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प्रथम खण्ड--वैदिक काल और ब्राह्मण काल 
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अध्याय 
चतुर्थ खण्ड--रसतस्त्र का उत्तरकाल 
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२६ मोहें-जो-दड़ो की ताँबे की कुल्हाड़ी “न ७५९ 
२७* हरप्पा के श्मशान-पात्र ० ७६२३ 
२८ हरप्पा के रंगीन भाण्ड *** ७६४ 
२९ हरप्पा की घट-मट्टी हक ७६७ 
३० एक प्रकार की भद्ठी क ७६८ 
३१ दूसरे प्रकार की भट्ठी *** ७६८-६९ 
३२ ईंट चुनी हुई भट्टी हल ७६९ 
३३* झूकर भाण्ड पर चित्रकारी *++ ७७१ 
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३५* चन्हुदड़ो के मनकों में छेद करने की शलाकाएँ . ... ७७३ 
३६ तक्षशिला का एक काँच का बरतन ..- ७७६ 
३७ - रामपुरवा की ताम्र-योजिका ५० ७८० 
३८ सुलतानगंज की ताम्रप्रतिमा ० ७८१ 
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४० टिनेवेली के अस्त्र-शस्त्र ५ ७८४ 
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*ये चित्र अलग छापे गये हैं । 
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भारतीय वाइमय जितना महत्त्वपूर्ण है उतना दही उसका सांस्कृतिक इतिहास भी । 
दर्शन और विज्ञान हमारे सामाजिक जीवन के प्रत्येक अंग के साथ प्रतिक्रिया करते 
हैं। अतएवं इनकी परम्पराओं के अध्ययन में विद्वानों की अभिरुचि का होना स्वाभा- 
विक है । रसायन के क्षेत्र में इस' विषय का सर्वे-प्रथम अध्यग्नन स्वर्गीय आचायें प्रफुल्ल- 
चन्द्र राय ने आरम्भ किया था। आज़ से लूगभग पचास वर्ष पूवे आचायें राय का ध्यान 
इस ओर गया । उनकी रचना “हिन्दू केमिस्ट्री” एक अमर कृति है,जिसका एक संशोधित 
संस्करण इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता ने अभी कुछ वर्ष हुए (१९५६ में) 
प्रकाशित किया है। आचार्य राय का ध्यान तांत्रिक रसायन की ओर विशेष रूप से 
आकर्षित हुआ था, और उन्होंने छस संबंध के अनेक ग्रथों का उद्धार किया । श्री 
यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने भी अनेक रसग्रन्थों को प्रकाशित किया है । मुझे 
प्रसन्नता है कि हिन्दी-समिति, उत्तर प्रदेश, ने मुझे भारतीय रसायन के संबंध में यह 
ग्रन्थ लिखने का अवसर दिया। 

प्रस्तुत ग्रन्थ में हमने उस समस्त सामग्री के संकलन का उद्योग किया है, जिसके 
आधार पर हम रसायन के एतद्देशीय. विकास का आभास प्राप्त कर सकते हूँ। 
आचायें राय के ग्रन्थ में थोड़ी-सी ही सामग्री का उपयोग किया जा सका था । हमने 
सुविधा के लिए इस ग्रन्थ को छः खंडों में विभाजित किया है। पहले चार खंडों में 
उस सामग्री का उपयोग किया गया है, जो हमारे विविध साहित्य में बिखरी पड़ी है । 
हमने इसे क्रमशः चार कालों में रखा है--१. वैंदिक और ब्राह्मण काल, २. आयुर्वेद 
काल, ३. नागार्जुन काल और रसतंत्र का आरंभ, एवं ४. रस-तंत्र का उत्तरकाल | 
यह विवरण बेदिक युग से लेकर १६-१७ वीं शती तक का है । यह संभव नहीं है कि 
हम अपने साहित्य के रचयिताओं के कार्यकाल के निर्श्ान्त तिथि-संवत्‌ दे सके | हमारे 
लगभग समस्त ग्रन्थों में प्रत्येक युग में कुछ-न-कुछ हेर-फेर होता रहा है, और अपने 
प्राचीन ग्रन्थकारों के जीवन-वृत्त हमारे पास हैं ही नहीं । 

ग्रन्थ के पाँचवें खण्ड में हमने उन दाशैनिक विचारों का संक्षिप्त विवरण दिया 
है, जिन्होंने प्रकृति, द्रव्य, परमाणु, परिवर्तन, काय्येंकारण संबंध आदि के समझने 
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में सहायता दी । अन्तिम खण्ड में हमने देनिक उपयोग की उन सामग्रियों की चर्चा की 
है, जिनमें रसायन का उपयोग प्रत्यक्षतः अथवा परोक्षत: प्रत्येक युग में होता आ रहा 
है। वस्तुत:ः आवश्यक तो यह है कि हम अपने पुराने उद्योग-धन्धों का पूरा विवरण 
स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में तैयार करा ले, क्योंकि अब हम ऐसे संक्रान्ति-काल में आ गये हैं, 
जिसमें शी प्र ही हमारे इन धन्धों की पुरानी परम्पराओं के लोप होने की संभावना है । 
बहुत समय हुआ (१८८०), जब बडंवुड ने भारतीय उद्योगों और कलाओं पर एक 
अच्छा ग्रन्थ लिखा था | हिन्दी में इस' प्रकार के साहित्य की आवश्यकता है । 

इस ग्रत्थ के लिखने में जिन ग्रन्थों से हमें सहायता मिली है, उनका निर्देशन 
अध्यायों के अन्त में कर दिया गया है। भण्डारकर इन्स्टीट्यूट के क्यूरेटर श्री परशुराम 
कृष्ण गोडे के हम अत्यन्त आभारी हैं, जिन्होंने अपने कतिपय बहुमूल्य लेखों की सामग्री 
प्रस्नतापूर्वक प्रदान की। उन्होंने प्राचीन गन्धवाद संबंधी जिस' साहित्य का उद्धार 
किया है, वह महत्त्वपूर्ण है। वशेषिक और न्याय संबंधी सामग्री के लिए हम अपने 
आदरणीय मित्र महामहोपाध्याय डा० श्री उमेश मिश्रजी के भी असगृहीत है । काशी 
हिन्दू विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक फार्मेसी के भूतपूर्व अध्यक्ष विद्वद्वर श्री अत्रिदेव 
गृप्त जी ने कुछ चित्रों के संबंध में हमारी सहायता की । प्रयाग के म्युनिसपल स्यूजियम' 
के अध्यक्ष श्री काछाजी से भी इस ग्रन्थ की सामग्री के संबंध में सहायता मिली । इन' 
सबके हम हृतज्ञ हैं। 


बेली एवेन्यू, 


प्रयाग सत्यप्रकाश 


.... प्रथम खण्ड 
वेदिक काल ओर ब्राह्मण काल 


उ्वाब्कछलक स्य जता 


ऋक और उसके साथ की अन्य संहिताएँ भारतीय संस्क्ृति के समस्त अंगों को 
हमारे कमबद्ध इतिहास के प्रत्येक युग में अनुप्राणित करती रही हैं। वैदिक साहित्य 
ने जिस समाज को उद्बोधित किया, उसका हरूका-सा आभास शतपथ ब्राह्मण और 
तैत्तिरीय संहिता में मिलता है। ऐतरेय और उस समय के आरण्यक' एवं वेदों की 
शाखाएँ हमारे प्राचीनतम इतिहास की परम्पराओं को आज तक कुछ-न-कुछ जीवित 
रखने में समर्थ हुई हैं । हमारे पास अपने समस्त वाहूमय का ऐसा इतिहास तो नहीं है, 
जिसे हम शतियों और संवतों में बाँध सकें। यह वाहुमय उस समय की रचना है, 
जब शास्त्रीय ज्ञान का प्रवाह विच्छिन्न धाराओं में सीमित नहीं हो पाया था, यज्ञ 
हमारे समस्त योग-क्षेम का केन्द्र था। यज्ञ का प्रतिनिधि था अग्नि, अग्नि का 
आविष्कार स्वयं मानव-आविष्कार का परमोत्कर्ष था। मनुष्य ने सभ्यता के 
विकास में यव और धान्‍्यों को प्राप्त किया। इसने न जाने कहाँ से तिल और अन्य 
सस्य उपलब्ध किये ! इसने गौ और अइव की संस्कृति का विकास किया। दूध से 
दही और दही से घृत निकाला । . मधुमक्खियों से मध्‌ प्राप्त किया और मधुर फलों 
का आस्वादन आरंभ किया । यज्ञ को उसने अपने ये समस्त आविष्कार अपित कर 
दिये---यज्ञ में आहुतियाँ घृत, यव, तिरू और मधु की दीं । यज्ञ के समस्त परिधान 
पारिवारिक उपकरण के प्रतिनिधि बने। सोम-याग में उन सब परिक्रियाओं का 
प्रयोग मिलेगा, जो एक ओर तो आयुर्वेद-शाला की परिक्रियाओं का आधार बनीं, 
और दूसरी ओर पारिवारिक पाकशाला की । यज्ञशाला में शूर्प, उल्खल, मुशरू, 
प्रोक्षणी, शमी, शम्या, मनन्‍्धनी, ख्ुक, ख्रुव, दुषदू-उपल, अधिषवण, आस्पात्र, कुम्भ, 
ग्रह, नेत्र (रज्जु ) और न जाने कितने उपकरणों का प्रयोग हुआ, जो आज भी किसी 
न किसी रूप में रसायनशालाओं में विद्यमान हैं। इन सब उपकरणों से सम्बन्ध 
रखनेवाली क्रियाएँ आज भी वेसी ही हैं। आगे के पृष्ठों में जो सामग्री प्रस्तुत 
की जा रही है, उससे स्पष्ट हो जायगा कि मानव ने रसायन का विकास किस पृष्ठ- 
भूमि में किया । 


पहला अध्याय 


वेदिक काल 


रसायन-शास्त्र का क्षेत्र अति व्यापक है। आदिम मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं 
की पूति उसी समय से आरम्भ की जब से उसे अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करना 
पड़ा । माता के स्तन के दूध से उसकी क्षुधा की परम निवृत्ति नहीं हो सकती थी, / 
अतः स्वभावतः उसका ध्यान अपने चारों ओर बिखरी हुई वानस्पतिक और जंगम 
सम्पत्ति की ओर गया। उसने खेती आरम्भ की. और पशुपालन में दक्षता प्राप्त 
की । वैदिक काल का व्यक्ति ग्राम्य और वन्य दोनों प्रकार के जीवनों से परिचित था । 
उसने दोनों ही संस्क्ृतियों का विकास कर रखा था। अग्नि से वह परिचित था, 
पालतू पशु उसके पास थे और कृषि से प्राप्त सस्य और धान्य उसकी समृद्धि के 
साधन थे । मनुष्य ने अज, अवि (भेड़), अश्व, गो, परस्वान्‌ (गदहा) और अन- 
ड्वान्‌ (खच्चर) आदि पशुओं को अपने समाज का अंग बनाने के लिए कितनी 
तपस्या की होगी, इसका अनुमान भी लगाना हमारे लिए कठिन है। ये ग्राम्य पशु 
मानव परिवार के अंग एवं इस समाज की सम्पत्ति माने जाने छंगे | मनुष्य ने अपने 
की भी स्वयं एक 'ग्राम्य पशु” माना और अपनी गिनती इस परिवार के अन्य पशुओं 
के साथ कराकर अपने को गौरवान्वित किया। 


यजुर्देद में एक स्थल पर तीन प्रकार के पशुओं की ओर संकेत है--वायब्य, 
आरपण्य और ग्राम्य--“पशुस्ताँकचकर वायव्यानारण्या ग्राम्याइच ये” (यजु० ३१।६; 
अथर्वे० १९१६।१४)। अथवंबेद में दो स्थलों पर पाँच ग्राम्य पशु गिनाये गये हैं--' तवेसे 
पञु्च पशवों विभकक्‍ता गावों अश्वा: पुरुष॥ अजावय:” (११।२॥९); “यदत्षमश्यि 
बहुथा विरूपं हिरिण्यमश्वमुत गासजामविसम्‌ (६।७१।१) । इस स्थरू पर हिरण्य 
का अर्थ संभवत: ऊँट है। एक स्थल पर अथर्ववेद में सात ग्राम्य पशु कहे गये 
हैं--- “थे ग्रास्याः पशवों विश्वरूपास्तेषां सप्तानां सयि रस्तिरस्तु” (३।१०१६) । 
ये साल पशु गौ, अश्व, पुरुष, अजा, अवि, परस्वान्‌ और अनड्वान्‌ हैं। अयवंबेद 


में पशुओं का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है--“पाथिया दिव्या: पशव आरण्या 
ग्रास्याइच ये। अपक्षाः पक्षिणशच ये ते जाता ब्रह्मचारिण:” (११॥५।२१),! अर्थात्‌ 


२ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


पशु पार्थिव (जलूचर और थलचर), दिव्य (नभचर), अरण्य (बनेले ), ग्राम्य 
. (पालतू), अपक्ष (पंखरहित) और पक्षी हैं। 

पशुपालन और कृषि द्वारा समाज का नया निर्माण हुआ । ग्राम्य-पशु के विकास 
में अर्थात्‌ पालतू बनाने में मनुष्य का अपना हाथ था । इन पर मनुष्य को अभिमान 
था ।. इस प्रकार क्ृषि द्वारा जिन अन्नों का उत्पादन मनुष्य ने किया था वह मनुष्य की 
अपनी कृति थी, नहीँ तो जंगलों में भला उसे कहाँ जी, तिल और धान मिलते ? मनुष्य 
को अपनी आविष्कृत अग्नि पर भी इसी प्रकार अभिमान था । सूर्य से प्राप्त उष्णता 
और प्रकाश तो नैसगिक था, उसकी समकक्षता में मनुष्य ने अपनी आविष्कृत अग्नि 
को स्थापित किया। सूर्य के प्रति निष्ठा और श्रद्धा रखनेवाले व्यक्ति ने अग्नि के 
प्रति अपनी अभिमानपूर्ण भावनाएँ प्रस्तुत कीं और वह अग्नि का उपासक हो गया । 
सस्‍्य और घृत दोनों ही मनुष्य के अपने आविष्कार थे, अतः उसने अग्नि में इनकी 
ही आहुति देनी आरंभ की । यज्ञ मनुष्य की संस्कृति का प्रतीक बन गया । यज्ञ के 
सहारे ही उसने गणित और ज्योतिष्‌ का विकास किया और इसी के आश्रय पर 
उसने रसायन में काम आनेवाली प्रारम्भिक मौलिक क्रियाओं को भी जन्म दिया । 


मानव-जीवन के दो अभिशाप थें--पेट के भीतर की भूख और दूसरा रोग । 
रोग की पराकाष्ठा ही मृत्यु थी । भूख और रोग से मनुष्य ने युद्ध आरम्भ किया । 
इस संघर्ष में भी आदिम व्यक्ति ने यज्ञ को अपना केन्द्र बनाया । उससे प्रकृति की 
एक-एक वनस्पति का निरीक्षण किया । उसे विश्वास था कि समीप के प्राकृतिक 
वभव में ही वह क्षमता निहित है, जिसके द्वारा भूख और रोग से छटकारा पाया जा 
सकता है। वैदिक ऋचाओं में इतनी ओषधियों और वनस्पतियों का उल्लेख है 
कि हमें आइचयं होता है। आयुर्वेद शास्त्र का विकास इसी समय से होता है। 
रसायन और आयुर्वेद का सम्बन्ध चिरकालीन है। भूख की निवृत्ति के लिए वैदिक- 
कालीन व्यक्ति ने प्राकृतिक आहार के अतिरिक्त अपने भोजन को आग में पकाने 
की कला विकसित की। भोजन को तरह-तरह से स्वादिष्ठ बनाया गया। मधु- 
मक्खियों ने जिस मथ्‌ का अपने लिए संग्रह किया था, मनुष्य ने उस सम्पत्ति पर भी 
अपना अधिकार जमा लिया। मधु के मिठास से वह उन्मत्त हो उठा । उसने अपने 
जीवन के वसन्त में मधु के माधुयं की कल्पना की और अपने यौवन काल में उसे यह 
सम्पूर्ण सृष्टि मधु से ओतप्रोत दीखने लगी । उसके कण्ठ से ऋक के शब्दों में यह 
स्तुति निकली--“मधु बाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः। साध्वीर्त: सम्त्वोषधीः' 
(१९०१६) . 


वैदिक शाल रे 


वैदिक कालीन अन्न 
यजबेद के एक प्रसिद्ध मंत्र में त्रीहि (धान), यव॑ (जौ), माष (उर्द), तिछ, 
मुद्ग (मूँग), खल्ब, प्रियंगूु, अणु, ह्यामाक, नीवार, गोघधूम और मसूर का 


] 


उल्लेख है।* 
तेतिरीय संहिता में भी इन्हीं अन्नों को गिनाया गया है। खिल्वा:” का अर्थ 


सायण ने “मुद्गेभ्योष्पि स्थुछबीजाः” किया है। मसूर का उपयोग मूंग के समान 
ही सूप (पेय रस) बनाने में किया गया है (मसुराः मुद्गवत्‌ सुपहेतवः) । सूक्ष्म 
शालियों (शालिधान्य) का नाम अणु बताया है। श्यामाक एक विशेष ग्राम्य-धान्य 
है और नीवार आरण्य-धान्य (जंगली अन्न) है। कुत्सित यव को कूयव नाम दिया 
गया है।' द 


१. प्रीहयदच से यवाइच से साषाइच से तिलादच से सुद्गाइव से खल्वाहच मे 
प्रियड्रवइ्ल मेष्णवश्वल से द्यासाकाइच से नीवाराइच से गोधमाइच से 
मसूराश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८॥१२) 
यव (ऋक ११६६॥२; १३५८; २॥५॥६); यव के अतिरिक्‍त ऋः”वेद में माष, 
तिल, सुद्‌ग, खल्व, प्रियंगु, इयामाक, नौवार और गोघ्‌स---ये कोई शब्द नहीं हैं । 
यवः (अथवें० ८७॥२०; ९।१४२२; २॥१३; ११॥८।१५; २०१२७॥१० ) 
त्रीहि (अथवे० १॥६।१४; ६॥१४०॥२; ८॥७॥२०; ९११॥२२; .११॥६।१३) 
कीहि और यव साथ-साथ (अथर्व॑ं० ८।२१८; १०॥६।२४; ११३६।१३ 
और १२१४२) 
माय$आज्यम्‌ (अथर्वें० १२२२।४ ) ; माष (अथरवें० ६४१४०१२ और १२॥२॥५३) 
तिल [(अथर्वे० २३८।३; ६॥१४०१२३ १११५४; १८॥३।६९; ४२६; 
४३; १८॥४॥३३-३४) । तिल के पलाल का भी उल्लेख है। 
इ्यामाक (अथवें० २०११३५११२) 
अयकबें० में मुदुग, खल्व, प्रियंगू, अणु, नीवार, भोधूम और मसुर का उल्लेख 
नहों है। 

२. प्रभुच में बहु च से भूयश्च से पूर्णअच मे पुर्णतरञ्च से क्षितिक्त मे कृयवाइच 
मेउ्नऊप मेपक्षुर्त मे श्रोहयदुच में यवाइच से साथाइच से लिलाझुच से मुद्गाइ्त 
से खल्वाश्च मे गोध्माइच में मसुराश्च से प्रियज्भवदच मेएणवहच से दयासा- 
काइच' मे नीवाराइच में । (तेत्तिरोय संहिता ४॥७।४॥७) 


४ प्राचीन भारत भें रसायन का विकास 


वेदिककालीन धातु ओर अन्य खनिज 


यजुर्देद में एक स्थल पर पत्थर (अश्मन्‌ ), मिट्टी (मृत्तिका) और बालू (सिकता ) 
- के अतिरिक्त हिरण्य (सोना), अयस्‌ (लोहा अथवा काँसा ), श्याम (ताँबा), लोह 
(लोहा), सीस (सीसा) और त्रपु (राँगा, वंग या टीन) का उल्लेख है।' इस 
स्थल पर चाँदी का नाम नहीं लिया गया। अयस्‌, ध्याम और छोह--इन तीनों 
शब्दों के अर्थ में मतभेद हो सकता है। लोह शब्द इस साहित्य में धातु मात्र के 
लिए भी प्रयुक्त हुआ है। 

तैत्तिरीय संहिता में. भी इसी प्रकार का उल्लेख है।' सायण ने श्याम का 
अथ कृष्णायस या काछा लोहा किया है। छोह शब्द से अभिप्राय कांस्य-ताम्र आदि 
, सब लोहों से है। 

ऋतप्वेद में अनेक स्थलों पर अयस्‌ शब्द का प्रयोग हुआ है।' कई स्थलों पर 
यह प्रयोग हिरण्य के साथ है। लछोह शब्द न तो ऋग्वेद में है, और न अथर्ववेद में 
इस अर्थ में है। 

यजुरवेद के एक मंत्र में अयस्ताप (7०7 झआग८ॉ६८०) का उल्लेख है जो 
लोहे के खनिज को लकड़ी-कोयला आदि के साथ तपाकर घातु तैयार करता है। 


१. अध्सा थू मे मत्तिका व से गिरयदच से पर्वेताइच मे सिकताइच से वसरफ्तयदच 
में हिरण्यं व में 5यदुच से श्याम व में लोहं च मे सीस थ से श्रपु ख मे यशेन 
कल्पन्ताम्‌। (यजु० १८॥१३). क्‍ 

२. अह्सा च मे सत्तिका च मे गिरयदइच से पर्वताइथ से सिकताइच में वनस्पतयदइच् 
में हिरष्पञझुय सेड्यद्च मे सीसऊच में अ्रपुदच मे दयामञ्च से लोहअुच मे5ग्लिपचस 
आपहइच में वीदघदल म5 ओषधयहल से क्रृष्टपच्याइच । (लते० ४॥७॥५॥१ ) 

३. ऋ० १॥५६।३; हिरण्यचक्रानयोदंष्टरान १८८।५ (सुअर के लोहे के से दाँत ) 
हिरण्यश्ृंगोष्णो अस्य पादा ११६३॥९ (लोहे के पर); अयस्मयः ५॥३०११५; 
हिरिण्यनिणिगयों अस्य स्थणा ५५६२॥७ (लोहे के स्थण या स्तम्भ); ५।६२।८ 
भो; अयसो न धाराम (तीर की लोडे की धार ६१३॥५ ; घियमयस्ते न धारास्‌ 
६।४७।१० (लोहे की धार ऐसी तीवण बद्धि); अयोमुखम्‌ ६॥७५।१५ 
(तीर जिनके मुख लोहे के हों) । 

. ४. अन्यवे अयस्तापम॥। (यज्‌० ३०१४) 


बेदिक कांल प्‌ 


तपाकर धातु तैयार करने की ओर एक संकेत अथर्ववबेद में भी है । इसके एक मंत्र. 
में हरित, रजत और अयस्‌ तीन शब्द प्रयुक्त हुए हैं जो क्रमशः सोना (हिरण्य ), चाँदी 
और लोहे के पर्याय प्रतीत होते हैं। सफेद सुन्दर रूप के कारण चाँदी को अर्जुन भी 
कहा गया है। हरित, अर्जुन और अयस्‌ (सोना, चाँदी और लोहा) ये तीन प्रसिद्ध 
है ।' .. 

अथर्ववेद, में एक स्थल पर श्याम (ताँबे), लोहित (लोहे) और हरित (सोने) 
के साथ त्रपु (रांगा) शब्द का भी प्रयोग हुआ है--#इसका मांस तामख्रवर्ण (श्याम ) 
का है, रुधिर लोहवर्ण का, इसकी भस्म त्रपु वर्ण की है और इसका रंग हरित या सोने 
काी-सा है।* 

सीसा धातु का उल्लेख ऋग्वेद में तो नहीं है, पर अथवंबेद में एक पूरा सूक्‍त 
“दघत्यं सीसम्‌” है। वरुण, अस्नि और इन्द्र इन तीनों की कृपा या आशीर्वाद से 
सीसा धातु प्राप्त हुईं। यह शत्रुओं को दूर भगानेवाली है---“हम तुम्हें सीस से 
बेधते हैं, जिससे तुम हमारे प्रियजनों को न मार सको ।” (सीस के बने छरटे युद्ध 
में काम आते थे, ऐसा प्रतीत होता है ।) “जो हमारे गौ, अइव या पुरुषों को मारे 
उसे तूम सीसे से बेधों ।/* 


१, नव प्राणान नवभिः संभसिमीले दीर्घायत्वाय दातशारदाय । 
हरिते त्रीणि रजते त्रीण्ययसि त्रीणि तपसाविष्ठितानि ७ (अथवे० ५१२८१) 


२- भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभदग्निः पिपंत्वेयसा सजोषाः । 
वीरुद्भिष्टे अर्जुन संविदानं दक्ष दघातु सुमनस्यभानम्‌ ॥ (अधर्व० ५१२८५) 
दिवस्त्वा पातु हरितं सध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम । 
भूम्या अयस्मयं पातु प्रागाद्‌ देवपुरा अयम्‌ ॥ (अथर्व ० ५१२८॥९ ) 
३- श्यामसयो5स्यथ सांसानि लोहितमस्य लोहितम्‌। 
त्रपु भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्थ गन्घः ॥॥ (अथवें० ११॥३॥७-८) 
४. सीसायाध्याह बरुण: सोसायाग्निरुपायंति । 
सीस म इन्द्र: प्रायच्छत्‌ तवऊुः यातुचातनम्‌ ॥ 
इद विष्कन्ध सहत हद बाघते अतृत्रिणः। 
अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्या:॥ 
यवि नो गां हुंसि यद्यवरवं थदि पुरुषम | 
. ते तथा सीसेन विध्यामों यथा लोड्ो अवीरहा ॥ (अथर्वे० ११६॥२-४) 


दर प्रावीत भारत में रसायन का विकास 


यज्ञशाला और रसायनशाला के पात्रों में साम्य 

यज्ञगाला ही इस देश की मूल रसायनशाला थी । यज्ञशाला के समस्त उप- 
करण पाकशाला और रसायनशाला दोनों में प्रयुक्त होने लगे । तेत्तिरीय संहिता में 
 बनज्ञशाली के निम्न उपकरणों की ओर संकेत है--- 
इध्म (#पट| ए/००0 या ईंधन) 
बहि ($09ए) 


वेदि (8६८४7) आग जलाने के स्थल, जिन्होंने भट॒ठियों और 
धिष्ण्य ([,255८८ 0६४7) | चूल्हों को जन्म दिया । 


खुकू (59000) 

चमस ((:७७5; 90०)--प्याले या चमचा 

ग्रावन्‌ (?7८5आ792 $00765)--सिल, लोढ़ा 

स्वरु ((४095) 

उपरव ($0फ्राथा३ लर00०5) 

अधिषवण (?65#7४8 500705) 

द्रीगकलश (५४००0 7'ए) 

वायब्य (वायु-प्याले ) 

पृतभृत्‌ (छाते हुए सोम को रखने का पात्र) (२९८८शएटा ० ४४८ 80:६८) 

आधवनीय (मिश्रण करने का पात्र--)५/००४४ 8०ए/) 

आग्नीघ्र (02877075 897) 

हविर्वान (हवि रखने का पात्र--0090४०7 00०:) 

रद ; भंडार-गृह (5002 [०७० ) 

१. इध्मइव से बहिइव से वेदिइ्च से थिष्िणयाइव से ख़चइच से चससाइच से 
ग्रावाणइच मे स्व॒रवश्च स उपरवाइच मेषइधिबवण च मे द्रोणकलशइच मे वाय- 
व्यानि च में पृतभृच्च स आधवनीयश्च म आग्नीधभ्रञुच से ह॒विद्धानषन्च से 
गृहाइच से सदइच में पुरोडाशाइच से पचताइच सेउबभुथदच से स्वगाकारइच 
में॥। (तंत्तिरीय संहिता ४।७॥८।॥१) 

२. लुच॒श्च मे चमसाइच मे वायव्यानि व से द्रोगकलशबच से ग्रावाणदल सेईधिषयण्णे 

: च में पुतभृच्च सपआधवनीयश्च मे वेदिश्व मे बहिइव सेडवभथदच से स्वगाकारइच 
में यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८२१) 


बंदिक काल 


पुरोडाश, पचत--हू॒वि के पदार्थ 

अवभूष--(8०४ ०४ 4०४09) 

तेत्तिरीय संहिता (४।७।८। १-२) में सोम आदि रखने के अनेक पात्रों ((ए७$) 
था “ग्रहों” के नाम दिये गये हँ--अंशु, रश्मि, अदाभ्य, अधिपति, उपाशु, अन्तर्यास, 
ऐन्द्रवायव, मेत्रावरुण, आशिवन, प्रतिप्रस्थान, शुक्र, मन्‍्धी, आग्रयण, वैद्वदेव, श्रुव, 
वैश्वानर, ऋतु, अतिग्राह्म, ऐन्द्राग्सन, महावेश्वदेव, मरुत्वतीय, माहेन्द्र, आदित्य, 
सावित्र, सारस्वत, पौष्ण, पात्नीवत और हारियोजन । बजुर्बेद में भी इनका उल्लेख 
है ।' शतपथ ब्राह्मण में इन ग्रहों का विस्तार दिया हुआ है। 

अथवंदेद में दुषद्‌ और खल्‍व (सिल और खरल) का उल्लेख साथ-साथ दो 
: स्थलों पर है।' द 

यजबेद में दूसरे एक स्थल पर वायब्य, सत और द्रोणकलश के साथ-साथ 
कुम्मी और स्थाली (बटलोई, पतीली, मटिया, कड़ाही आदि) का उल्लेख है।' 

 ऋण्वेद में एक स्थल पर चलनी (तितउ) से सत्तू को छानने या चालने का 

उल्लेख है । अथर्ववेद और यजबेंद में इसका संकेत नहीं है। शूप (सूप) क, 
उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है, पर अथर्वज्वेद में अनेक स्थलों पर है ।' अथर्वबेद में 


१. अंशुइव से रश्सिश्व सेडदाम्यदव सेडघिपतिश्द सम उपांशुशु्॒ष सेहतर्यामश्ल 
स$ऐन्द्रवायवदच से सेत्रावरणइतच स$आश्विनदुज से अ्रतिप्रस्थानइतव से शक्रइल्, 
से सन्‍यी उ में यशेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८॥१९) 
आग्रयणदच मे वेश्वदेवदच से ध्रवदुच से वेइबानरइल मएऐन्द्राग्नरव से महावेदव- 
देवइच से सरुत्वतीयाइच मे निष्केवल्यद्य मे साविश्रश्ख में सारस्वतदल से पात्नी- 
बतइच में हारियोजनइच मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥ (यजु० १८३२०) 
२: इन्द्रस्थ या सही दृषत्‌ क्रिमेविश्वस्थ तहँणी । 
तया पिनष्मि संक्रिमोन्‌ दुंघदा खल्वाँ इब ॥ (अथर्य ० २३१११) 
हतो येवाषः क्रिसीणां हतो' नदनिमोत॥। 
सर्वान्‌ नि मष्मषाकरं दुषदा खल्वाँ हव।॥ (अथर्वे० ५१२३८) 
३. वायव्य्वायव्यान्याप्नोति सतेन द्रोणकलशम्‌ । 
कुस्भीम्यामस्भूणौ सुते स्थालीशिः स्थालौराप्नोति ॥ (यजु० १९।२७) 
४. सकक्‍तुसिव तितउना पुनन्तो यत्र भीरा सनसा वाचमक्रत । (ऋग्‌ ० १०१७१३२) 
५. अथर्व० ९६१६; १०१९१२६; १११३४; १२३१९, २० और २०११३६॥९ 
(वर्षवृद्धमुपयच्छ शार्प तुषं पलाबानय तद्‌ विनवतु-१२॥३॥१९) 


८ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


अतिथिसत्कार संबंधी एक सूक्‍त है जिसमें अतिथि को खिलाने के लिए धान (ब्रीहि) 
और जौ को ऊखल, मसल, सिल (ग्रावन्‌) आदि से कूट-पीसकर और भूसी (तुप ) 
को सूप से फटककर तैयार करने का विधान है। इसी संबंध में दर्वी, द्रोणकलश 
कुम्भी, वायव्य, हिरन की खाल आदि का भी विवरण है तण्डल-कण्ों को उल« 
खल, मुसल, चर्म, शूर्प आदि से साफ करने का उल्लेख अन्यत्र भी है। एक स्थल 
पर ओदन-सूकत में मुसल, उल्खल, शूर्प, शूप॑ग्राही (नारी जो फटकती है), अपाविनक्‌ 
(अं0७०), कण, तण्डुल, तुष, फलीकरण (]05£८० हएभा3) और शर (76८05) 
का अच्छा रूपक है।' 


भोजन और खाद्य 


बैदिककालीन आर्य यव (जौ) की खेती करने के कारण “यवमन्तः:” कहलाने में 
अपना गौरव मानते थे। इस यव से उन्होंने तरह-तरह के भोजन तैयार किये, 
जिसकी ओर ऋक और यजबेंद में संकेत है। यजर्बेद में लाजा (लावा 


१. यत्‌ पुरा परिवेधात्‌ खादसाहरन्ति पुरोडाशावंब तौ। यवदशनकृतं छूयस्ति 
हृविष्कृतमेव तद्ध्वयन्ति । ये ब्रीहयो यवा निरुप्यस्तेंडशब एबं ते। यान्युललल- 
मुसलानि ग्रावाण एवं ते। शार्पे पवित्र तुषा ऋजीषाभिषवणीराप:। खुग- 
दर्विनेक्षणमायवरन व्रोणकलशाः कुम्भ्यो बायव्याति पात्राणीयमेव कृष्णाजिनस्‌ ॥। 

(अथर्व ० ९६१२-१७ ) 

२. उलखले मुसझे यइव चर्मणि यो वा शार्पे तण्डलः कण: । 

ये वा वातों' सातरिध्वा पवसानों सम्राथारिनिष्टद्धोता सुहुत कृणोतु ॥। 
(अथर्वे० १०१९१२६) 

३. तस्थोदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखभ्‌ | द्यावापुथिवी ओजत्रे सुर्याचन्द्रससा- 
वक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापाना: । चल्लुमुसल काम उलखरूस। विलिः 
शूपमदितिः शूर्पग्राही वातोष्पाविनक्‌ । अइवाः कणा गावस्तण्डुला सशकास्तुषा:। 
कब्र फलीकरणाः दरोइश्रम्‌ ॥ (अथर्वे० ११३३।१-६) 

४. कुविदड्धं यवर्मस्तों यव॑ चित्मथादान्त्यनुपूर्व वियय । 
इहेहैयां कृणहि भोजनानि ये बहिषो सम5उक्ति यजन्ति ॥ 

(ऋ० १०१३१॥२; यजु० १०३२; १९॥६) 


बैदिक काल शुः 


या खील), मासर, तोक्म, नग्नहू, शष्प, आमिक्षा आदि का कई स्थलों पर उल्लेख 
है। 

भुने अन्न का ताम भाना है, करम्भ चावरू या अन्न का माँड (870८) है, 
सकतु भुने अन्न का पिसा आटा (9०7८५ आ7८४) है, परीवाप भुने चावल से 
बना चबना है। भासर भुने हुए जौ के आटे को मट्ठे में पकाकर बनाते थे (सायण- 
तैत्ति० श्ञा०); अथवा यह कोई पेय है, जो खमीर, अंगूर, धान और जौ. के आटे से 
तैयार होता था। रग्नहू सुरा बनाने की कोई औषध थी। आमिक्षा उबले और 
फटे दूध का मिश्रण है, अथवा गरम दूध में दही डालने पर जो घन भाग प्राप्त होता 
है, वह है। और वाजिन वह पानी है, जो फटे दूध को छान लेने पर प्राप्त होता है। 
(धानाः भृष्टधान्यम्‌ । करम्भ: उदसन्य:। परीवापः हविष्पक्ति:। आसिक्षा पयस्या । 
उष्णे दुरधे द्निक्षिप्ते घनभाग आधभिक्षा । शिष्ट॑ वाजिनम्‌ ।--भहीक्षर ) 


यजुवेंद के एक मंत्र में धान का रूप या प्रतीक कुबछ फल ([घुंप००) बताया 
है, परीवाप (चबैना) का प्रतीक गोघूम (गेहूँ) को, सक्‍तू का प्रतीक बदर (बेर) 
और करम्भ (६7प८ै, 8702८) का प्रतीक उपवाक-यव (इन्द्र-यव) ($९८०5 
०ण १7#8074 ०#74)5%#727४८४) को बताया है। दूध या पय का प्रतीक 
यव को, दही का प्रतीक कर्कन्धु फल (बड़े बेर) को, वाजिन' का प्रतीक सोम की . 
और आसिक्षा का प्रतीक सौस्य (50779 5 7०) को बताया गया है ।, 

यह स्पष्ट है कि चाहे यज्ञकर्म के लिए, अथवा चाहे भोजन के लिए, वेदिक 
काल में ही दूध से दही, मट्ठा, आमिक्षा, वाजिन, घृत आदि का बनाना एक साधारण 


१. (क) यवेःकर्केन्धुभिमंधु छाजने मासरं पयः सोसः परिखता घृतं मधु व्यन्त्वाज्यस्य 
होतयेंज ॥ (यजु० २११३२) 
(ख) घानाः करम्भः सकतवः परीवापः पयो दधि । सोससस्‍्य रूप हृविष३5- 
आसिक्षा वाजिन सधु ॥ (यजु० १९२१) 
२. (क) धातानां रूप कुबर्ल परीवापस्य गोघ्साः। सकतुर्ता रूप बदरमुपवाकाः 
क्रस्भस्प । पयसो रूप यद्‌ यवा वध्नो रूप कर्कन्धूनि। सोमस्य रूप 
वाजिन सोम्यस्थ रूपमासिक्षा ॥ (यजु० १९३२-२३) 
(ख) परीवाप, आसिक्षा, सासर और नग्नहू थे दाब्द ऋग्वेद में नहीं हें । 
(ग) करंभ शब्द ऋग्वेद में (१॥१८७।१०; ३५५२१, ७; ६१५७३ २) है। 


१७० प्राचीत भारत में रसायन का विकाप्म 


काम समझा जाने लगा था। दूध से पहली बार कैसे दही तैयार किया जा सका होगा, 
पहली बार दूध जमाने के लिए दही का अच्छा जामन कब और कंसे मिला होगा, और 
किसने दही या मट॒ठे को मथकर पहली बार घी निकाला होगा, इसका छेखा हमारे 
पास आज नहीं है। दूध से घी निकाऊने की विधि की खोज रसायन के इतिहास में 
गौरवपूर्ण स्थान रखती है । 

अन्न आदि में खमीर उठाकर खट्टी अथवा मादक वस्तुओं का तैयार कर लेना 
भी किष्व-रसायन की ऐतिहासिक घटना है। जौ की शराब और तरह-तरह की 
काजियाँ आज भी मनुष्य के प्रसिद्ध पेयों में से हैं। मधु के सम्पर्क से अति प्राचीन 
मानव ने अपने भोजन को मीठा बताना सीखा। वैदिककालीन व्यक्ति ईख और 
उससे निकली शक्कर से भी अपरिचित न था। अथर्वदेद में ईख का स्पष्ट 
उल्लेख है।' 


उद्योग और व्यवसाय 


यजुर्वेद के. तीसवें अध्याय में पुरुषमेध प्रसंग में कुछ प्रमुख व्यवसायियों के 
नाम आते हूँ, जो वैदिक प्रेरणाओं से प्रोत्ताहित समाज की अवस्था के अच्छे परि- 
चायक हैं। इनमें से अनेक व्यवसायों का संबंध रासायनिक उद्योग और धन्धों से है । 


हम यह सूची नीचे देते हैं--- 
२. ब्राह्मण ५ तस्कर 
२. राजन्य ६- वीरहा (नष्टाग्ति या शूर) 
३. वेश्य ७. बलीब 
४. शूद्र ८. अयोगू (अयस्‌ गन्ता या जुआरी? ) 


१. परि त्वा परितत्ननेक्षुणायामविद्विषे । 
यथा भां कासिन्यसों यथामब्नापगा असः ॥ (अथवबें० १३४५ ) 


अथर्ववेद का यह सृक्त सधु-बनस्पति से संबंध रखता है। ईख के लिए कहा 
गया है कि यह पौधा मधु से उत्पन्न हुआ है, मधु से ही तुझे हम खनन करते हैं, 
तू मधु के बीच में से उत्पन्न हुआ है, त हमें भी सघसान बना-..- 
इय वीरुन्मधुजाता सधना त्वा खनामसि । 
सधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृषि ॥ (१३१४१) 


वैदिक काल 


. पुंघ्चल (व्यभिचारी ) 

« मागघ 

. सूत 

: शैलूष (नट) 

. सभाचर 

. भीमरू (पहलवान). 

. रेभ (शब्द करनेंवाला, वाचट) 
« कारिम्‌ 

- स्त्रीषख 

« कुमारियृत्र 

. रथकार 

- तक्षन्‌ (बढ़ई) 

- कौलाल (कुम्हार) 

« कर्मार (लोहार) 

« मणिकार 

. बपष (बीज बोनेवाला) 

२५. 
. धनुष्कार 

 ज्याकार ([प्रत्यअचाकार) 

. रज्जुसर्ज्ज (रस्सी बटनेवाला ) 
 मृुगयु (मृुग पकड़नेवाला ) 

. इवनिन (कुत्ते बहन करनेवाला ) 
. पौड्जिष्ठ (मछआ) 

 नेषाद 

. दुमंद (पागल) 

 क्राप्य 


इषुकार (बाण बनानेवाला) 





उन्मत्त 


. अप्रतिपद (अविश्वसनीय ) 
- कितव (जुआरी) 
« अकितव 
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प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
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: परकरिता (बॉटनेवाला) 
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वाला ) फ 
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वॉली ) 

: स्तैनहृदय (चोरी की भावना- 
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पिशुन (परवृत्तसूचक, चुगलखोर ) 
क्षता (प्रतीहार, डयोढ़ी पर 
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आक्रामक ) 
विमोक्‍्ता (छुड़ानेवारा, जुआ 


' खोलनेवाला) 
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होनेवाला, शीलवन्त) 
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चरकाचार्य (चरकों का गुरु ) 
सैलग (दुष्ट, डाक्‌ ) 

अतंन (दुःखी ) 

भष॑ (बकक्‍्की ) 

बहुवादिनू (बहुत बक्की ) 

मूक (यूंगा) 

आडम्बराधात (कोलाहल कर्ता, 


(जुआ- 


डर्गी पीटनेवाला) 


वीणावाद (वीणा बजानेवाला ) 
शंखध्म (शंख बजानेबाला) 
वनप (वन-पालक ) 


१४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


१५१. दावप (वन को आग से बचाने-. १६५. हयक्ष (हरी आँखोंवाला) 
१६६- किमिर (कर्बुर रंग का) 


वाला 
१५२. कारि / मज़ाक करनेवाला) १६७. किलास (कोढ़ी-विशेष) हि 
१५३. शाबल्या (धब्बेदार चमं की नारी) १६८. शुक्लूपिगाक्ष (पीली आँखों- 
१५४. ग्रामण्य (गाँव का चौधरी ) वाला, गौरवर्ण ) " 
१५५. गणक (ज्योतिषी ) १६९. कृष्ण पिगाक्ष (पीली आंखों- 
१५६. अभिक्रोझ्षक (निन्दक या चौकी- वाला कृष्णवर्ण ) 

दार) १७०. अतिदीर्घ (बहुत लम्बा) 


१५७. पाणिष्य (ताली बजनेवाला) १७१. अतिहस्व (बहुत नाटा) 
१५८. तूणवध्म (तूणी या बाँसरी १७२. अतिस्थूल (अति मोटा ) 


बजानेवाला ) १७३. अतिक्ृश (अति दुर्बल) 
१५९. तलव (ताल देनेवाला गायक). १७४. अतिशुक्ल (अति गौरवर्ण) 
१६०. पीवा (स्थूल) १७५. अतिक्ृष्ण (अति काला) 
१६१. पीठसर्पी (पंगृ) १७६. अतिकुल्व (अति गंजा) 
१६२. चाण्डाल १७७. अतिलोमश (बहुत बालोंवाला) 
१६३. वेंशनतिनत्‌ू (बॉस का खेल १७८. मागघ (स्तुति करनेबाला) 
दिखानेवाला ) १७९. पुश्चली (दुश्चरित्र स्त्री) 


१६४. खलति (खल्वाट, गंजा) 


आयुवेद और ओषधियाँ 

ऋग्वेद के दशममण्डल में एक ओषधि-सूक्‍त है जिसके ऋषि आधर्वण भिषक्‌ 
हैं । इस सूकत में ओषधियों का सुन्दर सामान्य विवरण है। ओषधियों का हमारा 
ज्ञान बहुत पुरावा है। कहा गया है कि “मे प्राचीन ओषधियां देवताओं से उत्पन्न 
हुई । तीनों यूगों में ये विद्यमान रही हैं। इनकी संख्या ७०० के लगभग है (अथवा 
ये १०७ स्थानों में पायी' जाती हैं )» जिनमें से सोम ओषधि विशज्ञेष महत्त्व की है। 
सेकड़ों और सहस्नों बार इन ओषधियों का रोगियों पर प्रयोग किया गया, और 
उनके रोग दूर हुए । हे ओषधियो, तुम फूल और फलवाली हो । तुम रोगी के प्रति 
सन्‍्तुष्ट होओ। अझ्वों के समान तुम रोगी के लिए जयशील हो और रोग से पार 
ले जानेवाली हो । ओषधियो, तुम मातृरूप हो । में चिकित्सक को गौ, अश्व, वस्त्र 
और अपना सर्वस्व दान कर देने के लिए तैयार हैं । है ओषधियो, तुम्हारा अश्वत्थ और 
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पलाश वक्ष पर निवासस्थान है। तुम रोगी पर अनुग्रह करती हो । तुम्हारे ऊपर 
गोएँ निछावर हैं, तुम क्ृतज्ञता की पात्र हो | जैसे राजा के लिए समिति आवश्यक 
है, उसी प्रकार भिषक्‌ के लिए ओषधियाँ । जो इन ओषधियों को जानता है, वही 
वस्तुत: चिकित्सक है और रोगहर्ता है। में अश्वावती, सोमावती, अर्जयन्ती, उदो- 
जस आदि ओषधियों को जानता हूँ । 


कुछ ओषधियाँ फलिनी (फलवाली ) हैं, कुछ अफला (बिना फलवाली।) हैं, 
कुछ अपुष्पा हैं और कुछ पुष्पिणी हैं । ये बृहस्पति द्वारा प्रसूता हैं। स्वर्ग से नीचे 
आते समय ओषधियों ने कहा था कि हम जिस प्राणी पर अनुग्रह करती हैं, उसका 
कोई अनिष्ट नहीं होता ।* 
“हे ओषधियो, में तुम्हें खोदकर निकालता हूँ । मुझे नष्ट न करना । जिसके 
लिए में तुम्हारा खनन करता हूँ वह भी नष्ट न हो । हमारी द्विपद और चतुष्पद सम्प- 
त्तियाँ .सब नीरोग हों।' द 


१. या ओबधीः पूर्दा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। 
सने नु बश्रणामहं शर्त धामानि सप्त कष॥ १॥ 
दतं वो अम्ब धामानि सहस्नमुत यो रुहः। 
अधा दतकत्वों युयभिसम से अगर कृत ॥ २॥ 
ओषधीः प्रति मोदध्वं॑ पुष्पवतीः प्रसुवरीः। 
अइवबा इव सजित्वरोबोरुधः पारयिष्णव: ॥ ३॥ 
ओबधीरिति मातरस्तद्वों देवीरुप ब्रुबे । 
सनेयमदव गां वास आत्मानं तब पुरुष ॥| ४॥। 
अद्वत्थें वो निषदन पर्ण वो वसतिष्कृता । 
गोभाज इत्‌ किलासथ थत्‌ सनवथ पुरुषम्‌ ॥॥ ५१ 
यत्रौषधी: समग्मत राजानः समिताधिव । 
विप्र:ः स उच्यते भिषग्‌ रक्षोहामीवचातनः ॥ ६ ॥ 
अद्वावर्ती सोमावतीमूर्जेयन्तीमुदो जसम्‌ । 
आवित्सि सर्वा ओषधीरस्मा अरिष्टतातयें ॥ ७॥ 

७0 छ 0... द 
या: फलिनीर्या अफला अपुष्पा याद. पुष्पिणी: । 
ब॒हस्पतिप्रसुतास्ता नो मुड्चन्त्वंहंसः ॥ १५१, 
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वैदिक ऋतचाओं में प्रयुकत वनस्पतियों और ओषधियों की नामावली हम नीचे 
देते हैं, जिससे अनुमाव हो सकेगा कि कितनी अधिक ओषधियों से हमारा पुराता . 
परिचय है। इनमें से लगभग सभी ओषधियों का प्रयोग आयुर्वेद के ग्रन्थों में बराबर 
होता आया है। 
१. अजश्यृंगी (0004 77796 )--/अजश्ूंग्यराटकी तीक्ष्णश्ृंगी व्यूपतु ।” 
(अथर्व ० ४॥३७।६) इसी का पर्याय अशटकी और विषणिन है ! क्‍ 
२. अपामार्ग (8८7ए/७0४728 2572८78 )--- अपामार्ग त्वया क्‍्ये सर्व तदप- 
मूज्महे ।” (अथर्व० ४॥१७।६) । अथर्वेबेद के चौथे काण्ड के १७, १८ 
और १९ सुकत अपामार्ग संबंधी हैं । 
+ अरदु ((४05270765 77009 )-- अरदु परम” “(अ्षब्बं० २०११३१। १५ 
या १७) | 
४. अर्क-- एवा ते शेप: सहसायमर्को$ज़ेनाड़ं संसमक कृणोतु ।” ( अथव॑० 
६॥७२।१) । 
' अलाबु (.3827079 एपॉह275)--- तद्‌ यस्मा एवं विदुषेजलाबुनाभिषिड्चेत्‌ 
प्रत्याहत्यात्‌ ।” (अथर्बें० ८।१०।६।१) । 
 “आदलाबुकमेककम्‌” (अमर्ब० २०१३२।१ )। 
अश्वत्य ( ध८७५ 7०987059) -- पुमान्‌ पुंसः परिजातोःड्व॒त्य: खदिरादधि |” 
(अथवें० ३।६।१) 
- ईक्षू (5प8॥ ८४7०)--परि त्वा परितलुनेक्षुणागामविद्विषे ।” (अथर्वे० 
१।३४।५ ) 
' उदुम्बर (77८फ 8/077८7904 )---औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेघसा ।” 
(अथर्वं० १९३११) । यह ३१वाँ सूकत पूरा औदुम्बर मणि पर है । 


हि 5 


लक 


दी 


्छ 


रे 


अवपतन्तीरवदन्‌ू दिव ओषधयस्परि । 
य॑ जीवमइनवामहै न स॒रिष्यति पुरुष: ॥॥ १७॥ 
्् हट श् 
मा वो रिषत्‌ खनिता यस्मे चाहं खनासि वः। 
द्विपंच्चतुष्पदस्माक सर्वेमस्त्वनातुरम्‌ ॥। २०॥ (ऋ० १०१९७) 
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उवररि, उर्वारुक ((प८ए०7ग०८ )-- छिनदुम्यस्य बन्धनं मूलमुर्वार्वा इव ।” 
(अथर्वें० ६।१४।२) । उव्किमिव बन्धनात्‌” (ऋग्‌० ७॥५९१२) । 
करड्ज-- त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधी:” (ऋग्‌० १॥५३।८) । 
काष्संयें-- इयं वे काष्म्यमययी असावौदुम्बरी ।” (ते० सं० ५॥२।७॥३) । 
किशुक (87८8 £7070059)---सु किशुक शल्मलि विश्वरूपं हिरण्यवर्ण 
सुवृतं सुचक्रमूँ (ऋग्‌० १०॥८५॥२०) । 

कुमुद ([.0:05)-- आण्डीक कुमुर्द संतनोति बिसं ज्ञालकं शफको मुलाली” 
(अथवे ० ४॥३४।५ ) । आण्डीक भी संभवत: अण्डाकार फल (अथवा अण्डा- 
कार कन्द) का कोई पौधा है। शालूक (]र८४ए७॥०), शफक ((ए/४८८7 
[॥65) और मुलाछी भी जल में उगनेवाले फूल (कमर की जाति के) 
हैं। कमलों से आवृत्त झील ( पुष्करिणी ) का इस सूक्‍त में अच्छा 
विवरण है। 

कुबल ([पए|ंप6 7एं६)-- धानानां रूपं कुवलम्‌” (यजु० १९।२२) । 

कुष्ठ ( (05785 902८00$05 07 2790700$ ) “+ कुष्ठे हि तकमनाशन 
(अथर्व० ५१४॥१) । यह (५।४) और (६।९५) सूक्‍त कुष्ठ ओषधि से 
संबंध रखनेवाले हैं । 

खदिर (0८४८० ८4८८८)--देखो अश्वत्थ (अथर्व० ३॥६।१) । 
'अभिव्ययस्व खदिरस्य सारम्‌” (ऋग्‌० ३॥५३।१९) । 

खर्ज्‌र-- ते खर्जूरा अभवन्‌ तेषां रस ऊध्वोष्पतत्‌” (तै० सं० २।४॥९२) । 
गमुंद (3 9८७7) ता यत्रावसन्‌ ततो गर्मुदुदतिष्ठत्‌” (लै० सं० २।४।४।१) 
गवीधुक (गवेधुक )--- पयसा जुहुयाद्‌ भ्राम्यान्‌ पशूत्‌ छचापंयेत्‌॥ यदारण्याना- 
मारण्यान्‌ जतिलयवाग्वा वा जुहुयाद्‌ गवीधुकयवाग्वा० |” (तै०सं० ५॥४। 
२।२) (देखो शतपथ ५।२।४।१३) द 

गुग्गुल (गूल्गूल) (307955प$ 740८[607775$ का गोंद 896 प्रत) -- 
-य॑ भेषजस्य गुल्गुलो: सुरभिगेन्धों अश्नुते” (अथर्ब० १९३८१) । 
अस्थान्यशातयत्‌ तत्‌ पूतुद्रभवद्यन्मांसमुपमृतं तद्‌ गुलुगुलु” (तै० सं० 
६।२।८।८) । 

गोधूम (५०॥८७४८)---नीवाराश्च में गोधूमाइच में मसूराश्च मे” (यज० 
१८॥१२) । 

चीपुदू (चीपदु) (अज्ञात पौधा)--विदाहं तस्य भेषजं चीपुद्रुरभिचक्षणम्‌" 
२ द 
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(अथबं० ६।१२७॥२) (यक्ष्म-ताशक) । इस पौधे का उल्लेख साहित्य 


में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता ! 
जीवन्त-- जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता । (अथर्ब० १९। 


३९३) (कुष्ठ के संबंध में) । 
तण्डुल (चावल )-- उलूखले मुसले यशच चरंणि यो वा शूर्पे तण्डल: कण: ।” 


(अथवं० १०।९।२६) 
तलाश (अज्ञात)-- यथा सोम ओषधीनामुत्तमों हविषां कृत:। तलाशा 


वक्षाणामिवाहं भूयाम्ममुत्तम: ।” (अथर्वब० ६।१५॥३) 

तिल ($८5४77077 ) -- बश्लोरर्जुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिल- 
पिज्ज्या ।” (अथर्बव॑ं० २।८।३ ), देखो ते० सं० ७॥२।१०॥२ भी । 
त्रायमाणा--“जीवलां नघधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम्‌ । त्रायमाणां सहमानां 
सहस्वतीमिह हुवेहस्मा अरिष्टतातये ।” (अथबें० ८।२।६) । सुञ्रुत (३८, 
३२), धन्वन्तरीय निघण्टु (१।१०) और बावर पाण्डुलिपि (पृ० २७८) में 
इस नाम की ओषधि है। 

दर्भ (204 ८ए7०४77०00665४)-- शतकाण्डो दुश्च्यवनः सहस्रपर्ण उत्तिर: । 
दर्भो य उम्र ओषधघिस्तं ते बध्ताम्याशुषे ।” (अथर्व० १९३२।१) | दर्भ 
और दर्भमणि संबंधी कई सूक्‍त काण्ड १९ में हैं (सृक्त २८, २९, ३०, ३२, 
३३) । दे० ऋग्‌० १॥१९१।३ भी। अथर्बें० ६॥४३, १-२ और ८।७॥२० 
में यह सोम के बराबर महत्त्व की मानी गयी है । 
दृर्वा--“यं त्वमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः । कियाम्ब्वत्र रोहतु पाक- 
दूर्वा व्यल्कशा” (ऋग्‌० १०११६।१३) । देखो ते० सं० ४।२।९॥।२ भी । 
धव((075829 (0772८70059)--- भद्रात्‌ प्लक्षान्िस्तिष्ठस्यव्वत्थात्‌ खदि- 
राद्‌ धवात्‌ । भद्गान्त्यग्रोधात्‌ पर्णात्‌ सा न एह्य रुव्धति ।” (अथर्व०५५॥५)। 
धाना (अन्न मात्रु) --यास्ते धाना अनुकिरामि तिलूमिश्रा: स्वधावतीः ।” 
(अथवबं० १८१।६९) । देखो ऋग्‌ृ० १।१६।२, यजु० १९। २१,२२ भी । 


 धान्य (अन्न मात्र )-- वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु।” (अथर्वे ० ३३२४२), 


देखो ऋग्‌० ६।१३।४ भी । 


* नड (7२८८४)-- उतो छृत्याकृतः प्रजां नडमिवा छिन्धि वार्षिकम्‌” (अथर्णे० 


४१९१) । (वाषिक नड--वर्षा में उत्पन्न होनेवाला नड) देखो ऋगु० 
८।१३३ भी । 


३३. 


३४. 


३५. 


ही 


४२. 


४३. 
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नलद (5भ०7४70)--आज्जनस्य मदुघस्थ कुष्ठस्य नलदस्य च | 
तुरो भगस्य हस्ताम्यामनुरोधनमुद भरे ।” (अथें० ६।१०२॥३), (यहाँ 
मदुघ का अर्थ ग्रिफिथ ने गन्ना किया है) । 
न्यग्रोध (सिट75 ॥040८9 )-- यत्राद्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षा: शिखण्डिन: ।*' 
(अथर्व ० ४॥३७।४; इसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है) ! 
परुष ((>८ए79 ३४20८2 ० >&ए0८27७05 87श१2प7) ) --- परुषानमन्‌- 
परुषा हू: कृणोतु हस्त्वेतान्‌ वधकों वधे:।” (अथर्बे० ८।८।४) , ग्रीफिथ ने 
परुषा ह्न को “ & धणत॑ 0 7८८० ०7 एप” कहा है। अगर यह सुश्रत 
का परूषक (सु०सूत्र०३८।४३) है, तो यह फालसा है। 


- पर्ण (87028 #70०70059)--देखो धव अथर्व० (५१५।५) और ऋग्‌० 


(१०।९७।५) । 


. पलाल ($02७)-- पलालानुपछालौ शकु कोक मलिस्लुचं पलीजकम्‌ ।” 


(अथर्वे ० ८।६॥२) । 


. पादा (पाठा ?) (८ए४9८३ गवग्रभाव009)-- पाटामिद्धो व्याइनाद- 


सुरेम्यस्तरीतवे ।” (अथवे० २२७४), (सुश्रुतसूत्र० ३८।६,२२, ३१,३३) | 


. पिषप्पल (४८05 7०27058)-- यस्मिन्‌ वृक्षे मध्वद: सुपर्णा निविशन्ते 


सुबते चाधिविश्वे । तस्थेदाहुः पिप्पल स्वादवग्रे तन्नोन्नशद्य: पितरं न वेद ।” 
(ऋग्‌० १।१६४।२२) । 


. पिप्पली; अश्वत्थ या पिप्पल का फल (ऊफ्रेषाः०)--पिप्पछी क्षिप्त- 


भेषज्यूताति विद्ध भेषजी” (अथवें० ६१०९।१) । यह पूरा सूक्‍त पिप्पली 
भैषज्य संबंधी है। 

पीलू ((४८०३ 2०0०7८७)-- त्विमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वज्चते । 
इ्यामाक॑ पकक्‍व पीलु च वारस्मा अक्ृृणोबेहु: |” (अथर्ब ० २०। १३५१२) 
एक बड़ा व॒क्ष जो कोरोमण्डल पहाड़ियों पर होता है और गरमियों में 
फूलता है। कुछ इसे $4[ए३0074 7८५८० मानते हैं, जो मझली ऊँचाई 
का होता है और वर्ष भर फूलता-फलता है। (ग्रिफिथ) 

पुण्डरीक (कमल---,0:05)-- आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणी: । 
हृदाशच पुण्डरीकाणि समुद्रस्थ गुहा इमे ।” (ऋग्‌० १०।१४२।८) 

पुष्कर (7]06८ |0005)-- त्रपु भस्म हरितं वर्ण: पुष्करमस्य गन्धः ।” 
(अथर्व ० ११।३।८) । देखो ऋग्‌० ६।१६।१२; यज० ११२९ भी । 


४५, 


४६, 


४७. 


४८. 


४९ 


प्‌ 0, 


५१. 


१२. 


५३. 
५४. 


५५. 


५६. मुदूग (07८ए 9८४75)-- ब्रीहयश्च मे यवाइच में माषाश्च में 
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- पूतीका (अथवा पृतीकरञ्ज)--यत्‌ पृतीकर्वा पर्णवल्कर्वा” (तै० सं० २। 


५।३।५)। (सोमवल्लीसमानाया रूताया: खण्डा: पूतीका:। पलाशकाष्ठस्यांशा: 
पर्णवल्का:--सायण ) 

पुतुदारु (पूतुद्र ) (8८३८३ ८०८०८ या शिं्रप$ 6९०67) -- अथो अमीबव- 
चातनः पृतुद्रर्नाम भमेषजम्‌” (अथर्वें० ८२।२८), (देखो पीतुदार, शतपथ 
३॥५१२। १५ भी) । कुछ इसे खदिर, देवदारु या पलाश मानते हैं । 


पृश्निपर्णी (स्ल्यामंणाएंत्ं& ८०000) --सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्य- 


जायत” (अथरवें० २।२५॥२)। यह पूरा सृकत पृश्निपर्णी के संबंध का है । 
(देखो शतपथ १३।८।१।१६ भी) । 

प्रियकण (2/(/20]--“खल्वाइच मे प्रियद्भवहच में” (यजु० १८॥१२), 
देखो ते० सं० २२।११।४ भी । 

प्लक्ष (0७5 ॥76८००7०० )--देखो /घव” (अथबे० ५५५), ते० सं० 
६॥३।१०।२ भी देखो। 


. बदर (बेर) (]0०ंए/०)-- सकतूनां रूप॑ बदरमुपवाका: करम्भस्य” (यजु० 


१९२२) । 

बल्बज (7200८ 7409)--यं बल्बजं न्‍्यस्यथ चर्म चोपस्तुणीथन 
(अथवें० १४॥२।२३) (एक प्रकार की घास) । देखो ऋग्‌० ८।५५।३ 
और ते» सं० २।२।८।२ भी । 

बिल्व (.0८४2!० ॥74777८05)-- महान्‌ वे भद्रो बिल्वों महान्‌ भद्र उदु- 
म्बर:” (अथवं० २०१३६।१५) । 
सदुघ, मधुध (गन्ना)--मधोरस्मि मधुतरों मदुघान्मधुमत्तर:”( अथर्वे० 
१॥३४।४) ; घृतवती भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा” (ऋग ० 
६।७०।१)। सम्भवतः यह मधूक वा महुआ हो । 


मससूर (॥.20)--देखो गोधूम” (यजु० १८।१२) | 


माद (.0८४7४)-- ब्रीहिमत्तं यवमत्तमथो माषमथो तिरूम्‌” (अथर्ें० 
६।१४०।२) । देखो ते०सं० ५११।८॥१ भी । 

मुखझज (5३८८०भापाए ग7प7]9)-- एवा रोगं चासत्रावं चान्तस्तिप्ठतु 
मुज्ज इत्‌” (अथबें० १(२४)। देखो ऋग० १।१९१॥३, ते० सं० 
५।११९।५ और शतपथ ४।३।३।१६ भी । 


५७, 


५८. 


५९, 


६०. 


६१. 


६२. 
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तिलाश्च मे मुद्गाइच में खत्वादच मे प्रियद्भवरच मेष्णवशरच मे०” (यजु० 
१८।१२) । 

यव (7397०79)--देखो मुदूग (यजु० १८।१२), ऋग्‌० १।२३।१५, अथवें० 
२।८।३, ते० सं० ६।२।१०।३ । 

रजनी (()प्राटप्रा74 0729)-- नक्‍तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्नि 
च। इदं रजनि रंजय किलासं पलितं च यत्‌ ।” (अथवबें ० १।२३।१)--श्वेत 
कुष्ठ-नाशक औषध । 

लाक्षा (79८ ६४८८)-- अपामसि स्वसा लछाक्षे वातो हात्माबभूव ते ।” 
(अथर्वे० ५।५।७)--यह पूरा सूक्‍त छाक्षा को लक्ष्य करता है। 

बंश (3907000)--“ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप वृद्ूय्षव 
शत्रन ।” (अथवं० ३।१२।६); ऋग्‌० १।१०।१ भी देखो । 

वरण ((7४:४८ए७ 705>ण४77)-- वरणो वारयाता अयं देवों वन- 
स्पति: ।” (अथवें० ६।८५॥१), (देखो शतपथ १३।८'-।१) । 

वलक (छिलका, पर्णका)--यत्‌ू पृतीकर्वा पणंव'ऊर्वा! [(ते० सं० 
२॥५१३॥५) । 

विभीतक (विभीदक) (7ल्ाप्रणाशां+ कैटीटा८०७) --न स सस्‍्वो दक्ष 
वरुण भ्रुति: सा। सुरा मन्युविभीदकों अचित्ति' -ऋग० ७८६६); 
“सोमस्थेव मौजवतस्य भक्षो विभीदको जागृविन 7ह#>छान्‌” (ऋगण्‌० 
१०।३४।१) । इसके फलों से जुआ के पासे बनते थे 

विषाणक (अनिश्चित पौधा)---विषाणका नाम वा “” पतृणां मूलछा- 
दुत्थिता वातीकृतनाशनी” (अथरवें० ६।४४।३) । 
वेण (7१८८० )-- वेणोरद्गा इवाभितोअ्समुद्धा अधायव (अशण्वे० १॥२७। 
३ ) । देखो ते ० से ० ५।२॥५।२, ऋणग्‌० ८।॥५५।३ और जशतपथ १।१।४।१९ | 
वेतस-- यो वेतसं हिरण्ययं तिष्ठन्तं सलिले वेद' (अथवें० १०॥७॥४१) । 
देखो ऋग्‌० ४॥५८।५; यजु० १७।६; ते० सं० ५॥३।१२॥२ । 

ब्रोहि--देखो माष” (अथर्वे० ६।१४०।२); तें० सं० ७।२।१०।३ । 


६८. शण ((7004235 ४27४9 या ८४००)-- शणइच मा जाड्विडइ्च 


६५९. 


विष्कन्धादर्भि रक्षताम्‌” ( अथवें० २।४।५) । 
शमी-- वैकंकतीमादधाति भा एवावरुन्धे शमीमयीमा-द्धाति” ( तै० सं० 
५।१।९।६) । देखो शतपथ २।५।२।१२ । शमीमश्वत्थ (अथवं ० ६।१९।१) 


१२२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


७०. शल्मलि (84742 7734020708 या आई ८0000 ए०८८)-- यच्छल्मलौ 
भवति यज्नदीष यदोषधी मय: परिजायते विषम्‌ ।” (ऋग्‌० ७।५०।३), देखो 
शतपथ १३।२।७॥४ | 

. ७१. शिक्षपा--“त्रामूस्तिस्र: शिशपा: (अथर्ब० २०१२९।७) “अभि व्ययस्व 
खदिरस्थ सारमोजो धेहि स्पन्दने शिशपायाम्‌ ।” (ऋग्‌० ३॥५३।१९) । 

७२. श्यामाक-- दक्षिणा सोम्यं इ्यामा्क चरुं वासो दक्षिणा०” (ते० सं० 
१।८। १२); देखो शतपथ १०।६।३।२; यजु० १८।१२ । 

७३. सह-- पञ्च राज्यानि वीरुधा सोम श्रेष्ठानि ब्रूम: । दर्भो भज़ो यव: सहस्ते 
नो मुज्चन्त्वंहंस:” (अथ्वं० ११।६।१५) । संभवत: यह सुश्रुत सूत्र ० 
३८।१२; ३९७ का 'सहचर” हो । 

७४. सहदेवी-- शर्म यच्छत्वोषधि: सहदेवी ररुन्धती” (अथबं० ६।५९।२), देखो 
चुशुत सूत्र ० २८।४ | 

७५. सुगन्धितिजन-- तां सुगन्धितेजने यां पशुषु तां०” (ले० सं० ६२।८।४ )। 

७६. सैय-- शरास: कुशरासो दर्भास: सैर्या उत। मौज्जा अद॒प्टा वैरिणा: सर्वे 
साक न्यलिप्सत ॥” (ऋग्‌० १।१९१।३) (शर, कुशर, दर्भ, से, मझज और 
विरण--ये तरह तरह की घासें हैं,जिनमें साँप बिच्छू आदि रहते हैं--ग्रिफिथ ) 
(देखो सुश्रुत सूत्र ० ३८।७३-- सैरीयक”) । 

७७. सोम--कऋग्वेद का नवम मण्डल, चरक “सोमवल्क' ४१५ | 

७८. हारिद्रव-- अथो हारिद्रवेषु में हरिमाणं निदध्मसि” ( ऋग्‌० १।५०।१२)। 
(सायण ने इसे हरिताल द्रुम” माना है, पर इस नाम का वृक्ष अज्ञात है)। 

बेदिक वनस्पतियों का प्रचार न केवल भारत में ही था. प्रत्यमत इनके गणों की 
ख्याति मिस्र. सुमेर, असीरिया, बेबीलोनिया आदि देशों में भी पहुँची थी है डा० 
फिलिओजे (7॥0290) ने अपने तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह प्रदर्शित किया 
है कि ईसा से १५०० वर्ष पहले मध्य-पूर्व और पूर्व के देशों में लगभग एक-सी ही 
ओषधियों का प्रचार था। बेबीलोनिया के हम्मुरबी ((०66 तकाश्ाफाफताप 

१९४८-१९०५ ६० पू०) और मिस्र से एबसं-पेपिरस, स्मिथ के पेपिरस (005 

९१०१7०५, 57005 9०ए५7५७) की जब से खोजें हुईं, तब से इन देशों 

पर सब की छाप का स्पष्ट प्रमाण मिला है । एबर्स पेपिरस में ११० 

पृष्ठों में ९ ०० के लगभग चिकित्सा संबंधी अनुभूत योग दिये हुए है । ये लेख ईसा से 

१५०० वध पूर्व के हैं। चरक संहिता में वनस्पतियों, ओषधियों आदि द्रव्यों की 
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संख्य' लगभग ५०० है। सुश्रुत में ३८५ है, कौटिल्य के अयथंज्ञास्त्र में सम्पूर्ण संख्या 
३३० है। इन संख्याओं को देखते हुए वैदिक संहिताओं में ७८ वनस्पतियों का 
उल्लेख प्राप्त होना महत्त्वपूर्ण माना जा सकता है। वनस्पतियों के साथ यदि अन्य 
द्रव्यों की गणना कर छी जाय (जैसी कि चरक आदि में की गयी है) तो यह सूची 
१३० द्रव्यों की हो जाती है।' असीरिया देश का आयुर्वेद शास्त्र ईसा से ३००० वर्ष पूर्व 
तक का माना जाता है। भारत और असीरिया देश के नामों में बहुत कुछ साम्य है । 
अथर्वबेद की 'अलाबु” (८।१०।२९-३० ) या मेत्रेषी संहिता की अलापु” ओषधि 
असीरिया की 'अलापु” (४970५) है। सुमेरु देश में एरण्ड को रुबु (पंप) 
या रुव॒ुयक (२पएए०६८०) कहते हैं। रुबु का अर्थ “अधिकता से उत्पन्न होना” 
है। एरण्ड के लिए आयुर्वेद में एक पर्याय “वर्धभान” है, जिसकी भावना भी 'रुबु” 
की भावना से मिलती जुलती है | धनिया के लिए एक शब्द हमारे ग्रन्थों में “कुस्तु- 
म्बुरु मिलता है। सुमेरु भाषा में बुर” का अर्थ “पौधा” और कुस्तु” का अर्थ अन्न 
या धान्‍्य है। इस प्रकार धनिया के लिए धान्यक शब्द भी उसी अभिप्राय का द्योतक 
है, जो कुस्तुम्बुरु शब्द का है । इसी प्रकार संकुंग (या संगुंगु ) संस्कृत कडुंगु; असल 
अश्वबाल, सम्‌ उंशतु-हम मूठा”"मुस्ता; कल्बीज-न्‍कदली इत्यादि हैं । 


ओऔषध-रसायन 


वेदिक काल में ओषधियों और वनस्पतियों का उपयोग ,चिकित्सा-कार्य में महत्त्व- 
पूर्ण माना जा चुका है। अथर्ववेद में चिकित्सा और ओषधि संबंधी अनेक सूक्‍त हैं । 
अथवंवेद में ओषधियों का विभाजन स्वयं आथर्वणी, आज्िरसी, देवी और मनुष्यजा 
इन चार भागों में किया गया है।' अथर्वदेद को भैषज्यवेद या भिषग्वेद भी कहा जाता 
है । वनस्पतियों के विभिन्न भाग ओषधियों के काम में आते रहे होंगे । जैसे सोम 


१. द्रष्टव्य--आर० जी० हर्षे के शिवकोश को भूमिका । हर्ष ने अपनो भूमिका में 
८० वनस्पतियों की एक सूची दी है, जिनके नाम आयुर्वेद और असीरिया देश 
के प्राचीन वनस्पति ग्रन्थों में समान हैँ । देखो--.4 #क/कमाबा) थी 
:55)7वक 20489 --२, (४770०) 70777500, ब्रिटिश एकेडमी, 
१९४९) । द 

२. आयर्वणीराड्िरसीदेवीमनुष्यजा उत। ओषधय: प्रजायन्ते यदा त्वं प्राण 

जिन्दरसि ॥ (अथवें० ११॥४१६) 
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परिखुत किया जाता है, उसी प्रकार ये ओषधियाँ भी परिखुत की जाती होंगी । 
खल्व, मुसल, दूषद्‌ आदि उपकरणों द्वारा ये भी कूटी-कुचली जाती होंगी । इनके रस 
निकालने और चलनी या कपड़े से छानने का विधान भी सांकेतिक रूप में अनेक 
स्थलों प्र अवश्य मिलता है। आँखों में लगाने के अअजन अवश्य ओपधियों को 
पीसकर और छातवकर बनाये जाते होंगे।' अथर्व॑वेद में अंजन संबंधी दो सूबत हैं 
(७॥३०, ३६) । अपामार्ग वनस्पति का उल्लेख करते समय कच्ची मिट्टी के पात्र 
और ऐसी पक्की मिट्टी के पात्र का,जिसका रंग पककर नील-लोहित हो गया है, उल्लेख 
है। कच्ची मिट्टी के पात्र में विष रखकर जब गरम किया जाता है, तो आग पर रखने 
पर यह चटक जाता है और जोर की आवाज होती है, इस बात का निर्देश भी अपामार्ग 
के संबंध में किया गया है ।' “फट करिक्रति” शब्द इस विस्फोट के द्योतक हैं। डण्डे 
से किये गये घाव, तीर के घाव या चोट के घाव में “सिलाची” (छाक्षा) ओपधि का 
प्रयोग अचूक लाभवाला बताया गया है।' इस कार्य के लिए भी सिलाची या 
लाक्षा को पीसा और गरम किया जाता होगा। अन्य ओषधियों की तो बात अछग है, 
पाती को भी अथर्ववेद में ओषधि माना गया है---“अप्स्वन्तरमृतमप्सु भेषजम्‌” 
( १।४।४) । सोम ने कहा है कि पानी में ही सब ओषधियों को रखना चाहिए |, 
(अनेक ओषधियाँ पानी में घुलती हैं )--“अप्सु मे सोमो अन्नवीदन्तर्विदवानि भेषजा । 
अग्नि च विश्वशंभुवम्‌” (अथर्त १।६।२) । पानी में ये ओषधियाँ अग्नि के संयोग से 
अर्थात्‌ गरम करके घोलनी चाहिए। ओषधियों के काम के पानी वे हैं, जो पृथिवी 
खादकर निकाले जाते हैं, घड़ों में लाकर रखे जाते हैं और उनमें भी अधिक महत्व 
के वे जल हूँ, जो वर्षा से प्राप्त होते है ।* ह 


सोम और सोमयाग 
सोमवल्ली या सोमलता के संबंध में बड़ा विवाद है। वेदिककालीन और 


१. यां ते चक्रासे पात्रे या चक्रु्नीललोहिते । (अथर्व० ४१७४ ) 

२. अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिधांसति। 
अञ्मानस्तस्यां दश्घायां बहुला: फट्‌ करिक्रति ॥ (अथर्वे० ४१८३) 

रे. यद्‌ दण्डन यदिष्वा यद्वारुहेंरसा कृतम्‌। 
तस्य त्वमसि निष्कृतिः सेम॑ निष्कृषि पूरुषम्‌ ॥ (अथर्व० ५५४ ) 

ढ, शंनः खनित्रिमा आपः शसु या: कुम्भ आभृता:। शिवा नः सन्‍्तु वाधिकी: ॥ (अपां 
भषजम्‌ सुक्‍त, अथर्वें० १६४) 
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ब्राह्मणकालीन ग्रन्थों में इसका इतना विस्तृत विवरण है कि यह कहना कि सोम” 
कल्पित ही था, कठिन है। पारसियों के साहित्य में भी इसका उल्लेख है। डा० 
ग्रिफिथ ने अथर्ववेद के अनुवाद में षष्ठ काण्ड के १५वें सृक्‍त की पादटिप्पणी में इस 
संबंध में इस प्रकार कहा है कि अभी कुछ दिनों पहले तक हम यह निरचयात्मक 
रूप से नहीं कह सकते थे कि यह प्रसिद्ध सोम पौधा कौन-सा है । डा० एटकिसन 
(0६८7४5०४) ने कहा है कि यह पौधा वस्तुतः वह है जिसका लेटिन वानस्पतिक 
नाम इफीडा पेकिक्लेड (£7॥2679 9००7ए८०५००) है, और जिसका नाम- 
हरीरुद घाटी (स्ब्गीपत शथा|००) में हुम, हुमा या यहमा (#070, प्र74 
या 9०774 ) है। करमान में डा० जोसेफ बोनंमूलर नामक एक अनुभवी 
वनस्पतिशास्त्रवेत्ता बहुत दिनों तक रहा और उसने भी एटकिसन के विचारों 
की पुष्टि की। उसका भी कहना है कि सोम इफीड़्ा वर्ग का ही कोई 
पौधा रहा होगा। संभवतः यह इफीड्रा डिस्टेक्या (_#॥टिब/द ंडटटॉ/)८) 
हो । उसका यह भी कहना है कि इफीड की विभिन्न जातियाँ साइवेरिया से लेकर 
आइवीरियन प्रायद्वीप तक पायी जाती हैं। कुछ लोगों ने सोम पौधे के आधार पर 
आर्यों का आदिम निवासस्थान निश्चित करने का भी प्रयत्न किया, पर इस इफीड़ा 
की विभिन्न जातियाँ इतने विस्तृत भाग में फैली हुई हें कि हम इस संबंध में कुछ 
भी निर्णय नहीं कर सकते ।* 


सोम को ओषधियों में सर्वेश्रेष्ठ माना गया है और उसी प्रकार “तलाशा” 
को व॒क्षों की रानी कहा गया है।' ब्राह्मण ग्रन्थों में सोम को सोम राजा माना 
गया है। सोम और तलाशा के अतिरिक्त, अथवंबेद के अगले ही सूकत में आबय 
नामक एक पौधे का उल्लेख है, जो अपने प्राकृतिक रूप में विषैला है, पर जिसका 
रस पकाने पर विषरहित हो जाता है। इसका बना करम्भ ( £&7प८ ) उपकारी 
पेय है। आबय के पिता का नाम विह॒हू छ और माता का नाम मदावती बताया गया 


१. द्रष्टव्य--मेक्समूलर, बायोग्राफी आव्‌ वर्डेसू, परिद्षिष्ट ३--हीम्स आव्‌ 
ऋग्वेद, भाग १, पृ० ३; और क्वार्टर्लो रिव्यू, सं० ३५४, अक्टूबर, १८९४, 
पृ० ४५५७ ॥ 

२. यथा सोम ओबधीनामुत्तमों हविषां कृतः। तलाशा वृज्षाणामिवाहं भूयास- 
मुत्तर:। (अथबं० ६१५०३) 
तलाशा एक अज्ञात पौधा है। केशव के आधार पर यह वेतसी है। (ग्रीफिय) 
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है। ये भी संभवतः कोई विषैले पौधे रहे होंगे, पर ठीक से पकाया गया या शोधा गया 
आबय विषैला नहीं है। इसी सृक्‍त में 'तीविलिका नामक एक पौधे का नाम आया 
है। इसी प्रकार “निराल” शब्द का भी अभिप्राय स्पष्ट नहीं है, संभव है कि यह 
कोई पौधा हो या मछली । इसी प्रकार अलूसाला, सिलाड्जाला और नीलागरूसाला 
भी कोई पौधे हैं, जो पानी के भीतर या जलाशयों के किनारे उगते रहे होंगे ।' 
सोम सुरा से भिन्न है। सुरा शब्द का प्रयोग अछूग ही आता है। सुरा, मांस 
जआ और अन्त में स्त्रियों के साथ संपर्क--ये चार कृत्य एक ही प्रकार के निन्‍्दनीय हैं।* 
.. श्लोम याग का विवरण ब्राह्मण ग्रन्थों में विस्तार से है। सोम का रस निकालने 
और इसका ह॒व्य तैयार करने के संबंध में जिन उपकरणों और प्रक्तियाओं का विधान 
है, वे रसशालाओं के उपकरणों और प्रक्रियाओं का स्मरण दिलाती हैँ । इस विषय 
का कुछ स्पष्टीकरण अगले अध्याय में हो जायगा । 
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२. ऋग्वेद संहिता (१९४० ), यजुवेंद्स हिता (१९२७) और अथर्ववेद संहिता 
(१९४३ )--स्वाध्याय मंडल, औंध | 


३. तेत्तिरीय संहिता। 

४. ए० बी० कीथ, दि बेद आवब्‌ दि ब्लेक यजष्‌ स्कूल (तैत्तिरीय संहिता )--- 
हावं्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, १९१४। 

५. सत्यप्रकाश, वैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा--बिह्ार राष्ट्रभापा 
परिषद्‌, पटना. १९५४ । 

६. आर० जी० हें, दि शिवकोश आव्‌ शिवदत्त मिश्र (की भूमिका )--डेकेन 
कालेज, पोस्ट ग्रेडुएट एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना (१९५२) । 


१. आबयो अनाबयों रसस्त उग्र आबयो । आते करम्भमग्मसि ॥ बविहहू छो नाम ते 
पिता भदावती नाम ते साता। स हि नत्वससि यस्त्वमात्मानमावयः ॥। 
तौबिलिके:वेलयावायमंलब ऐलयीत्‌ । बच्चुइच बच्नुकर्णश्चापेहि निराल॥। 
अलसालासि पूर्वा सिलाञ्जालास्पुत्तरा। नीछागलसाला ॥ (अपर्षे० ६।१६।४) 

२. यथा मांस यथा सुरा यथाक्षा अधिदेवन । 
यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते सनः ॥ (अथर्व० ६॥७०।१ ) 


दूसरा अध्याय 


दातपथ ब्राह्मण का युग 


वैदिक राहित्य में वेदसंहिताओं के अनन्तर प्रतिष्ठा की श्रेणी में ब्राह्मण ग्रन्थों 
का मान है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ऐतरेय है, अथर्ववेद का गोपथ है और इसी प्रकार 
शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रन्थ शतपथ है। इसके चौदह काण्डों में १०० अध्याय 
हैं, इसीलिए इसका नाम शतपथ है। इन ग्रन्थों को ब्राह्मण क्‍यों कहते हैं, इसके 
सम्बन्ध में अनेक कल्पनाएँ हैं--(१) ये ग्रन्थ ब्राह्मण-याज्ञिकों के लिए रचे गये थे 
इसलिए ये ब्राह्मण हैं, (२) परम विद्वान आप्त ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा ये रचे गये, 
इसलिए ये ब्राह्मण हैं, अथवा (३) ब्रह्मन्‌ (पूजा या स्तुति) छाब्द से 'ब्राह्मण” 
शब्द की व्युत्पत्ति है, क्योंकि इन ग्रन्थों में पूजा या यज्ञों का विधान है। शतपथ 
ब्राह्मण के प्रत्येक छोटे परिच्छेद का नाम भी ब्राह्मण है। 

शतपथ के दो पाठ मिलते हैं, माध्यन्दिनीय और काण्व। काण्वशाखा का 
शतपथ पूरा प्राप्त नहीं है, इसके १७ काण्डों में से ३ काण्ड अप्राप्य हैं। माध्यन्दिनीय 
शाखा के शतपथ में १४ काण्ड हैं। पतज्जलि ने पाणिनि के सूत्र (४, २, ६०) 
पर जो भाष्य करते समय कारिका दी है उसमें शतपथ” के साथ “पषष्टिपथ'' भी एक 
गब्द निष्पन्न होता है । माध्यन्दिनीय शाखा के शतपथ ब्राह्मण के प्रथम नौ काण्डों 
में ६० अध्याय हैं, इसलिए कुछ लोगों की यह कल्पना है कि ये ६० अध्याय ही शतपथ 
के अति प्राचीन हैं, और शेष ५ काण्डों के चालीस अध्याय सापेक्षतया नवीन हैं । 
पर इस कल्पना में अधिक सार नहीं है। 

ब्राह्मण ग्रन्थों में निदिष्ट आचार्यों की परम्परा बडी पुरानी है। शतपथ के 
दशम काण्ड और चौदहवें काण्ड के अन्त में दो वंशावलियाँ दी हुई है--- 


दशम काण्ड चतुर्देश काण्ड 
१. स्वयम्भ ब्रह्म १. आदित्य 
२. प्रजापति २. अम्भिणि 
३. तुर कावषेय ३. वाक 


१. इकन्‌ पदोत्तरपदात्‌ शतघष्टं: घिकन्‌ पथः। 
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४. यज्ञवचस्‌ राजस्तम्बायन ४. कश्यप नेश्रूवि 
५. कुश्नि | ५. शिल्पकश्यप 
६. शाण्डिल्य ६. हरित कश्यप 
७. वात्स्य ७. असित वार्षगण 
८. वामकक्षायण ८. जिद्दावत्‌ बाध्ययोग 
९. माहित्थि ९. वाजश्नवस्‌ 
१०. कौत्स १०. कुश्नि 
११. माण्डव्य ११. उपवेशि 
१२. माण्ड्कायनि १२, अरुण 
१३. साञ्जीवीपूत्र १३. उद्दालक 
१४. याज्ञवल्क्य 
१५. आसुरि 
१६. आसुरायण 
१७. प्राइती-पुत्र 


१८. काशकेयी-पुत्र 
१९. साञ्जीवी-पुत्र इत्यादि 
वंशावलियों में दिये गये इन नामों के अतिरिक्त मूल ग्रन्थ में अनेक स्थलों पर अनेक 

विचारकों के नामों की ओर संकेत हैं और अमुक-अमुक विषयों पर उनके अभिमत 
क्या हूं, यह्‌ दिया हुआ है। जैसे, जीवल चैलकि, कहोड कौषीतकि, प्रतीदर्श स्वैबन, 
सुप्लाँ सार्ज्जय, सहदेव सा््ज॑य, देवभाग श्रौतर्ष, अश्वपति कंकेय, अदवसामुद्रि, धीर 
शातपर्णय, अरुण औपवेशि, सत्ययज्ञ पौलुषि, महाशाल जाबाल, बुडिल आइवत- 
राश्व, इन्द्रयुम्त भाल्लववेय, जनशाकंराक्ष्य, आदि । शतपथ में विदेह के जनक और 
वृतराष्ट्र के ववेतमेध्य (यज्ञ का घोड़ा), जनमेजय पारीक्षित, कुबेर वैश्ववण (राक्षसों 
का राजा ), कुरुक्षेत्र, कुरु-पांचाल, मत्स्य साम्मद राजा (जल में रहनेवालों-...उदके- 
चर--का ), उम्रसेन, उद्यालक आदि अनेक नामों का निर्देश है, जो र/मायण, महाभारत 
और बाद के काल में भी प्रसिद्ध हुए। पर शतपथ ब्राह्मण रामायण और महाभारत 
से कहीं पूर्व की रचना है। 
शतपथ के समय की धातुएँ 


शतपथ में ताँबा, लोहा, चाँदी, सीसा और सोना इन पाँच ५।तुओं का उल्लेख 
पाया जाता है। 
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ताँबे के लिए ब्राह्मण साहित्य में 'लोह” शब्द का प्रयोग होता है, क्योंकि ताँबा 
लाल रंग का होता है (लोहित या रोहित शब्दों का अर्थ लाल है) । लोह अर्थात्‌ 
ताँबे के क्षूर बनते थे जिनका उपयोग क्षौरकर्म अर्थात्‌ मूँछ, दाढ़ी और सिर के बाल 
बनाने में होता था । क्षौरकर्म में छुरे के साथ-साथ तीन स्थानों पर धब्बे पड़ी साही 
की शलाका (अर्थात्‌ ब्येनी शलली) का भी व्यवहार किया जाता था ।* 

शतपथ के एक स्थल पर प्रश्न उठाया गया है कि घृत की आहुति मृन्मय पात्र 
(मिट्टी के बतेन) में क्यों दी जाय । इसके उत्तर में युक्ति यह है कि यदि लकड़ी के 
पात्र में दगे तो वह जल जायगी, यदि सोने के पात्र में देंगे, तो वह घुल जायगा (प्रली- 
येत) और यदि लोहमय पात्र में (ताँबे के पात्र में), तो वह गल जायगा (प्रसि- 
च्येत), और यदि अयस्मय पात्र में, तो उसकी परीशासें (पकड़ने के दंड) गरम हो 
उठेंगी, इसी लिए मृन्मय पात्र का प्रयोग उचित बताया गया है।* 

ताँबे के लिए लोहायस शब्द का भी प्रयोग हुआ है जिसका अर्थ छाल धातु है । 
(अयस्‌ शब्द धातु मात्र के लिए भी प्रयोग में आता है )। विधान है कि नपुंसक (केशव- 
अर्थात्‌ लम्बे बालोंवाले) व्यक्ति के मुख में ताँबे का टुकड़ा रखा जाय । लोहायसू न 
अयः (लोहा) है और न हिरण्य (सोना ), अर्थात्‌ न स्त्री है और न पुरुष ।* 

चाँदी के लिए शतपथ में रजत-हिरण्य (अर्थात्‌ सफेद सोना) शब्द प्रयुक्त हुआ 
है । अकेला रजत शब्द भी चाँदी के लिए आया है। चाँदी और सोना दोनों 
के रुक्‍म (तश्तरी) बनाये जाते थे। जो संबंध बिजली और श्रोले (हादुनि) 
में है, वही सोने और चाँदी में ।' रजत हिरण्य दक्षिणा का अर्थ चाँदी की 


१. तत्‌ ज्येनी शलली भवति लोहः क्षुरः॥ (२।६।४॥५) 

२- स यद्वानस्पत्यः स्यात्‌ प्रदह्मत, यद्धिरण्यमयः स्यात्‌ प्रलीयेत, यल्लोहमयः 
स्थात्‌ प्रसिच्येत, यदयस्मयः स्यात्‌ प्रवहेत्परीशासावर्थष5एवेंतस्माइअतिष्ठत 
तस्मादेतम्मुन्मय नव जुहोति॥ (१४।२॥२।५४ ) 

३. केशवस्य पुरुषस्य लोहायसमास्य5आविदृध्यत्यवेष्टा . . . .न वा5एष स्त्री न पुसान्‌ 
_यत्‌ केशवः पुरुषों यदुह पुर्मांस्तेन स्त्री यदु केशवस्तेनों न पुमान्‌ नेतदयों न हिरण्यं 
यल्लोहायसं । (५१४।१।१-२) 

४. तत्रेत्थडूः याद्‌ रजतं हिरण्यं दर्भ प्रबदध्य॥ (१२॥४।४।७) 

५. अथ सुवर्णरजतो रुक्मो व्यपास्यति । .. .सुवर्ण एवं रुकमो विद्युतो रूपं रजतों 
हादुनेः॥ (१२॥८।३।११) 


३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दक्षिणा है ।' दतमान चाँदी की दक्षिणा देने की ओर संकेत है। ऐसा प्रतीत होता है 
कि चाँदी के सिक्के कई रंगों के होते होंगे (नानारूपताया:) । एक स्थल पर चाँदी 
की तश्तरी को सिकता या बालू में दबाने की ओर संकेत है । 


पशुमेध में अह्व के काटने के लिए सोने का चाकू, पर्य ड्र्यो के लिए ताँबे के 
(लोहमय) चाकू और अन्यों के लिए लोहे के चाकू (आयस ) का उल्लेख है।' 
लोहे को अयस्‌ और उससे बने पदार्थों को आयस कहा गया है। लोहे के बने चरु 
(कटोरा) का भी उल्लेख है, लोहे के बने पदार्थों को प्रजा के तुल्य माना गया है ।* 


हिरण्य अर्थात्‌ सोने की शतपथ में बड़ी महिमा है । इसे अमृत आयु बताया गया 
है।' इसे अमृत के साथ-साथ ज्योति भी कहा गया है । हिरण्य अमृत है, इसलिए इसके 
द्वारा मार्जन (परिशुद्धि ) किया जाता था ।*(कात्यायन औतसूत्र में मार्जतज का विधान 
यह है कि हाथ में सोने का टुकड़ा ले और फिर पानी छोड़े--श्रौत० १९।३।२७ । ) 


शतपथ के एक स्थल पर सोने के तारों से बुनाई करने (प्रवयन) की ओर संकेत 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि विभिन्न भारों के सोने के सिक्के भी बनाये जाते थे । 
एक स्थल पर शत-मान के तीन सुवर्णों को दक्षिणा के रूप में देने की ओर संकेत है । 
एक स्थल पर सोने के सिक्के का नाम निष्क दिया हुआ है ।' 


१. रजत हिरण्यन्दक्षिणा नानारूपताया5अधो उत्कमायानपत्रमाय हतमानस्भवति । 
(१३।४॥२।१० ) 

२. अथोत्तरतः सिकता उपकीर्णा भवन्ति तद्रजतं हिरण्यमघस्तादुपास्यति । 
(१४।१३।१४) 

३. ह्रिण्मयोदवस्थ शासों भवति, लोहसयाः पयझृग्याणाम्‌ आयसा5 इतरेषाम । 
(१३१२।३।१६) । अथ यवायसा इतरेषाम्‌ (१३॥२।३।१९) 

* अयस्मयन चरुणा तृतीयामाहुति जुहोति । आयस्था वे प्रजा ।(१३३।४४५) 

* अमृतसायुहिरण्यम्‌ । (५॥३॥५११५; ५४११४) 

* ज्योतिर्वे हिरण्यं ... अमृत हिरण्यम्‌ । (६॥७।११२) 

* हिरण्येन सार्जयस्तेब्मृतं वे हिरण्यम्‌ | (१२॥८।१॥२२) 

* तद्यद्धिरण्यं प्रवयत्यमृतसायुहिरिण्यम्‌ । (५३५१५) 

' (क) न्नीणि शतसानानि हिरण्यानि वक्षिणा। (५५५७५।१६ ) 
(ख) तस्थ निष्क:पाहितः्आसंतद्ध सम वे । (११४११) 
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हिरण्य पत्थरों के बीच में पाया जाता था। अश्म या परतत्थेरेकोत्किंर हिरण्य प्राप्त 


किया जाता था । प्रजापति ने सिकता (बाल ) से शर्करा (पत्थर के टुकड़े ) बनायी,शर्क रा 
से अश्म बनाया, अश्म से अयस्‌ (खनिज द्रव्य या अयस्क--(076 ) बनाया, और अयस्‌ 
को तपाकर हिरण्य निकाला । हिरण्य को एक स्थल पर अग्नि का रेतस्‌ (वीये) 
बताया गया है, अग्नि और जलों के मैथुन के समय अग्नि का वीय ही सोना बना । 
अग्नि का वीर्य सोना है, इसी लिए यज्ञ में सोना दक्षिणा के रूप में दिया जाता है। 
सोने के टुकड़ों का नाम हिरण्यशकल था ।* पीले सोने के लिए हरित हिरण्य 
शब्द का प्रयोग हुआ है। हिरण्य या रजत-हिरण्य शब्द का प्रयोग चाँदी के लिए 
और सुवर्ण हिरिण्य का प्रयोग सोने के लिए हुआ है, और इसे इन्द्र का वीर्य भी 
माना गया है। इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना (न कि लोहा या चाँदी ) 
और इन्द्र के शिइन से जो रस बहा वह परिखुत (कच्ची शराब) बना । उसकी 
स्फिगी (नितम्ब) से जो भाम (£77८) बहा उससे सुरा बनी, जो अन्न का रस है।' 
सोने का उपयोग तार, टुंकड़ा (शकलरू) और सिक्‍का (निष्क) इन तीन रूपों 
में होता था, जिसका उल्लेख ऊपर हम कर आये हैं । सोने के तारों से बुने हुए कशिपु 
(कुशन या आसन ) , कूर्चे (बेठने के स्टूल या सपाद आसन--कात्यायन २०, २, १९), 
और फलूक (५४०) भी बनते थे।' हिरण्य-शकलों के प्रयोग से सुनहरी ईटें 


१. सिकताभ्यः शर्कराससूजत, तस्मात्सिकताः हर्करबाषधनततों भवति, हाकराया- 
अद्मानं तस्साच्छकेरा5इसेवाउन्ततों भवत्यह्मनो5यस्तस्सादइमनो5यो धसन्त्ययसों 
हिरण्यं, तस्मादयों बहु ध्मातं हिरण्यसकझकाशसिवेव भवति । (६।१३१५) 

२. अग्निहें वाइअपो5भिदध्यों सिथुन्यातिः स्थासिति ताः संबभूव तासु रेतः 
प्राइसिअ्चत्तद्धिरण्यमभवत्‌ (२१११५ )। अग्निरेतसं वे हिरण्यम (३३३३१॥३) । 
अग्न रेतो हिरण्यं तस्माद्धिरण्यं दक्षिणा | (४५५११॥१५) 

३. अथ हिरिण्यशकलसवदधात्‌ । (३३८॥२२६) 

४. हरितं हिरण्यन्दर्भे प्रबध्य ॥। (१२॥४४४।६ ) 

५. नाम्याइएवास्थ शूबोब्लवत्‌, तत्सीसमभवश्नञायो न हिरण्यं, रेतस5५एवास्य रूप- 
मल्वत्तत्सुवर्ण हिरण्यसभवच्छिशनादेवास्थ रसोइख्रवत्सा परित्रुदभवत्‌, स्फिगी- 
भ्यासेवास्थ भामो5लवत्सा सुराभवदह्षस्थ रसः ॥ (शतपथ १२॥७॥१॥७ ) 

६. हिरण्सययो: कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यडध्वर्यु हिरण्मये वा कू्चे हिरण्सये वा फलके। 
(१३॥४।३॥१) 
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(हिरण्येष्टका ) तैयार हो जाती थीं ।' शतपथ में सोने से बनें हुए रुकम का उल्लेख 
अनेक स्थलों पर है। रुक्‍्म या तो सोने का पत्र है या सोने का हार है जो गले में 
पहना जा सकता था।'* एक रुक्‍म में सोने के २१ परिमण्डलों ([709) का 
उल्लेख है ।' एक रुक्‍म में १०० या ९ छेदों का उल्लेख है ।” रुक्‍्म को काले हिरन 
के चम॑ में अथवा सफेद और काले बालों के साथ सी दिये जाने की ओर भी संकेत 
है ।" रुक्‍म नाभि के ऊपर पहना जाता था।* एक स्थल पर सोने और चांदी 
दोनों से बने रुक्‍्मों की ओर संकेत है ।* सोने के निष्कों (सिक्कों) से बने हार या 
इसी प्रकार के आभरण को भी निष्क कहा गया है ।* 


ऊपर कहा जा चुका है कि इन्द्र की नाभि से जो शूष बहा वह सीसा बना । सीसा 
सोने की अपेक्षा मृदु है, और निष्किय (सृतजव ) है। इन्द्र ने तमुचि राक्षस को सीसे 
से मारा । ऐसा करने पर सीसे में से वीय या तेज नष्ट हो गया और इसी लिए 
सीसा मृदु पड़ गया । वैसे तो यह सोने के समान ही था, पर निस्तेज होने से अब 
इसका कोई मूल्य न रह गया ।* अन्यत्र, सीसा को सोने और लोहे का ही रूप बताया 


१. यद्‌ हिरण्यशकल: प्रोक्षति सा हिरण्येष्टका । (६११।२३० ) 

२. तदुपरिष्टादक्सं निदधाति । (५॥२।१।२१) 

३. रुफ्म प्रतिमुच्य बिर्भत्ति । -.« हिरण्य ज्योतिरेषो5मृतं हिरण्यममुतसेष परि- 
सण्डलो भवति परिमसण्डलो होष5एकविशतिनिर्बाध5एकविज्ञों होष बहिष्ठाश्निबर्धि 
बिर्भात्ति। .. . . (६७।१।१-२) 

४. अथ रुक्‍मः शतवितृण्णो वा भवति नववितण्णो वा ।(५१४।१११३ ) 

५. कृष्णाजिन निष्यूतो भवति , . .। अभिशुक्लानि च कृष्णानि व लोमानि निष्यतो 
भवति (६।७॥१।६-७) 

६. तमुपरि नाभि बिर्भत्ति। असो वाष्आदित्य5ए रुक्स5उपरि नाम्युवा एबः। 

. (६७११८) 

3, अथ सुवर्णरजतोौ रुक्सो व्युपास्यति । (१२॥८।३।११) 

£. अथ योष्स्थ निष्कः प्रतिमक्तों भवति तमध्वर्यवे ददाति । (१३।४।१॥११) 

९. तत्सीसेनापजघान, तस्मात्सीस॑ मृदु सतजवं हि सर्वेण हि वीगेंणगापजधान 
तस्माद्धिरण्यरूप॑ं सन्न कियच्चना5हेँति सुतजवं हि सर्वेण हि वीयेंगापजघान। 
(५१४१११० ) 
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गया है, और सीसा देकर सौत्रामणि यज्ञ में शष्प (अंकुर निकले धान) खरीदने 
का विधान है।'* 


मिट्टी, शकरा, सिकता और ऊष 


प्रजापति ने जल से पृथ्वी बनाने की बात सोची । उसने तप किया, और फल- 
स्वेरूप फेन उत्पन्न हुआ । श्रम करता हुआ जब प्रजापति थक गया, तो उसने मृद्‌ 
(मिट्टी ), शुष्काप (कीचड़ ), ऊष (लोना सिट्टी--नमक मिश्रित), सिकता (बाल ), 
शर्करा (पत्थर: के टुकड़े या गिट्टी), अश्मन्‌ (चट्टान), अयस्‌ (खनिज या कच्ची 
धातु ), हिरण्य (सोना), ओषधि और वनस्पतियाँ बनायीं ।' आगे चलकर मद 
या मिट्टी की उत्पत्ति इन शब्दों में बतायी गयी है--फेन ने कहा कि मेरा क्या होगा । 
उत्तर मिला कि तू तपाया जायगा । जब यह तपाया गया तो मृद्‌' (मिट्टी) बनी । 
सचमुच पानी को जब गरम करते हैं, तो यह फेन पानी. पर तैरने लगता है, और इसका 
जब उपहनन करते हैं, तो मिट्टी बनती है । मिट्टी ने जब पूछा कि मेरा क्या होगा, तो 
कहा गया कि तू भी तपायी जायगी, और ऐसा करने पर सिकता या बालू बनी। 
जब मिट्टी में हल चलाया जाता है, तो वह इसीलिए गरम हो उठती है। मिट्टी को 
हल चलाकर जब बहुत महीन करते हैं, तो यह बालू-सी हो जाती है। बालू ने भी 
पूछा कि मेरा क्या होगा । प्रजापति ने सिकता से शकरा (गिट्टी या पत्थर के टुकड़े ) 
बनायी, और उससे अश्मन्‌ (पत्थर की चट्टान) बनाया, और पत्थरों के बीच में ही 
अयस्‌ू (लोहा) और सोने की धातुएँ बनीं ।' 


१. सीसेन शष्पाणि क्रोणाति . . .एतद्रंपमयसइच् हिरिण्यस्य थ यत्सीसमुभय सौत्रा- 
सणीष्टिइबव । (१२७७॥२॥१० ) 


२. सोष्कामयत । भूय5एवं स्थात्प्रजायतेति सो5श्राम्यत्स तपोध्तप्यत स श्रान्तस्ते- 
पान फेतमसूजत सोंडवेदन्यद्वाइएतद्रपं भूयों वे भवति श्राम्याष्यवेति स श्रान्तस्ते- 
पानो सृदद शुष्कापपसूषसिकतं दार्करामइसानसयों हिरण्यमोषधिवनस्पत्यसजत । 
(६११११११३) 


हे. फेनोउब्रवीत्‌--क्वा5ह॑ भवानीति तप्यस्वेत्यब्रवीत्सोइ्तप्यत स मुदससुजतेतहे 
फेनस्तप्यते यदप्स्वावेष्टमानः प्लवते स यदोपहन्यते मुदेव भवति । भृदब्रबीत्‌ृ-- 
क्वा5ह भवानीति तप्यस्वेत्यब्रवीत्साउतप्पतः सा सिकता5असृजतंतह मत्तप्यते 
रे 
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मिट्टी के साथ-साथ वल्मीकवपा (बाँबी या दीमक, छछूँदर या चूहे की मिट्टी ) 
का उल्लेख भी आता है। इस मिट्टी का उपयोग आहवनीय आदि अग्गियों में होता 
था ।* वल्मीकवपा के लिए एक स्थल पर आखु-करीष शब्द का भी प्रयोग हुआ 
है ।' आखु (छछुंदर या चूहा) पृथ्वी के रस से परिचित है। वह भीतर ही भीतर 
मिट्टी को खोदकर मोटा होता है, मिट्टी का रस लेकर वह शेष मिट्टी को पोली करके 
ऊपर ढेर लगा देता है। यह मिट्टी पुरीष या करीष कहलाती है--यह खेती के काम 
की है। आखु-करीष का उपयोग चूल्हा या भट्ठी बनाने में भी होता था। आखु- 
करीष का नाम एक स्थलु*पर आखूत्कर भी है। दीमक के लिए वम्नी और उप- 
दीका शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उपदीका ऐसी दीमकों का नाम है, जो पानी का: 
पता लगा देती हैं । यह जहाँ भी मिट्टी खोदेंगी, वहाँ निश्चय ही पानी पाया जायगा, 
चाहे वह स्थान धन्वन्‌ (मरुभूमि) ही क्‍यों न हो ।* यजुर्वेद में इन दीमकों (वद्नी) 
को प्राणियों में सर्वप्रथम उत्पन्न माना गया है, और शतपथ में इनकी मिट्टी के ढेर को 
ही वल्मीक-वपा कहा गया है।' 


यदेनां विकृषन्ति तस्माग्यण्मपि सुमात्स्‍्त विक्ृषन्ति सेकलसिवेब भवत्येतावच 

. _तद्यत्ववाहूं भवानि क्वाहूं भवानीति । सिकताम्यः शर्केराससुजत । तस्सात्सिकता: 
शर्करंबान्ततो भवति शर्करायाइअश्सानं तस्माच्छकरा5इसेबान्ततों भवत्यइसनो5- 
यस्तस्माददसनो5यी धमसनन्‍्त्ययसो हिरण्यं तस्मादयों बहुध्मातं हिरण्यसजुनशमिवेव 
भवति। (६॥१।३३-५) 

१. अथ वल्मीकवपा सुषिरा व्यद्धो निहिता भवति । (६।३॥३॥५) 

२. अथा5खुकरीषं सम्भरति। आखवो ह वा5अस्पे पृथिव्ये रसं विदुः तस्मात्तेंब्घोष्घ- 
इमां पृथिवों चरन्तः पीविष्ठा5अस्थे हि रस विदुस्ते यत्रतेथस्मे पृथिव्ये रसं विदुस्तत 
उत्किरन्ति तदस्या एवेनमेतत्पृथिव्ये रसेन समद्र्धयति॥ (२३११७) 

३. आखत्कर एवेनमपकिरेय:। (४॥५१२११५) 

४. ताह वरुष ऊचुः । इसा वे वच्यों यदुपदीका योउस्य ज्यासप्यद्यात्किमस्में प्रयच्छेते- 
त्यक्षाद्ममस्म प्रयच्छेमापि धन्वश्नपोष्धिगच्छेत्तवास्म सर्वेसन्नाश प्रयच्छेमेलि 
तथति । (१४॥११।८) 

५. देव्यों ग्म्यों भूतस्य प्रथमजा । (यजु० ३७।४) 

“अथ वल्मीकवपाम्‌। 'देव्यों वरुय” इत्येता वा । (१४।१॥२१०) 
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दो प्रकार की सिकताओं का उल्लेख आता है--शुक्ल और कृष्ण ।* अनन्त 
समुद्र से अनन्त सिकताकणों का भी संबंध बताया गया है।* 


पज्ञ की इष्टकाएँ 

यज्ञ-कर्म के लिए इष्टका या ईंट का प्रयोग किया जातों था । ईटटें मिट्टी और 
पानी से बनायी जाती थीं ।* ये ईंट आग में पकाकर न टूटनेवाली अर्थात्‌ अमृत 
बना दी जाती थीं ।' ये चौकोर बनायी जाती थीं, क्‍योंकि दिज्ञाएँ चार होती हैं ।' 
एक स्थल पर पाँच प्रकार की ईंट बतायी गयी है--(१) मृन्मयी इष्टका, (२) 
पशु-इष्टका, (३) हिरण्य इष्टका, (४) वानस्पत्य इष्टका और (५) अज्न 
इष्टका ।' ये पाँच वर्ग उपयोग की दृष्टि से थे, वैसे तो सभी इंटें मिट्टी और पानी से 
बनती थीं । एक स्थल पर स्वयम्‌ आतृण्ण” ईंट (प्राकृतिक रूप से छेददार) का भी 
उल्लेख है, जो किसी रन्ध्रमय पत्थर की होती थी । चिति नाम अष्टम काण्ड 
में इत ईंटों को यज्ञ की वेदी में सजाने का विस्तार दिया हुआ है। ऐसा कहा जाता है 
कि इन इंटों के ऊपरी पृष्ठ पर तीन समान्तर रेखाएँ खिंची होती थीं, जिनकी सहा- 
यता से ईंटों को सजाकर विभिन्न आकह्ृतियों की चितिग्नाँ बनायी जा सकती थीं ।' 
ये ईंटें लम्बाई की दिशा में (अनूची, अन्वञ्च), और तिरछी दिशा में (तिरइची, 
तिर््यझ्च) और एक दूसरे से सटाकर (संस्पृष्ट) रखी जाती थीं ।* उपयोग की 


१. दें सिकते शुक्ला च कृष्णा | (७३१३८) 

२. अनन्तो व समुद्रोइनन्ताः सिकताः ॥ (७३३॥१३३९) 

३. अथ यदस्यां तां म॒र्द तदुभयं सम्भृत्य भृद॑ चापइचेष्टकासकरो-त्तस्मादेतदु- 
भयमिष्टका भवति मच्च5प॒ुन्‍ुच (६।२।१॥८) । मद च तदपदच व्यतिषजति॥ 
(६।३॥३१७) द क्‍ 
यदग्निना पर्चान्त तस्मादग्निनेष्टकां पचन्त्यमृता5एवनास्तत्कुवेन्ति ।[ ६२११९ ) 
» तस्माच्चतुः स्कतय इष्टका भवन्तीमां ह्वान्‌ु सर्वा इष्टका:। (६११॥२।२९)। 

« शैतपथ ६।१॥२॥३ ० 

» सस्वयमातृण्णायाएएव . - - (६३१।२॥३ १) 

* एगलिंग, (शतपथ) ४॥१८ 

अनूचीदच तिरइचीइ्चोपदधाति ठस्मादिसेउन्वऊचइच तियंअ्चइचात्मन्पाणाः 
संस्पृष्टाइउपदधति । (८।१॥३।१० ) 


दुए ७४ ७ ८0 ४ ०८९ 
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दृष्टि से इन ईंटों के विभिन्न नाम दिये गये थे--द्वियजुः, रेत: सिच्‌, विश्वज्योतिष , 
ऋतव्या:, अषाढा, अस्याः, खण्डस्या:, प्राणभृत:ः, आशिविनी, वैश्वदेवी, विश्वेदेवा:, 
छन्दस्या, स्वयमातृण्णा, विकर्णी, दिश्या, इष, ऊर्ज्ज, वालखिल्या, स्मृत:, सृष्टि, अस- 
पत्ना, विराज, स्तोमभागा, नाकसद, गाहँपत्य, पुनश्चिति, लोकम्पूणा, आदि । शतपथ 
के ८वें काण्ड में चिति बनाने में इनका विस्तार दिया गया है । ईंटों को एक दूसरे 
से जोड़ने के लिए पुरीष (मृदु मिट्टी) का भी उपयोग किया जाता था, और पुरीष 
ईंटों पर बिछाया भी जाता था ।* इन ईंटों में से कुछ एक फुट वर्ग की (पादमाश्य:) 
बनायी जाती थीं, और लिन पर निशान नहीं पड़े होते थे, उन्हें अलक्षणाकृता कहते 
थे ।* इमशान और पितृमेध के संबंध में भी इन ईंटों का वर्णन आया है ।' 


अच्च 


शतपथ के पहले काण्ड में ही यजमान के अनशन या उपवास करने अथवा यज्ञ 
के अवसर पर कुछ खाने के प्रहन पर विचार किया गया है। एक व्यवस्था यह दी 
गयी है कि ऐसे अवसर पर जो कुछ भी अरण्य या वन में उगता हो, वह खाना चाहिए, 
चाहे ये अरण्य में उगनेवाली ओषधियाँ हों या वृक्ष पर रूगनेवाले फल (फल के 
लिए “ृक्ष्य” शब्द का प्रयोग किया गया है) । इसी स्थल पर माष (69708) , 
ब्रीहि ( 9प्रॉडट, 706 ० ह्राःभा), ), यव ( 520००, जौ ), और शमी-धान्य 
शब्दों का प्रयोग हुआ है। ब्रीहि और यव (चावल और जौ) शब्दों का साथ-' 
साथ प्रयोग अन्यत्र भी हुआ है।' चावल के साथ पाँच प्रक्रियाएँ होती थीं--- ( १) 


१. शतपथ ८।७॥२ 

२. अथ त्रयोदश पादसात्य इष्टका अलक्षणाः कृता । (१३॥८।३।६) 

३. शतपथ १३॥८।३, ४ 

४. सध्वा आरण्फ्सेवा इनीयात्‌ । या वाइआरण्याइओषधयो यद्वा वक्ष्य तदु ह 
स्माहहाउपि बकुर्वाष्णों माषान्से पचत न वा एंतेषां हविगृहणन्तीति तबु तथा 
न कुर्याद्‌ श्रीहियवयोर्वा एतदुपजं यक्छमीधान्यं तद्‌ ब्रीहियवाबवेबलेन भूयांसो 
करीति तस्मादारण्यमेवाइइनीयात्‌ । (१।१।१।१० ) 


५. त॑ खमनन्‍्त5इवान्वीषुस्तमन्वविन्दंस्ताविमों ब्रीह्षिमयो। (१३२।३।७) (और भी 
देखो, ३॥२।२११४) क्‍ 
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पहले यह पीसा जाता था (इसका पिष्ट बनता था), (२) फिर इस पर पानी छोड़ा 
जाता था, (३) फिर पानी के साथ साना जाता था, (४) फिर आग में पकाया या 
सेका जाता था, और (५) अन्त में इस पर घी लगाया जाता था (इस प्रक्रिया का. 
नाम पांक्त: पशु: है--प्रत्येक प्रक्रिया से प्राप्त पदार्थ ऋमशः लोम, त्वक्‌, मांस, अस्थि 
और मज्जा के तुल्य है)'। चावल या अन्न के सम्बन्ध में पिंषन्ति पिष्टानि' 
(पिसे को पीसना ) शब्दों का प्रयोग भी एक स्थरू पर हुआ है।'* 

भूने हुए अन्न को पीसकर सक्‍तु (सत्तू ) तैयार किया जाता था, और अन्न को 
भाड़ में भूनकर लाजा (लावा) के रूप में खिला लिया जाता था । सकतु, धाना 
(77208 927०ए ०7 ८८ 07 ७०9 870) और लाजा, तीनों का भ्रयोग आहुति 
के संबंध में हुआ है।' | 

दतपथ के पंचम काण्ड में अभिषेचनीय क्ृत्यों के साथ तीन प्रकार के चावलों 
(ब्रीहि) का उल्लेख आया है--(१) प्लाशुक ब्रीहि अर्थात्‌ अति शीघ्र उगनेवाले 
धान, (२) आशु ब्रीहि (साधारणतया शीघ्र उगनेवाले धान) और (३) नैवार 
अर्थात्‌ जंगली धान ।* इन तीन प्रकार के धानों के अतिरिक्त चरु (990) श्यामाक 
( 77९६, ?477८फफआ मिप्राए/८778८८प००० ), हायन ( हार चावरू ), गवेधुका 
((:०ं5 7०979 ), नाम्ब और यव (जौ) का भी बनाया जाता था ।' 


१. यदा पिष्टान्यथ लोसानि भवन्ति । यदाप5आनयत्यथ त्वग्भवति, यदा संयोत्यथ 
सांस भवति सनन्‍्तत5इव हि स तहि भवति सन्ततमिव हि माँसं यदा श्डतोष्यास्थि 
भवति दारुण5इव हि स तहि भवति दारुणमिव ह्मस्थ्यव यदुद्वासयिष्यन्नभि- 
धारयति त॑ मज्जानन्दधात्यंषो सा सम्पद्यदाहुः पांंक्तः पशुरिति ॥ (१॥२॥३॥८) 
सिकने के अनन्तर आग में से निकाल लेने के लिए जदवासन शब्द का प्रयोग 
किया जाता है । 

२. शतपथ ११२३१।२१ 

३. सकतुभिजुहोति . - -षानाभिर्जुहोति . . . .लाजेजुहोति । (१३॥२॥१॥३-५) 

४. प्लाशुकानां ब्रीहोणां क्षिप्रे मा प्रसुवानिति . . .:; आशनां क्षिप्रे मा परिणया- 
निति . . .नेवारं चरुं निर्वेति ...(५१३।३३२, ३, ५) 

५. श्यामाक चरुं निर्वेषति .. हायनानां चरुं निर्वपति . . .गावेधुक॑ चरुं निर्यपति . . « 
नाम्बानां चरुं निर्वेपति .. यवसयं चरुं निर्वेतषति ॥ (५३३॥३४४, ६-९) 
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तिल का वर्णन एक स्थल पर विस्तार से है। तिल को ग्राम्य और आरण्य अन्न 
दोनों माना है। तिल खेती करके भी उगाये जा सकते हैं, और जंगल में जंगली रूप से 
भी उगते हैं। जंगली तिल का नाम जतिल है। 


साधारणतया यह कल्पना की जाती है कि भारत में गेहूँ या गोधूम बहुत बाद को 
आया । शतपथ में इसका उल्लेख दो स्थलों पर है। गेहूँ के आटे से बने चषाल 
(ज000%7 प्रश// ४४ (० ॥09 ० ३ 52०7ंशटंंश 905) की ओर संकेत 
है। जैसे मनुष्य के शरीर में मोटी खाल नहीं है, उसी प्रकार गोधूम में भी मोटी 
त्वचा नहीं है ।' गेहूँ को आगे एक स्थल पर अन्न बताया है। वाजपेय का अर्थ भी 
अन्न-पेय है, और इसीलिए इस यूपारोहण कृत्य में (जिसका वर्णन इस अध्याय में है) 
गोधूम के आटे से बने चषाल को छूने का विधान है ।' ईख (इक्षु) का उल्लेख तो 
नहीं, पर उससे बने विधुती (ऐक्षव्य विधृती) का उल्लेख मिलता है।' 


ओषधि, वृक्ष और वनस्पति 


अन्नों के अतिरिक्त जिन वृक्ष, पौधों, वनस्पतियों और घास आदि तृणों का 
उल्लेख शतपथ में है, वे नीचे निर्दिष्ट हैं -- 
अपामाग -- ( 0 ०एशाए65 357००) --५। २।४। १४, २०; १३।८।४।४ । 


१. जत्तिलेर्जुहीति । जायत5एष5एतद्चच्चीयते स एब सर्वस्भाइअन्नाय जायत5उभय- 
म्वेतद्न॑ यज्जतिला यच्च ग्राम्यं यह््चारण्यं यदह तिलास्तेन ग्राभ्यं यवकृष्टे 
पच्यन्ते तेनारण्यमुभयनेबेतमेतदश्नेन प्रीणाति ग्राम्येण चारण्येन च। (९।१११॥३) 


२. गौधूं चषाले भवति। पुरुषों वे प्रजापतेनेंदिष्टं सोध्यमत्वगेते वे पुरुषस्यौष- 
धीनां नेदिष्टतर्मा यद्‌ गोधूमास्तेषां नत्वगस्ति मनुष्यलोकमेबेतेनोज्जयति । 
(५१२॥१६) 

३. अथ गोघूमानुपस्पृशति . . -तदद्‌ गोधूसानुपस्पृशति । अन्न वे गोघमाउ्अन्नं वा 
एष5$उज्जयति यो वाजपेयन यजतेषन्नपेयं ह वे नामंतदयद्ाजपेयं तथवेदेतदच्ष- 
मुदजषीत्तनेवेतदेतां गति गत्वा संस्पृशते तदात्मन्कुरुते तस्माद्‌ गोधसानप- 
स्पृदाति ॥((५१२।१।१२-१३) 

४. एक्षव्यीं विधृती । (३३४।१।१८) 
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इससे किये गये होम से राक्षस (रोग) दूर होते हैं। अपामार्ग का भी 
उल्लेख है।* 

अके-- ( (.४00०09 2829702०)--९। ११४४, ९, ४२; १०३।४।३ । अर्के 
पर्ण (पत्ता), अक॑ पुष्प, अके कोइ्य (पुटक), अर्क समुदूग (०0075), अके धाना, 
अर्काष्ठीला (9प्राँट८ गुठठी) और अर्क मूल इन सबका उल्लेख है। 

अद्वत्थ-- (जिंटप5 एला2053)--५।२१।१७ (पलाश); ५॥३।५।१४ 
(अव्वत्थ से बने पात्र); ५॥३।२॥५ (शाखा से बना पात्र); १२॥७।१॥९ (इन्द्र 
की त्वचा से अश्वत्थ की उत्पत्ति), १२७॥२।१४ (पात्र); १३॥८॥१।१६ 

अध्याण्ड---१३॥८। ११६ (देखो न्यग्रोध के साथ वे वृक्ष जो श्मशान के पास 
नहीं होने चाहिए)।..|| | 

अश्मगन्धा--संभवत: अद्वगन्धा (?॥ए575$ #७57058)--१३॥८। ११६ । 

अदवबाल-- ([ पिठ8ठभों. 87355, 540टौकापाए 59०7एक्षाट्पा। )-- 
३॥।४।१।१७ )---एक प्रकार की घास या कास । 

उदुम्बर-- ( मिंटाए& ह0ाप्रटा०८ )--३।६॥१॥२, ५ ( यूप के लिए ); 
३।२।१।३३ (अन्न और ऊर्ज्जा के लिए); ४॥६।९॥२१, २२ (उद्धम्बर से बना यप- 
दण्ड औदुम्बरी ); ५।२।१।२३ (औदुम्बरी) (अन्न वा ऊर्गुदुम्बर:); ५॥४॥३॥२५ 
(औदुम्बंरी शाखा ); ६।६।३।२ (सब व॒क्षों ने देवों का साथ छोड़ा, पर उदुम्बर ने न 
छोड़ा)'; ७।५।१।१५ (उदुम्बर में सभी वनस्पतियाँ सम्मिलित हैं। इसमें उतना 
फल आता है, जितना कि सब वनस्पतियों में मिलाकर है । इसमें सब वत्तस्पतियों की 
अर्ज्जा और रस है । यह सदा आदं और सवंदा दूध से भरा रहता है) ; ७।५।१॥२२ 


१. अथाष्पामार्गहोम जुहोति । अपासार्गेव देवा दिक्षु नाष्ट्रा रक्षास्पपामुजत ( राक्षसों 
का इससे अपमर्जन हुआ, इसलिए इस ओषधि का नाम अपासार्ग पड़ा) । 
(५१२॥४।१४) । 

२. अपामार्ग तण्डुलानादत्तन्वाहाय पत्रनादुल्‍्मुकमाददते । (५१२॥४।१५) 

३. देवाइ्चासुराइचोभय प्राजापत्याइअस्पद्धंन्त ते हु सर्ब७एवं वनस्थतयोथसुरा- 
नभ्युपेयुरुदुम्बरो हैव देवान्न जहौ ते देवाउअसुरान्‌ जित्वा तेषां वनस्पतीनवुञ्जत। 
(६।६१३॥२) 

४. हन्त येध्र वनस्पतिष्ग्योरिस5उद्म्बरे त॑ दधाम।.. -स सर्वदा आह: सर्वेवा 
क्षीरी। (७५५।१११५) क्‍ 
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(उदुम्बर या उदुम्भर शब्द की व्युत्पत्ति--उदभार्षीतृ--ऊपर उठा छेना शब्द से ) है । 
यज्ञ की समिधा भी उदुम्बर की हो सकती है । (१।३॥३।२०) 

कपोती---छकड़ी का बना यूप जो ऊपर शूल के समान अग्रभागवाला हो (शूल- 
$इवाग्रम्भवति स हू कपोती नाम--११।७॥३॥२ ) । 

करीर-- ( (३०775 200५9 )--१॥५॥२।१६ (करीर फल से प्रजापति 
ने प्रजा को 'क” अर्थात्‌ सुख दिया) । 

काष्मेय्यें--- ( (७0०774 ४०0९७ )--३।४।१।११ (एतं वनस्पतिषु रक्षो- 
घ्तमू--वनस्पतियों में यह राक्षसों को (रोगों को) मारने वाला है); ७।४।१॥३७ 
(रक्षांसि नाष्ट्री) । इसकी समिधा यज्ञ की अग्नि में काम आनी चाहिए (१॥३॥३। 
२०) । क्‍ 
कुश--४।५।१०६ (हरित अर्थात्‌ पीले कुश का सोम के स्थान एें प्रग्ष्ग); 
५।२॥१॥८ (कुश से बने कौश वस्त्र का प्रयोग) । 

कुमुक--कंमुक से बने पदार्थ को कार्मुकी कहते हैं । समिधा बनाने के काम 
में आता है। यह मीठा होता है और लाल होता है।' घी छूगाकर जब यह जलाया 
जाता है, तो इसकी राख या भस्म नहीं बनती ।' 
“+ खदिर--(८2८ाॉ५ ८०४८८०)--३॥६।२।१२ (खदिर शब्द की व्यृत्पत्ति 
_आखाद्‌” शब्द से है, क्योंकि खदिर की लकड़ी से सोम का पान सुपर्णी और कद्धू 
ने किया। खदिर की रकड़ी से इसीलिए यूप बनाया जाता है और स्फ्य अर्थात्‌ 
तलवार भी ) । कहा जाता है कि खदिर की लकड़ी का प्राशिजरहरण (१३१६) 
भी बताया जाता था जो गोल या चौकोर या गाय के कान के आकार की तद्तरी होती 
थी। राजा के बेठने का सिंहासन (आसन्‍्दी) भी छिद्रमय खंदिर की लकड़ी का बनता 
था ।" यूप काष्ठों के लिए जहाँ रज्जुदारु, पैतुदारु, बिल्व, पछाश आदि का विधान 


: के वे प्रजापति: प्रजाभ्यः करीरेरकुरुत कम्वेबेष एतत्प्रजाम्यः कुरते । ( २५१२१ ११ ) 

* तस्मात्‌ स स्वादूरसो हि तस्मादु लोहितः । (६॥४॥२११) 

* तस्‍्मात्‌ तस्य न भस्म भवति ।(६६।२॥१३) 

* खद्रिण हू सोममाचखाद। तस्मात्‌ खदिरों यदेनेवाइखिदत्तस्यात्खाविरों यूपो 
भवति खादिर स्फ्यः । (३॥६॥२॥१२) 

५. तस्मादस्माध्भासन्दी माहरन्ति सेषा खादिरों वितृण्णा भवति | (५४४१) 
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है वहाँ खदिर का भी।' खदिर प्रजापति की अस्थियों से उत्पन्न हुआ,इसलिए यह बहुत 
दारुण (कठोर) और बहुसार (१४४४०) है ।' इसमें दीमक नहीं लगती और 
इसके बहुंत से पात्र और उपकरण (कोल्हू, हल, भाला, तलवार आदि की मूठ आदि ) 
बनाये जाते हैं ।' खदिर की समिधा यज्ञाग्नि में प्रयोग की जा सकती है (१।३।३।२०) । 

नाम्ब--एक प्रकार का शस्य (तेत्तिरीय संहिता और ब्राह्मण में इसका नाम 
- आम्ब भी है--सायण) (५॥३।३॥८) । 

न्यग्रोष-- ( 4८05 79009 )---इन्द्र की अस्थियों से उत्पन्न हुआ । इसमें से 
मीठा रस निकलता है | इसकी जड़ें पेड़ में से नीचे छटकती हैं (न्यक्‌--रोह) इसलिए 
इसका नाम न्यग्रोध है । देवताओं ने सोम से भरा चमस उलठ दिया था, इसलिए जड़ें 
शाखा में से निकलकर नीचे गयीं।' श्मशान भूमि भूमिपाश, शर (76८ ), 
अदमगन्धा, अध्याण्ड, पृश्निपर्णी, अश्वत्थ, विभीतक, तिल्वक, स्फूर्जक, हरिद्रु और 
न्यग्रोध व॒क्षों के पास नहीं होनी चाहिए ॥* 

पर्ण या पलछाश-- (50029 £7074059)--यह गायत्री के गिरे हुए पंख से 
अथवा सोम के गिरे हुए पत्ते से उत्पन्न हुआ । पर्ण का उल्लेख यजुर्वेद (३५४) 


१. एक विशतियूपाः । सर्वेषएकविशत्यरत्नयो राज्जुदालोउग्तिष्ठों भवति पंतु- 
दारवावभितः षडवेल्वास्त्रयः5इत्थास्त्रय5इ त्यात्वट खादिरास्त्रय5एवेत्यात्रय5- 
इत्थात्वट्‌ पालाशास्त्रय5एवेत्यात्रय४इत्थात्‌ । (१३॥४।४॥५) 

२. अस्थिभ्यएवास्य खदिर: समभवत्‌ । तस्मात्स दारुणो बहुसार:॥ (१३॥४।४॥९ ) 

३. 52छवाए 20वत उः्ावा5: 006४ ४07० 07. एछ, 00 (८७07 ॥79984. 

४. अस्थिम्य5एवास्यथय स्वधासत्रवत्स न्यग्रोधोईभवत्‌ ॥ (१२७७॥१॥९) और भी 
(१२॥७।२॥१४ ) 

७५. न्यग्रोधईचमसेरिति । यत्र वे देवा यज्ञतायजन्त तःएएताँदचमसान्यौब्जस्ते 
न्यञ्चोररोहेंस्तस्मान्यञ्चो न्यग्रोधा रोहन्ति | (१३॥२॥७॥३) 

६. न॑ भूमिपाशमभिविदध्यात्‌ । न शरज्नाइसगन्धान्नाध्याण्डान्न पृरिनपर्णीजक्षाइवत्थ- 
स्पान्तिकडकुर्यान्न विभीतकस्य न तित्वकस्य न स्फूर्जकस्थ न हरिद्रोन्नें न्यग्रोधस्थ 
ये चान्ये पापनामानो: सड़ूलोपेप्सया नाम्तामेव परिहाराय (१३॥८। ११६) 

७. विसोमेन वा एके पशुवन्धेन यजन्ते ससोमेनेके दिवि वे सोम5आसीत्तड्भगयत्री 
वयो भूत्वा हरत्तस्थ यत्पर्णमच्छिद्यत  तत्पर्णेस्थ पर्णत्वम्‌ ॥ (१११७॥२॥८ )-- 
इसी में पलाश के बने यूप का भी उल्लेख है। 


४२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


में भी है, जिसकी ओर शतपथ (१३॥८।३।१) में भी संकेत है। बछड़ों को गौओं के 
पास से दूर हँकाने के लिए पर्णशाखा का प्रयोग बताया गया है ।'' 

पलाश को ब्रह्म बताया गया है, क्योंकि ब्रह्म से ही राक्षसों को (रोगों को) मारा 
जा सकता है। इसीलिए पलाश से खुवा, पात्र और समिधाएँ बनायी जाती हैं।'* 
पलाश सोम भी है (सोमो वे पलाश:--६।६।३।७ ) । गाहंपत्य चितिस्थान को और 
इमशान भूमि को पलाश की शाखा से झाड़ना चाहिए।' शमी पछाश और वरण की 
खूँटियों (शंकु) का प्रयोग श्मशान के लिए बताया है ।* पलाश के गोंद या काढ़े 
(पर्णकषाय--76»7) के साथ पानी उबाल लिया जाय तो उसके साथ सानी 
गयी मिट्टी दृढ़ होती है।' यज्ञ के लिए पलाश की समिधाएँ भी बनायी जाती थीं 
(६।६।३।७) । एक स्थरू पर पलाश-पत्र के बीच की छोटी पत्ती का उल्लेख भी 
आया है।' 

पीतुदारु (देवदारु)---जब प्रजापति की आँख से तेज और गन्ध बही तब देवदारू 
या पीतुदारु वृक्ष बना, इसीलिए इस वृक्ष की लकड़ी में सुरभि और गन्ध होती है, और 
तेजस्‌ से उत्पन्न होने के कारण यह उज्ज्वलनशील (उगीवा)7720|०) है।* 


१. तानपराह्ले पर्णशालयापाकरोति (११।१॥४।२) । स बे पर्णशाखया वत्सान- 
पाकरोति । (१॥७॥११) 

२. स यदि पालाशः खुबों भवति। ब्रह्म वे पलाशो ब्रह्मणेवतन्लाष्ट्रा रक्षांसि हन्ति 
(५२४१८) । ब्रह्म वे पलादा: (५१३॥५।११); अथेता5उत्तरा: पालाक्षयो 
भवन्ति। ब्रह्मवे पलाशो ब्रह्मणेबेनसेतत्समिन्धे यहेव पालाइयः (६।६।३७ ) ; 
ब्रह्म वे पलाशो ब्रह्माईग्निस्म्नयों हि तस्मात्पालाशा स्यु:। (१।३।३।१९) 

३. गाहंपत्यं चेष्यन्पछाश शाखया व्युदृहति । (७१११ )+ अथनत्पलाश शाखया 
व्यूडूहूति (१३४८२॥३) क्‍ 

४. अथेनञ्छडूः मिः पारिणिहन्ति पालाहं पुरस्ताद्‌ ब्रह्म वे पलाश: । (१३८४१ १) 

५- पर्णकषाय निष्पक्वाएएताइ्आपो भवस्ति । स्थेस्नेन्चेव यहेव पर्णकलायेण सोमो 
वे पर्णइचन्द्रमा:। (६५१११) 

६- पलाशस्य पलाशेन सध्यमेन जहोति ॥ (२१६॥२।८ ) 

७. अथ यदापोमयन्तेज5आसीत । यो गन्धः स साझूँ समवद्र॒त्य चक्षुष्टःउदभिनत्सडएप 
वनस्पतिरभवत्पीतुदारुस्तस्मात्स सुरभिरन्धाद्धै, समभवत्तस्मादज्वरूत् 
हि समभवत्‌ । (१३॥४।४॥७) 





अककापत: काका कत्ल, 
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पृश्निपर्णी-- ([००३४००४४४६ ००7क 009) श्मशान के पास जो वृक्ष नहीं होने 
चाहिए, उनमें इसकी भी गिनती है (देखो न्यग्रोध--१३॥८।१।१६) । 

प्लक्ष-- ( 275 49/८८८०79 )--प्लक्ष शाखा और वेतस शाखा (बँत) से 
बनी चटायी का एक स्थल पर उल्लेख है ।* उत्तरबहि (यज्ञ वेदी के ऊपरी भाग ) 
पर प्लक्ष शाखाएँ बिछाने का विधान भी बताया गया है।' 

फाल्गुन--( सिंटप5 ०97४9 )--दो प्रकार के फाल्गुन पौधे होते हैं, 
लोहित (लाल) पुष्पवाले और अरुण (भरे) पुष्पवाले। अरुण पुष्पवाले फूलों को 
निचोड़कर रस निकाला जा सकता है, क्योंकि ये सोम के समान होते हैं ।' 

बिल्व-- ( )८2!८ 7707770८005 )--खदिर के साथ बिल्व का भी उल्लेख है। 
खदिर अस्थि के समान है और बिल्व मज्जा के समान (१३।४।४।९) । अग्नि में 
जलाने की समिधा भी बिल्व की हो सकती है (१३३२०) । 

भूमिपाद--- ( (00073 आए८!/अ5 07 $|77054 से मिलती-जुलती )--यह 
कोई कष्टदायक लता प्रतीत होती है (१३॥८॥१।१६) । नन्‍्यग्रोध के साथ इसका 
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। 

मुझ्ज--- (२ ८८० - 27०७५ )--मुज्जकुलाय ( मूँज की घास) के बिछाने की 
ओर औद्ग्रमण होम ( दीक्षणया ह॒वि ) के संबंध में संकेत है। यह आग अच्छी 
तरह पकड़ लेती है। यह अग्नि का योनि गर्भ है। मुझ्ज अन्दर से सुषिर या पोला 
है क्योंकि इसके भीतर . अग्नि घुसा ।" गाहँपत्य अग्नि में दोनों ओर से मौज्ज प्ररूव 
(8८०८0) जलाने का आदेश है। एक स्थरू पर मुझज्जवल्श (800६ ०7४८०) 


१. प्लक्षशाखास्वन्यषाम्पशनामवच्यन्ति वेतसशाखास्वद्वस्थ ॥ (१३॥५१३॥८) 
२. प्लक्षशाखा5उत्तरबहिभेवन्तिताइअध्यवच्यति प्लक्षशाखा उत्तरबहिभेवन्ति । 
(३१८।३११० ) 


३. हृयानि वे फाल्गुनानि । लोहितपुष्पाणि चाइरुणपुष्पाणि च। स यान्यरुणपुष्पाणि 
फाल्गुनानि तान्यभिषणु यादेष वे सोमस्य न्यज्भोे यदरुणपुष्पाणि फाल्गनानि 
तस्मादरुणपुष्पाण्यभिषणुयात्‌ । ( ४॥५।१०॥२ ) 

४. सुझजकुलायन5वस्तीर्णा भवति . . .मुछजो न वे योनिर्गर्भ: । (६१६।१३२३) 


५. ते मौज्जीभिरभिधानीभिरभिहिता भवन्ति । अग्तिर्ेवेश्यअउदकरासत्स मुड्जं 
प्राविशत्तस्मात्स सुषिर॥ (६१३॥।१॥२६) 


डेढ़ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शब्द का प्रयोग हुआ है। मुंज-इपीका (१२।९॥२॥७) का एक स्थल पर उल्लेख है । 

वरण--- ( (.790४८०३ 705 ए/४|४४)--इसके बने शंकु (खूँटी) का उल्लेख 
पलाश के शंकु के साथ किया गया है ( १३॥८।४।१ ) यह पाप से रक्षा करता है 
(वारय), इसलिए इसका नाम वरण है।' 

विकंकत-- (78०० ५7४४७ $»[० 09 ) ---प्रजापति ने आहुति देकर जब हाथ मरू 
तो विकंकत वृक्ष उत्पन्न हुआ, इसलिए यह यज्ञ कम और यज्ञपात्र बनाने के लिए 
उपयोगी है।' महावीर के चारों ओर चिरी हुई विकंकत लकड़ी को रखने का एक 
स्थल पर आदेश है ।* पलाश की समिधा यदि न मिले तो विकंकत की समिधा काम 
में लाये।" 

विभीतक-- ( [८०००2 90|८०८०७)--न्यग्रोध के साथ इसका उल्लेख हो 
चुका है (१३८।१।१६) । जुआ खेलने की गोटें भी कदाचित्‌ बहेड़े की ही बनायी 
जाती थीं (यजु० १०२८, शतपथ ५॥४४६) *। 

वेणु बंध और बेतस--( (४7705 0:प०व० )--प्रजापति से जब पूछा 
गया कि जो कुछ जल (क) हमारे पास था, यह सब नीचे चला गया, तो उसने कहा 
कि यह वनस्पति इसको जानेगा (वेत्तु); त्रह इसे चखेगा (संवेत्ु) । इसलिए 
इस वैेत्तु” शब्द से ही वेतस नाम इस वनस्पा) का पड़ा है ।* 


(- तड़ुभयतथ्ञादीप्ता मौज्जा: भ्रववा भवन्ति (१४॥१.३१५)। मुछ्जवल्शना- 
... #न्वस्ता भवति । (३॥२१४१३) 
२. वारसम्पश्चादघम्मे वारयाता इति वृत्रशड्ूः न्दक्षिणः्तो5घस्येवानत्ययाय । 
- (१३॥८४४११) 

रे. सहुत्वन्यमृष्ट। ततो विकद्भूतः समभवत्तस्मादेष यज्ञियो यशपात्रोयों वक्ष: । 
(२।२।१११०) (इसी प्रकार का वर्णन ६।५॥३। १ और १४।११२७ में भो है ।) 

४. अथ बेकद्भूतौ शकलौ परिश्रयति प्राञ्चौ (१४॥११३।२६) (१४२१२॥३ १ में... 
अथ शाकलेजुहोति। प्राणा ते शाकला:---भी विकंकत से अभिप्राय है) । 

५. यदि पालाशाध्न विन्देत अथोडअपि वकड्ूता स्थ॒यंदि वेकडुतान विन्देवधो5इअपि 
काष्संयेस्याः स्पुयंदि कारष्मेयेमयात्ष विन्देदयोउअपि बेल्वाः स्यृरथों खादिरा5- 
अथो5औडुम्बरा5एते हि वृक्षा यज्षियास्तस्मादेतेषां वृक्षाणां भवन्ति । (१।३॥३॥२० ) 

६- अथाअस्म पठ्चा5क्षान्पाणावावपति | (५१४४६) 

४. ता; प्रजापतिमबुबन्‌ । यदहेनः कमभूदवाक्तदगादिति सोध्ज्वीदेष ब5एतस्य 


दतपथ ब्राह्मण का यु ४५ 


वेणु (बाँस) को अग्ति की योनि माना है । अग्नि इसमें से क्योंकि होकर भीतर 
गया इसलिए बाँस पोला (सुषिर) होता है।* 
एक स्थलरू पर वंश (बाँस) शब्द का भी प्रयोग हुआ है।' 
शण था सन-- (327००) --मूँज के साथ-साथ शण का उल्लेख भी हुआ है 
और एक और शब्द उमा का । अमरकोष (२।९।३०) के आधार पर उमा या क्षुमा 
अतसी का नाम है--- क्षौमवस्त्रोपादानभूतास्तृणविशषा उमा: ।” शण शीघ्र आदीप्त 
हो सकता है । रुक्‍्म (सोने के हार) की पाश भी शण की बनायी जाती थी ।* 
दमी--(.3 ८७८७ 5पा72 07 ?7050[95$ #एाॉंटं2०:०४)--शमी के पत्तों (शमी 
पलाश) द्वारा प्रजापति ने प्रजा का शम्‌ (कल्याण) किया, इसलिए इसका नाम शमी पड़ा।' 
जब देवता अग्नि से डरे तो उन्होंने अग्नि का शमी की रूकड़ी से शमन किया, इसलिए 
भी इसे शमी कहते हैं। पलाश के समान शमी के शंकु श्मशान में गाड़ने का उल्लेख है।* 
शल्मली-- ( 99]77479 774/372709 )--यह पेड़ों में सबसे जल्दी बढ़नेवाला 
माना गया है।* द 


वनस्पतिवेंत्तिवति वेत्तु संवेत सोह वे त॑ वेतसः(९११।२२२) । और देखो 
वेतस शाखा (९१११२१२० ) ; वेतसो वनस्पतीनामुपजीवनीयतमः। (९११।२॥२४ ) 

१. सैबा योनिरगेयंद वेणुरग्निरियम्‌ । (६।३॥१३२) 

२. सा वेणवी स्यात्‌। अग्निर्देवेभ्य5उदकामत्स वेणुं प्राइविज्वत्तस्मात्स सुषिरः । 
(६१३॥१।३ १) 

३. तानि वंश प्रबध्य । (९१।२।२५) 

४. शणकुलायमन्तरं भवति। आदीप्या$वितिन्वेब यहेव दाणकुलायं प्रजापितयेसस्‍्य 

.._योनेरसृज्यत तस्थाउउसाइउल्बमासझ#छणा ॥ (६।६।१।२४) 

५. शाणो रुक्मपाशस्त्रिवत्तस्थोक्तों बन्धु:॥ (६॥७॥१७७) 

६. तयोरभयोरेव शमीपलाज्ञान्यावपति १ ४ं वे प्रजापतिः प्रजाभ्यः शमीपलादइर- 
कुरुत शम्बेबेष5एतत्‌ प्रजाम्यः कुरुते । (२।५१२।१२) 

७. शर्मीपश्यंस्तयेनमहमयेस्तद्यदेव॑ दाम्या दामयेस्तस्माच्छमी तथवेनसयमेतच्छम्या 
दमयति शान्त्याएएवं न जरध्य । (९॥२।३१३७) 

८. शमीमयमुत्तरतः शम्सेइसदिति॥ (१३॥८।४॥१) 

९. हाल्मलिव ध्यति। शल्मलौ वृद्धिन्दधाति तस्माच्छल्मलिवंनस्पतीनां वर्षिष्ठं वर्धते | 
(१३॥२।७।४ ) 


४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इयेनहुत--यदि सोम और अरुण फाल्गुन न मिले, तो श्येनहत को निचोडकर 
इसके रस का प्रयोग किया जा सकता है। जब गायत्री सोम के लिए उड़ी तो 
सोम का अंशू गिरा और वही श्येनहृत पोधा हुआ । 

स्फूर्नक-- ([9059५70$ &7779०/४८7५ )--श्मशान के पास जो वृक्ष नहीं 
होने चाहिए (देखो, न्यग्रोध ), उनमें इसकी भी गिनती है। (१३॥८।१।१६) । 


पुण्डरीक, पुष्कर पत्र और अंबक 


कमल शब्द संस्कृत साहित्य में बहुत बाद में आया । वैदिक और ब्राह्मण काल 
के शब्द कमल के लिए पुण्डरीक और पुष्कर हैं ।* ब्वेत और पीले दोनों प्रकार के कमल 
होते थे। कमल के बारह फूलों की माला (पुंडरीक सुक) पहनने (प्रतिमुझ्च ) का 
उल्लेख है।' पुण्डरीक पुष्पों को दिवारूप या नक्षत्ररूप माना गया है। इस फूल 
के बंधक (5८८ 5:७।;5) को अन्तरिक्ष, और इसके बिस (5प्रटॉंट्टा$) को इस 
पृथिवी के समान माना है। कमल के पत्ते का नाम पुष्कर-पर्ण अनेक स्थलों 
पर है ।' 

वेदिक साहित्य में एक शब्द और आता है--अवक या अवका जो संभवत: 
पानी में उगनेवाला सिवार या शैवाल है। इसका वनस्पति शास्त्रीयनाम कदाचित्‌ 
ऊीएड3 ०८७४7०7० है । शतपथ में इसकी व्युत्पत्ति वेतस की व्युत्पत्ति के साथ 
यह दी है, कि अवाहु (नीचे) + के (पानी) क्योंकि पानी नीचे गया, इसलिए 


१. यद्यरुणपुष्पाणि न विन्देयु:। इयनहृतमभिषुणयात्‌ ॥ (४॥५॥१०॥३) 

२. तत्रेक॑ पुण्डरीक प्रयच्छति (५१४॥५।६) ; अथ पुष्करपर्णमुपदघाति (७॥४। १७ )$ 
आच पुष्कर इति वर्धमानः महीयस्व पुष्कर । (७।४१॥९) 

है. तत्र पञ्च पुण्डरीकाण्युपप्रयच्छति तां द्वादशपुण्डरीकां स्रजं प्रतिमुझूचते । 
(५४४५११३) 

४. यानि पुण्डरीकाणि तानि दिवोरूपं तानि नक्षत्रा्णां रूपं ये बधकास्तेषन्तरिक्षस्य 
रूप यानि बिसानि तान्यस्ये तदेनमेषु लोकेष्वधिदीक्षयति | (५४॥५।१४) 

+ शैतपथ ६४१४७; ६४४।१॥९; ६४४३।६; ७॥३।१॥९; ७३३।२१४ (पुष्कर 
पर्ण और शुक्ल अह्ब); ७४४॥१७७; ७४४॥१।१२; ८॥३।१११; ८॥६।३।७; 
१०५१॥५; १०५१२।६; १०॥५॥२॥२१ (पुष्करपर्णमेब तस्याइआयतनम ) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ४७ 


इन्हें अवाक्का या अवका कहा गया ।* ऐसा प्रतीत होता है कि भूल से अवक को 
कुछ आचार्य्यों ने कमल समझ लिया था । 


अग्नि, समिधा और अंगार 


अग्नि--अग्नि का आविष्कार मनुष्य ने किया, और इसीलिए इस पृथ्वी पर 
सूर्य के बाद अग्नि का ही महत्त्व माना गया । अग्नि में तो सभी देवता सम्मिलित हैं।' 
सब देवताओं में यह सबसे अधिक अतिशय प्रत्यक्ष फल देनेवाला (अद्भातमाम्‌ ) है । 
देवताओं में सबसे अधिक मुदुहदयवाला अग्नि ही है। यही सब देवताओं की 
अपेक्षा अधिक निकट है ।' यह सबसे पहले उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका नाम अग्नि 
पड़ा, और अग्नि को ही देवताओं ने परोक्षप्रिय होने के कारण अग्नि कहा ।' सूर्य 
के समान ही अग्ति की भी किरणें (रद्िम) हैं ।" अग्नि के तीन रूप हैं--हंरस्‌ 
(गरमी) , शोचिस (आग) और अचिस्‌ (ज्वाला)--इन तीनों से यह नष्ट करने का 
प्रयास करता है (हिनस्ति) ।* प्रत्येक लकड़ी (दारु) में अग्नि है।' लकड़ी 
को ही इध्म (#6 एछ000, 8॥778 77०४८००) कहते हैँ, क्योंकि इससे 
ही आग जलायी (इन्ध) जाती है।” लकड़ी से आग निकालने की क्रिया को अग्नि 


१. अवाह् नः कमगादिति ता$इ अवाक्काइअभव ज्न वाक्‍का ह वे ता अवका5इत्याचक्षते । 
(९११४२२२) । और देखो ९११॥२॥१४; आपोबा अवकाः (७॥५॥१११; 
८।३१२॥५, ६) और १३॥८।३।१३॥ 

» अग्निवें सर्वा देवताः । (१४६॥२॥८ ) 

» अग्निवें देवानासद्धातमाम्‌ । (११६२९) 

« अग्निर्वे देवानां सुवृहृदयतसः॥ (१॥६॥२॥१० ) 

« अग्निवें देवानां नेदिष्ठम्‌॥ (१॥६।२॥१४) 

. सो5ग्रिरसृज्यत स यदस्य सर्वेस्थाअ्यग्रससृज्यत तस्मादग्निरग्निहें वे तमग्निरित्त्या- 
चक्षते परोक्ष परोक्षकामा हि देवा: ॥ (६१११।११) 

७. सुर्यस्थेव हाग्ने रइसयः । (८॥६।१॥१६) 

८, एव हिनस्ति हरसा बेन शोचिषा वाच्चिषा वा (]290, 776 70 79776) 
(९।२११॥२) 

९. दारो दारावग्निरिति वद न्दारों दारो ह्ोवाग्निः।(१२४४॥३॥१) 

१०. इन्धे हुवा एतद्अध्वयुं, इध्सेनार्ईग्न तस्मादिध्मो नाम ॥(१॥३॥५॥१) 
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मन्थन कहते हैं (जैसे दही के मन्थन से घी तिकालते हैं) । अग्निमन्यन सूर्योदय से 
पूर्व किया जाता है। अथवा सूर्योदय के बाद भी । अग्निमन्थन के लिए लकड़ियों 
के दो टुकंड़े लिये जाते थे, जिन्हें अरणि कहते थे । एक टुकड़ा नीचे रखा जाता था जिसे 
अधरारणि कहते थे । इसमें एक छेद होता था और इसके ऊपर जो दूसरा टुकड़ा रखते 
थे उसे उत्तरारणि कहते थे । ये अरणियाँ अश्वत्थ और शमी की होती थीं । अधरारणि 
दशर्मी की और उत्तरारणि अश्वत्थ की, अथवा दोनों ही अश्वत्थ की हो सकती थीं ।* 
अधरारणि का नाम अधिमन्थन-शकल भी था ।* दर्भ के तिनकों में यह अग्नि पकड़ 
ली जाती थी। , अधरारणि उवंशी के समान और उत्तरारणि पुरूरवा के समान है 
और दोनों के मैथुन से अग्नि उत्पन्न होती है ।' अग्नि जब प्रज्वलित हो जाती है 
तो इस पर घी से लपेटी हुई अश्वत्थ की समिधाएँ रखते हैं ।' 

समिधाएँ--यज्ञ के कार्य्य की समिधाएँ बहुधा पलाश की होती थीं, पर पलाश के 
न मिलने पर विकंकत, काष्मयं, बिल्व, खदिर या उदुम्बर की भी हो सकती थीं । 
इन वक्षों की लकड़ियों को ही श्रेष्ठ इध्म माना गया है। यज्ञ के योग्य होने के कारण 
ये वृक्ष यज्ञिय' माने गये हैं ।" 
.._ कोयला--जलती हुई समिधांओं से जो कोयला मिलता है उसे अंगार कहते हैं । 
अग्नि स्थान (खर) में से जलते अंगारों को आगे या ऊपर खींचने की क्रिया को उदृह 
कहते हैं । इसी क्रिया का नाम आस्कु और अध्यूह भी है।* 


१. तद्धकेघनुदिते मथित्वा तमुदिते प्राञऊच॑ उद्धरन्ति (२।१।४॥८) यशो देवा यशों 
है भवति य एवं विद्वानुदिते मन्यति॥ (२।१३४।९) 

२. एतदाइवत्थीमेवोत्तरारणिह् कुरुष्व शमीमयीमध्रारणिम्‌ ॥ (११॥५११।१५); 
एतदाइवत्थीमेबोत्तरारणिड् कुरुष्वाइवत्थीमधरारणिम्‌ ॥ (११॥५११६) 

३. सो5धिसन्यथनं शकलमादते (३३४१४२०) 

४. अथ दर्भतरुणके निदधाति॥ (३३४॥१॥२१) 

५. शतपपथ ३॥४११॥२२ रा 

६- एतस्येताइवत्यस्य तिस्नतिस्र: समिधों घृतेनान्वज्य समिद्वतीभि्ध तवतीभिऋिभि- 
रभ्याधत्तात्स यस्ततोईग्निर्जनिता सएएवं स भवितेति। (११॥५।१।१४) 

७. शतपथ ११३।२।१९-२० (एते हि व॒क्षा यशियास्तस्मादेतेषां ब॒क्षाणां भवन्ति) । 

८. तेन प्राचो5ड्भगरानुद्ृहृति ॥ (११२१४) 

९. अधाष्ड्ूगरमास्कीति (१२।१४५, ८); अथाउंड्रारमध्यूहति । (१४२१९) 
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अग्नि की जवालाएँ और धूम--जब आग जलाते हैं, तो पहले धूम उठता है 
(धृप्यत ), फिर यह प्रदीप्ततर होती है, और तेजी से घुआँ ऊपर जाता है, फिर यह 
प्रतितराम्‌ (धीमी ) होती है, और फिर अंगारे चमकते हैं ।' 

जब कोई चीज जलाते हैं, तो चार अवस्थाएँ होती हैं---धूम, आचि, अंगार, विस्फु- 
लिंग (धुआँ, ज्वाला, अंगारा, चिनगारी ) ।' 


उपकरण और सम्भार 


विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का प्रारम्भिक बीजरूप यज्ञकर्म, पार्ककर्म और 
ओषधिनिर्माण में पाया जाता है। यज्ञकर्म का विस्तार ब्राह्मणकालीन साहित्य में 
इतना विशद है कि लगभग सभी प्रक्रियाएँ और उनको सम्पन्न करनेवाले उपकरण 
उनसे संबंधित हो गये हैं । 

प्रथम काण्ड के प्रथम अध्याय में ही यज्ञकर्म सम्बन्धी दस पात्र इस प्रकार गिनाये 
गये हैं-- (१) शूर्प, (२) अग्निहोत्र हवणी, (३) स्फ्य, (४) कपाल, (५) शम्या, 
(६) क्ृष्णाजिन, (७) उल्खल, (८) मुसलू, (९) और (१०) दो दृषद्‌ उपल 
(सिल और बद्टा) । 

गपे--यूप (एां770 जाए 74४८८०,--वर्षा ऋतु में उत्पन्न नड (7८८०) वेणु 
या इषीका (८७०४८ ०7 7८८०5) के बनाये जाते थे । सूप से फटकने पर जो भूसी 


१. तद्त्रेतत्प्रथमं समिद्धों भवति। धृष्यतड्इव तहि हेष भवति रुद्रः (९) । अथ 
यत्रेतत्प्रदीप्ततरों भवति, तहि हेष भवति वरुण: (१०)॥ अथ यज्रेतत्प्रदीप्तो 
भवति उच्चर्धूम: परमया जूत्या बल्बलीति तहि हेष भवतीनद्रः (११) । 
अथ यत्रतत्प्रतितरामिव, तिरइचीवाचिः संशाम्यतों भवति तहि हेष भवति मित्रः 
(१२) अथ यत्रतदहझुगाराइचा5$कव्यन्तच्तव तहि हेष भवति ब्रह्म (१३) 
(२।३।२।९-१३) 

२. शतपथ (१४।९॥१।१२-१७ ) 

३- दन्द्दं पात्नाण्य्दाहरति शूपँ चाउग्निहोत्रहवणीं चर स्प्यं व कपालानि च शाम्यांच 
कृष्णाजिनं चोलखलमुसले दुषदुपले तद्‌ दश -.. -(१३१।१।२२) 

४. अथ शूर्पमादत्ते . . .वर्षवृद्ध . . -हछोतच्दि नडानां यदि वेणूनां यदीषीकाणां वर्ष मु. 
होवेता वर्धधति । (१५१।४।१९) 

४ 


हि | 
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नीचे गिर पड़ती है, उसे फेंक दिया जाता है ।' फटकने में जो हवा का झोंका होता है. 
बह अन्न को भूसी (तुष) से पृथक कर देता है । 


अग्निहोत्र ख्रुकु हवणी और खुब--[ 20270007 20]०)--यह प्रातः: और 


साय॑ दूध की आहुति देने का चमचा होता है।* अग्निहोत्र हवणी के अतिरिक्त आहुति 
देने के चमचों को त्रुक्‌ ((0८7४४ 57009) भी कहते हैं । ये खुक तीन प्रकार 
के होते हैं--जुहू, उपभूत और श्रुवा | ये हवणी और खुक्‌ विकंकत लकड़ी के बनाये 
जाते थे, अथवा अन्य किसी लकड़ी के जैसे उदुम्बर के (९१३।२॥३) । ये एक हाथ 
लम्बे होते थे । इनके एक' सिरे पर गहरा-सा कटोरा होता था, और धार ठीक से 
बहने के लिए एक चोंचे-सी आगे निकली होती थी । घी की आहुति डालने के लिए 
स्रुव (09772 570००) होता था ।' यह एक हाथ लम्बा होता था। इसके एक 
सिरे पर अंगूठेभर गोलाई का एक गड़ढा होता था जिसमें भरकर घी डाला जाता 
_था। जुब पछाश या विकंकत का बनता था । यदि वाक्‌ खुक्‌ है तो प्राण खुव है ।* 
स्र॒ुव प्राण और प्रजापति है, और ख्ुक योषा (पत्नी या दारी) है। 


. अथ निष्पुनाति । परापूत रक्षः परापुदा $अरातण5इत्यथ तुषान्पहन्त्यपह॒तं रक्ष5्ति 


१ 
(१११।१।४।२१) 

२. अथापविनक्ति। दायुर्वोविविनकत्वित्ययं वे वाययोप्यंचतडएव वा इदं सर्द विवि- 
नक्ति ॥ (११११४।२२) 

हे. शतपथ १॥१।१।२९; ॥१॥१२।१. 

४. स वे खच सम्माध्टि। तशात्खुचः सम्माधष्टि यथा वे देवानां चरण. ... .. - ० 


(४ 9 ८0 ८ 


(१।३।१११) ३; यत्पंचमं खरुवा जहोति (३३१।४२); अथ यां पंचमी ख्चा 


जुहोति। (३॥१।४।१६) 
अथ खजुबमाइत्ते ( १३११४) ; ततो यानि त्रीणि खुदेण जुहोति । (३११॥४३२) 


' सपलाशें वा खुबे वेकझूते दवा (५२४१५), और भी ५१२।४११८॥ 


खुवश्चाउत्र खुदव प्रयुज्यते। वाग्वेखुक्प्राणः खुबः (६३११८) 


 खुबः प्राण: प्रजापतिरण या सा वागासीदेषा सा खुग्योषा वे वाग्योषा (६॥३। 
११९); खुक और ख़ब दोनों का प्रयोग ९१२।३।४१ में भी है। 
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कहा जा चुका है कि खुक्‌ ३ प्रकार के होते हैं । जुहू, उपभूत ओर श्रुव । जूह 


भर उपभृत का साथ-साथ प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है।' 


स्प्य (लकड़ी की तलवार--एै/०००७ $ए०:०)--खदिर लकड़ी का बना 


हुआ यह सीधा खड़्ग है जिसकी लम्बाई एक हाथ है। सांकेतिक रूप से यज्ञ की 
रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता था । इसका उल्लेख कई स्थलों पर है ।' स्फ्य 
की सहायता से सजात (४४०८५४7097) और प्रतिप्रस्थाता पूर्वाग्नि के निकट ही 


जुआ खेलने का स्थान (अधिदेवन) तैयार करते थे । 


१. अथातः खुचोरादानस्थ। तद्धेतदेके कुशलामन्यमाना दक्षिणेनेव जुहुमाददते 
सव्येनोपभतन्न तथा कुर्याद्‌ (११४४॥२।१); उभाभ्यासेव पाणिभ्याज्जुहुस्परि- 
गृह्योपभृत्यधिनिदध्यात्‌ (१११४॥२२); उपभृत्यधि> (११॥४॥२॥१४, १५) 

ख्र॒ुकु के लिए सोनियर विलियम्स ने अपने कोष में लिखा है-- 5०४ 
र्ण 886 जठ00वेंक ती6 (प5९८० ७7 छठफायए ठंबांए6वे 067 07 3 
33८7 गिल 47९; बाते छ/0एुलाए पाबवेंट छी रिदाबाब 0 स्‍िस्‍वरदग/व 
जठ0वं का 200७: ३5 079 35 शा 2070, एगं) 9 7८८८०५३४०८ ४९ ६१० 
लाते बण्व 07 पल अंरल ० 3 9797|; प॥7९८- 26 ाप्गटा4(८त, 22., 

/ब्छ, 242४ थाते. ब्रश 7. जोीगंलता. णर्वंद ४6०ए शा 
पडता आऑगहट्ु्णक, 00वें शव (पाओ), 2०९००. ०८८. 6८. 

छ्रवा के लिए देखो-- 

अथ यद्‌ श्रुवायासाज्यं परिशिष्टं भवति । तज्जु द्वामानयति त्रिःलुवेणाज्यविलाप- 

न्नयाउअधिज हां ग॒ह्लाति यत्‌ तृतीय गृह्हाति तत्लुवमभिपूरयति । (३३१।४॥१७ ) 

खुब के लिए लिखा है--३ आ7थी ए0०वदा 906 छपी ६ १०००८ 

व्ख्ाल्ागए, 0 एए० 0एव व्गीबादन. वटबएबए०05, पड०ते ६0 
?०परणंणड लेंग्ांचव्दे ग्रार्लेपटवे 9706 900 एा6 (भट6 968 07 .47%6. 
कृभी-कभी खुक्‌ और ख्रुव एक ही भाव में प्रयोग में आते हूँ। 

, शतपथ १॥५११२॥८; १(२॥५॥२२; प्रतिप्रस्थातेकस्फ्यये--फप/) ४6 ॥72।6० 

54 ॥7८) (३५१२२); अथाइस्मे ब्राह्मण स्पयं प्रयच्छति--बच्चो वे 

. स्पयः। (५॥४।४।१५) 

३. अथ सजातइच प्रतिप्रस्थाता च्‌। एतेन स्फ्यन पूर्वाग्नी शुकस्य पुरोस्चा$धिदेवन 

कुरुतः॥ (५१४॥४॥२० ) --अधिदेवनं---.3 (४०[९'07 90440 8०777 8. 
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कपाल (?0/82८:0)--हमारे शरीर में सिर और कपालर का जो संबंध है 
वही यज्ञ में पुरोडाश (चावल की पिट्ठी से बनी रोटी) और कपाल उपकरण का 
संबंध है, मस्तिष्क चावल की पिष्ठी है।। अगर उखा (9०76८ 67 776 9०7) 
जो मिट्टी की बनी होती थी, टूट जाय, तो उस उखा की आगको (या जो कुछ उखा पर 
हो) उसे नये अभिन्न (न टूटे हुए) बड़े चौड़े मुंह की स्थाली (बर्तन) में डाल दे, और 
उखा के कंपाल को भी उसमें छोड़ दे । उखा-कपाल का अर्थ ऐसे टूटे घड़े या मटके का 
खपरा प्रतीत होता है, जिसमें कोई चीज़ उबाली जा सकती थी ।'* मिद्दी और उखा 
के शेष टुकड़ों को कूट और सानकर और आग पर फिर पकाकर नयी उखा बना लेने 
का भी संकेत है (६।६।४।९) । कपाछों को किस क्रम से यज्ञकर्म में कहाँ रखा जाय 
इसका विस्तार तो अनेक स्थलों पर आया है । 

शम्या-- ( ५४८००० 07 एछ००१७०७४ 777 )--ये लकड़ी की बनी खूँटियाँ होती 
थीं जिनकी सहायता से भूमि पर चीज़ें गाड़ी जा सकती थीं । हल के जुए (युग) की 
खूँटी को शम्या कहते है ।! जितनी दूर तक खँटी (शम्या) फेंकी जा सके उसे शम्या 
पराव्याध कहते हैं। 

कृष्णाजिन-- (8]2८८ 27८०६ ४) )--अर्थात्‌ काले मृग या काले बकरे 
की खाल--एक बार देवों को भुलावा देकर यज्ञ काला मृग बतकर भाग गया, और 
जब देवों को इस बात का पता चल्ला, तो उन्होंने उस मृग की काछी खाल उतार 
ली और उसका यज्ञकम में प्रयोग किया (मनुस्मृति में आय्यवित्त की सीमा का उल्लेख 
करते हुए लिखा है कि जितनी भूमि पर कृष्ण मृग स्व॒तन्त्रतापूर्वक घूमता मिले वही देश 
यज्ञ की पुण्य भूमि है। शेष सब स्लेच्छ देश हैं )।' (मनु०२।२२-२३) । कृष्णाजिन 


१. शिरो ह वाइएतद्यज्ञस्य यत्पुरोडाश:। स यान्यवेसानि शीष्ण: कपालान्यतान्यव पस्य 
कपालानि सस्तिष्क४५एव पिष्टानि । (११२।११२) 

२. यद्यवोखा भिद्यंत । या भिन्ना नवा स्थाल्यरुबिली स्यात्तस्यामेनां पर्यावपेद 
तत्रोखाय कपाल पुरस्तात्‌ प्रास्यति । (६१६४८) 

३. तां वे युगशम्यन विभिमीते युगन यत्र हरन्ति शम्ययाथोतो हरन्ति । ( ३३५१ १४२४) 
अथ वद्म्याञअच स्फ्याञ्चादत्त (३३५११।२६ ) ; अथोत्तरतः प्राची शर्म्यां निदधाति। 
(३१५१११३०) 
दाम्यापराव्याधे दास्यापराव्याधडएवं बड़भियंजते॥। (५॥५॥२॥२) 

५. अय कृष्णाजिनमादत्त। यज्ञस्पेव सर्वत्वाय यज्ञों हु देवेभ्योड्षपचक्राम स कृष्णो 
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ही यज्ञ है।' दाहकर्म के बाद अस्थियाँ कृष्णाजिन पर रखकर फिर जला दी जाती 
थीं।* 

उलूखल और मूसल-- ( 7/07007 470 ?८5८९)--ये दोनों ही कठोर रूकड़ी 
के बनाये जाते थे--दोनों या तो वरण काष्ठ के बनते थे अथवा उल्खल पलाश 
का और मुसलू खदिर का । उल्खल घुटनों तक की ऊेचाई का होता था और मुसल 
लगभग ३ अरत्नि (३ हाथ ) लम्बा । दोनों को ही अद्वि (पत्थर) और वानस्पत्य 
ग्राव कहा गया है । संभवतः ये पत्थर के भी बनने लगे थे । यदि उदर उखा है तो योनि 
उल्खल है और शिश्न मुसलू है । मुसल शिश्न के समान ही गोल (वृत्त ) होता है। 
उल्खल और मृसल की सहायता से अन्न खाने योग्य तैयार किया जाता है, इसलिए 
इन्हें 'सर्वान्न” कहते हैं ।५ उलखल की व्युत्पत्ति उरु (स्थान) करत्‌ (बनाना ) से 
दी है । यह एक बालिश्त का होता है और चौकोर मुँह का ।” 


भूत्वा चचार तस्यदेवा5अनुविद्यत्व्चमेवा5वच्छायाष्ज हू: । (१॥१॥४४१) 
दक्षिणेनाइहवनीयं प्रचोनग्रीवे कृष्णाजिनेंउउपस्तुणाति ॥ (३॥२॥१११) 

१. कृष्णाजिनेइसिषिञचन्ति । यज्ञों वे कृष्णाजिनम । (१२॥८।॥३॥३ ) 

२. तदन्यस्याम्प्रजिजनयिषेत्तादृक्तदस्थीन्येतान्याह॒त्य क्ृष्णाजिने न्युप्य पुरुषविधि 
विधायोर्णाभिः प्रच्छाद्याज्यनाभिषाय्यं तमग्निभि: समुपोषेत्तदेनं स्वा्ने: 
प्रजनयतीति । (१२१५११॥१३) 

३. अथोल्खलं निदधाति--अद्विरसि वानस्पत्यो ग्रावासि (११४४७); अथ 
मुसलमादत्त, बह॒दुग्रावाइसि वानस्पत्य इति बह॒द्‌ ग्रावाह्मष वानस्पत्यो हाष 
तदवदघाति ॥ (१११४४११० ) 

४. उदरमुखा योनिरुल्खलमुत्तरोखा भवत्यधरमुलखलमुत्तरं हयुदरमधरा योतनिः 
शिद्न सुसल तद्‌ वृत्तसिव भवति वृत्तसिव हि शिक्नम्‌। (७॥५११॥३८) 

५. तदेत्सवेमन्न यदुलूखलमुसलेड्हुयुदर उल्खलमुसलाभ्यां ह्मवान्नं क्रित5उलखल- 
मुसलाभ्यामग्यते (७3५११३१२) 

६- उरु में करविति तस्मादुरुकरमुरुकरं हवे तडइुलूखलूमिति । (७४५।१॥२२) 

७. तत्प्रादेशमात्र भ्वति, प्रादेशमात्रसिव हि शिरइचतुःखक्ति भवति चतुःख्रक्तीव 
हि शिरो मध्य संगहोतं भवति । (७॥५११।२३) 

(क्‍76 फराठ्रात्रा, ३०८००वएड ६0 धा8 ०0फ्रण्ालाबए०5 ६0 ०४५० 
क्‍8 एभापए वंपड ग्र0 पाल छाठ्पात॑ छाप प्राढ८ 0एुणा एथा 
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दृषदू-उपल-- ([.986 भारत आगर्शी गर्णों! &00०5)--सिल-बट्टा--नीचे 
के बड़े पत्थर या सिल को दुंषद्‌ कहते हैँ, और ऊपर के बट्टें को जिससे पीसा जाता 
है, उपल कहते हैं ।' दूषद्‌ को पर्वती धिषणा (पत्थर का प्याला ) बताया है। दृषद्‌ 
पथ्वी है।' उपल को पार्वतेयी धिष्णा बताया गया है, पार्वतेयी का अभिष्राय पर्वत से 
उत्पन्न उसकी कन्या है। यह ऊपर सिल पर रहता है, इसलिए यह दो है। दृषद 
और उपल मिलकर ऊपर और नीचे के दो जबड़े (हनू ) हैं, और इनके बीच की जि हवा 
शम्या है। शम्या से दूषद्‌ और उपल की कुटाई होती है (समाहन्ति) ।' 

इन दस सामान्य सम्भारों के अतिरिक्त शतपथ ब्राह्मण में अनेक अन्य उपकरणों 
का उल्लेख आता है जिनका उपयोग विभिन्न कर्मों में होता था । इनका उल्लेख संक्षेप 
में यहाँ दिया जाता है। 

अधिषवण-- (?:८५४ 80070) --इसको हाथ से दबाकर सोमरस निचोड़ा 
जाता था। इसके दो फलक होते थे जो १ हाथ लंबे (पीछे की ओर आगे की 
अपेक्षा कुछ अधिक चौड़े ) होते थे । आगे ही 'अधिषवण्ण परिकृत्त” (700४0 ८पा: 
77८४आ॥४ ४१) का उल्लेख है। यह लाल होती थी, और सोमरस निचोडने 
में काम आती थी ।' पत्थरों के बीच में दबाकर कभी-कभी सोमरस निचोड़ा 


पएजशत$; ४0९ ९४९ 0785 पगथा 790९९ ६0. (॥९ प्रा 
. (80000) 0६6 77--#2४०7४7४ 7-396) 

१. अथ यो दृषदुपलेउउपदधाति ( ११२।१११४ ) ; अथ दृषदमुपदधाति ( ११२१ १११५) ; 
अथोपलामुपदघाति॥ (१२११७) 

२. धिषणा$सि पर्वती. . .धिषणा हि पर्वती. . . .अयसेवेषा पृथिवोरूपेण । 
(११२।१११५) 

३. अथोपलामुपदधाति । घिबणा5सि पार्वतेयी । प्रतित्वा पर्वती वेत्विति कनौयसी 
होश इहितेव भवति तस्मादाह पार्वतेयीति प्रति त्वा पर्वती वेत्बिति प्रति हि स्वः 
सडजानीते तत्संज्ञामेबेतद्‌ दृषदुपलाभ्यां वदति नेदन्योउन्यं हिनस्तत5्ृ॒ति झौरे- 
वेबारूपेण हनू5एवं दृषदृपले जिद्नैव शम्या तस्माच्छम्यया समाहुन्ति जिल्ूया 
हि बदति॥ (१२११७) 

४. अथाउपिषवर्ण फलकेडउपदधाति ( ३॥५४४॥२२) ; का० श्रौ० सु० ८।५१२२-३३ 

(ययोः फलकयोरुपरि सोसो5भिषूयते ते दे अधिषयण फलके) 
५. अथा$घिषवर्ण परिकृत्तं भवति सर्वरोहितं जिह्ना है वा। (३।५१४।२३ ) 
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जाता था। इन्हें 'ग्राह्म” या 'ग्रावाण” (77255 58076) कहते थे। जैसे दाँत 
किसी को पीसकर रस निकाल लेते हैं, इसी प्रकार ग्रावाण भी ।* 

अनस और ह॒विर्धान--((४7४)--इस गाड़ी में धान या जौ यज्ञ के लिए 
लाये जाते थे । बाद को यज्ञदाला में उतारे जाते थे ।' हवि ले जानेवाली गाड़ी का 
नाम हविर्धान है ।' हविर्धान को गाड़ी रखने का स्थान (गाड़ीखाना) भी बताया 
गया है, जिसमें दो द्वार होते हैं। सदस्‌ (54८४7 ८ $9०0---यज्ञभूमि पर छाया- 
स्थल) में भी दो द्वार होते हैं । ह॒विर्धान जो धो दिये जाते हैं, तो पुरुष इसमें प्रविष्ट 
होता है। ह॒विधान में सोम रखने से पूर्व काले मृग का चर्म बिछा दिया जाता था ।* 

अश्िि--- ($79902)--अश्रि या खोदने का फड॒हा बाँस का बनता था। यज्ञ 
में यह आहवनीय अग्नि के उत्तर में रखा जाता था क्‍योंकि आहवनीय यदि पुरुष 
है, तो अश्रि नारी है। अभ्रि कल्माषी ($70000८0, चितकबरा ) होता था । अश्नि 


प्रादेशमात्र (बालिश्त) भर का होता था, और एक अराल (हाथ) भरका भी । 


अशभ्रि एक ओर से तीक्ष्ण धार का (अन्यतः द्ष्णुत्‌), या दोनों ओर से तीक्ष्ण घार का 
(उभयतः क्ष्णत्‌) होता था, अतः दोनों ही ओर से वीय्यंवान्‌ होता था । फडहे से खोदना 
मानों अग्नि खोदना ही है।' 


१. अथ ग्राग्णपलपावहरति । दन्‍्ता हैवाषस्थ ग्रादाणस्तथ्वद्‌ ग्रावभिरभिषण्वन्ति। 
(३॥५१४।२४ ) 

२. स वाइअनस5एव गह्लीयात। अनोहवाष्अग्र परचेववाषइदं यच्छालम्‌ ( १४११२॥५ ) ; 
भूमा हि वाइअनः (६); यज्ञों वा अनः (७) आए 

हे. शिरएवा5स्थ ह॒विर्धानम्‌। ... हविवं देवानां सामस्तस्मात्‌ ह॒विर्घानं नाम। 
(३१५१३॥२) 

४. उभयतोद्वारं हविर्षा्नं भवति। उभयतो द्वारं सदस्तस्मादर्य पुरुष$आन्तं सन्तण्णः 
प्रणिक्ते हविर्धानेउउपतिष्ठते | (३३५१३॥७ ) 
येव दिव्या शुग्या गांयत््यां हविर्धान इति येव गायशत्यां हविर्षानं (१४- 
३११४४) (यजु० ३८॥१८) । स वक्षिणस्थ ह॒विर्धानस्थ नीड़े कृष्णाजिन- 
मास्तृणाति । (३३६॥३॥१८ ) 

५. वक्षिणतःआहबनोयो भवति। उत्तरतःएषाइश्रिरुपशेते वा बाइआहवनीयों 
योषाईज्रिः (३०) । सा वेणवी स्यथात्‌ (३१) । सा कल्साषी स्थात्‌ (३२) ॥ 
प्रादेशमाभी स्यथात्‌ .. . .अरत्निसात्रीत्वेव भवति बाहुर्वा अरत्तिः (३३) ॥ 
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 आस्पात्र-- ([077 078 ४८४४९, 770प70 ए०5४८ )--जल पीने का गिलास, 

इसे देवों का जुह (आहुति देने का चमस्‌ ) बताया गया है । देवपान करने का चमसा 
भी यही है । इसे देवपात्र भी कहते हैं ।' 

आसन्‍्द या आसन्दी-- ( (>ाभए 67 500| 67 (77076 5९७४)-- यह बेंत 
या बाँस की बुनी हुई होती है। यह उदुम्बर या खाँदर की भी बनायी जाती है 
और वितृण्णा (9८४07०८८०) होती है। इस पर बकरे या किसी मृग का चर्म बिछाया 
जाता है।' 
.. इटसुन या कठ-- (/(३४)--यह बेंत (वेतस) की बनी चटाई होती है ।' बेंत 
की बनी कद (चटाई, बेतस कट ) भी इसी तरह की होती थी, यह बेंत पानी में 
पैदा होता है ।' 

उबर या उखा-- [कगीलि 067 (४67०0 57 676४ 9४0)--शतपथ ब्राह्मण 
के छठ काण्ड का नाम ही उखा-संभरण है । इसके पंचम अध्याय में उखा बनाने 
का विस्तार दिया हुआ है। एगलिग ने इसका अर्थ 7० 9270 या “आग का 
तवा ” किया है, जिसमें यज्ञ की अग्नि रखी जाती थी । उखा बनाने के लिए मिट्टी में 
पर्णकषाय (पलाश का काढ़ा) मिलाया जाता था, और फिर इसमें अज-लोगम 
(बकरे के बाल ) मिलाते थे, जिससे मिट्टी में दृढ़ता आ जाती थी । फिर इसमें शर्करा, 


अन्यतः दणुत्स्यात्‌ .. . .उभयतः दणुत्वेव भवति (३४) ॥ यद्देवोभयतः कषणत । 
अतो वा अश्लेवोय्य यतोःस्ये क्ष्णतमुभयत5एवाः्स्यामेतद्वौय्यं दघाति (३५) । 
यहेवोभयतः ढणुत्‌। एतद्वाएएनं देवा अनुविद्येम्यों लोकेम्योष्खनंस्तथेवैनमयमे- 

. तदनुविद्येभ्यों लोकेम्यः खनति (३६) । (६।३।११३ ०-३६) 

१. आस्पात्र जुह॒र्देवानासिति। देवपात्रं वा एचः (१३) । चमसो देवपान5डइति । 
चमसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति तस्मादाह चससो देवपान5इति (१४) । 
(१।४॥२।१३-१४) 

२. अस्माध्भासन्दीमाहरन्ति सेषा खादिरी वितृण्णा भवति (५।४।४। १) ; अथाएस्मा5- 
आसन्दीमाहरन्ति (२२)। औदुस्बरो भवति (२३ ) ! अथाइजषभस्पाइजिन - 
सास्तृणाति (२४) । (५॥२।१४२२-२४) 

३. वेतस5इंटसून5उत्तरतोष्ववस्यावच्चन्ति | (१३२२१ १ ९) 

४. वेतसः कटो भवति। अप्सुयोगिर्वाइअइबो3अप्सुजा वेतसः स्वयेबैन योन्या समर 
यति। (१३॥३॥।१॥३) 
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अश्म और अयोरस (लोहे का जंग) इन तीन का पिष्ट (त्रितय पिष्ट) मिलाते थे । 
फिर मिट्टी को गूँधा जाता था (प्रयौति) । इससे फिर नीचे का भाग तैयार करते 
थे, फिर पूर्व उद्धि और उत्तर उद्धि (]0ज़लः 2णव॑ ए०7० अंतं० 9८5) और 
फिर अन्दर और बाहर का भाग | यह ९१ प्रादेश मात्र (१ बालिश्त) ऊँचा, और 
१ प्रादेश मात्र तिरछा (तिरश्चि) होता था। कभी-कभी ५ प्रादेशमात्र का भी 
बनाया जाता था । फिर इसमें तिरशची रास्ता (#072070 9०४ 07 ए४7 ) 
बनती थी । फिर इसमें चतस्र ऊर्ध्वा ([007 प7827: 09745) बनायी जाती थीं । 
ऊपर से इसमें २या ४ स्तन बना दिये जाते थे ।' 

एक स्थल पर उखा के ८ भागों की ओर संकेत है। (१) निधि (नीचे का 
भाग), (२-३) दो उद्धी,/४) तिरइ्ची रास्ता, (५-८) चार ऊर्ध्वा । 

उपयमनी-- (779ए 07 5प9707 ०7 #०+कंाडु 76 ए00व ८८०८.)-- 
महावीर पात्र से उपयमनी में घृत और दूध उडेलने का उल्लेख है ।' उपयमनी' का 
उल्लेख महावीर पात्र के साथ ही पाया गया है। 

उपांशु सबन या ग्रावाण-- (7८४४४ ९ ४८072८)--उपांशु ग्रह के साथ इसका 


१. पर्णकषायनिष्पक्वाएएता आपो भवन्ति स्थम्नेन्वेव (१) । अथा5जलोम:ः संसजति 
स्थम्नेन्वेव (४) ।॥ अयथेतत्त्रितयं पिष्टं भवति शर्कराए्ब्मायोरसस्तेन संसूजति 
स्थेम्नेन्बेव (६) अथ प्रयौति . . . .हस्ताभ्यां म॒द्दी कृत्वा करोत्वित्यंतत्‌ (९) ॥ 
(६।५१११ १-९ ) 

त॑ प्रथयति . . अब हैष लोकोनिधिः (३) । अथ पुूव्वमद्धिसादधाति (४) ॥ 
अथोत्त रमुद्धिमादधाति (५)॥। तेनतेनाधनतरतश्च बाह्नतशच॒ करोति (७)। 
तां प्रादेशसात्रीमेवो्ध्बां करोति, प्रादेशमात्रीं तिरइचीं प्रादेशमात्रों गभावें 
विष्णुयॉनिरेषा गर्भ सम्मितां तद्योनि करोति (८) । स यद्येकः पशुः स्यात एक 
प्रादेशां कुय्यादय यदि पंचपद्मवः स्य॒ः पंचप्रादेशां कुर्यादु (१०) । अथ तिरदचीं 
रास्नां पर्यस्यति (११)॥ तामुत्तरे विंतुतीय पर्यस्यति (१९) । अथ चतस्नर- 
ऊर्ध्वा: करोति (१४) । तासामग्रेषु स्तनानुन्नयन्ति (१६) । (६॥५१२॥३-१६) 

२. अष्टका वा5उखा निधिद्ष्उद्धी तिरइची रास्ता तश्चतुश्चतस्र5ऊर्ध्वास्तदष्टावष्ट- 
कायामेव तदष्टकां करोति । (६१२।२॥२५) 

है. अथ महावीरादुपयमन्यास्प्रत्यानयति (१४।२॥२॥४० ), अथोपयमन्या महावीर- 
$आनयति (१४॥२१२॥१३) ? अथोपयमन्योपगृहूणाति। (१४॥२॥१।१७) 
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९ योग होता है (३३९॥४॥१) । इन्हें कभी-कभी ग्रावाण भी कहा गया है। ये 
पत्थर के बने होते हैं, और सोम तैयार करने में काम आते हैं ।' 

ऊर्णा-सूत्र-- ( ५४०० थ0॥९ ४।ए८86)--ऊन और सूत्र का कार्य्य स्त्रियों का 
कर्म माना गया है अर्थात्‌ बुतायी और सिलाई । ऊर्णा और सूत्र देकर बदले में 
तोक्म (72:20 527००) और ब्रीहि (धान या भुने चावल) खरीदे जाते थे ।' 

ऋतुपात्र या पंचपात्र--(रिंंप ८ए०)--शुक्र पात्र के साथ इसका भी 
उल्लेख है। पात्र अनेक प्रकार के बताये गये हँ--दोनों ओर मुखवाले पात्र 
(उभयतों मुखाम्यां पात्राम्यां गृुहगाति--४॥३।१॥७); शुक्रपात्र (शुक्रपात्रमेवानु- 
मनुष्या: प्रजायन्ते---४॥५॥५७); कनिष्ठपात्र (कनिष्ठानि पात्राण्यनुप्रजायस्ते-- 
४॥५।५॥९) ; भूयिष्ठपात्र (भूयिष्ठानि पात्राण्यनु प्रजायन्ते--४॥५।५।११०) । एक 
स्थान पर पाँच पात्र गिनाये गये हे--उपांशु और अन्‍्तर्याम, शुक्रपात्र, ऋतुपात्र 
और आग्रयण पात्र, और उक्थ्य पात्र ।' इनमें उपांशुपात्र को प्रधानता दी गयी 
है (उपांशपात्रमेव प्राण:--४॥५॥५॥१३) । 

कशिपु और कूचें--((-प४॥00, /09)--सुनहरे कशिपु (गावतकिया 
या गह्े) का उल्लेख है और साथ ही साथ सुनहरे कूर्च का । अथवंबेद में तकियें था 
गद्टे के गिलाफ के लिए कशिपृपब्हण शब्द का प्रयोग हुआ है (अथर्व ० ९६।१।१०) ।' 
कृष्णाजिन और कृष्ण विधाण--काले मृग का चर्म और उसका सींग--सींग 
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१. अथ ग्रावाणमादत्ते। ते वाउएतेडश्मया भ्रावाणो भवन्ति (३३९॥४।२) ; प्राणोहवा- 
अस्थोपांशुः । व्यान$उपांशुसवन5उदान5एवाउन्तर्यास (४॥१।२।१) । आदि- 
व्यानां वे तृतीय सवनसादित्यान्वाध्ञनुग्रावाणस्तदेनानत्स्व5एवं भागेप्रीणात्य- 
पोणुवन्ति द्वारे । (४॥३॥५१९) 

२. अऊर्णा-सूत्रेण करणाति। तद्गाएएतत स्त्रीणाडुू्स्स यद्‌ ऊर्णासत्रकर्म । (१२॥७।- 

. २१११) 

* सीसेन शब्पाणि क्रीणाति। ऊर्णाभिस्तोक्मानि सूत्रश्नोहीन्‌ । (१२।७॥२।१०) 

* ऋतुपात्रसेवाइन्वेकशर्फ प्रजायते। (४५५१८) 

५. पञ्च हु त्वेव तानि पात्राणि यानीसा: प्रजाइअनुप्रजायन्तेस मानमर्पाश्वन्तर्या- 
सयोः शुक्रपात्रमुतुपात्रसाग्रयणपात्रसुक्थ्यपात्रं पडच वा ऋतवः (४॥५।५११२) 

६. हिरण्यमयोः कशिपुनोः पुरस्तात्प्रत्यह्रध्वयुं ह्रिण्सये वा कर्चे हिरण्सये वा फलके 
(१३।४॥३१) । यत्‌ कशिपुपबहेंणगसाहरन्ति। (अथर्व० ९६१० ) 


छू >चएं 
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(विपाण) से रेखा खींचने (उल्लिखन) का काम लिया जाता था । काष्ठ या नख से 
खींचने या खरोंचने को बुरा माना गया है, कृष्ण विधाण से ही खरोंचना (कंडूयन ) 
चाहिए ।' 

कुम्भ-- (2707०:८)--यह साधारण घड़ा होता है। करूश भी इसीके समान 
है। एक स्थान पर ऐसे कुम्भ का उल्लेख है जिसमें १०० या ९ छेद हों (शत 
वितृण्ण या नववितृष्ण ), और यह घड़ा परिख्रुत से भरा हो, और शिकया या छींके के 
सहारे आहवनीय अग्नि के ऊपर लटका हो | परिख्रत इसमें से बूँद-बंंद चूता रहे ।' 
एक स्थल पर सौ छेदोंवाली कुम्भी का भी उल्लेख है।' स्थाली और उखा के समान 
कुम्भी भी दो अक्षरोंवाली है।* 

कौलालचकऋ-- ( ?00८7$ ज्८८ )--रथचक्र के साथ इसकी ओर भी 
संकेत है ।' द 

ग्रह-- ( (०४७ ०7 90०)--भिन्न-भिन्न क्षृत्यों में प्रयुक्त होनेवाले कटोरों के 
नाम भी भिन्न-भिन्न दिये गये हैं। इनके रूप और आकारों में भी संभवतः भिन्नता 
रहती थी। यज्ञकरम में ग्रह (सोम का प्याला या कटठोरा) स्तोत्र (८0990) और 
वस्त्र (7८८६४४०॥४) की विशेष महिमा थी ।' कुछ प्रमुख ग्रह निम्न हँ--अंशु 
( ४॥६।१११ ), अतिग्राह्म ( ४॥५॥४॥२ ), अदाम्य ( काण्व शाखा में ), अन्तर्याम 
(४।१।२॥२), आग्रयण (४।२॥२॥१ ), आदित्य (४॥३।५२), आदधिवन (४) १।५॥१) , 

१. स यज्ञस्तत्कृष्णाजिन यो सा योनि: सा कृष्णविषाणा (३३२।१।२८)॥ अथो- 

ल्लिखति (३३२॥११३० ) । क्ृष्णविषाणयंत्र कण्डयंतनानयेन कृष्णविषाणाया: 

(३३१२११३१) । अथ कृष्णविषाणा सिचि बध्नीते (काले सींग के साथ वस्त्र 

का छोर बाँधना )। (३।२॥१॥१८) 


२. अथ कुम्भ, शतवितृण्णो वा भवति नववितृण्णो वा (५।५४४।२७ ) । त॑ शिवयो- 
दुतम्‌॥। उपयुपर्यावहनीयं धारयन्ति स या परिशिष्टा परिख्रुद्‌ भवति तासा- 
सिज्चति तां विक्षरन्तीमुपतिष्ठते ।(५१५॥४॥२८ ) 


शतातण्णाकुस्भी भवति ।(१२१७॥२॥१३) 

» तद्बाइउखेति द्वेइअक्षरे . . . सोडएएवं कुम्भी सा स्थाली। (६।७॥१॥२४) 
. इवं रथचर्क्त वा कौलालचक्रम्‌ । (११८।११) द 

« यदेतत्त्रयं सह कियते पग्रहस्तोत्र शस्त्रमधात्र ग्रहुं चेब. .. (८।१॥३॥४ ) 
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उक्थ्य (४२३१), उपांशु (४१११), ऋतु (४॥३।१॥७, काग्या० ९।१३।॥१), 
ऐन्द्रतुरीय (४ १ ३। १४), ऐन्द्राग्न (४॥३।१।२१), ऐन्द्रवाय+ (१४।१।३।१ ) , द्विदेवत्य 
(४॥१।३॥५) , ध्रुव (४॥२।३।३ ), नाराशंस (३३६१२।२५ ), पात्नीवत (४।४।२।९) , 
प्रजापति (४१।३।१४), मधु (५।१॥२।१९), मरुत्वतीय (४।३।३।२), महात्रतीय 
(४।६४॥१), वायव्य (३३६३।१०; ४॥१।३॥७-१० ), शुक्र (४॥२। ११) , सावित्र 
(४।४। ११), सुरा (५११।२१९ ), हारियोजन (४॥२।२॥५) । अधिकांश ग्रह लकड़ी 
के बनाये जाते थे। इन ग्रहों के उल्लेख के लिए यजुवेंद अ० १८, मंत्र १९ और 
२० भी देखे जा सकते हूँ । 

ग्राव, ग्रावण, ग्रावाण-- (2८572 $८072८$)--सोम रस निचोड़ने में इनका 
प्रयोग होता था । बहुधा दो पत्थर एक साथ काम में आते थे | चक्‍की के पाटों की 
तरह इनके बीच में कुचछ और दबाकर रस निकाला जाता था ।' 

चप्प-- ([050 )--खाद्यान्न रखने का यह पात्र है।' 

चमस-- ( (००, 790 ठ# 07 |84०)--देवताओं के भक्षण करने का पात्र 
माना गया है । यह लकड़ी का बना होता था, और पकड़ने का इसमें एक दण्ड लगा 
होता था । 

दरशापवित्र-- (778०0. 70४7४7४ ००४१)--रस छानने का यह झीना 
वस्त्र है। छानने का एक वस्त्र बहिष्पवित्र और एक अन्तःपक्षित्र भी कहलाता है। 
द्रोण कलश के मुख पर छल्ने रख दिये जाते थे और उनमें सोम रस उेंडेल कर छाना 
जाता था ।' छल्मे का सामान्य नाम पवित्र” है, छन्ने से छने हुए को “पवित्र पृता” 
कहते हैं ।' 


१. यद्‌ ग्रावन्िः सोमः सूयतेश्थकर्थ सौत्रामणीति . . . .प्रावाणो ग्रावभिर्वे सोम: सूयते 
ग्रावभिरेवन सुनोति सोमसुत्यायें ॥ (१२॥८।२११४) 

२. चप्यं भवत्यज्नाद्यस्थेवावरुध्ये पवित्र भवति ।((१२॥७।२।१३ ) 

३- चससो देवपान5इति | चससेन हू वाइएतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति । (१४४॥२। १४ ) 

४. दशापवित्रमुपगृह्य हिड्डूरोति॥ (४॥३॥२।११) 

५. तें बहिष्पविन्नाद्‌ गृहूणाति (४॥१।१॥३); तमन्‍्तः पविद्राद गृहूणाति । 
(४।१॥२१३ ) 

६. सर्वे सोसाः पवित्रपुता: (४॥१॥११४) ; पवित्रेण पावयति । (४१२५ ) 


शतपथ ब्राह्मण का यूग ६१ 


दुन्दुभि-- (27070 )--सत्रह दुन्दुभियों या नगाड़ों को यज्ञस्थली में रखने का 
एक स्थल पर उल्लेख है। 


द्रोषकलश--( 700४7 )--सोम रखने के तीन घट या पात्र होते थे-- 
आधवनीय, पूतभुत और द्रोणकलश | द्रोणकलश तीनों में बड़ा होता था । द्रोणकरूश 
का उल्लेख कई स्थानों पर है ।' आधवनीय में सोम पौधा खलबलाया, मथा और 
साफ किया जाता है। आधवनीय और पूतभूत्‌ का उल्लेख यजुर्वेद, ऐतरेय ब्राह्मण 
आदि में है। निचोड़ा हुआ साफ रस पृतभृत्‌ में रखा जाता था । 


धृष्ठि या उपवेष--($॥70४2]98 $7८८)--आग ठीक करने का यह उप- 
करण है, जो वरण या पलाश लकड़ी का बनाया जाता था। यह एक हाथ या एक 
बालिश्त का लंबा होता था । इसके एक सिरे का आकार हाथ का सा (हस्ताकृति) 
होता था । इससे कोयला बाहर या भीतर किया जा सकता था। 


परीशास या शफ--(7/0ए2 $0४८८)--इनको परीशास और हाफ दोनों 
कहते हैं । महावीर पात्र के साथ इसका उल्लेख है । द्विवचन में इनका प्रयोग आया 
है। संड़ासी के समान संभवतः ये हैँ । ये लकड़ी के दो टुकड़ों को जोड़कर बनाये 
जाते थे ।' 

पवित्रा-- (सं ० $7थ767)--यज्ञ में प्रतीकरूप से ये कुश के बनाये 


१. अथ सप्तदश दुन्दुभीननु वेद्यन्त सम्सिन्बन्ति। (५११॥५६) 

२. आददते ग्राव्ण: । द्रोणकलशं वायव्यानीध्मं कार्ष्मय्यंभयान | (३३६।३।१० ) 
प्रजापतिवेंद्रोगषकलशः । (४॥३३१॥६) द्रोणकलशो ग्ह्लाति ।(४॥४॥३।४) 

३. द्रोणकलदइच मे ग्रावाणइच मेडधिषवर्ण च में पृतभच्च सडआधवनीयह्च मे । 

. (यजु० १८२१) 

४. स$उपवेषमादत्ते धृष्टिरसीति । (१५२१३ ) ; धृष्टिरस्यपडग्ने । (यजु० ११७) 


५. महावीर परीश्षासों पिन्चने (१४॥११३।१)॥ अथ दाफावादत्ते (१४॥२।१११६) 
पक हद्व/448 ( 50 ८००१ 324//69 ) भा९ (ए० [22९८९४ 0 ए000 
00 ॥9005 ३77भ/थाएएर 4ि४लाव्त 52506 9>ए 4 धिंगवे रत 2३5० 
(07 + ०04) ४६४ ०06 6०१, 50 85 00 ६६७ए6 ४7९ छुपा90586 ० ३ छथाए 
०६ ६0785 . . . परीक्षासी संदंशाकारी--228०702 ५, 458) 
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जाते भे | ये एक प्रादेश या एक बालिइत कुश के होते थे । ये १, ३, अथवा 
७ डंठछों के होते थे ।! सोम को छातने के पवित्रा कपड़े के होते थे ।' 

पिन्वन-- ( /तए8 70४5 )--महावीर पात्र और रोहित कपालों के 
साथ-साथ इसका उल्लेख भी आता है। इसमें दूध दुह्ा जाता था। यह मिट्टी का 
बना होता था और खुक के समान हाथ के आकार का गहूरा कटोरा जैसा होता था ।* 

प्रोक्षणी-- (0. ए८४5४८ 607 5एएएपियएहु एटा )--पानी छिड़कने [प्रोक्षण 
करने) का यह पात्र है। जो जल छिड़का जाता है, उसे भी प्रोक्षणी कहते हैं ।' 
इस जल के अर्थ में ही इस शब्द का शतपथ में प्रयोग हुआ है । 
.. अहावीर-- (]/७॥०ए79 70०:)--यज्ञकर्म संबंधी एक पात्र है। प्रवर्म्य के 
संबंध में इसका उल्लेख है । कोई महान योद्धा युद्ध में गिरा, उसीके नाम पर इसका 
नाम महावीर रखा गया ।* इसके बनाने की विस्तृत विधि शत्‌० १४।१।२ में दी 
गयी है। महावीर का ही सम्भवत्‌ः नाम घर्म है । वैसे तो गरम घी और दूध के 
प्रक्षेप से बना खाद्य विशेष घर्म कहलाता है। इसके बनाने के लिए कृष्णाजिन चर्म 
को बिछाते हैं, अभ्रि (फड़हा) से मिट्टी खोदते हैं, उसे पानी के साथ सानते हैं, इसमें 
दीमकवाली मिट्टी (बल्मीकवपा) मिलाते हैं। मिट्टी को फिर खर (770प70) 
पर रखते हैँ, और फिर उससे महावीर पात्र गढ़ा जाता है। यह एक प्रादेश (बालिश्त) 


» पवित्रें करोति पवित्रेस्थोी (१) ; अय॑ वे पवित्र योड्यं पजते (२)।(१॥१॥३।१-२) 

» शतपथ ३३१॥३।१८-२२ 

अथ यस्मात्सोम पविश्ेंण पावयति। (४।१॥२॥४) 

महावीर परीशासौ पिन्वने (१४।१।३।१); मखस्य होतत्सोस्थस्थ शिर एव- 

सितरौ तृष्णीमस्पिन्वन तुष्णीं रौहिणकपालो (१४१२१ पिन्वने पिन्वयति। 

“अध्विम्यां पिन्वस्व/-- (शतपथ १४॥२।१।११, यजु० ३८।४) 

५. प्रोक्षणीरध्वर्य्यूरादते (१३३१; ३॥५१२॥४ ) ; अथ या? प्रोक्षण्यः परिशिष्यन्ते । 
(३॥५१२।८ ) 

६- महान्वत नो वीरो$पादीति तस्मान्महावीर:॥ (१४॥१॥१।११) 

७. तत्र घर्मपाकाय सृश्चिसित उलूखलाकारः पात्रविशेषों महावीर: । गौष्पा तु वृत्पा 

धर्म;, प्रवप्यं,, महावीरः--इति त्रीण्येब पदानि समानार्थानीति विवेक: | (ले० 

साथ० भा० ५११११) 
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मात्र ऊंचा होता है। इसके ऊपरी भाग को खींचकर तीन अंगूछ की नासिका बना 
देते हैं ।* 

सार्जालीय--यह मिट्टी का बना कुछ ऊँचा-सा स्थान है जहाँ यज्ञकर्म के बतंन 
माँजे और साफ किये जाते हैं । यह ६ ईंटों का बना होता है। चात्वार के पास 
सफाई का सारा कार्य किया जाता है, केवल बर्तन मार्जालीय पर माँजे जाते थे। मॉजने 
में बालू का भी उपयोग होता था।* 

रशना-- (8 ०7८)--घोड़े को वश में करने की रास या रस्सी । यह बारह 
या तेरह अरत्नि (हाथ ) लम्बी होती थी ।' रशना अथवा रज्जु संभवत: रज्जु-दारु 
अर्थात्‌ लकड़ी की छाल की बनायी जाती थीं । 

शास--( 59 प27 ०८7४ |7/०)--अश्व के लिए सोने का चाक्‌, पर्यह्मम्यों 
के लिए ताँबे का और अन्यों के लिए लोहे का प्रयोग में आता था ।' क्‍ 

शिक्य-- (२८८८ागएढ जाप 00०7फ्रष्ट 5:४085)--शिक्‍य बुनी हुई गोल 
'चटाई का बना होता था। इसमें ६ डोरियाँ (उद्याम) बँधी होती थीं। ये सब 
डोरियाँ फिर एक स्थान पर एक रस्सी से बाँध दी जाती थीं। आजकल हम इन्हें 
छींका कहते हैं । शिक्य शब्द की व्युत्पत्ति शक (2०) धातु से शतपथ में दी गयी 
है । शिक्‍य में रखकर उखा अग्नि ले जायी जाती थी। अग्नि वर्ष के समान है 
और शिक्य ऋतुओं के तुल्य है। ६ ऋतुएँ होती हैं, इसीलिए शिकय में ६ उद्याम 
होते हैं । आत्मा अग्नि है, तो प्राण शिकय हैं, ६ प्राण हैं।' आहवनीय अग्नि 


१. मृत्पिण्डमुपादाय महावीरडूःरोति प्रादेशमात्रसमिव हि शिरो मध्य संगहीत॑ मध्य. 
संगृहीतसिव हि शिरोध्थास्यो परिष्ठात्‌ ज्यड्धः लू मुखमुन्नयति नासिकामेवास्मिश्नेतद्‌ 
द्धाति | (१४।११२॥१७) 

२. षणुमाजालीय (९५४॥३।८); अथ दक्षिणतः सिकता उपकौर्णा भवन्ति। 
तम्माजंयन्ते य5एवं सार्जालीये बन्धु:॥ (१४॥२॥२।४३ ) 

३. द्वादशारत्नी रशना कार्य्या त्रयोददारत्नीरिति. . .त्रयोवदमर्रात्त रशनायासु- 
पादध्यात्तद्रथर्षभस्य विष्ट्र्पं संस्कियते तादुक्तत्‌ ॥ (१३॥१॥२॥२) 

४. हिरण्मयोश्वस्थ शासो भवति, लछोहमयाः पर्यक्म्याणामायसा इतरेषाम । 
(१३१२॥२॥१६) । 

५. यहेवेन शिक्यन बिर्भात्ति । संवत्सरः 5एघो$ग्तिऋतवः शिक्यमतुर्भिहि संवत्सरः 
शवनोति स्थातुं यच्छकनोति तस्माच्छिक्यमृतुभिरेषेनसेतद्थ्िर्भात्त बड़ उद्यार्म 


नह प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


के ऊपर शिकय के सहारे कुम्भ लटकाने का उल्लेख कुम्म” के साथ किग्रा जा 
चुका है ।' 

सत--(00५)--यह बेंत का बना हुआ कटोरा है। सद्‌” शब्द से इसकी 
व्युत्पत्ति की गयी है । चप्य के साथ इसका उल्लेख हुआ है।' फ 

सौर--(70ए१६))--सीर या हल को जुए में जोतने (युनकति) का उल्लेख 
है। (स+-इरा अर्थात्‌ अन्न सहित ) इस प्रकार हल को सीर कहते हैं, क्योंकि अन्न 
उत्पन्न करने में यह साधक है। सीर उदुंबर लकड़ी का बनाया जाता है और इसमें 
तीन बार बटी हुई मूंज की परिसीर्य्य (८०07092०) होती है ।' 

स्थाली-- ((७४००7०0 )--कुम्मी के साथ, संभवत: पर््यायरूप में इसका 
उल्लेख हुआ है ।' हिन्दी भाषा का शब्द थाली भी इसी से निकला प्रतीत होता है। 
थाली, कटोरी, कड़ाही या देगची (जिसमें अन्न पकाया जाय ), सभी का नाम स्थाली 
है। दूध में पके चावल या यव को स्थालीपाक कहते हैं। इसे स्थाली पुलाक भी 
कहते हैं । 


सुरा और परिखुत 


सुरा, सोम और सौत्रामणी यज्ञ का वैदिक साहित्य में मूलत: क्या अभिप्राय था, 
यह तो कहना कठिन है, पर ब्राह्मण काल में सौत्रामणी यज्ञ (जिसमें चार दिन लगते 
थे) के प्रथम तीन दिन तो सुरा बनाने और उसे परिपक्व करने में छगते थे । शतपथ 
ब्राह्मण के १२वें काण्ड के ७वें अध्याय में सौत्रामणी हृवि का उल्लेख है। जब त्वप्टा 


भवति षड्‌ हि ऋतवः (१८) । आत्मंवाउग्निः प्राणा: शिकय प्राणेह्ॉयमसात्मा 
शकनोति स्थातुं यच्छकनोति तस्माच्छिक्य प्राणरेवेनसेतद्‌ बि्भत्ति षड़द्यामं भवति, 
षड्‌ हि प्राणाः (२०) (६॥७॥१।१८, २०) 

१. शतपथ ५१५॥४१२८ और भी देखो--आसनन्‍दी शिकय रुक्सपाश:। (७॥२।११६) 

२. सतस्भवति सदेवावरुन्धे (१२।७७२।१३), सते सं ख्रवान्त्समवनयति 
(१२॥८।३।१४), वंतसः सतो भवति॥ (१२॥८॥३।१५) 

२- सीर युनक्ति . . .अन्नेन समद्धंयति सीरं भवति सेरं हैतद्यत्सीरमिरामेबास्मिश्नेतह- 
धाति (२) । औदुम्बरं भवति। ऊर्ग्वे रस5उद्म्बरःऊर्जवनमेतद्रसेन समर्झ॑यति 
मोझ्ज परिसीय्य॑ त्रिवृत्तस्योक्तों बन्घु: (३)॥ (७॥२२२-३ ) 

४. सो5एवं कुम्भी सा स्थालो। (६॥७।११२४) 


शतपथ ब्राह्मण का यग ६५ 


के पुत्र विश्वरूप को इन्द्र ने मारा, तो त्वष्टा ने इन्द्र पर जादू किया, और अभिचरणीय 
(जादूबाला) सोम इन्द्र ने पी लिया । वह मतवाला होकर इधर-उधर घूमने रूगा 
और तब उसके अंग-अंग से वीय्ये बहने लगा । आँख से जो तेज निकला वह धूम्नरवर्णे 
का अज (बकरा) बना, आँखों की पलकों से जो निकला वह गेहूँ बना, आँसू से जो 
बहा वह कुबल फल (बंदर या कर्कन्धु) बना, नासिका से जो बहा वह अवि (भेड़) 

बना, इलेष्मा से जो बहा वह उपवाक बना,.-उसमें जो स्निग्ध भाग था वह बदर फल बना, 
मुख से जो बहा वह वृषभ बना, जो फेन था वह जौ (यव) बना, और जो स्नेह था 
वह ककेनन्‍धू फल बना । 

इसी काण्ड के सातवें अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में सुरा बनाने के पदार्थों को 
क्रय करने का उल्लेख है--सुरा बनाने के पदार्थ ये हँ--न्नीहि, श्यामाक, गोधूम, 
कुबछ, उपवाक (0079 हरएआं0), बदर, यव, कर्कन्धु, शष्पत्र तोक्म (7706 शायद 
9भा०ए 2०८००४४०/८० ) इसी प्रकार ग्राम्य और आरण्य अन्न आदि (१२॥७॥२॥९) । 
सुरा तयार करने के लिए शत छिद्रों की कुम्मी, सतत (कटोरा) चप्य (तहतरी ), 
छानने के लिए पवित्र (छन्ना),. वाल (£भ-फ्रंप्ं४:), अद्वत्थ से बने पात्र, 
उदुम्वर और न्यग्रोध से बने पात्र, मिट्टी की हाँडी (स्थाली), पलाश के बने सहायक 
पात्र (उपशय ), अपाष्ठहन्‌ (६४०0 ४०7४8 70) के दो पंख--इस प्रकार 
से सब मिलाकर ३६ उपकरणों का संग्रह किया जाता था (१२।७॥२।१५) । 

यजुर्वेद, अध्याय १९ के प्रथम मंत्र में ---/स्वाहीं त्वा स्वादुना तीज्रां तीब्रेणा- 
मृताममृतेन । मधुमतीं मधुमता सुजामि सं सोमेन--स्वादिष्ठ को स्वादिष्ठ से, 
तीव्र को तीत्र से, अमृत को अमृत से और मधुमान्‌ को मधुमान्‌ से मिलाने की ओर 
संकेत है। महीधर ने (और शतपथ ने भी कदाचित्‌) सोम और सुरा के मिश्रण से 
यहाँ अभिप्राय समझा है। सोम और सुरा दोनों के चार गुण बताये हैं--स्वादुना- 
मुष्टेन, तीत्रेण कटुरसेन, अमृतेन सुधातुल्येन, मधुमता मधुरस्वादेन, तीतन्र का अर्थ कट 
अथवा पटु और शीघ्र मादकता देनेवाला (शी घ्रमदजनकाम्‌ू--उबठ) । 

सुरा बनाने का विवरण कात्यायन ने १९।१।२०२१ में और महीधर ने (यजु० 
१९।१) में दिया है जो इस प्रकार है :--पहले शष्प (विरूढ़ या अंकुरित धान) , तोक्म 
(विरूढ़ यव) और छलाजा (लावा, भुने धान के) और बहुत से मसाले (जिन्हें नग्नह 
कहते हैं, और जो स्वाद और किण्व कर्म के लिए काम आते हैं) खरीद कर इकट्ठे किये 
जाते हैं । नग्नहू में मसाले ये हँ--सर्ज की छाल (94४६ ० एथ०८७ ए०प5:9 ) 
जिफली, सोंठ, पुनर्नवा, चतुर्जातक, पिप्पली, गजपिप्पली, वंशावका, बृहच्छत्रा. चित्रक, 

है 


६६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इन्द्रवांरणी, अद्वगन्धा, धानन्‍्यक (धनिया), यवानी (अजवाइन ), जीरकद्बय (जीरा), 
हरिद्रा (हलूदी), विरुढ़ यव और विरूढ ब्रीहि (ये सब मिलाकर नग्नहू कहलाते 
हैं) । इन्हें अग्नि गृह में ले जाया जाता है और दो भागों में अलग-अरूग पीसा जाता 
: है। ब्रीहि और श्यामाक (77/60) को बहुत से जल में अलूग-अलग पकाकर चरु 
तैयार करते हैं। तब तक पकाते हैं, जब तक उबाल न आ जाय, और फिर उबार 
से बहे हुए (०0ए०००जाए४) (निःत्राव) पानी को दो पृथक्‌ पात्रों में ले छेते 
हैं। इस निःस्राव में अलग -अलग ही शष्प, तोक्म, छाजा के पृथक्‌ पिसे हुए भाग का 
एक-एक तिहाई छोड़ते हैँ, और नग्नहू का एक-एक चौथाई भाग (दोनों निःस्रावों में 
मिलाकर आधा भाग) छोड़ देते हैं। इस मिश्रण (चूर्ण संसृष्ट आचाम) का नाम 
“मासर” है (आचाम-वह जरू जिसमें चावकादि उबाला गया है) । इस मासर 
को सुखाकर पीस लिया जाता है। जो पिसा हुआ शष्प, तोक्म और छाजा बचा था 
उसका आधा और पूरा नग्नहू आधा-आधा करके इन दोनों में मिला देते हें । अब 
इन सबको एक बड़े बर्तन में मिलाकर तीन दिन-रात के लिए रख छोड़ते हैं ।' 

सोम के समान सुरा बनाने और तीन रात में तैयार करने की ओर संकेत शतपथ 
में भी है।' इस प्रकार प्राप्त बिना छनी सुरा को परिस्रुत (प्राध्प्रभ्रंग्र्ते 


१. विरूढा ब्रीहयः शणष्पम्‌। विरूढ़ा यवास्तोक्‍्मा:। भृष्टक्रीहयो राजा:। सर्जत्वक 
त्रिफलाशण्ठी-पुननंवा-चतुर्जातक-पिप्पली-गजपिप्पली-वंशावका - बहुच्छत्रा-खित्र- 
केस्रवारुण्यदवगन्धा धान्यक यवानी जीरक-दृयहरिद्रा-द॒य विरूढ-यघ-त्रीहिय 
एकीकृता नग्नहुः। शष्पतोक्मलाजनग्नहुन्दक्षिणद्वारेणाग्निगहूं नीत्वा संच॒र्ण्य 
दर्शपोर्णमासधमंण व्रीहिईइयासकयोइचरू बहुजले पकत्वा श्यूतालम्भनानतरं तयोशच 
बॉनिः स्रावमुष्णं पृथक्‌ पात्रयोरादाय शष्पादि चतुर्णाँ चू्ेें: संसृज्य स्थापयत्‌ । 
द्र्य चर्णाचासरूपं मासराख्यम्‌।. . . -ततः शष्पतोक्मलाजचर्णानां .पृथक्‌ त्रिधा- 
कृतानां तुतीयांश हेधा कृत्वा चामयो: क्षिपेत्‌ 4 ततः नरनहुचर्ण द्वेंघा कृत्वेकमर्ध 
द्विधा विभाज्याच सयोः क्षिपेत्‌ । एवं च्‌्णसंसष्टाचासयोर्मासर संज्ञा । ततः 
शष्पतोक्मलाज चूर्णानां द्वितीय तृतीयांशं द्विधा कृत्वेकेक भागमोदनयो: क्षिपेत्‌ ॥ 
नग्नहुचर्ण द्वितीयार्ध देघा कृत्वौदनयो: क्षिपेत ॥ तत ओदनावेकपात्रे कृत्वाचामौ 
क्षिपेत्‌ ।. . . .ततस्त्रिरात्रनिधानम्‌ । (महीधर, यजु० १९॥१) 

२. आसुनोतिसुत्या ये तिल्नो राज्रीवंसति तिल्नो हि रात्री: सोमः क्रीतोी बसति सोम- 
रूपमेवेनां करोति । (१२॥७॥३॥६) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ६७ 


[0००४) कहते हैं । इसको फिर “पवित्र” अर्थात्‌ छन्नों द्वारा छानकर साफ किया 
जाता है । साफ करने की विधि का विस्तार एगलिंग ने इस प्रकार दिया है--दक्षिण 
वेदी के पीछे एक गड़ढा खोदा जाता है, और इसके ऊपर बैल का चर्म बिछा देते हैं । 
इस चर्म पर परिख्रुत उँडेलते हैं और ऊपर से बाँस के बने महीन छेंदों वाले “पवित्र” से 
दवाते हैं । ऐसा करने से साफ सुरा तो ऊपर छेंदों में से बाहर निकल आती है, और 
कचरा नीचे बेठ जाता है। अथवा कभी ऐसा करते हैं, कि चर्म पर पवित्र” को रख 
देते हें, और ऊपर से परिल्रुत उंडेलते हैं । कचरा “पवित्र” पर रह जाता है, और 
छती हुई सुरा चर्म पर नीचे आ जाती है । द 

छती हुई सुरा को अब 'सत” (कटोरा) में उँडलते हैं, और गाय के या घोड़े के 
बालों के बने छल्नों द्वारा छानकर साफ कर लेते हैं ।' सुरा में गाय का दूध मिलाने 
का भी विधान है। पहली रात में एक गाय का दूध, दूसरी रात में दूसरी गाय का 
और तीसरी रात में तीसरी गाय का' (इस प्रकार सौत्रामणी की तीन रातों में सुरा 
तेयार हो जाती है) । ' 

सुरा भभके में उड़ाकर शोधी जाती थी या नहीं, इसका विस्तार नहीं मिलता । 
शतपथ के एक स्थल पर आसुनोति सुत्याये” (शत० १२।७।३।६) शब्द आसव 
बनाने की मभकेवाली क्रिया की ओर संकेत अवश्य करते हैं। (ऋग्वेद ९।१०८।७) 
में आसोता”, और अथवंबेद में आसुनोता” (२०।१२७।७ ) शब्दों का प्रयोग हुआ 
है। हो सकता है कि आसु” का अर्थ केवल निचोड़ना ही हो, और बाद के साहित्य 
में इसका अर्थ भभके में उड़ाना (650) भी आने लगा हो, (इसी से 'आसव” 
दब्द बना) । 
पय, पयस्या, दथधि, साज्नाय आदि गव्य 

पय या दूध--सुरा बनाने के समान ही दूध से दही बनाने की प्रक्रिया भी महत्त्व- 
पूर्ण है, क्योंकि दोनों किण्वज प्रक्रियाएँ हैं । दूध से दही बनने में रासायनिक क्रियाएँ 
क्या होती हैं, इसका पुराने आचार्य्यों को पता नहीं था, पर दूध से दही जमा लेता और 





१. पविश्रेण पावयन्ति । अजाविकस्थ वा$एतद्गर्प यद्‌ पवित्रमजाविकेनेवेर्त पुननन्ति 
(१३) । बालेन पावयन्ति । गोडइवस्य बा5एतद्रपं यदुबालों गो5वेनेवेन पुनन्ति 
(१४) । (१२॥८।१॥१३-१४) द 

२. एकस्ये उुग्धेन प्रथा राजिस्परिषिज्चति, द्वयोदेग्धन द्वितीयां, तिसणां दुग्धत 
तुतीया॥ । (१२८।२।११ ) 


६८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


फिर दही से सट्ठा बनता और उसको मथकर घी निकाल लेना इस देश की पुरानी 
परम्परा है। शतपथ में दूध की ही सोम के तुल्य बताया गया है, और सुरा को अन्न 
के तुल्य ।' दूध क्षत्रिय है, तो सुरा वेश्य है। दूध ही प्राण है। ऐसी काली गाय का, 
जिसका बछड़ा रवेत हो, दूध बहुत अच्छा माना गया है। जिस पात्र में दूध दुहा जाता है 
उसे दोहन” कहते हैं । दूध ही प्राणियों का पोषक अन्न है, और इसलिए प्रजापति ने 
पहले दूध उत्पन्न किया--मा के स्तन में दूध दिया । 

दूध को गाहँपत्याग्ति पर रखकर पकाया जाता है (उबाला जाता है--श्शत) । 
उबालते समय यह मटकी के ऊपर तक उफन कर न आ जाय---इसकी सावधानी रखनी 
चाहिए (नोदन्तंकुर््यात्‌) ।* 

दूध या दही--गरम दूध और दही को मिलाकर जो आहुति देते हैं, उसे दधि 
घर्मं कहते हैं । गरम दूध देनेवाली गाय को घमंदुघा कहते हैं।* 

दही को जीवन का रस बताया है। दधि इन्द्र का दिया हुआ है। दधि इस 
लोक का रूप है, घृत अन्तरिक्ष का और मधु द्यौ का। इन तीनों से मिलकर मधुपर्क 
बनता है। यह पात्री, स्थाली या उरुबिडी (चौड़े मूंह का पात्र) में रखा जाता है ।" 


१. सोमों वे पयोड्च सुरा'''क्षत्रं वे स पयो, विद सुरा (१२७॥३॥८) प्राण: पयः 
(९१२।३।३१); कुष्णाये शुक्लवत्साये पथसा (९।२॥३।३० ) ; बोहनेन हि पयः 
प्रदीयते (९।२।३।३०)। तद्दे पयःएवाच्नम्‌ । एतद्‌ ह्म्रे प्रजापतिरन्नसयज़नयत 
तद्ाध्अन्नमेव प्रजाइअन्नाद्धि सम्भवन्तीदं हि यासां पयों भवति स्तनावेवाइभिपद 
तास्ततः सम्भवन्त्यथ यासां पयो न भवति जातमेव ताइअथा5दयन्ति तदु ताइअज्नादेव 
सम्भवन्ति तस्मादन्नमेव प्रजा: (२।५॥१॥६) । यदेवस्त्रियं स्तनावाप्यायेतेड्ऊषः 
पशूनामथंव यज्जायते तज्जायते तास्तत स्तनावभिपद्य सम्भवन्ति। (२१५१५) 

२. तद्दुग्ध्वाएधिश्रयति । श्यतमसदिति तदाहुय्यंह्य दन्तं . . . .तदनोदन्तें कुर्यात्‌ । 
(२३११४) 

३. अथ प्रसुते दधिघर्मण चरन्ति। (१४॥३।१॥२९) 

४. अथ येषा घमंदुघा तासध्व्यवे ददाति॥। (१४।३॥१॥३३ ) 

५. रसो वे दधि (७१४।१।३८) । ऐंन्द्र वे दधि (७५४।१।४२)। तसभ्यनवित । दघ्ला 
मधुना घ॒ृतेन, दधि हैवास्य लोकस्य रूप, घृतमन्तरिक्षस्थ, मध्वमुष्य (७५११३ ) । 

' एतत्त्रय॑ समासिक्तं भवति देधि मधु घुतं पात्यां वा स्थाल्यां वोरुबित्याम । 
(९।२।१॥१) 


शतपथ ब्राह्मण का मुंग ६९ 


पयस्या ((05८व ८प्राव--दही का छेना, जिससे श्रीखंड बनता है)--- 
इसे मैत्रावरुणी बताया गया है। दूध (पयस्‌) पर प्रजा निर्भर है, अतः पयस्था की 
आहति देनी चाहिए । पयस्था नारी (योषा) है, और वाजिन (७77८9) रेत 
या वीय्यं है।' 

वाजिन (१४॥८०)--दही में से जो पानी अछूग छूटने लगता है, उसे वाजिन' 
कहते हैं। वाजिओं (घोड़ों) को इससे आहुति देते हैं, अतः इसका नाम वाजिन 
है। विभिन्न दिशाओं में वाजिन से व्याघार करने (छिड़कने) का भी आदेश है। 
दूसरे कांड, चतुर्थ अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण में इसका विस्तार दिया गया है ।' 

सान्नाय ()शीडाप्राल छा एज़लट: शा 50घ7 पर:)--अमावस्या को 
(और पूणिमा को भी शायद) सान्नाय की आहुति अग्नीषोम या मैत्रावरुण को देते हैं । 
(२।४४।१९) । सम्‌--नी (साथ लाना) से सान्नाय शब्द बना है, क्योंकि सान्नाय 
दूध और दही या मट्ठे को मिलाकर तैयार किया जाता है। पकाये हुए (शत ) दूध 
का ही व्यवहार दधि के साथ किया जाता था ।* जिसने सोमयज्ञ नहीं किया हो 
वह साम्नाय की आहुति नहीं दे सकता था । 


१. सेत्रावरणी पयस्या (२४४१४ १८) । अथाहञतः पयस्ये पयसो वे प्रजाः 
सम्भवन्ति (२५११५) | योषा पयस्था रेतो वाजिनम्‌ (२॥५१११६) । 
उभयत्र पयस्पे भवतः, पयसों दे प्रजा: सम्भवन्ति (२।५॥२॥९) । मंत्रावरुणी 
पयस्या (५१४।३२७) । मेत्रावरुषण्या पयस्थया प्रचरति (५१४।४।१) ; मेत्रावरुण्य 
पयस्थाये । (६१२॥२॥३९) 

२. तस्ये वाजिनेन चरन्ति (९५१५७) । अथ वाजिस्यो वाजिनं जुहोति । 
ऋतथो वे वाजिनो रेतो बाजिनं तदृतुष्वेवेतद्रेत: सिच्यते तद्तवों रेतः सिक्‍त- 
सि्मां: प्रजा: प्रजनयन्ति तस्माद्‌ वाजिभ्यो वाजिनं जुहोति (२॥४॥४४४२२) | 
अथ दिश्ो व्याघारथति। (२॥४।४।२४) 

३. साजन्नाय्यमासावास्यं यज्ञ:॥ (१॥६।२१६) 

४. तस्माद्‌ दध्यथ यदेनं श्रतेनवा5्श्रयंस्तस्माद खतम (११६।४॥८)।॥ स यो हेव॑ 
विद्वान्‌ सन्नयत्येवं हेव प्रजया पशुभिराष्यायते5्प पाप्सानं हते तस्माई सचन्नयेत्‌ 
(११६॥४१९ ) 

५. नाउसोमयाजी सन्नयेदिति ॥। (१।६४४।१०) 


७७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मस्तु (5007 ८८्ट7 ०7 शञं7८५) और आसिक्षा (ऐशींड्ापार ् 906 
थार ८042ु"90८९ं ॥ )--पाकयज्ञ के संबंध में इन दोनों का उल्लेख है। 
उबले हुए फटे दूध को आमिक्षा कहते हैं। मस्तु और वाजिन में क्या अन्तर है, यह 
कहना कठिन है । 

आज्य, घत, सपि--घी के लिए इन तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। घृत 
(१।८।१७७ , ९) के उदाहरण दिये जा तुके हैं । आहुति देने के लिए जिस घी का 
प्रयोग होता है, उसे बहुधा आज्य कहते हैं। वेद में सपि शब्द का प्रयोग विशेष हुआ 
है (अथवं० १०॥९।१३) । ऐतरेय बाहाण में घी के लिए नवनीत, आज्य, घृत और 
आयुत चार शब्द दिये गये हैं । इनमें देवों के लिए जो घी है, वह आज्य; मनुष्यों के 
लिए जो थी है, वह घृत; पितरों के लिए जो है वह आयुत और गर्भस्थ जीवों के लिए 
जो है, वह नवनीत कहलाता है ।' कुछ लोग पिघले घी को आज्य, जमे हुए को घृत, 
आधे पिघके को आयुत और मक्खन को नवनीत मानते हूँ । इसी से तीनों बनाये 
जाते हैं ।* 

पय, क्षीर या दूध--दूध के लिए पयस्‌, क्षीर और दुग्ध तीनों शब्दों का पर्याय रूप 
से प्रयोग हुआ है। गाय के स्तन से दुह्टे जाने के कारण इसे दुग्ध कहते हैं । शतपथ 
ब्राह्मण में पयस्‌ शब्द का ही प्रयोग अधिक हुआ है। बिना उबले दूध की आहुति 
देना मता है, उबालकर ही दूध की आहुति दे ।!' अगर कभी खालिस दूध (क्षीरं 
केवलम्‌ ) पीना हो, तो उसमें शान्ति के छिए एक बूँद पानी अवश्य छोड़ ले ।" 


१. तत्राईपि पाकयल्ञेनेजे स घृतं दि मस्त्वामिक्षामित्यप्सु जुहुवाउचकार ( १४८। १४७ )। 
अप्स्वाहुतीरहोषीधृ त॑ दि मस्त्वासिक्षाम्‌ (१३८।११९)। आमिक्षां दुह्ढतां दात्रे 
क्षीरं सपिरथों मधु। (अथर्वें० १०१९॥१३) 

२. अरथक$आज्य निर्वपति ( १(२।११२२)। ते वःइआज्यहुविषो भवन्ति (( १५५॥३॥४ ) 

३- ऐतरेय (१११३) 

४. सर्पिविलीनसाज्यं स्थाद घनीभूतं घृतं विदुः॥ ईषदू विलोनसायुतम्‌ | नवनीतस्य 
पाकजन्यास्तिल्नोउवस्था:---पक्वसीषत्‌ पकक्‍वे निःशेषपक्व च। द्रव्यान्तरप्रक्षेपेण 
सुरभि निःशेषपक्वम । 

५. तद्‌ दुश्ध्वाईधिश्रयति (१४)। अधिशित्येब जुहुयात्‌ू (१५)।(२।३। १११४-१५ ) 

६० तस्माद्यद्यत क्षीरं केवल पानेपभ्याभवेदृदस्तोकमादचोतयितवे ब्रयाच्छान्त्य ये 
रसस्यो चेब सर्वत्वाय। (२३११६) 


शतपथ ब्राह्मण का युग ७१ 


पुरुष और करोष (/४(०४प८)--गाय के गोबर की खाद का नाम करीष 
है। सभी पशुओं के मल को पुरीष कहते हैं। गोबर के दो उपयोग त्रिशेष हैं, 
कण्डों या उपलों के रूप में इसे आग के लिए जलाना और दूसरा, खेत में खाद 
के रूप में इसे छोड़ना । पुरीष पर ही खेती निर्भर है, और खेती पर ही पशु । 
इसी लिए पुरीष को पशु का प्रतीक' माना गया है। पुरीष ही घत-धान्य का 
मूल है। जो श्री (वेभव). को प्राप्त करता है, उसे ही पुरीष्य (भाग्यवान्‌ या 
श्रीमान्‌) कहते हैं। पुरीष और करीष एकार्थक शब्द हैं ।* क्ृषिकर्म के लिए जो 
खाद काम में आये उसे करीब कहना उचित ही है। 


चमकर्म 

पशुओं के चमे के अनेक उपयोग शपतथ ब्राह्मण के समय में होते थे । चर्म यों भी 
बिछाने के काम में आता था। क्ृष्णाजिन (काले मृग के चर्म ) का उल्लेख पीछे हो 
चुका है । इसकी दृति (]०४07०० 50५0८) या चमड़े की पेटी और भस्त्रा 
(मशक के समान वस्तु) बनती थी । वृत्र जब मरा, तो दुति के समान निष्पीत और 
खाली (संब्लीन) पड़ा रहा, या वह ऐसी भस्त्रा के समान हो गया जिसमें से भरा हुआ 
सत्तू निकाल लिया गया हो ॥* 

पशु के शरीर पर से उतारकर चमड़े को शंकुओं या लकड़ी की खूँटियों से 
दबाकर तानते थे ।' चमें को बिछाकर इसके ऊपर धान फंटकते और कूटते थे 


१. तस्माद दक्षिणतः पुरीषं प्रत्युदूहति पुरीषकतों कुर्बात, पशवों वे पुरीषम्‌ (१। 
२५।१७) ; पुरीष्य5इति वे तमाहुयें: श्रियं गच्छति समान वे पुरीष व करोषं 
च। (२।१११४७७ ) 

6 एपाएश-ए पाला) हु 0क्िदा//॥/द5 040 जाशटी5 5टकराप्टाटते 
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२. तद्व खल हतो वृत्र:॥ स यथा दुतिनिष्पीत5एवं संब्लीन: शिव्यें यथा निर्धृत- 
संकतु्भस्त्रेय॑ संब्लीन: शिक्ष्य ॥ (१३६।३११६) 

३. तद्यथा शंकुभिश्चसं विहन्यात्‌॥ (२॥१॥११०) 


७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(अध्यवहनन और अधिपेषण) ।' देवताओं ने रेतस्‌ ( वीर्य ) को चर्मपात्र में 
लिया ।' 

कुष्णाजिन के अतिरिक्त शारदूलचर्म (शेर की खाल ) का भी उल्लेख है ।' वराह 
(सुअर) के चमड़े के जूते (उपानह) बनते थे, जिनके पहनने (उपमुंचन) की ओर 
संकेत है। राजसूय यज्ञ में जब आसन्‍्दी पर बैठे तब जूता पहने ।* 

बाण रखने के चमड़े के तरकस (बाणवन्त ) भी बनाये जाते थे और धनुष पर भी 
चमड़ा मढ़ा जाता था ।' धनुष पर साँप की केंचुल का चमड़ा मढ़ते थे । साँप के 
केंचुल छोड़ने की ओर कई स्थलों पर संकेत है ।' देवताओं और असुरों ने पृथ्वी का 
आपस में बटवारा करने के लिए औक्षण चर्म (बेल के चमड़े) का प्रयोग किया, इस 
प्रकार पूतें और पश्चिम अरूग-अरूग बाँठ लिये ।* 





पंचतत्व की भावना का अभाव 


पंचतत्त्व या पंचभूत की कल्पना ब्राह्मण-काल के बाद की है, यद्यपि अग्नि, 
पृथिवी, जल और वायु का महत्त्व एक साथ बहुत काल से ही स्वीकार किया गया है। 
छ: देवता जो गिनाये गये हैं उनमें अग्नि, पृथ्वी, आप: और वात के साथ दिन और रात 


१. तस्मात्‌ कृष्णाजिनसधिदीक्षन्ते यज्ञस्येव सर्वत्वाय तस्मादध्यवहुननमधिपेषणं 
भवति । (१॥१॥४।३) 

२. तद्धेतद्देवाः, रेतवचर्मन्वा यस्मिन्चा । (१॥४॥५११३) 

३. शादूलूचर्मणो जघनाद़ें (५४११९) ; अथेन शार्दूकचर्माईरोहयति (५१४ ११११ ); 
अथनमन्तरेव शा लचमंणि । (५४२६) 

४. अथ वाराष्मा$उपानहाध्उपमुच्यते । . ...... तस्माद्‌ वाराष्राउउपानहाइउप- 
मुठछ्चते (५।४॥३।१९) | आसन्ध्याउउपानहाइउपमुड्चते । (५५३१७ ) 

_५- प्युक्णवेष्टितं धनुष्चर्संसया बाणवन्तः | (५॥३।११११) 

प्युक्ण---००ए०्या।हु ल्‍0 ३ 0 ग्राबत० 0९ अंतर 067 ० (० 

$ 0 ० $८८१४ (मोनियर विलियस्स) 

६- से यथाइहिस्त्वचो निर्मुच्यत॥ (२३१६; २५२४७) 

७ ते होचुः हन्तेमां पृथिवीं विभजामहै तां विभज्योपजोवामेति तामौकष्णेड्चर्मेभि: 
पदचात्प्राऊचो विभजमानाअभीयु:। (११२॥५॥२) 


दादपथ ब्राह्मण का थुग ७३ 


भी संभिलित हैं ।' यज्ञ में जल और अग्नि का महत्त्व माना गया। जल पुरुष है 
और अग्नि स्त्री ।' जल भी पवित्र है और अग्नि भी पवित्र है । अग्नि, पवन और 
सूय्य का एक स्थल पर साथ-साथ वर्णन है। इन्हें तीन वीर देवता माना गया है। 
शतपथ ब्राह्मण (६।१।२) में प्रजापति द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम आया है. 
वह इस प्रकार है--उसने अग्नि के द्वारा पृथिवी से मैथुन किया, उससे एक अण्ड बना । 
इसके भीतर जो गर्भ था वह वायु बना, जो अश्रु स्वयं बहा था वह पक्षी (वर्यांसि) 
बना, जो कपाल में रस लिप्त रह गया वह मरीचि बना, और जो कपार रहा वह 
अन्तरिक्ष बन गया । वायु द्वारा अन्तरिक्ष के साथ प्रजापति ने जो मैथुन किया उससे 
आदित्य (सूय्ये) बना, जो अश्रु बहा उससे अद्मन्‌ (पत्थर) बना, जो कपाल में रस 
लिप्त रहा वह रश्मि बना, और शेष कपाल यो हो गया । आदित्य और दिव्‌ के मैथुन 
से इसी प्रकार क्रमशः चन्द्रमा, तारे, अवान्तर दिशाएँ---और मुख्य दिशाएँ उत्पन्न हुईं ।' 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में (जों शतपथ के १४वें काण्ड का अन्तिम भाग है )-- 
इयम्‌ पृुथिवी (१), इमा आपः (२), अयमग्नि: (३), अयमाकाश: (४), अय॑ वायु: 
(५) , अयमादित्य: (६), अयञ्चन्द्र: (७), इमा दिशः (८), इयं विद्युत्‌ (९), अय॑ 
, स्तनयित्नु: (१०), अय॑ धर्म: (११), इदं सत्यम्‌, (१२), इदं मानुषम्‌ (१३), और 
अयमात्मा (१४), इस प्रकार चौदह पदार्थ गिनाये गये हैं, पर इन चौदह पदार्थों में 
से प्रथम पाँच पंच-महाभूत या पंचतत्त्व हैं, ऐसी कोई स्पष्ट कल्पना नहीं है।' 
आगे चलकर पृथिवी, आप:, अग्नि, आकाश, वायु, आदित्य, चन्द्र-तारक, दिशा, विद्युत्‌, 
स्तनयित्नु--इस क्रम से दस पदार्थों का उल्लेख है ।* पंचतत्त्व वाला क्रम इससे भिन्न 
माना जाता है--आकाश-वायु-अग्नि-आप:-पृथिवी (छिति जरू पावक गगन समीरा 
अथवा 'ृथिव्यापस्तेजो वायुराकाशं काल दिग्‌ आत्मा मन इति द्रव्याणि--वेशेषिक ) । 


१. षण्मोवरंहसस्पान्त्वग्निश्व पृथिवी चापह्च वातदचाहश्च राजतिह्चेत्येता मा 
देवता: (११५१२॥२२) 

२. योषा वाइआपो वधारिि:। (११११॥२० ) 

३. पवित्र वा आपः। (१११११) 

४. तत5एते देवानां वीौराइअजायन्ताउग्नियॉड्यं पवते सूर्थ:। (२।२४४।१० ) 

५. शतपथ ६॥११२॥१-४ 

६. शतपथ १४॥५१५११-१४ 

७. दतपथ १४॥६१७१७-२१६ 


७४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अन्यत्र एक स्थल पर क्रम यह है--अग्नि, पुथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, दो, 
चन्द्रमा, नक्षत्र (८ वसु) ।' एक स्थल पर ६ पदार्थों का एक संघट्ट है--अग्नि, 
पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य और थौ' (८ और इस ६ वस्तुओं के संघट्ट मे जल 
(आप: ) को स्थान नहीं मिला) । जो आठ आयतन गिनाये गये हूँ उनका क्रम 
यह है--पृथिवी, रूप, आकाश, काम, तेज, तम, आप, रेतस्‌ । एक स्थल पर ब्रह्म 
को विज्ञानमय, मनोमय, वाडमय, प्राणमय, चक्षुमंय, श्रोत्रमय, आकाशमय, वायुमय, 
तेजोमय, आपोमय, पृथिवीमय, क्रोधमय, अक्रोधमय, हर्पमय, अह्षमय, धर्ममय, 
अधर्ममय और सर्वमय बताया है।* इसमें अवश्य आकाश-वायु-तेज-अप्‌-पृथिवी 
का वही क्रम है, जो पंच तत्त्वों में साधारणतया माना जाता है। पर विज्ञानमय, मनो- 
मय, प्राणमय आदि कोषों का अथवा वाक, चक्षु, श्रोत्र आदि इन्द्रियों का वह क्रम नहीं 
है, जो पंचकोषों और पंचेन्द्रियों में माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पंचतत्त्वों 
की कल्पना के लिए कुछ भूमिका ब्राह्मणकाल में अवश्य पड़ गयी थी, पर आगे चलकर 
कुछ दिनों के बाद ही इस कल्पना ने दृढ़ता पायी । 


विभिन्न क्रियाएँ 


यज्ञकर्म के साथ-साथ अनेक प्रक्रमों का होना ब्राह्मण युग में स्वाभाविक था। 
इनके लिए जिस शब्दावली का प्रयोग हुआ है, उसका प्रयोग आज भी रासायनिक 
भाषा में किया जा सकता है। ब्राह्मण साहित्य में प्रयुकत विभिन्न क्रियाओं में से कुछ 
की सूची यहाँ दी जाती है। 





अधिवृजू-- (आग पर रखना)--अधिवृणक्ति (१।२।२॥७) 
अधिश्रि--- (आग में रखना)-- अधिश्रयति (२।३।१।१४) 
अध्यूह-- (ऊपर रखना)--अध्यूहति (१॥२॥१॥९) 

१. कतसे वसव5इति | अग्निश्व पूृथिवी च वायुइचान्तरिक्षझचादित्ययल छतौश्च 
चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेते वसव5एतेषु हीदं सर्वे बसु हितसेते हीदं सर्व वासयन्ते 
तद्यदिदं सर्व बासयन्ते तस्माहसवष्शति । (१४६९४) 

२. अग्निश्च पृथिवी चू वायुद्चान्तरिक्षठ्यादित्यकुच छोटठचेते षडित्येते ोबेदं सर्व 

षडिति। ( १४।६।९।८ ) 

३- शतपथ १४१६।९।११--१८ 

४. शतपथ १४॥७॥२॥६ 


शतपथ ब्राह्मण का यूग ७५ 


अपलपू-- (अलग या दूर हटा देना)--अपल्म्पति (२।४॥१।१३) 
अपविच्‌--- (भूसी आदि को अन्न से अलग करना )--अपविनक्ति ( १॥१।४॥२२ ) 
अपिधा-- (ढाँकना या बन्द करना)--अपिदधाति (१।७।१।२० ) 
अभिष्‌-- ( छिड़कना, चुआना )--अभिघारये (१।७।३।६) 

अभिमृश्‌-- (स्पर्श करना )--अभिमृशति (१।२।२॥१५) 

अभिवस्‌--- (ढाँकना, उढ़ाना )--अभिवासयति (१।२।२।१६) 

अभिषु-- (द्रव की सहायता से निचोड़ना)--अभिषुणुयात्‌ (४॥५११०।२) 
अभ्याधा-- (आग पर रखना )--अभ्यादधाति (१।३।४५) 

अवनिजू--- (धोना )---अवनेनिजानस्थ (१।८॥१।१) 

अवहन्‌ू-- (भूसी अछूग करना )--अध्यवहननम्‌ (१॥१॥४३ ) 
आतज्च्‌--(फाड़ना, स्कंधन करना)--आतच्य (१॥६॥४॥६) 
आधु--(द्रव को टारता, चलछाना)--आधवनीयहच मे (यजु० १८।२१) 
आसु-- ( निचोड़ना, चुआना )--आसुनोति (१२॥७॥३।६) 

आस्कु-- (तोड़ना, खींचना )--आस्कौति (१।२॥१॥५) 
इन्धू--(जलाना,आग प्रदीप्त करना )--इन्घे ( १३।५। १),समिन्घ ( १३५११ ) 
उत्क (उद्‌-क)--(खोदना )--उत्किरन्ति (२।१॥१।७) 

उदगह --(मरोड़ना, एँठना)--उद्गूहति (१।३।११७) 

उद्वसू-- (अलग करना )--उद्वास्य (२२२११) 

उदृह-- (ऊपर खींचना )--उदृहति (१॥२॥१॥४) 

उन्नी--(चमचे आदि से ऊपर उठाना)--उन्नयति (२।३॥१॥१७) 
उपतपू-- (भूनना, गरम करना )--उपतप्य (२।५॥२।१४) 

उपस्तु-- (तह बिछाना )--उपस्तीय्यं (१७२१० ) 

उल्लिख-- ( रेखा खींचना )--उल्लिखति (२॥१॥१२) 

कण्डू-- (कुरेदना ) )--कण्ड्येत (३।२।१।३१) 

क्लपू-- (कतरना, काटना )--कल्पयति (१।३॥३॥१२) 

क्षिप्‌ू-- (उड़ेलना )--क्षिपेत्‌ (महीधर, यजु० १९१) 

क्ष्ण--- (तेज करना, धार रखना)--#णुत्‌ (६।३॥१॥३४) 

खन्‌-- (खोदना )--खनति (६।३।१।३६) 

जन्‌-- (उत्पन्न करना )--जनयित्वा (६।५।१३ ) 

तीब्ी-क-- (तेज़ या तीक्ष्ण करना)--तीव्री-करोति (१॥७।११ ८) 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


देधा-क्ु-- (दो में बाँदना)--देधा-करोति (१।२॥२॥४) 

निनी-- (उड़ेलना )--निनयति (१॥९॥३।५) 

निणिज-- (धोना )--निर्णिज्य (६।३॥१८) 

निष्पू--- (फटकना )--निष्पुनाति (१॥१।४।२१) 

परिक्षत--- (धोना )--परिक्षालयेत्‌ (१॥३।१८) 

पर्यग्ति-कु-- (चारों ओर आग के जाना )--पर्यग्नि करोति (१॥२)२॥१३ ) 
पर््यंसू--- (नीचे बिछाना)--पय्यंस्यति (६॥५॥२॥११) 

पिन्व-- (फुलाना )--पिन्वयति (१४॥१।२।१७ ) 

पिष-- (पीसना )--पिनष्टि (१।२।१।२० ) 

 प्रतपु--(गरम करना )--प्रतप्य (१॥३।१॥८) 

प्रतितराम--- (अधिकाधिक सिकुड़ना )--प्रतितराम्‌ (२।३।२।१२) 
प्रत्यानी--- ( उंडेलना, फिर से भरना )--प्रत्यानयति (१४॥२।२॥४० ) 
प्रथ--- (फैलाना )--प्रथयति (१॥२॥२॥८) 

प्रदह (जलना, जलाना) --अदहेत्‌, प्रद्देत (१४॥२।२॥५४) 

प्रयु-- (मिट्टी गूंघना )--प्रयोति (६।५॥१॥९) 

प्रली--- (घुल जाना )--प्रढीयेत (१४॥२॥२॥५४) 

प्रवे--- ( बुनना )--प्रवयति (५।३।५॥१५) 

प्रसिच--- (पिघराना )--असिच्येत (१४।२।२॥५४) 

प्रोज्च-- (छिड़कना ) --प्रोक्षति (१॥१॥३॥५) 

मृद्री-_5---( नरम करना )--मुद्दी-कृत्वा (६।५।१॥१९) 

विविच--- ( फटक कर भूसी से दाने को अलग करना ) विविनक्ति (१।१।४।२२ ) 
विहनू-- (चर्म को खींचकर बढ़ाना)--विहन्यात्‌ (२।१।१॥१०) 
व्याघु-- (ऊपर या चारों ओर छिड़कना)--व्याघारयति (२।४॥४२४) 
आा--( उबालना, पकाना)--श्रपपषति (१॥२॥२।१४) 

संशम्‌ू--( बुझाना, बुझ जाना)--संशाम्यत: (२॥३।२॥१२) 

संनी (सम्‌+-ती)--(मिलाना)--सन्नयेत्‌ (१।६।४॥९) 

संपू--( पूरी तरह साफ़ करना )--सम्पावयन्ति (१॥७।१।१३ ) 

सम्भू-- (तैयार करना )--संभृत्य (११६॥४६) 

संयु-- ( मिलाना )--संयौति (१।२।२॥३) 

संवपू--- ( मिलाना, उंड़ेलना ) “+सेंवपति ( १।२।२।१ ) 


शतपथ ब्राह्मण का युग छ 


संसूजू--( मिलाना, मिश्रित करना )--संसृजति (६।५॥१॥६) 

संनह--(बाँधना, जोड़ना )--सन्नह्मयति (१॥३।१।१३) 

सम्मृजू--- (झाड़ से साफ़ करना )--सम्मृज्य ( १३।१।८) ,सम्माष्टि ( १३। १।७) 

समवदों (सम्‌+अव++दो)-- ( टुकड़े अहूग करके फिर जोड़ना )-- 

समवच्यति (१।८।१।१७) 
निर्देश 

१. शतपथद्राह्मणम्‌ (दो भाग), अच्युत ग्रत्थमाला कार्यालय, काशी (सें० 

२९४४, १९९७ वि०) | 


२. जे ० इगलिंग, शतपथ ब्राह्मण (अंग्रेजी अनुवाद), क्लेरण्डन प्रेस, ऑक्सफोर्ड 


( १९०० ई ० ) | 


हितीय खण्ड 


आयुर्वेद काल 


आवक शण्बलज्ल 


सार्व-सामूहिक ज्ञान को विच्छिन्न धाराओं में बहने में समय न लगा। वेद के 
नेसगिक ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए उपवेद की कल्पना हुई--धनुवेद, अर्थवेद 
गान्धववेद और आयुववेद । रोग और मृत्यु से हम शरीर में रहते हुए भी उन्म॒क्त हो 
सकते हूँ, इस आस्था ने आयुर्वेद को जन्म दिया । अथर्ववेद से इस उपवेद को प्रेरणा 
मिली । अनेक तपस्वी मनीषियों ने यह अनुभव किया कि मानव के चारों ओर बिखरी 
सृष्टि में ही उसके रोगों की निवत्ति के साधन भी विद्यमान हैं। जहाँ से मनष्य 
की आहार प्राप्त है, वहीं से उसे आहार से उत्पन्न रोगों का निवारण भी प्राप्त ही 
सकता है। 

कहा जाता है कि यह उद्बोधन मनुष्य को पशुओं से प्राप्त हुआ । अथर्व के एक 
मन्त्र में संकेत है कि वराह, नकुल, सर्प, सुपर्ण, रघट, हंस, पतत्री, मग, गौ, अजा और 
अवबि न जाने कितनी वनस्पतियों, ओपधियों एवं वीरुधों से परिचित हैँ, जिनका उप- 
थोग वे नैसगिक रूप से अपने रोगों को दर करने के लिए करते हैँ । इस प्रेरणा ने 
आयुवंद काल मे मानव से एक-एक ओपधि और वनस्पति का संग्रह कराया । आयर्वेद- 
काल वनस्पतियों और उनसे प्राप्त रसों के उपयोग का यूग है। रोगों को इस समय 
. वर्गक्वत किया गया, और वनस्पतियों को भी । 

दीर्घायु की कामना करनेवाले मनीषी अभी सोना बनाने की आकांक्षा से मकत 
थे। ओषधियों में भी धातु-भस्म प्रयोग करने का प्रचलन संकेत मात्र ही थां। गन्धक 
और पारद आयुर्देद के प्रांगण से अभी दूर थे। यंज्ञ के उपकरण और यज्ञशाला के 
क्रिया-कछाप आयुर्वेदशाला के आधार बन गये । सर्वोक हितार्थ सर्वमानव के समवेत 
प्रयास से आयुर्वेद जीता-जायता शास्त्र बन गया। 'महषि भरद्वाज, आज्रेय, पुनर्वेसु, 
चरक और अग्निवेश ने आयुर्वेद की बिखरी परम्परा का संकलन किया । यह आय- 
वेद किस प्रकार आगे बढ़ा, और अपने प्रौढ़ काल में रसतंत्र की नवीन धारा से इसका 
समन्वय किस प्रकार हुआ, और दोनों धाराएँ एक साथ कैसे आगे चलीं, इसका 
आभास आगे के पृष्ठों में मिलेगा । 


तीसरा अध्याय 
आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि 


कहा जाता है कि सृष्टि से पूर्व प्रजापति अकेला था। उसने कामना की कि 
' में प्रजा और पशुओं का सर्जन करूँ। उसने इस निमित्त अपनी वषा को अग्नि में 
डाला और उससे अजस्तूपर उत्पन्न हुआ । इस अजस्तूपर के अनन्तर ही विकास- 
क्रम में गाय, अश्व और खुरवाले प्राणी उत्पन्न हुए। इस प्रकार अजा, अबि, अश्व, 
गो आदि ग्राम्य पशुओं की सृष्टि हुई ।' मनुष्य भी इसी परम्परा में एक ग्राम्य 
पशु कहलाया । यह मनुष्य रोग और मृत्यु से पीड़ित था। अतः उसने अपने इस 
कृष्ट की निवृत्ति के लिए आयुर्वेद की शरण ली । साधारणतया आयुर्वेद को अथर्ववेद 
का एक उपवेद माना जाता है ।' काहयप संहिता में लिखा है कि आयुर्वेद अथवे- 
उपनिषद्‌ के रूप में पहले उत्पन्न हुआ ।' अथवंबेद का काल निर्धारित करने का प्रयास 
करना हमारा यहाँ अभीष्ट नहीं है। 


आयुर्वेद के आठ अंग माने गये--कौमारभृत्य, कायचिकित्सा, शल्याहत्तुंक, 
शालाक्य, (वषतंत्र, भूततंत्र, अगदतंत्र और रसायन तंत्र (काश्यप संहिता) । चरक 
ने इन आठ तंत्रों के नाम इस प्रकार दिये हैं--कायचिकित्सा, शाहूक्य, शल्यापहत्तुंक, 


१. प्रजापतिरवा इदमेक आसीत। सो$कासयत प्रजा: पशुन्त्सुजेयेति ॥ स आत्मनों 
बपासुदक्खिदत तामग्नौ प्रागृह्लात्‌ ततो४जस्तृपरः समभवत्‌ त॑ स्वाय देवताया 
आउइलभत ततो वे स प्रजा: पशनसृजत | यः प्रजाकामः पशुकामः स्थात्‌ स एवं 
प्राजापत्यसर्ज तृपरमालभेत प्रजापतिसेव स्वेन भागधेयनोपधावति रस ४त्रास्से प्रजा 
पशुन्‌ प्रजनयति । यच्छूमभुणस्तत्‌ पुरुषाणां रूप यत्‌ तुपरस्तदश्वानां यदन्यतोदन्‌ 
तंद्‌ ग्वा यदव्या इब वफास्तदवीनां यदजस्तदजानामेतावन्तों वे प्रास्या: पद्वः। 
(तै० सं० २११) 

२. हस्लिशिक्षा सलक्षणा। आयुर्वेदविद्यास्तथा। . . . सर्वे ते अथर्ववेदस्योपबेदा 
भजिन्‍्त। (प्रतिशापरिशिष्ट, कंडिका ३५, कात्यायन मुनि) 

३. अथवंवेदोपनिषत्सु प्रागुत्पन्न: ।(काइ्यप सें०) 


८ड॑..' प्राच्चीन भारत में रसायन का विकास 


'विष-गर-वरोधिक प्रशमन, भूतविद्या, कौमारभृत्यक, रसायन और वाजीकरण (सूत्र ० 
३०।२८) । छान्दोग्य उपनिषद्‌ में भी भूतविद्या का उल्लेख मिलता है ।' विधाता 
ने जिस आयुर्वेद-संहिता का प्रथम सर्जन किया उसका नाम ब्रह्मसंहिता पड़ा, इस 
प्रकार का एक उल्लेख भावप्रकाश में मिलता है।' परन्तु एक राख इलोकों की 
यह ब्रह्मसंहिता, संभव है, केवल काल्पनिक हो । 

किवदन्ती है कि आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा ने दक्ष और भास्कर को दिया । दक्ष की 
परम्परा में सिद्धान्त को प्रश्नय दिया गया था, और भास्कर की परम्परा में व्याधिनाश 
अर्थात्‌ चिकित्सा-पद्धति क्रो । यह भी कहा जाता है कि ब्रह्मा सर्ग के आदि में उत्पन्न 
हुए। उन्होंने आयुर्वेद का उपदेश अपने शिष्य दक्ष-प्रजापति को दिया। यह भी 
'कहा जाता है कि भास्कर ने भी ब्रह्मा से ही आयुर्वेद शास्त्र सीखा, किन्तु उसने स्वतंत्र 
संहिता की रचना द्वारा चिकित्सा पद्धति का अधिक विस्तार किया ।' मृण्डक 
उपनिषद्‌ में अथर्वा को ब्रह्मा का ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है (१४११) । आज हमारे 
लिए यह कहना कठिन है कि ब्रह्मा कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था, अथवा केवल प्रागू- 
ऐतिहासिक काल की एक कल्पना थी। 

प्रजापति और दक्ष के संबंध में भी कितनी बातें ऐतिहासिक हैं, और कितनी 
_ कल्पित, यह कहना कठिन है। पुराने उल्लेखों में तीन दक्षों का विवरण है---मानस- . 
पुत्र दक्ष, प्राचेतस दक्ष और पार्व॑ति दक्ष । इसी प्रकार २१ प्रजापतियों का उल्लेख 
भी मिलता है। प्राचेतस दक्ष इन्हीं २१ प्रजापतियों में से एक था। आयुर्वेद की 
परम्परा में जिसे दक्ष-पअजापति कहा गया है, वह भी संभवत: प्राचेतस दक्ष था | 
चरक संहिता में लिखा है कि दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा से आयुर्वेद का अध्ययन किया ।* 


१: ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां . . .भगवोष्ध्यंमि | (छांदोग्य, ७११२) 
२. विधाता5यथवंसवेस्वमायुवेंद॑ प्रकाशयन । 
स्वनाम्ता संहितां चक्रे लक्षबलोकमयोमृजुम्‌ ॥ (भावप्रकाश १३१) 
३- कृत्वा तु पञ्चमं वेद भास्कराय ददो विभुः। 
स्वतंत्रसंहितां तस्माद्‌ भास्करइव चकार सः। (म्रह्मवेबत्ते, ब्रह्मखंड, अ० १६) 
४. ज्वरस्तु स्थाणशापात्‌ प्राचेतसतामुपागतस्यथ प्रजापतेः क्रतौ. .. . .भागमयरि- 
कल्पयतः (अष्टांग संग्रह, निदान० १४) 
५. ब्रह्मणा हि यथा श्रोक्तमायुवेद प्रजापति: । (चरक, सूत्र ० ११४) 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि <८५ 


संभवत: ये दक्ष प्रजापति कृतयुग के अन्त में हुए थे; अथवा ये त्रेता के आरंभ में 
हुए। चरक में एक स्थरू पर लिखा है कि द्वितीय यूग (त्रेता) में दक्ष प्रजापति 
ने अपने यज्ञ में शिव की उपेक्षा की । 

प्राचीन परम्परा में दक्ष-प्रजापति के बाद अश्विनीकुमारों का नाम बहुधा लिया 
जाता है। कहा जाता है कि दक्ष-प्रजापति की तीन कन्याएँ थीं---दिति, दनु और 
अदिति । इनकी सन्तानें हो क्रमशः दैत्य, दानव और देव कहलायीं। देव या 
आदित्य संख्या में १२ थे। इनमें से तीन प्रसिद्ध देव विवस्वान्‌, इन्द्र और विष्णु 
कहूलाये । विवस्वान्‌ की दो पत्नियों के पुत्र थे मनु, यम और दो अश्विन | विव- 
स्वान्‌ (विवह-बन्त ) का उल्लेख पुराने पारसी साहित्य में भी है। निरक्‍्तकार यास्क 
ने भी विवस्वान्‌ आदित्य के इतिहास पर प्रकाश डाला है--- 


दक्षकन्या अदिति 


| 


सरण्यू ., विवस्वान्‌ सवर्णा 


गण _. ७ 


। | 
यम, यमी, अश्विनौ मनु 





दोनों अश्विनों ने दक्ष प्रजापति से ही आयुर्वेदशास्त्र का अध्ययन किया ।'अश्विनौ 
के अनेक नाम साहित्य में प्रचलित हँ---अश्विनौ, नासत्यौ, दस्तो, देवभिषजौ, यज्ञ- 
वहौ आदि । वायूपुराण में एक स्थल पर उल्लेख है कि अश्वि-हय ने अमृतसर्जन के 
लिए क्षीरोदसागर के चारों ओर फैले हुए पव॑तों पर ओषधियाँ उगायीं | वहीं पर 
एक पर्वत सोमक नाम का था, जहाँ अमृत रखा गया और एक द्रोण पवंत था जिस पर 


१. द्वितीय हि युगें शर्वमक्रोधश्नतमास्थितम्‌ । 
दिव्य सह वर्षाणाससुरा अभिवृद्रवः ॥ 
तपोबिध्नाशनाः कंतुं' तपोबिध्न॑ महात्मनः । 
पहयन्‌ समर्थेइचोपेक्षां चक्क दक्षः प्रजापति: (चरक, चि० ३॥१५-१६) 
२. (क) अधिवम्यां कः प्रददो। (काइयप सं०, घिम्ान० ) 
(ख) प्रजापति: जग्राह मिखिलेनादावश्विनों तु पुनस्ततः। (चरक, सू० १४) 


८६ पाजीन भारत में रतायत का विफात्त 


विशल्यकरणी और मृतसंजीवनी ओपषधियाँ उगायी गयीं ;' देवों ने अमृत की प्राप्ति 
की, जिससे वे भूख और मृत्यु को जीत सके ।' 

अिवनीकुमारों से चिकित्सा में बड़ेबबड चमत्कार दिखाये। वृद्ध स्यववस इनकी 
ही खिकित्पा से यौवन को प्राप्स हुआ (देखो वातप्थ, ४॥१।५॥ १०१२) । अरुण कुलों: 
स्क्ष किलासनास्त प्ेतकेतु की चिकित्सा अधिवनीकुमारों ने की | 

शतपध् ब्राप्माण से आलंकारिक उल्लेख आता है कि अधिवदय ने यज्ञ का (बअहया 
का) सिर जोड़ दिया | प्राचीन वाहुमय में यशशिर:न्संधान की कथा विद्यात है ।* 
बाह्मण प्रत्थों में अवस्तक्ः पूष्रा वजन मिलता है । जरक के चिकित्सास्थान रसायन- 
वाद १।४॥४२ में उल्लेख है कि पूषन के प्रशीर्ण दाँतों की चिकित्सा अधिब-दय ले की * 
इसी प्रकार ब्राह्मण प्रस्थों में अच्यो ध्गः पाठ मिझता है और जरक, जिकित्सा० 
शपायतपाद १।४।४२ में छिखा है कि अधिवनीकुमारों मे भग के नेतों की चिकित्सा 
की, जब कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में शिव ने भग के नेत्र हरे थे (सुश्नत, उत्तर तंत्र 
३७१३) । घरक के कथनानुस्ार अध्विल्वय ने हरढ्र की स्तब्ध भुजा को भी रोगमुक्त 
किया था । इसी प्रकार भन्द्र जब ग्रध्मा रोग से आक्रान्त हुआ तो उसे भी अधिवि- 
हुये मे रोगमुकत किया। 

कहा जाता है कि अध्वितीकुमारों ते आयुर्वेद संबंधी कुछ प्रस्थ भी रचे, पर मह 
बात विष्यसनीय नहीं है। अनेक प्रन्थकारों ने आा्विन-संहिला आदि सामों से अपने 
अपने प्रत्थों को विश्यात फिया, ऐसी ही संभावता प्रतीत होती है ।" 


१५ दिलीयः परेसलशलरशाः सर्वोवधिससत्वितः । 
अधिवम्याममतत्या्ं ओोषध्यश्तत्र संल्यिताः ॥! 
परुचमः सोमकों साम वेजेयभ्रामृ्त पुरा। 
संभू्त थ॒ हुत॑ जेब साहुरथें गरत्मता।। 
ऋतुर्भ: पर्यतों श्रोणे पज्नौषधा। महाबलाः । 
जिशल्यकरणी जेब मृतसझ्जीवती तथा ।। बायु० ४९७, १०, ३५) 
९. ते देवा अमृत्ेन क्षुप॑ काल जानवगर। (क्ष्यप सं ०, रेवली कल्प, ऋलपल्थान ) 
३. इशेसकेतुं हाराणेयं भ्रह्मचर्य चरम्त किलासों जप्राहु। तमह्विनावचतु: “सधुमांसौ 
किल ते अषज्यम्‌” इसि। (याजुप शरक संहिता, आचार्य घिशरूप, याश० 
. स्मृति, आल फोड़ा दीका, ११३२) 
४. इतपथ १४३१११॥१८ 
५. (क) गदनिग्रह! (भाग १) सें आश्विमसंहिला का उल्लेख है-- 
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देवराज इच्द्र--अध्विनीकुमारों ने अपने पितृथ्य इन्द्र को भी आयुर्वेद का 
ज्ञान कराया । बारह आदित्यों में से इख्द्र भी एक आदित्य है--भग, अंश, अर्यमा, 
मित्र, वरुण, सविता, धाता, विवस्वान, पूषा, त्वष्टा, इन्द्र और विष्णु ये बारह आदित्य 
हुँ। कौटिल्य-अथंशास्त्र के अनुसार इन्द्र की मन्त्रिपरिषद्‌ में एक सहल्न मंत्री थे, और 
इसलिए इसे सहस्राक्ष भी कहा गया ।' चरक-संहिताकार ने कई स्थलों पर कहा है 
कि इन्द्र नें अश्विनौ से आयुर्वेद सीखा । इन्द्र ऐतिहासिक व्यक्ति है, यह कहना कठिन _ 
है। पर चरक में यह भी लिखा है कि इन्द्र ने भूगु, अंगिरा, अति, वसिष्ठ, कश्यप, 
अगत्स्य, पुलस्त्य, वामदेव, असित, गौतम आदि ऋषियों को आयुर्वेद के कुछ योग 
बताये । अष्टांगहुदय के अनुसार आज्रेय को भी इन्द्र ने आयुर्वेद सिखाया ।* (वस्तुत: 
आजेय पुनर्वेसु भरद्वाज का शिष्य है, जैसा कि चरक में उल्लेख है।) 
इन्द्र संबंधी विषय बड़ा विवादास्पद है, और इस पर हम यहाँ विचार करना 
आवश्यक नहीं समझते । केवल इतना कहेंगे कि चरक आदि ग्रन्थों में आयुर्वेद की 
प्राचीनतम परम्पराओं में इन्द्र का भी नाम लिया जाता है, चाहे वह काल्पनिक व्यक्ति 
ही क्‍यों न रहा हो । । 
रोग का आरम्भ---कहा जाता है कि आदि काल तथा कृत युग में प्रजाएँ नीरोग 
थीं । मनुष्य की आयु उस समय ४०० वर्ष की बतायी गयी है । स्वायंभुव मनु की भृगु- 
श्रोकत संहिता में ऐसा लिखा है कि उत्तरोत्तर यूगों में मनुष्य की यह आयु क्रमशः घटती 


शरानि साशयति वातबलासजानिं, हिग्वाद्ममुक्तसिदभाशिनसंहितायाम्‌ ।* 
(ख) बह्वेबर्त पुराण में लिखा है कि अश्विनोकुमारों ने चिकित्सा-सारतंत्र 
और अमघ्न नामक ग्रन्थ लिखें--- चिकित्सासारतन्त्रञज्च अमसध्नझ्चा- 
श्विनीसुतौ' ४! (ब्रह्मखंड,, अ० १६) 
(ग) नाडीपरीक्षा नामक एक ग्रन्थ भी अध्विनीकुमारों फा बताया जाता है--- 
“अधिवनीदेबताकृतोी नाडीपरीक्षायां सप्तविजश्ञति इलोकाः समाप्ता:---- 
भव्रास सरकार की हस्तलिखित पो्थियों की सूची, भाग २३, सं० १३, १५ १ 
१. (क) इन्द्रस्थ हि सन्त्रिपरिणषद्‌ ऋषीणां सहस्नम्‌ | स तच्चक्ष॒ः । 
तस्माविस हथ्ज्षं सहल्लाक्षमाहु:। (कौटिल्य अर्थशास्त्र, ११५॥६०-६२) 
(से) अधिवम्यां भगवान्‌ शक्तः प्रतिपेदे हु केवलम । 
ऋषिश्रोक्तों भरद्वाजस्तस्माच्छक्रमुपागमत्‌ ॥ (चरक, सूत्र० १४) 
२. सोइदिवनों तो सहस्राक्षं सोडश्रिपुत्नाटिकास्मुनीन्‌ | (अष्टांगहुदय, १३३) 


८८ प्रवीन भारत में रसायन का विफास 


गयी ।' कृतयुग में मनुप्य दीर्घायु थे। आदि युग में निश्चय ही पृथ्वी-रस से उत्पन्न 
आहार पर लोग निर्वाह करते थे। चरक-संहिता में लिखा है कि आदि काल में 
यज्ञों में पशु केवल स्पश के लिए लाये जाते थे, न कि वध के लिए ।* पुराकत्प में 
यज्ञ में पशु समालम्भ के लिए भी नहीं लाये जाते थे, केवल ब्रीहि से ही यज्ञ हो जाता 
था, इस प्रकार की एफ अनुश्रुति महाभारत में भी है।' इस प्रकार आह्वार-विहार 
नियन्त्रित होने के कारण उस आदि काल के व्यक्ति नीरोग और दीर्घायु थे। कृत- 
युग के अन्तिम काल में अत्यन्त (आहार पदार्थ) लेने से लोगों के शरीर में गुरुता या 
स्थूलता आ गयी । इसलिए उन्हें श्रम अधिक करना पड़ा। श्रम से आलस्य, आलस्य 
से सञ्चय, सञ्चय से परिग्रह और परिग्रह से लोभ की उत्पत्ति हुई। त्रेता में लोभ 
से अभिद्रोह की भावना उत्पन्न हुई। त्रेता में धर्म का एक पाद लुप्त हुआ, और 
साथ ही साथ वनस्पतियों के यूणों में भी उतनी ही हीनता आ गयी । आहार-विहार 
में भी परिवर्तन हुए और परिणामस्वरूप लोग व्याधि आदि से आक्रान्त होने लगे ।* 
चिकित्सक भुगु--आरये इतिहास में २१ प्रजापति कहे गये हैं। वायुपुराण 
के अनुसार (६५॥७३) भूग प्रथम प्रजापति थे। महपि भूगु ब्रह्मा के मानसपुत्र भी 


१. अरोगाः सर्वसिद्धार्थाश्चतुवषशतायषः । 
कृते त्रेताविषु होषां वयो हुसति पाददाः ॥ (२२३) 

२. (क) पृथ्वीरसोद्भव॑ नाम आहार ह्याहरन्ति वे ।(बायुपुराण ८४८) 

(ख) आदिकाले खलु यज्ञेष्‌ पशवः समालभनीया बभवुर्नालंभाय प्रक्रियन्ते 
सम । (चरक, चिक्त्सा० १९।४) 

३. श्रूयते हिं पुराकल्प नृणां श्ीहिसयः पशः । 
पेनायजन्त विद्वांसः पुण्यलोकपराणणा: ॥ (सहाभारत, अनु० १७७५४) 

४. अदव्यति तु छते युग केषाओिचिदत्यादानात्‌ साम्पशन्चिकानां सत्वानां शरोर 
गौरवमासीत्‌, शरीरगौरवाच्छुमः, श्रमादालस्पम, आलस्यात्सञ्चय:, सड्चयात्‌ 
परिग्रह:, परिग्रहाल्लोभः प्रादुर्भतः छूते ॥। 

ततस्त्रेतायां लोभादभिद्रोह:। . . . . ततस्त्रेतायां धर्मपादोःन्तर्द्धानमगमत । 
पृथिव्यादीनां च गुणपादप्रणाशो5भूत्‌ । तत्परणाशक्ृतइुच्॒सस्यानां स्नेहवैसल्य . 
गुणपादश्रेशः । ततस्तानि प्रजाशरीराणि हीयमानगृणपादेश्च्ाहारबिहारेरयथा 
पूर्वमुपष्टभ्यसानानि . . .प्राग्ष्याधिभिराक्रान्तानि ॥। 
(चरक, विमान ० ३॥२४) 
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माने जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण में भुगू को वारुणि भी कहा गया है और वह अपने को 
पिता से अधिक विद्वान समझने लूगा, ऐसा भी उल्लेख है | ऐतरेय में भी भूगु को 
वारुणि कहा गया है, क्योंकि वरुण ने उसको ग्रहण किया था ।' साहित्य में अनेक 
भूगुओं का उल्लेख है। हो सकता है कि कहीं-कहीं पर ये भूगू काल्पनिक ही हों । 
आयुर्वेद से भी संबंध रखनेवाला कोई भुग्‌ था, चाहे वह काल्पनिक रहा हो, चाहे 
ऐतिहासिक । अष्टांगहदय, हेमाद्वि-टीका (चिकित्सास्थान ३३१६७, १६८) में एक 
स्थल पर लिखा है कि “भृगूपदिष्टं हि रसायन स्यात्‌ ।” हेमाद्वि इस यक्ष्मा-नाशक 
योग को योगरत्न से उद्धृत करता है। यही योग वंगसेनसंहिता, कासप्रकरण (इलोक 
१७० आदि) में है। ऐसा अनुमान है कि भूृगु-संहिता नामक एक आयुर्वेदसंहिता 
भी प्रचलित थी। द 

महाभारत से पूर्व शालिहोत्र ऋषि का एक हयशास्त्र भी प्रचलित था । राज- 
गुरु हेमराज ने इस हयशास्त्र के कतिपय इलोकों का काश्यप-संहिता, उपोदघात 
में एक टिप्पणी में उल्लेख किया है। इन इलोकों में भुग का भी नाम आयुर्वेद-विशे- 
पन्नों की श्रेणी में अंकित है । वाग्मटसुत तीसट के ग्रन्थ चिकित्सा-कलिकां में भी 
भूगू का नाम भेल, अग्निवेश, चरकादि के साथ आया है ।* 

वसिष्ठ--बह्या के मानसपुत्र अंगिरा और अत्नि ने आयुवेद के कुछ योग दिये 
या नहीं, इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। आंगिरस कुल में महर्षि भरद्वाज और 
अत्रिकुल में आत्रेय पुनर्वंसु आयुवेद के जाज्वल्यमान रत्न हैं, जिनका उल्लेख चरक में 
हमें विस्तार से प्राप्त है। प्रजापति वसिष्ठ भी ब्रह्मा के मानसपुत्र माने जाते हैं-। 





१. भगुहू व॑ वारुणिः वरुण पितरं विद्ययातिमेनें। (शतपथ ११॥६॥१॥१) 
२. ते बरुणों न्यगृहृणीत। तस्मात्‌ स भुगुर्वारुणिः ॥ (एतरेय ब्राह्मण ११३१० ) 
३. वसिष्ठो वासदेवइच च्यवनों भारविस्तथा (भार्गवस्तथा) । 
असितो देवरूश्वेव कौशिकद्च महातव्॒ता: । 
उद्दालकश्च भगवान इवेतकेतुभुगुस्तथा ॥ 
इन्द्रव्च देवराजइच सर्वेलोकचिकित्सका: । 
एते चान्ये च बहव ऋषयः संश्रितब्नताः ॥ 
आयुर्वेदस्य कर्त्तारः सुस्नातं ते दिशन्तु ते।। (काइयप संहिता १॥१५९) 
४. हारीत-सुभुत-पराशर-भोज-पेल-भ ग्वग्निवेश-चरकादिचिकित्सकोव्ते: 
(चिकित्साकलिका २) 


९७ प्राचीन भारत में रसायथत का विकास 


संभवत: ये ही उत्तरकाल में मेत्रावरण वसिष्ठ हुए। इनके पुत्र शक्ति और पौषर 
पराशर थे । पराशर को भी आयुववेद का बिद्वान्‌ माना जाता है। वरिष्ठ ताम के 
कितने ऐतिहासिक व्यक्त हुए हैं, और कितने काल्पनिक, आज यह निर्धारण करना 
हमारे लिए संभव नहीं है। चरकसंहिता में एक ब्राह्म रसायन का उत्लेख है जिसके 
सेवन से वसिष्ठ, कश्यप, अंगिरा, जमदग्नि, भरद्वाज, भूग आदि ने जरा और व्याधि 
से मुवित पायी । यह घटना और नामावछी ऐतिहासिक है या काल्पनिक, यह निर्णय 
करना कठित है । 

महाभारत के शान्तिपर्व में (३०८।८) मेत्रावदण वसिष्ठ का उल्लेख आता 
है। वसिष्ठ और कराल-जतक के संवाद में वर्सिष्ठ शीषरोग, अक्षिरोग, दन्तशूल, 
गलग्रह, जलोदर, तृपारोग, ज्वरगण्ड, विपुचक, दिववकुष्ठ, अग्निदग्ध, सिध्म और 
अपस्मार रोगों का स्मरण करता है। 

हेमाद्वि के लक्षणप्रकाश में उद्धृत गालिहोत्र का जो वचन हम ऊपर दे आये हैं 
उसमें वसिष्ठ का नाम सर्वोकचिकित्सकों में सर्वप्रथम गिनाया गया है। अष्टांग- 
हृदय में कासचिकित्सा प्रकरण में वसिष्ठ के एक रसायन का उल्लेख आया है।' 
अष्टांगसंग्रहू में भी वासि5० हरीतकी का उल्लेख है ।' 

कश्यए---अह्या के मानसफपुत्रों में एक मरीचि है। महाभारत, शाप्तिपर्व 
(२००१८) के अनुसार प्रजापति कश्यप मरीचि के मानसपुत्र थे। आयुर्वेदीय 
काश्यप संहिता में कश्यप को मारीच तथा प्रजापति कहा गया है। महानाश्त 
शान्तिपर्व (२०१८) में कश्यप का एक नाम अरिप्टनेंसि भी दिया गया दै । पर 
अम्यत्र अरिष्टनेमि और कश्यप भिन्न-भिन्न व्यवित भी माने गये हैं। काश्यप- 
संहिता, जो आज प्राप्त है, उसमें कश्यप के लिए ज्वलनार्कतुल्य, तपोद, छोफपूजित, 


१. एतद्रलायन पूर्व वसिष्ठ: कद्यपोडड्िरा: । 
जमदग्निभरद्ाजो भूग्रत्ये क्ष तद्दिधा: ॥. 
प्रयुज्य प्रयता मुक्ताः अमव्याधिजराभयात्‌ । 
यावर्देच्छ॑स्तपस्तेपुस्तत्प्रभावान्महाबला: ॥। (जरक, चिकित्सा० ११४५) 
२. रसायन वसिष्ठोक्तमेतत्‌ पू्बंगंणाधिकम्‌ । (अष्टांगहुदय, कास० ३॥१४०) 
३. वासिष्ठहरीतकिर्वां। (अष्टांगसंग्रह, चिकित्सा० १०) 
४. भरीचे: कश्यपः पुत्रस्तस्य हे नासनी श्रुते। 
अरिष्टनमिरित्येक कश्यपेत्यपरं बिढु:।॥ (महाभारत, शान्ति० २०११८) 


भापुवेद काल की पृष्ठभूमि ९१ 


सर्वशास्त्रज्ष, बेद-वेदांगपारग, वदतांवर, सर्वशास्त्र विदांवर, भिषजांश्रेष्ठ आदि 
विशेषण प्रयुवत हुए हैं। कश्यप के संबंब में यहाँ लिखना व्यर्थ है क्योंकि हम अन्यत्र 
काश्यप संहिता का विवरण विस्तार से देंगे । द 

अगसत्य-«-अ्रह्मवेघ्त पुराण (ब्रह्मखंड, अ०१६) में एक स्थल पर उल्लेख है 
कि अगस्त्य को आपुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति का ज्ञान भास्कर से प्राप्त हुआ । अगस्त्य 
ने भास्कर-संत्र का अध्ययन किया । इसी पुराण के अनुसार भास्कर के सब शिष्यों 
ने स्वलस्त्र संहिताएँ रखी । इतसें से जो अगस्त्यतंत्र रचा गया, उसका नाम द्वघ« 
'तिर्णय संत्र था ।। चरकसंहिता, सूत्रस्थान १।६२ की टीका में चक्रपाणि ने अगस्त्य 
का एक इलोक उद्धृत किया है, पर यह कहना कठिन है कि यह इलोक किस अगस्त्य 
का है, और उसके किस ग्रन्थ का।' क्‍ 

बामदेव--अंगिरा-कुल में उत्पन्न वामदेव का उल्लेख मत्स्यपुराण में और बाल्मी- 
कीय रामायण में आता है। ऋक्सवर्तिक्रमणी में अंगिरा--रहुगण--गोतम--- 
बामदेव-“बृहदुवंथ इस प्रकार की वंशपरंपरा दी हुई है। आधूवेद का कर्त्ता इसी 
परंपरा का कोई बामदेव था, अथवा भिन्न, यह निर्णय करना कठिन है! शालिहोत्र 
के आधार पर जो नामावली हम पीछे दे आये हैं, उसमें भी वामदेव की गणना सर्वे- 
लछोकचिकिस्सकों में की गयी है। गदनिग्रह (प्रथम भागं) में प्रमेह रोग के संबंध में 
वाभदेव' के नाम पर प्रचलित एक गूटिका का उल्लेख है।' 

' शालिहोन्र के उक्त उद्धरण के अनुसार असितत, देवल और गौतम भी आयुर्वेद- 
कर्ता हैं। असित का पिता कश्यप था, उसका एक भाई वत्सर था। असित की 
पत्नी का नाम एकपर्णा और पुत्र का नाम देवर था (वायूपुराण ७२१७) । गौतम 
का कोई आयुर्वेद-अन्ध तो हमें प्राप्त नहीं है, पर चरक ने सिद्धि स्थान में (अध्याय 
११) फलवस्ति की श्रेष्ठता के संबंध में जो परिचर्या दी है, उसमें गौतम नामक एक 


१. देधनिर्णयतस्त्रझल चकार कुम्भसंसवः। (अह्यवेवर्ते ०) 
२. रसायनतपोजप्ययोगसिद्धेमेहात्सभिः । 
कालमृत्युरपि प्राज्नेजोॉयते नालसेनरे: ॥ (चक्रपाणि) 
३. प्रमेहे वामदेवेन कथिता गृटिका-- 
कटुत्रिक॑ बचा भुस्ता विडड्भं चित्रक॑ विषम ।... 
वदरसमात्र गूटिका कार्या । एपा गुटिका प्रमेहं, आमबात॑, गुल्म॑, मन्दाग्नि हच्ति 
विशेषतशच लालामेहम्‌ ॥ (गदनिग्रह, प्रथम भाग, पु० १७६) 


९२ प्रासीन भारत में रसायन का विकाप 


व्यक्ति ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। अप्टांगसंग्रह के निदानसरथान में ज्वर- 
विवेचना और नक्षत्र के संबंध में उल्लेख करते हुए गौतम का भी नाम आया है।' 
माधवनिदान का व्याख्याकार विजबरक्षित अशॉनिदान के इछोक ३३-३४ की 
व्याख्या करते हुए गौतम के वचनों को उद्धृत करता है । निस्सन्‍्देह गौतम नाम के 
अनेक विद्वानों का उल्लेख हमारे वाहुमय में आता है, और यह भी कहना कठिन है कि 
इनमें से कितने नाम ऐतिहासिक और कितने काल्पनिक हूँ । 


ब्रह्मवेवत्त पुराण में भास्कर की शिष्यपरम्परा 


इस पुराण में यह किवदन्ती दी गयी है कि भास्कर ने प्रजापति ब्रह्मा से आयुर्वेद 
का ज्ञान प्राप्त किया। आयुर्वेद को इस पुराण में पंचम वेद माना गया है, जिसकी रचना 
अन्य चारों वेदों के चिन्तन के आधार पर ही हुई । इस पुराण में भास्कर के १६ 
शिष्य और उनके चलाये गये पृथक्‌-पृथक्‌ तंत्रों की नामावली दी हुई है' (संभव 


























_ शणिप्य |. तंत्र एश क्वन्मा । तंत्र | शिष्य. |... तब्च 7 __तैत्रर 
१. घन्वन्तरि चिकित्सा तत्त्व विज्ञान| ९. ज्यवत | जीवनदानतेश्र 
२. दिवोदास चिकित्सादर्शन १०. जनक वेद्य सन्देषठ भञ्जन 
२३. काशिराज | चिकित्सा कौमुदी ११. चन्द्रसुत | सर्वसार 
४. नासत्य चिकित्सासार तंत्र १२. जाबार | तन्जसारक 

(अश्विनौ ) +- 

५, दस्र अमध्न १३. जाजलि | बेदांगसार तंत्र 
६. नकुल वैद्यकसर्वस्व १४, पैल निदान 
७. सहदेव व्याधिसिन्धुविमदेन | १५. करथ सर्वधर तंत्र 
८ अकियम [| ज्ञानाणंव १६. अगस्त्य | द्ेधनिर्णय तंत्र 


१. (क) कदु तुस्वममन्यतोत्तमं बमने दोषसमीरणं व तत्‌। 
तदवृष्यमशत्यतीक्ष्णताकटुरौक्ष्यादिति गौतमो5ब्रबीत्‌ ॥॥ 
(चरक, सिद्धि० १११६) 
(ख) चतृरात्रेब्ष्टरात्रेवा क्षेमसित्याह गौतसः। (अष्टांगसंग्रह, निदान ० १३२) 
२. यदाह गौतसः ।-«- 
दलेष्मा पञुचविधोरस्थ: इलेण्सकादि स्वकर्मणा। (साथयनिवान ) । 
रे भास्करइच स्वशिष्पम्यआयुर्वेदं स्वसंहिताम्‌। 
प्रददी पाठयामास ते चक्र: संहितास्ततः ॥। 
तेषां नामानि विदुर्षां तन्त्राणि तत्कृतानि च। 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभूमि ९३ 


है कि भास्कर और विवस्वान्‌ दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हों, जो केवल 
काल्पनिक हो) । 


ब्रह्म वेवर्त पुराण की इस नामावलछी की ऐतिहासिक सत्यता कितनी है, यह 
कहना कठिन है। हमारे पुराने वाहुम॑य में नामों और उनके पर्य्यायों का हेर-फेर हो 
जाना सामान्य बात है। कहा जाता है कि नकुल का अश्ववद्यकम आज भी सुरूभ है। 
सहदेव का कोई एक ग्रत्थ गो-चिकित्सापरक भी बताया जाता है। चन्द्रसुत या बुध 
का एक नाम राजपुत्र भी कुछ विवेचकों ने माना है। इसका एक ग्रन्थ मत्स्यपुराण 


व्याधिप्रणाशबीजानि साध्वि मत्तो निशासय । 
धन्वन्तरिदिवोदासः: काशिराजो5श्विनीसुतो । 
नकुलः सहदेवोर्शकरच्यवनो जनको बुधः । 
जाबालो जाजलिः पल: फकरथोड5्गस्त्य ए५ च। 
एते वेदाड्भवेदज्ञा: षोडश व्याधिनादइकाः ॥॥ 
चिकित्सातत्त्वविज्ञान नाम तंत्र मनोहरम १ 
धन्वन्तरिश्वच भगवान्‌ क्षकार प्रथमे सति ॥। 
चिकित्सादशेनं नाम दिवोदासइच्रकार सः । 
चिकित्साकौमुदी दिव्यां काशिराजइचकार सः ॥ 
चिकित्सासारतन्त्रअ्च भ्रमध्नञ्चाश्विनोसुतौ । 
तन्त्रं वेद्यकसवेस्व॑ नकुलशच चकार सः ॥॥ 

चकार सहदेवश्च व्याधिसिन्धुविमेंदनम्‌ । 
ज्ञानाणंवं महातन्त्र यमराजइचकार हि ॥ 
च्यवनों जीवदानझअच चकार भगवानषिः । 
चकार जनको योगी वेद्यसन्दहभञुजनम्‌ ॥ 
सर्वेतारं चन्द्रसुतो जाबालस्तन्त्रसारकम्‌ । 
वेदाड़्रसारं तन्त्रअ्व चकार जाजलिदुनिः ॥ 
पलों निदान करथस्तन्त्र सर्वधरं परम्‌ । 
दैधनिर्णयतन्त्रअ्च॒ चकार कुम्भसम्भवः ॥॥ 
चिकित्साशास्त्रबीजानि तनन्‍त्राण्यतानि घोडश । 
व्याधिप्रमाशबीजानि बलाघानकराणिच ॥  (अह्मवेबत्तं, ब्रह्मखंड, अ० १६) 
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के अनुसार गज-वैद्यक (हस्तिशास्त्र ) भी था। ब्रह्मवेवर्त पुराण की नामावली में जो 
सर्वसार तंत्र' इसके नाम के साथ दिया हुआ है, उसका पूरा नाम सर्वंगज वेद्यकसार 
भी हो सकता है। 

भारकर के ऐतिहासिक होने में सन्देह है, पर परम्परा में इसके नाम का प्रचलन 
पुराना है। गौतमधर्म सूत्र में एक वचन है कि ' आरोग्य भास्कराविच्छेत | तीराठ ने 
अपनी चिक्त्साकलिका में सूर्य के प्रति बन्दना की है। यह सूर्य भी भास्कर का पर्य्याय 
है, और धन्वन्तरि एवं सुश्रुत से पूर्व इसका नाम लिया जाना भी महत्त्व रखता है।' 
'रसरत्नसमुच्चय में २७ रससिद्धिप्रदायकों की एक सूची है जिसमें भी भास्कर का 
नाम आया है। यह कहना कठिन है कि रसतन्त्र का भास्कर और आयुर्वेद का भास्कर 
एक ही व्यक्ति है। 


चिकित्सकों की परम्परा में पौराणिक नाम 


कवि उशना, बृहस्पति, सनत्कुमार, नारद, धन्वन्तरि (प्रथम) या आदिदेव, 
गर्ग, च्यवन, विश्वामित्र, जमदग्नि, वरुण और काश्यप या वृद्ध काश्यप इनका 
उल्लेख चिकित्सा के संबंध में पौराणिक वाझुमय में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कुछ 
की ख्याति तो देवताओं के समान हो गयी है, और उनकी ऐतिटहासिकता में स्वाभाविक 
सन्देह है। 

भुगृपूत्र होने से कवि उशना को भार्गव भी कहा गया है--कव्वियें भारगव: (जैमि- 
नीय ब्राह्मण ११६६) | शुक्र नाम भी पुराणों में कवि उशना के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
कवि उदना को असुरों का पुरोहित माना गया है ।' चिकित्सकों को कविराज या कविरत्त 
कहने की परम्परा कवि उशता (शुक्राचाये) से ही चली ऐसा प्रतीत होता है। कवि 
उशना गन्धवेलोक का राजा था। ऐसा संकेत जैमिनीय ब्राह्मण में भी है। असुर-गुरु 
उशना आयुर्वेद विशेषज्ञ था, अपने पिता भुगू से इसने संजीवनी विद्या प्राप्त की । 


] 


१. सूर्याविविधस्वस्तरिसुश्रुतादीन्‌ । (चिक्त्साकलिका १) 
२. (क) देवासुराणामाच्षाय शुर्क्त कविवरं ग्रहम । 
शुक्र एवोशना नित्यमतः काव्योए्पि नासतः ॥ (म्रह्माण्ड पुराण ३३१॥७६) 
(ख) अग्निर्देबानांदृत आसोत्‌ । उशनाकाव्यो5्सुराणास्‌ । (तेक्ति० सं० २४५८) 
(ग) उद्ना वे काव्यों देवेष्य असत्यं गन्धर्वलोकं एऐच्छत .... 
(जैमिनीय ब्राह्मण १।१२७) 
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किवदन्ती है कि भग ते अपनी पत्नी को संजीवनी विद्या के बल से शिरश्छेदन के अनन्तर 
भी जीवित कर लिया था। कवि उद्ना ने इसी संजीवनी विद्या के आश्रय पर जमदरिनि 
को जीवित किया, जिसका उल्लेख ब्रह्माण्ड पुराण में है।' महाराज ज्यरुण का पुरोहित 
वृश भी संजीवनी विद्या जानता था, जिसका उल्लेख बुह॒द्देवता में मिलता है। व्यरुण 
के रथ के नीचे कुचलकर किसी ब्राह्मण-पुत्र क। सिर कट गया था। राजा ने अपने 
पुरोहित से कहा तो उसने अथर्वाद्धिरस मंत्र देखकर उस शिशु को जीवित कर दिया । 
भार्गव उशना अनेक आथवंण मंत्रों तथा ऋक ९॥८७-८९ का द्र॒ष्टा था । 

जैसे उशना असुरों का आचाय॑ था, उसी प्रकार बृहस्पति देवों का पुरोहित था। 
बृहस्पति वेद-वेदांगों का ज्ञाता था। वाल्मीकीय रामायण के युद्धकाण्ड (५०९८) में 
बृहस्पति के चिकि्त्सा-कौशल का उल्लेख है। मंत्रयुकत ओषधियों से यह चिकित्सा 
करता था ।* बाद को जो बृहस्पति आयुर्वेदकर्त्ता माना गया वह यही देवताओं का 
पुरोहित था, अथवा अन्य कोई यह कहना कठिन है। शालिहोत्र वाली सूची में जो 
हमने पहले उद्धृत की है, बृहस्पति का नाम विश्वेदेव, मरुत्‌, और देवराज इन्द्र के साथ 
आया है, अतः यहाँ पर तो यह बृहस्पति देव-पुरोहित ही रहा होगा। महाभारत के 
शात्तिपव में (३४४। १३ ) उल्लेख है कि महाराज उपरिचरवसु ने बृहस्पति से चित्र- 
शिखण्डि ज्ञासत्र का अध्ययन किया। अर्थशास्त्र का रचयिता बृहस्पति तो संभवतः 
कोई अन्य व्यक्ति रहा होगा। अधष्टांग संग्रह में बृहस्पति के कुछ योगों की ओर संकेत 
है ।' बाहंस्पत्य गजशास्त्र का भी उल्लेख वेदिक वाहुमय में है। 

शुक्राचायें और बृहस्पति के साथ-साथ सनतकुमार का ताम भी चिकित्सकों की 


१. तच्छुत्वा स भगः शीघ्र जलमादाय संन्नवित्‌ ॥ 

सञ्जी विन्या विद्यया त॑ सिेच्र प्रोच्चरन्चिदम्‌ ॥॥ (ब्रह्माण्डपुराण, ३३०५८ ) 
२. स ब्राह्मणकुमारस्य रथोगच्छब्न्छिरो$चिछुनत । 

एनस्वीत्यब्रवीच्चेच. स राजेन पुरोहितम । 

सो5थर्वा ज्रिरसान्मन्त्रान्‌ दृष्ट्वा संजीव्य त॑ शिशुम्‌ । (बृहद्देबता, ५११४-१६) 
३. बहस्पतिदेवानां पुरोहित आसीद्‌ उश्ना काव्योप्सुराणाम्‌ । 

(जमिनीय ब्राह्मण ११२५) 

४. तानार्तान्रष्टसंज्ञांइब परासूइच बहस्पतिः 

विद्याभिमंन्त्रयबक्‍्ताभिरोषधी भिश्चिकित्सति ॥ (वाल्मी० यद्ध०, ५०९८) 
७५. अथ योगा: प्रवक्ष्यन्ते ब॒हस्पतिकृता: शिवा: ॥ (अष्ठांग संग्रह, सूत्र० ८2१०२) 
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सामावली में प्रसिद्ध है। महाभारत और वायुपुराण में सनत्कुमार को बढ़ा! का मानस- 
पुत्र माना गया है। इसके तामों के कई पर्य्याय प्रचलित हैं--स्कन्द, स्वामी, महासेन, 
सेनानी, षाण्मातुर, कार्तिकेय, कुमार, गुह, विशाख आदि। छान्दोग्य उपनिपद्‌ में 
सनत्कुमार को स्कन्द भी कहा है।' सनतकुमार ताम से संबंधित तीन आयुर्वेद ग्रन्थ 
हस्तलिखित रूप में आजकल उपलब्ध बताये जाते हैँं--(क) सनत्कुमार संहिता, 
जिसमें आँखों के रोग दूर करने का योग दिया गया है, (ख) वाहट ग्रन्थ (जिसमें 
'निदानयोग, तैलयोग, चूर्णवटक योग, कषाय योग, घृत योग, औपध योग, पशथ्यापथ्य 
योग, लेह्मवर्ग समापि और रसयोग हैँ); (ग) अनुभोगकल्पक जो जड़ी-बूटी से सबंध 
रखता है। मद्रास और तंजोर के पुस्तकालयों में इन ग्रन्थों की हरतलिखित प्रतियाँ हैं 
पर इनके प्राचीन होने में नितान्‍्त सन्देह है। किसीने स्वयं ग्रन्थ लिखकर, सनत्कुमार 
के नाम पर इन्हें अचलित करने की चेष्टा की होगी | 

कहा जाता है कि नारद ने सनत्कुमार से रोग-विषयक अनेक कल्प सुने । भावप्रकाश 
के अनुसार नारद ने शिव से अशोहिर योग सीखा।' शालिहोत्र वाली चिकित्सकों की 
सूची में भी नारद का नाम है। इंडिया आफिस के हस्तलिखित ग्रन्थों की सूची, सं० 
२७१५, के अन्तर्गत नारद के आयुर्वेदीय धातु लक्षण ग्रन्थ का उल्लेख है। नारद का 


१. मुदितकषायं तमसस्पारं दरशेयति भगवान सनत्कुमारस्तं स्कन्द इत्याचक्षते | 
(छान्दोग्य/ ७॥२६) 
२. श्यणु नारद धर्मज्ञ कल्प नारायणाख्यकम्‌ । 
अक्षिरोगहरं पुण्यमायुष्यं पापनाशनम्‌ ॥'** 
काशिपुर्या पुराब्रह्मन्‌ आसीद्राजा सुधासिक:ः । 
पारिभद्र इति रुपातः तस्य पुत्रों बहद्रथः ॥ 
भगवन्‌ सम पुत्रस्य अक्षिरोगो भयावहः । 
तस्य शान्तिभंवेत्केन तत्त्वं ब्रहि महाम॒ने ॥॥ 
मध्वक्तें: तिन्त्रिणीपुष्पे: चऋगायत्रिया हुनेत्‌ । 
खर्जुरं नारिकेल च॒ द्राक्षां धात्रों ह॒रोतकीम्‌ ॥ (सनत्कुमार संहिता, अ० ९४) 
३. प्रणम्प शंकर रुद्र दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जोवितारोग्यमन्विच्छन्नारदो»पृच्छदीइवरम्‌ ।। 
सुलोपायेन हे नाथ हस्त्रक्षाराग्निभिविना। 
. चिकित्सामशंसां नृणां कारुण्याद्‌ वक्‍तुमहेंसि॥। (भावप्रकाश २१२) 
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ग्रन्थरचयिता होना एक कल्पनामात्र है। अष्ठांग संग्रह उत्तरस्थान म नारद के 
लशुनासव का उल्लेख है।' द 

सनत्कुमार और नारद के समान ही धन्वन्तरि का नाम प्राचीन वाहुमय में बड़ा 
प्रचलित है। वाल्मीकीय रामायण, परिचमोत्तर पाठ, बारुकाण्ड, अध्याय ४१ में 
धन्वन्तरि की उत्पत्ति का वर्णन है। क्षीरसागर में अनेक ओषधियाँ डाली गयीं, और 
उसका मबच्यत करके अमृत का घट प्राप्त किया गया। अमृत के परचात ही धन्वन्तरि 
उत्पन्न हुआ। यह बन्वन्तरि अमृत का कमण्डलु धारण किये हुए था ।* धन्वन्तरि ने 
चिकित्सा संबंधी ज्ञान भास्कर से प्राप्त किया।'* व्याधि-धातक छ: आचार्यों में 
धन्वन्तरि की गणना है--धनन्‍्वन्तरिं, दिवोदास, काशिराज, अश्विनौ, नकुल और 

सहृदेव । ब्रह्मवेवर्त पुराण की सूची के अनुसार धन्वन्तरि ने चिकित्सा तत्त्वविज्ञान 

तंत्र की रचना की । 

कहा जाता है कि महाराज भुमन्यु का पुत्र गर्ग था। तारापद भट्टाचार्य के अनुसार 
गर्ग का समय ईसा से २ शती पूर्व से लेकर ईसा की प्रथम शती तक माना जा सकता है। 
वास्तुशास्त्र में भी गर्ग निपुण था। कहा जाता है कि गर्ग ने शालिहोत्र से अश्ववेद्यक 
सीखा। अश्ववेद्यक अवश्य गर्ग ने लिखा होगा, ऐसा विद्वानों का अनुमान है।' 








१. सुखाद्नां विशेषेण प्रयोज्यो लशुनासवः । 
नारदेनोद्धवस्थेष वातभग्नस्य कल्पितः ॥ (अष्टांग संग्रह, उत्तर० ) 
२. (क) अमृतानन्तरं चापि धन्वन्तरिरजायत । 
वेद्यराडमृतस्थेव बिश्वत्‌ पूर्ण कमण्डलम्‌ ॥ (वाल्मीकीय रामायण ) 
(ख) अथ वर्षसह्रेण आयुर्वेदयः पुमान्‌ । 
उदतिष्टत्सुधर्मात्मा सदण्ड:ः सकमण्डलः ॥ 
(बाल्मीकीय रामायण, बाल० ४॥१८-२० ) 
३. गजेन्द्र च सहस्नाक्षो हयरत्नं च भास्करः । 
धन्वरन्तरि चर जग्राह लोकारोग्यप्रवत्तंकम ॥॥।. (मत्स्य ० २५१।॥४।३-४ ) 
४. धन्वन्तरि दिवोदासः काशिराजस्तथा5व्विनौ । 
नकुलः सहदेवशच षडेते व्याधिघातकाः ॥ 
(देखो गंगानाथ झा का लेख--सम रेयर वरक्स ऑन वेद्यक, कृष्णस्वामी आयंगर 
स्मारक ग्रन्थ, पृ० २८४) 
५. (क) शालिहोश्रेण गर्गंण सुश्रुतेतत च भाषितम्‌ । 
की 


९८ प्राछीत भारत में रसायन का विकास 


व्यवत ऋषि भूगु के पूत्र थे। अथर्ववेद में च्यवन शब्द का अर्थ ज्वर है । चरवा 
संहिता में व्यवत को आद्य ऋषि माना गया है। ऋषियों के जिस सम्मेछत का चरक 
संहिता में उल्लेख है, उसमें भी च्यवत ऋषि सम्मिलित हुए थ। ब्यवन ने संभवत: 
भरदाज से आयुर्वेद ज्ञान प्राप्त किया । अध्टिरीदुशाएय से ज्यकव को टीथॉय दी, 
इसका उज्लेख भारतीय वाहुमय में बहुत मिलता है। व्यवत्त किशी बैंक के प्रयोग से 
यूवा हुआ या च्यवनप्राश के सेवन से यह कहना कठिन है। स्यवनप्राश संबंधी योग 
आयुर्वेद-ग्रन्थों में मिलते हैं। यह निश्चय करना कठिन है कि च्यवनप्राश का आवि- 
उ्कारक च्यवन था, अथवा च्यवत के निमित्त किसी अन्य ने उसका आविष्कार किया। 
सुश्ुतश्नंहता (चि० १५।५) में एक च्यावन-मंत्र का भी उत्लेख है। 

चरकसंहिता में जो परम्परा दी हुई है, उसके अनुसार विश्वामित्र ने भी भरद्वाज 
से आयुर्वेद का अध्ययन किया । हारीतसंहिता के अनुसार अश्विनीकुमारों ने विश्वाभित्र 
को अश्वि-रसायन का उपदेश किया। विश्वामित्र के वचन अप्टांग-हृदण की टीका में 
हेमाद्वि ने और सुश्रुत की टीका में डल्हण ने उद्धृत किये हैं।'* 

शालिहोत्र के वचनानुसार जमदग्नि भी एक सर्वलोक चिकित्सक था, पर आयुर्वेद 
संबंधी इसके योगों का उल्लेख कहीं नहीं मिलता। वरुण का एक निम्बारिष्ट योग 
अष्टांग संग्रह (चि० अध्याय २१) में दिया हुआ है, पर वरुण के ऐतिहासिक होने में 
सन्देह है।' 

आयुर्वेदीय अनेक संहिताओं में काश्यप और वृद्ध काइयप के नाम और उनके 
योगों का उल्लेख है। संभव है कि काश्यप संहिता का जो विस्तृत भाग हो वही वृद्ध- 








तत्व यद्‌ वाजिशास्त्रस्प तत्सवेंमिह संस्थ्तिस ॥। 
(हेमराज शास्त्री, काइयपसंहिता उपोद्घात, पृ० ७० ) 
(ख) ये शालिहोत्र-सुशुत-गर्गेमेहषिभि: पुराकथिताः । 
स्वे स्‍्वे तुरद्धशास्त्रे योगाइशान्त्य विकाराणाम्‌ ॥ 
(गणकृत्र अव्वायुवेंद, ७.(0.)/... #ूएत! १३३१९, पु० ८९७२) 
१. (क) अस्य" प्रयोगात्‌ तेलस्यथ सहूषिः च्यवनः किल। 
पुनयुवत्वमापन्नो जरारोगविर्वाजतः ॥ (नावनीतक ) 
(ख) अस्थ प्रयोगाचच्यवनः सुवृद्धोड्मूत पुनर्युवा । (ध्यवनप्राशयोग ) 
२. तथा च विश्वासित्र:-- त्वग्गतं तु यदक्लावि किलासं तत्‌ प्रकीतितस्‌” इत्यादि ) 
(सुश्रुत संहिता, डल्हण टीका, निदान० ५११६) 
३. निम्बारिष्ट इति रूघातों वरुणनेष निर्मितः ॥ (अष्टांगसंग्रह, खिक्ति०, अ० २१) 


आयुर्वेद काल की पृष्ठभ्ति ९९ 


काश्यप कहलाता हो, ओर इसी ग्रन्थ के लघु संस्करण को साधारण काश्यप संहिता 
कहते हों । चरकसंहिता में वणित ऋषि-सम्मेलन में काश्यप भी उपस्थित था । काश्यप 
के घचन अनेक आयुर्वेद संहिताओं में उद्धृत मिलते हैं।' काश्यप के नाम के साथ 
इतने आयुवेदीय ग्रन्थों का संबंध मिलता है--(क ) काश्यप ऋषि-प्रोक्‍्त स्त्री चिकित्सा- 
सूत्र, (ख) काश्यपीय रोग निदानम्‌, (ग) काश्यप संहिता, काश्यप और वृद्ध काश्यप 
के नाम पर अनेक योग हैं । काश्यप संहिता के संबंध में हम विस्तार से अन्यत्र कहेंगे । 

निरचय है कि आयुर्वेद की परम्परा इस देश मे बड़ी पुरानी रही होगी, और अनेक 
आचारय्यों ने इसके प्रवाह में योग दिया होगा। भारतीय वाहुमय में जिन विचारकों 
और मनीपियों के नाम हमें मिलते हैं उनको ऐतिहासिक कसौटी पर परखना हमारे 
लि जे दुष्कर है। पूर्वापर संबंध भी निर्धारित करना संभव नहीं प्रतीत होता 
पर इतना तो स्पष्ट ही है कि हमारी संस्कृति का कोई भी युग ऐसा नहीं रहा होगा 
जब मनुष्य ने रोग और मृत्यु से बचने के .उपाय न सोचे हों। उसके इस प्रयास ने 
'जिस शास्त्र का विकास किया वह आरंभ में आयुवेद कहलाया, और आयुर्वेद की यह 
परम्परा ही शनेः-शने: रसायन की परम्परा में परिणत हो गयी । 








१. (क) तच्छुत्वा मारीचिवचः काइयप ( काप्य) उवाच । सोम एवं शरीरे इलेष्मा- 
न्तर्गंतः कुपिताकुपितः शुभाशुभानि करोति । (चरक, सूत्र ० १२१२) 
(ख) आयुर्वेदीय चरक संहिता, चिकित्सा० २३११४, की व्याख्या में चक्रपाणि- 
दत्त लिखता है-- वृद्ध काश्यपे5्प्युक्तम्‌ू--संयोगजजञ्च द्विविध तृतीय 
विषमुच्यते । इत्यादि । 
निर्देश 
१. कविराज सूरमचन्द, आयुर्देद का इतिहास, शिसला (१९५२) 
२. गिरिद्धनाथ, हिस्दट्ी आब इंडियन सेडिसिन, तीन भाग, (१९२३, १९२६, 
१९२९) । 
३. एच० आर० सिम्मर, हिन्दू मेडिसिन, बाल्टिमोर (१९४८) 
४. भगवद्तत्त, वेदिक वाह्मय का इतिहास । द 


चौथा अध्याय 


चरक के युग में रसायन की परम्परा 


(ईसा से एक सहस्र से पाँच शती पूर्व ) 


वैदिक और ब्राह्मण युग के अनस्तर चरक की परम्परा हमें प्राप्त होती है। जो 
चरक संहिता हमें इस समग्र प्राप्त है, वह वस्तुत: अग्निवेश द्वारा रची गयी थी और 
उसका प्रति-संस्कार अथवा संशोधत चरक ने किया। चरक संहिता में ८ खंड हें, 
जिनमें से प्रत्येक को स्थान कहते हं--( १) सूत्र स्थान, (२) निदान स्थान, (३) 
विमान स्थान, (४) शारीरस्थान, (५) इन्द्रिय स्थान, (६) चिकित्सा स्थान, 
(७) कल्प स्थान, (८) सिद्धि स्थान। प्रत्येक खंड के अन्त में जो 'इति वाक्य” आते 
हैं, उनसे स्पष्ट है कि चरक संहिता मूलतः: अग्निवेशकृत एक तंत्र था जिसका प्रति- 
संस्करण चरक ने किया।'* बाद को ऐसा प्रतीत होता है कि चरक संहिता के कुछ 
अंश खंडित हो गये, जिनकी संपूर्ति दृढ्बल ने की। चिकित्सास्थान के नवम अध्याय 
से आगे के जो 'इतिवाक्य' हूँ, उनमें दृुढबल का नाम भी सम्मिलित कर लिया गया है।'* 
इस प्रकार जो संहिता इस समय प्राप्त है वह अग्निवेश, चरक और दुढ़बल इन तीन 
के परिश्रम का फल है। चरक संहिता में ८ स्थान, १२० अध्याय, २५०१४ पंक्तियाँ, 
और १५६०६४ शब्द हैं। 

संहिता का प्रारम्भ भरद्वाज से होता है| दीघजीवन की इच्छा से भरद्वाज इन्द्र के 
पास पहुँचा। वस्तुतः आयुर्वेद का ज्ञान ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति को मिला था, और 
प्रजाएति से यह ज्ञान अध्विनीकुमारों (अश्विनौ) को मिला, और इन्द्र ने यह ज्ञान 


१. इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते विभानस्थाने रोगभिषग्जितीयं विमान 
नामाष्टमो5्ष्यॉयः. अथवा--अग्निवेशकृते तन्‍त्र चरक प्रतिसंस्कृते । 
अनेनाविधिना स्थान विसानानां समर्थितम्‌ । 

२. इत्यग्निवेशकृते तन्‍्त्र चरकप्रतिसंस्कृतेष्प्राप्ते दृढ्बलपुरिति चिकित्सास्थाने 
उन्मादचि कित्सितं नास नवसोध्ध्यायः । 
३. दीधं जीवितमन्विच्छनू भरद्राज उपागमत्‌। इख्मुग्रतया बुद॒ध्वा शरण्यस- 

मरेठ्वरम । (सु० १॥३) 


चरक के थग में रसायन की परम्परा १०१ 


अश्विनीकुमारों से पाया । जब रोगों के कारण तप, उपवास, अध्ययन, ब्रह्मचय्यं और 
व्रत में विध्त पड़ने लगा, तो महरषिगण हिमालय के पाइवें में एकत्र हुए। ये ऋषि 
अंगिरा, जमदरिन, वशिष्ठ, कश्यप, भूगू, आजतेय, गौतम-सांख्य, पुलस्त्य, नारद, असित, 
अगस्त्य, वामदेव, मा्कण्डेय, आइ्वलायन, पारिक्षि, भिक्ष आत्रेय, भरद्वाज, 
कपिज्जल, विश्वामित्र, आइश्मरथ्य, भागंव-च्यवन, अभिजित, गा्य, शाण्डिल्य, 
कौण्डिन्य, वाक्षि, देवल, गालव, संक्वत्य,वेजवापि, कुशिक, बादरायण, बडिश, शरलोम, 
काप्य, कात्यायन, कांकायन, केकशेय, धौम्य, मारीच, काश्यप, शर्कराक्ष, हिरण्याक्ष- 
कुशिक, लोकाक्ष, पेंगि, शौनिक, शाकुनय, मेत्रेय-मेमतायनि, वेखानस, वालखिल्य, 
और साथ में अन्य अनेक भी थे।' उन सबने मिलकर यह निश्चय किया कि इन्द्र के 
पास जाना चाहिए। इन्द्र के पास जाकर प्रतिनिधित्व करने का कार्य्य भरद्वाज को 
मिला, वस्तुतः भरद्वाज ने स्वयं इस कार्य्य के लिए अपने को अपित किया। इन्द्र ने भर- 
ढाज को रोगों के संबंध में तीनों बातें सिखायीं--हेतु (कारण), लिंग (पहिचान) 
और औषध । भरद्वाज से अन्य ऋषियों ने यह ज्ञान सीखा। इसके बाद पुनव॑ंसु ने 
यह ज्ञान अपने ६ शिष्यों को दिया--( १) अग्निवेश, (२) भेल, (३) जतृकर्णं, 
(४) पराशर, (५) हारीत, और (६) क्षारपाणि। इनमें से अग्निवेश इस तंत्र का 
प्रथम कर्त्ता हुआ, अर्थात्‌ पहली बार उसने आयुवंद को तनत्रबद्ध या ग्रन्थबद्ध किया । 
अग्निवेश के अनन्तर ही भेंल आदि सभी ने अपने-अपने तनन्‍त्र भी रचे। ऋषियों के 
एक संघ में इन सबों ने अपने-अपने तंत्रों को सुनाया । इस संघ का नेतृत्व आजेय ऋषि 
ने किया था।* इन तंत्रों में से अग्निवेश के तंत्र को अधिक प्रतिष्ठा मिली, और यह 
तंत्र ही चरक और दुढबल के परिश्रम से इस समय हमें चरकसंहिता के रूप में 
प्राप्त है । 


१. (क) तदा भ्तेष्वनुक्तोशं पुरस्कृत्य सहर्षय: । 
समेताः पुण्यकर्माण: पाइवे हिमवतः शुभे । (स्ृ० १७) 
(ख) हिमवन्तमसराधिपतिगुप्तं जम्सुभुग्वाज्धिरो$त्रिवसिष्ठकश्यपागस्त्यपुलूस्त्य- 
वामदेवासितगौतमप्रभूतयों महषेंयः ॥॥ (चि० १४४३३) 
२. सू० १॥८-१ ३ 
३. तन्त्रस्य कर्ता प्रथममग्निवेशी! यतोइभवत्‌ ॥ (सृ० १३२) 
४. अथ भलादयइचक्रः स्व स्‍्व॑ं तनन्‍्त्र कृतानि च। 
श्रावयामासुरात्रेयं सषिसझुघं सुमेधतः ॥ (सुृ० ११३३) 
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चरक का रचना काल और देश 


चरकसंहिता की रचना हिमालय की तलहदी में हुई जिसका उल्लेख हम इस 
अध्याय के आरंभ में ही कर आगे हैं।' हिमालय ही ए-्द्री, ब्राह्मी, पयस्या, क्षीरपुप्पी, 
श्रावणी आदि अनेक ओपधियों का भंडार है।' गंगा और पंचनद प्रदेश का भी चरक 
में उल्लेख आया है। अतः यह तो स्पष्ट है कि हिमालय के निकट उत्तर भारत में 
चरकसंहिता की रचना हुई थी। 


चरक का रचनाकाल निर्धारित करना कठिन है । चरक में जिस भरद्वाज का निर्देश 
है, हो सकता है कि वह वैदिककाल का भरद्दाज वाजिनेय अथवा गोवध बन्द करानेवाला 
गवेषक भरद्वाज हो। कुमारशिरा भरद्दाज का भी चरक में उल्लेख है, जैसा कि पीछे 
दी हुई सूची से स्पष्ट है। कुमारशिरा क्‍यों इसका नाम पड़ा, यह कहना कठिन है, 
संभवत: इसलिए क्योंकि यह मानता था कि कुक्षि में बच्चे का सिर ही पहले बनता है ।' 
अनेक स्थलों पर भरद्वाज का ऐसा उल्लेख भी आता है, जिससे प्रतीत हो कि भरद्वाज 
नाम के कई पृथक व्यक्ति भी थे। (सू० २५।२०; शा० ३।१५) इन ब्रिचारविभशञों 
में भाग लेनेवाले भरद्वाज आत्रेय-गुरु बाहेसपत्य भरद्वाज से भिन्न प्रतीत होते हैं । 

आज्रेय भी वैदिक ऋषि है। कायचिकित्सा का यह पारंगत विद्वान था। आजद्रेय 
को ही पुन्वंसु आत्रेय या केवल पुनवंसु भी कहा है (सू० १२, १३; सू० १५।२५) | 
कृष्णात्रेय भी संभवत: यही व्यक्ति है। (सू० ११।६५; चि० १६।७१) । बौद्धकाल 
में आत्रेय को जीवक (जो प्रसिद्ध चिकित्सक था) का गुरु बताया गया है। जीवक का! 
उल्लेख इस देश के ही नहीं, बाहर के बौद्ध ग्रन्थों में मी मिलता है। तिब्बतीय उपकथा मे 
जीवक का गुरु यह आज्रेय तक्षशिला का निवासी बताया गया है । ब्रह्मादेश के साहित्य 
में यह लिखा है कि जीवक अध्ययन के लिए काशी गया, न कि तक्षशिला, और उसका 
गुरु दिशा प्रमुख, माणकाचार्य या कपिलाक्ष था। साहित्य में यह भी नहीं मिलता कि 
जीवक और अग्निवेश दोनों आत्रेय के गुरुकुल के सहपाठी थे । जीवक तो वस्तुतः 
शिर की शल्य चिकित्सा का विशेषज्ञ था, और आत्रेय पुनवंसु काय-चिकित्सक था । 
चरकसंहिता में जिस भिक्षु आत्रेय का उल्लेख आता है, वह भी पुनर्वसु आत्रेय का 











१. सु० १४७; चि० १४३ 
२. विव्याइचौषधयों हिमवरत्प्रभवा: प्राप्तवोर्य्या: | (चि० १४६) 
३. शिरः पूर्वेमभिनिर्देतेते कुक्षाविति कुमारशिरा भरद्वाजः पश्यति । (शा० ६॥२१) 
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समकालीन था (सू० १२५; २५।२४)। चरक संहिता, भेल संहिता और कश्यप- 
संहिता में तक्षशिलला जिसका संबंध जीवक से था का कहीं भी उल्लेख नहीं है। गान्धार, 
पांचाल, काम्पिल्य, पंचगंगा और काशी का उल्लेख अवश्य इन ग्रन्थों में है। तक्ष- 
शिला की ख्याति तो ई० से ७०० वर्ष पूर्व से ५०० ई० तक शिखर पर रही । तक्षशिला 
के प्रमुख शिष्यों में जीवक, ब्रह्मदत्त, कौटिल्य, पतंजलि, पाश्वे, वसुमित्र और अश्वघोष 
थे। पाणिनि ने भी तक्षशिला का उल्लेख किया है। 

पर चरक संहिता तक्षशिला की ख्याति से बहुत पूर्व की है। चरक में जिस काम्पिल्य 
और पाड्चाल का उल्लेख है, उसकी प्रमुखता शुक्ल यजुवंद, तैत्तिरीय ब्राह्मण, मेत्रायणी य 
काठक संहिता आदि के समय में थी। यह समय हमारे साहित्य के ब्राह्मगकाल का 
समकालीन है। इसकी पुष्टि इस बात से भी होती है कि आत्रेय पुनवंसु के समकालीन 
मरीचि-काश्यप, वार्योविद (सू० ११२) और निमि वंदेह एवं बाह छीक कांकायन 
(सू० २६।४-५) थे। ये सब बातें चरक का रचनाकाल शतपथ, एऐतरेय ब्राह्मण और 
तेत्तिरीय संहिता के निकट ले जाती हैं। चरक और शतपथ ब्राह्मण दोनों सुश्रुत से 
पुराने हैं । चरक संहिता में शरीर की हड्डियों की संख्या ३६० बतायी गयी है।' शतप्थ 
ब्राह्मण में भी अस्थियों की संख्या ३६० बतायी गयी है ।* आगे के शल्यकाल में सुश्रुत ने 
यह सिद्ध किया कि हड्डियाँ ३०० ही हैं।' चरक में छाती की हड्डियों की संख्या १४ 
बतायी गयी है, परसुश्रुत में १७ बतायी गयी हैं ।* झतपथ में उरस्‌ को त्रिष्टुभू बताया. 
है, जिसमें ग्यारह अक्षर के चार चरण होते हैं । छाती की हड्डियों (कीकस ) को ककुभ 
बताया है, जिसमें (८--१२-८) इस प्रकार तीन चरणों में अक्षरों की संख्या 
होती है । द 

कुछ व्यक्तियों ने चरक के आत्रेय का काल अथवंबेद के बाद और शतपथ के पहले 
का बताया है। मेरा अपना अनुमान है कि चरकसंहिता शतपथ के कुछ बाद की ही 
है; पाणिनि के समय और बौद्ध समय से यह पूर्व की है। यह सर्वेथा भ्रम है कि चरक 
संहिता का चरक वही है जिसका उल्लेख चीन देश के त्रिपिटक में आता है, और जो 














१. त्रीणि सषष्ठोनि शताग्यस्थूनाम। (शा० ७६) 

२. तस्थास्थीन्येव परिश्चितस्ताः षष्ठिश्व त्रीणि घ शतानि भवन्ति (शत ० १०१५।४। १२) 

३. शल्यतन्त्रेषु तु त्रीण्येव शतानि। (सुश्ुुत, शा० ५१११८) 

४. चतुर्दशोरसि (शा० ७६) ; सप्तदशोरसि (सुश्रुत, शा० ४॥१९) उरस्त्रिष्टुभ: 
(शतपथ ८।६।२॥७); कीकसाः ककुभः । 
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कनिष्क का राजवैद्य था (ईसा के बाद दूसरी शती में )। चरक को रचना का काल 
ब्राह्मण साहित्य के काल के बहुत कुछ निकट का है। 

संकलन की दृष्टि से चरकसंहिता के १२० अध्यायों में से ७९ अध्यायों के इति- 
वाक्यों में “अग्निवेशकृते तन्त्रे चरक प्रतिसंस्कृते शब्दों का प्रयोग है। इनमें दृढ्बल 
का नाम नहीं है। शेष ४१ अध्यायों में 'अप्राप्ते दृढबल संपूरिते” शब्द भी आये हैं 
| (कहा जाता है कि चिकित्सा स्थान के २५ वें अध्याय के इतिवाक्य में 'अप्राप्ते” शब्द 
नहीं है--अग्निवेश ते तनन्‍त्रे चरक प्रतिसंस्कृते दृढ्बल संपूरिते) | आजेय से लेकर 
दृढ्बल तक रूगभग १००० वर्ष की अवधि अवश्य रही होगी, अतः चरक संहिता का 
जो संस्करण हमें प्राप्त है, उसका कुछ अंश बौद्धकाल से प्रभावित भी हो सकता है । 

यह विचित्र बात है, कि चरक संहिता के समान भेलसं हिता, काश्यप संहिता, 
सुश्रुतसं हिता और अष्टाग हृदय में भी अध्यायों की योगसंख्या १२० ही रखी गयी है और 
विभाजन भी सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, शारीर स्थान, इन्द्रिय स्थान, 
चिकित्सा स्थान, सिद्धि स्थान और कल्प स्थान-इस प्रकार ८ स्थानों में ही किया है।' 


आहार द्रव्य और उनका वर्गीकरण 
चरक ने अपने सूत्रस्थान में आहार द्रव्यों को बारह वर्गों में विभाजित किया है'-- 


१. स्थान अध्याय. चरक भेंल.. काइयप सुश्रुत अष्टांग 

हृदय 
सूत्र 'पध्याय. ३० ३० ३० ४६ ३० 
निदान मु ८ ८. ८ १६ १६ 
विमान 5 ८ ८ ८ न ननन- 
शारीर कि ८ ८ ८ १० दर 
इच्द्रिय ्‌#४. १ ११ १५ का “+ 
चिकित्सा |) ३० ३० ३० ४० २२ 
सिद्धि 7! १२ १२ रे १२ किला ध 
कल्प , रे २ २ 4 २ रे र्‌ ८ नमन 
उत्त रतंत्र कि न नल न- -+ ४० 


योग (२० १२० १२० १२९० १२० 
सुश्रुत के अन्त में ६६ अध्यायों का एक उत्तरतंत्र भी बाद में मिलाया गया । 
२. शूकधान्य दामीधान्य मांस शाक फलाश्रयान्‌ । 
वर्गान्‌ हरितमभद्याम्बुगोरसेक्षुविकारिकान्‌ 
दश हो चापरो वर्गों कृतान्नाहारयोगिनाम्‌ । 
रसवीयंविपाकंइच प्रभावेइच प्रचक्षमहे ॥ (सु० २७॥६-७) 
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१. शकधान्य वर्ग--०००८०६ए८१०४ (0075- (क) विभिन्न प्रकार के शालि 
अर्थात्‌ चावल जैसे, रक्त शालि, महाशालि, कलम, शकुनाहत, तुर्णक, दीघेशक, 
गौर, पाण्डुक, लांगुल, सुगन्वक, छोहवाल, सारिवाख्य, प्रमोदक, पतंग, तपतीय, 
यवक, हायन, पांसुवाप्य, नैषधक, षष्टिक, वरक, उद्दालक, चीन, शारद, उज्ज्वल, 
दर्दूर, गन्धन, कुरुविन्द ब्रीहि, और पाटलक। 

क्‍ (ख) तृणधान्य--कोरदूष (77०८), श्यामाक (सांवाँ), हस्ति- 
श्यामाक, नीवार, तोयपर्णी, गवेधुक, प्रशान्तिका, अम्भश्यामाक, लोहित्य, अणु 
प्रियंगु, मुकुंद, झिटिगर्मूटी, वरुक, वरक, शिबिर, उत्कट, जूर्णाह्न (जुआर ) । 
(ग) यव, वेणुयव, गोधूम, तान्दीमुखी, मधूली । द 

२. श्मीधान्य बर्ग--]900:ए|८९००४ ०४ 9प5०४--(क) मुद्ग (मूँग), माष 
(उड़द), राजमाष, कुलुत्थ (कुलथी),, मकुष्ठक (मोठ), चणक (चना), मसूर, 
खण्डिका, (ख) तिल, शिम्बि (62077०$), आढक्य (अरहर), अवल्गुज 
(बावची ) ऐडगज, काकांड, उमा, आत्मगुप्त । 

३. मांसवर्ग--(क) प्रसह पशुपक्षी (६८४८८ 27007 )--गो, खर, अश्वतर, उष्ट्र, 
अद्व, द्वीप (चीता), सिंह, ऋक्ष, वानर, वृक (भेड़िया ), व्याध्र, तरक्षु, बच्चु, 
मार्जार (बिल्ली ), मूषिका, लोपाक (लोमड़ी ) , जम्बुक (गीदड़ ), श्येन (बाज़ ), 
वान्ताद (कुत्ता), चाष, वायस (कौआ), शशघ्नी, मधुहा, मास, गृप्न, उलूक, 
कुलिगक, धूमिका, और कुरर। 

(ख) भूमिशय (िए0७778 ८८कघा०) --काकुली मुग (साँप 
विशेष), कूचिकां, चिल्लट, द्रमेक, गोधा, शल्लक, गण्डक, कदली, नकुल 
और श्वावित्‌ । 





(ग) अनूप मग (ए/८४ं0्त ८८४८प८४)--सूमर (सेमर), चमर, 
खड्ग (गरेंडा ), महिष, गवय, गज, न्यंक्रु, वराह, रुरू। 

(घ) बारिशय मग (0000८ शणं025)--कूर्म (कछुआ ), कर्कटक 
(केंकड़ा ) मत्स्य, शिशुमार, तिमिज्धल, शुक्ति, शंख, उद्र, कुम्भी र, चुलुकी, मकर । 

(ड) वारिचारि खग (0 0प०४०८ ०705)--हेंस, क्रोंच, बेलाका, 
बक , कारण्डव, प्लव, शरारि, पुष्करा छ्वूं, केशरी, मणितुण्डक, मृणालकण्ठ, मद्गु, 
कादम्ब, काकतुण्डक, उत्करोश, पुंण्डरीकाक्ष, मेघराव, अम्बुकुक्कुटी, आरा, नन्‍्दी- 
मुखी, वाटी, सुमुखा, सहचा री, रोहिणी, कामकाली, सा रस, रक्तशीर्षेक, चक्रवाक | 

(च) जांगल मुग---ृषत, शरभ, राम, श्वदंष्ट्र, मुगभातृका, शश, उरण, 
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कुरंग, गोकर्ण, कोटुकारक, चारुष्क, हरिण, एण, शम्बर, काल-पुच्छक, ऋष्य, 
बरपोत । 

(छ) विष्किर ((प्रा80९005$ >705)--लाव (बटेर), वर्तीरक, 
कपिञ्जल, वार्तीक, चकोर, उपचक्त, कुक्कुभ, रक्‍तवर्मंक, लावा, वत्तंक, वर्तिका, 
बहीं (मोर), तित्तिरि, कुक्कुट, कंक, शारपद, इन्द्राभ, गोनदे, गिरिवत्तेक, ऋकर, 
अवकर, वारड | 

(ज) प्रतुद पक्षी--शतपत्र, भृंगराज, कोयष्टि, जीवजीवक, कैरात, 
कोकिल, अत्यूह, गोपापुत्र, प्रियात्मज, लट्टा, लट्टूषक, बच्रु, बटहा, डिडिमानक, 
जटी, दुन्दुभि, पाक्कार, लोहपष्ठ, कुलिगक, कपोत, शुक, शारंग, चिरटी, कंकु, 
यष्टिका, सारिका, करूविक, चटक, अंगारचूडक, पारावत, पाण्ड (न )विक। 

४. शाकवर्ग (५८४८८४००५)--पाठा, शुषा, शटी, वास्तुक (बथुआ ) , सुनिषण्णक, 
काकमाची (मकोय ), राजक्षवक, कालशाक, कलाय शाक (मटर का साग), 
अम्लचांगेरी, उपोदिका (पोई), तण्डुलीयक (चौलायी), मण्डूकपर्णी, वेत्राग्र, 
कुचेला, वनतिक्त, कर्कोट (कंकोड़ा ), अवल्गुज, पटोल (परवल) शकुलादनी, 
वृषपुष्प (अड़ सा के फूल), शाह्र्गेष्ट (मकोय), कठिल्लक, केम्बूक, नाडी, 
कलाय, गोजि द्वा, वार्ताक (बैंगन), तिलपणिका (हुलहुल), कौलक (करेला), 
कार्कश, निम्ब, पर्पटक, ये कटुविपाक वाले शाक; इनके अतिरिक्त अनेक सूप्यशाक 
(मरसा, पालक, राई, लोनिया, जौ और कुम्हड़े के ), पुष्पशाक (जैसे शण, 
कचनार और शाल्मल के शाक ), पल्‍्लवशाक (जैसे न्यग्रोध, गूलर, अश्वत्थ, प्लक्ष, 
आदि के), वातनाशक जैसे बिल्व, वत्सादनी (गिलोय ), गण्डीर चित्रक आदि के, 
एरण्ड, तिल, वेतस, त्रपुस (खीरा ), एवरिक (ककड़ी ), अलाबू (कड़वी लौकी ) , 
पकवकृष्माण्ड, केलूट कदम्ब आदि, उत्पल (कमल), खर्जूर, लालशस्य, कुमुद, 
विदारिकन्द, अम्लीकन्द, सर्पच्छत्न॒क आदि। 











५. फलवर्ग--मुद्दीका (मुनक्का), खर्जुर, फल्गु (अंजीर), आम्रातक (अंबाड़ा), 
तालशस्य (ताड़ फल ), नारिकेल (नारियल ), भव्य (कमरख ), परूषक (फालसा ), 
द्राक्षा, बदर (बेर), आरुक (आहूबुखारा), कर्कन्धु (झरबेरी), निकुच 
(बड़हल ), पारावत (अमरूद), काइमर्यफल (गंभारी), तूद (शहतूत), टंक 

. (नासपाती ), कपित्थ (कथा), बिल्व (बेल), आज्र (आम), जम्बूफल (जामुन), 
सिस्बितिका (सेब), गांगेरकी, करीर, बिम्बी, तोदन, धन्वन या धामनी, 
पनस (कटहल), मोच (केला), राजादन (खिरनी ), लवली, इंगुदी (हिंगोट ), 
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तिन्‍्दुक (तेंदु), आमरूक (आँवला), विभीतक (बहेड़ा), दाडिम (अनार ), 
अम्लिका (इमली), वृक्षाम्ल (कोकम ), मातुलुंग (चकोतरा), केसर, कचूर, 
नागरंग (नारंगी), वाताम (बदाम ), अभिषुक, अक्षोट (अखरोट), मुकलक 
(चिलगोजा ) , निकीचक (पिस्ता ), उरूमाण (खुमानी ), इलेष्मातक (लसोड़ा), 
अंकोटफल, शमीफल, कारंज, करम्देक (करोंदा) दन्तशठ (जंबीरी नींबू), 
ऐराबवतक (नारंगी विशेष ), वार्ताक (बेंगन), आलक्षिकी फल, अइ्वत्थ, उद्‌ंबर, 
प्लक्षे, न्यग्रोध आदि के फल और भल्‍्लातक (भिलावा ) । 


६. हरित वर्गं---आद्रेंक (अवदरख ), जम्बीर, बाल-मूलक (कच्ची मूली ), शुष्कमूलक 


११. 


(सूखी मूली ), सुरस (तुलसी ), यवानी (अजवाइन ), अंक, शिग्रु, (सहजन), 
शालेय (सौंफ), मृष्टक (राई), गंडीर, जल पिप्पली, तुम्बर (तेजबल), 
शुंगवेरिका (अदरख की बाल), भूस्तृण (रूसा घास), खराह्ना (अजमोद), 
धान्‍्यक (धनिया), अजगन्धा, सुमुख (तुलसी विशेष), गृञ्जनक (गाजर), 
पलाण्ड (प्याज़), लशुन (लहसुन) । 


. भद्य वर्ग--सुरा, मदिरा, जगल, अरिष्ट, शार्क र, पक्व॒रस, शीतरसिक, गौड (गुड़, 


की ) सुरासब, मध्वासव, धातक्या, मृद्दीका और इक्षु, के रस से बना आसव, 
यवक्ृतसुरा, मधू लिका, सौवीरक, तुृषोदक, अम्लकांजिक । 


., जलवर्ग--आकाश से वर्षा जल (दिव्य जल), अकाल वृष्ट जल, नदियों का 


जल, पव॑त प्रभव जल, वापी, कूप, तडाग आदि का जल, और समुद्र जल। 
गोरस वर्ग--(क ) गव्य (गाय का), माहिष (भैंस का), उष्ट्री (उंठनी का), 
एक शफ (एक खुरवाले पशु का), छाग (बकरी का), आविक (भेंड का), 
मानुष (स्त्री का),--इनके दूध । 
(ख) दधि (दही), दधिसर (दही की मलाई), तक्र (मट्ठा), नवनीत 
(ताज़ा मक्खन), घृत (घी) (गाय, बकरी, भेंड़ और भैंस का) पीयूष, मोरट 
और किलाठ, तक्रपिडक । 
, इक्षु वर्ग--गन्ने का रस (पौंड्क-पौंडे का रस), गुड, मत्स्यण्डिका (राब), 
खण्ड (खाँड), शर्करा (शक्कर ), गुड़-शकरा, मधुशकरा, चार प्रकार का मधु 
(माक्षिक, आमर, क्षौद्र, पौत्तिक) 
कृतान्न वर्ग ((/0०!८८त१ 4004)--विलेपी (४४८६ छ्वाप्ट), मण्ड (मांड), 
लाजपेया (खीलों का मांड ), लछाजमंड, लाजसक्तु (लाई का सत्तू ), ओदन (मांड़ 
पसाया भात), मांस, शाक-घृत, तैल-फल-वसा-मास-तिऊू-और मुद्ग, आदि के 
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साथ पकाया भात (खिचड़ी, तहेरी और पुछाव ) ; कुल्माय, सौप्य (मंग आदि की 
दालों का सूप), गोधृम, यव आदि को उबालकार सिद्ध किया अन्न, यूथ, रस, और 
सूप, यवसकतु (जी का सत्त), शालिसकतु, यवापूप (जी के पृष्ठ), बावकबाटी 
बिरूढ्धान (एशफ्रंएबटरत हुाएआ॥5), शष्कूली, मधुक्रीड, पिण्डक, पूप, 
पूपलिका, वेशवार, दूध, मधु, तिल, और शर्करा से बनाये गये पदार्थ, गेहें के आ 
से बने पकवाल (बाला, पर्षट, पूष आदि), पृथुफा (चिवड़ा), यावा (विपद्ा 
किया जौ), अन्नविक्ृत सृप्य (दालों के सूप ), कई प्रकार से बनाये गये विमर्दक, 
गुड़ और दही से बना रसाला (रायता); द्राक्ष, खर्ज्‌र, बेर, फालमे, गन्ने के रस, 
शक्कर आदि से बने पानक (शर्बत), राग और पाडव (चटपटे मसालों से 
युक्त), आम और आँवले से बने अवलेह (चटनी ), सिरके ( शुक्त ) और शिण्डाकी 
आदि से बने भोजन । 

१२. आहार योगिवर्ग--(क) एरण्ड, सर्षप, प्रियार (चिरोंजी), अतसी, कुसुम्भ 
आदि के तेर, वसा, मज्जा (जान्तव चबियाँ) । 

(ख ) मसाले--जैसे विश्वभेषज (सोंठ), पिप्पली, मरिच, हिगे, (हींग), 
सेन्धव (नमक ), सौवर्चल (शोरा या सोडा), बिड (लबणविलेष), औद्भिद 
लवण (६707८४०७7८८ 520), सामुद्र लवण, पांशुज छवण, यवक्षार, सजि- 
कादि क्षार, कारवी (काला जीरा), कुड्चिका (कलौंजी), अजाजी (जीरा), 
यवानी (अजवाइन ), धान्य (धनिया), तुम्बुरू (नेपाली धनिया ) । 


चरककालीन पार्थिव द्रव्य 
इन पाथिव द्रव्यों में से मुख्य का विवरण कुछ विस्तार से आगे दिया जायगा, 











केवल सूची यहाँ दी जाती है। 

अगारधूम-चि ० २३॥५ १ अयसू मरलू--चि० १६७८ 
अग्र्यलवण-चि० २३॥९६ अयस्‌ रजस्‌ू-चि० १२॥२१ 
अंजन-सू ० १।॥७० अयस्कृति-चि० १३७३ 
अद्विजतु-चि० १६।७८ अक (मणि)-चि० ७।८५ 
अमृतासंग-सू ० ३॥१० अल-चि० १७।७८ 
अमृतासंज्ञ-चि० ७११४ अश्मन्‌-शा ० ८।३४ 
अयसू-सू ० १॥१३१ . अद्मकासीस-चि० २५११०० 
अयसू गुड-सू ० (१३१ अश्मघन-शा ० २॥३० 


अयस्‌ चूर्ण-चि० ७।८८ अश्मजतु-चि ० १६८१ 
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अश्ममयी शिला-सू ० १४४७ 
आनूप (लवण ) -विं० ८॥१४१ 
आयस-सू ० १४॥२६ 


आयस (शिलाजतु )--चि० १३५९ 


आल-नसयू ० १।७० 
इष्टका-चि० २७।४५९ 
ऊषर--स्‌ ० २५। ३९ 
औद्भिद-सू ० १।८८ 
कनक-सू ० ५।१८ 
कर्कंतन-२३॥२५२ 
काच-चि० १७॥१२५ 
काहझ्चन-चि० १॥४५९ 
काञ्चन गेरिक-चि० २०३३२ 
काल लवण-सू ० २७।३०३ 
काल लोह-चि० १७।१२५९ 
काललोह-रज-सू ० २१॥२३ 
कालायस-चि ० १॥१।५८ 
कालोत्य छवण-चि० १५॥१७१ 
कासीस-सू ० ३॥५ 
कांक्षी-चि० २३।५४ 
कांस्य-शा ० ८॥९ 
कृप्य-वि० ८।१४१ 
कृष्णमृतृ-चि० १९॥८२ 
कृष्णमृत्तिका- सू० २७२०० 
कृष्ण सिकता-चि० २२।४४ 
कृष्णायस-चि ० १॥३।४९ 
गजमौक्तिक-चि० २३।२५२ 
गन्ध-चि० १७१२५ 
गन्धक-चि० ७।७१ 
गरमणि-चि० २३।२५२ 


गिरिज-चि० ११३।६४ 
गरिक-सू० १॥७० 
चत्वारि लवणानि-चि० १२।४३ 
जतु-चि० २३१०० 
ताप्य-चि० १६।७८ 
ताम्र-सू ० १(१३१ 
ताम्र-शिलाजतु-चि ० १।३॥५८ 
ताम्ररजस-चि० २३।२३९ 
तीक्ष्णायस-चि० १॥३॥१६ 
तुत्थ-सू ० ३॥१२ 

नपु-सू ० ७४ 

हे तुत्थे-चि० ७॥१०८ 

दे लवणे--चि० ५।८० 

धूम--सि ७० छोरड 

पकक्‍व लोष्ट-चि ० '४॥८० 
पंक-सू ० १८।६ 

पंच लवणानि-सू ० १॥७५ 
पाक्य-वि० ८॥१४९१ 
पाटेयक--वि० ८।१४९१ 
पाषाण-सू० १४।२६ 
पांशु-वि० ३॥७ 

पांशुज-सू ० २७।३०४ 
पिचुक-चि ० -२३॥२५२ 
पुष्करिणीमृतु-चि० ४॥१०४ 
पौष्प-अंजन-चि० २६॥२५० 
प्रवाल-इ० ११।१४ 
भस्मन्‌ू-३० ५।३१ 

मणि-सू ० १७० 

मण्ड्र-चि ० २१६७४ 
मनः:शिल-सू ० १।७० 
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मरकत-चि० २३।२५२ 
माक्षिक-चि० ७।७० 
मकता-सू ० ६।३ १९ 

मृत्‌-सू ० 5।१३ 
मृतृपिड-सू ० १३९७ 
मृत्‌-प्रसाद-चि० ४८१ 
मृत्‌-भृष्टकोष्ट-सू ० २५॥४० 
मृत्तिका-सू ० १४४६ 
मौक्तिक-चि० ३॥२६२ 
मौलक-वि० ८।१४१ 
रजसू-क० १११ 
रजत-वि० ८।९ 

रत्न-सू ० ८।१९ 

रस-चि० ७।७१ 
रसोत्तम-चि० २५११६ 
रीति-सि० ३।७ 

रुक्‍्म-शा ० ८।४४ 
रूप्य-सू० ५।७४ 
रूप्पमल-चि० १६।७८ 
रूप्य शिलाजतु-चि० १॥३॥५८ 
रोमक-वि ० ८। १४१ 
रोमश-चि० २९१५२ 
लवण-सू ० १।॥७० 
लवणत्रय-चि० १५॥१७७ 
लवणद्य-सू ० २।५ 
लवणपंचक-चि ० १३।१२७ 
लवणानि-चि० १०४५ 
लेलीतक-चि० ७॥७० 
लोमश-सू ० ३॥४ १५ 
लोष्ट-सू ० १८६ 


लोह-चि० ९३० 
लोहरजस-चि० १२॥३९ 
लोहा:-सू ० १।॥७० 

लोहा : , मल-सू ० १।७० 
लोहितमृतू-चि० २३।१० १ 
वज-चि० ७।७२ 
वराटक-चि ० २६।२२४ 
वल्मीकमृत्तिका-चि० २७।४९ 
वालक-वि० ८।१४१ 
वालका-चि० ६।९ 
विड-सू ० १।८८ 
विद्रुम-वि० ८।९ 
विमूषिका-चि० २३।२५२ 
वेश्मधूम-चि० २६।१४ 
वेदूर्य-ह्‌ ० ७9७।२१२ 
शंख-चि० १४ 
शंखनाभि-चि० २६।२४२ 
शर-चि० ५।६२ 
शर्करा-चि० २७॥५८ 
शिला-सू ० १४४८ 
शिलाजतु-सू ० २१।२४ 
शिलातल-चि ० २।४ 
शिला ह्वय-चि ० १।३ 
शिलोदभेद-चि० १५११३ 
शुक्ति-चि० २१।८२ 
सर्पेमणि-चि० २३।२५२ 
सर्वलोह-चि० १।३।४६ 
ससार-चि० १७।१२५ 
सामुद्र-सू ० १।८९ 
सामुद्रक-सू ० २७।३०४ 
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सार-चि० २३।२५२ सौगन्धिक-सू ० ३१० 
सिकता-सू ० १॥७० सौराष्ट्री-चि० ७।११४ 
सीसक-शा ० ३॥१६ सौवचल-सू ० १।८८ 
सुधा-सू ० १॥७० सोवीराञज्जन-सू ० ५११५ 
सुवर्ण-सू ० १।७० स्फटिक-चि० १।४।२२ 
सुवर्णमाक्षिक-चि० ७।७१ हरिताल-सू ० ५।२६ 
सूर्यकान्त-चि० ९१८ हिरण्य-वि० ८।९ 
सैन्धव-सू ० १।८८ हेमन्‌ू-वि० ८॥९ 


लवणों का ज्ञान 


चरक के विमानस्थान में लवणवर्ग' के अन्तर्गत निम्न पदार्थों को गिनाया 
गया है-- 

सेन्धचव (॥२ ०८८ 52४) 

सौवचेल (527८7र्श 5०४) 

काल (काला नमक) (89८६ 52६) 

बिड (५४0५) 

पाक्य ((7ए४:४5८० ४४४ 70 प्र20 00 9700255 ) 

आनूप (52६ ६7077 $एथव75) 

कृप्प (540 7070 एर्थी ए़ञ४८:--कुएँ के पानी से प्राप्त) 

वालुकेल (52४ 07 $४7वए 0८००भ८७) 

मौलक ((7ए४»॥820 +75८० 590) 

सामुद्र (5960 7077 5९9 ५27००) 

रोमक (34 ग0फ 5 4256) 

ओऔद्भिद (52 #707 ८70768८९८7८८) 

औषर ($9[: 77077 27०76 70 ) 

पार्टेयक (??07700 $9/:) 

पांशुज (52 ६7077 35॥८5 ) 


१. सैन्धव-सौवर्चल-काल-विड-पाक्यानूप-कृप्प-वालुकेल-मौलक-सामुद्र-रोसकौद्भि- 
दौषरपाटेयक-पांशुजान्येवंप्रकाराणि घान्यानि लूवणवर्गपरिसंख्यातानि । 
(थि० ८।१४१॥१) 

८ 


११४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


आजकल की रासायनिक परिभाषा में ये लवण सोडियम और पोदटैसियम के 
क्लोराइडों, नाइट्रेटों, सलछफेटों और काबनिटों के मिश्रण हैं। काले नमक तथा 
मौलक में संभवत: कुछ सलफाइड भी हैं । 

नमक का व्यवहार भोजन और ओषधि दोनों में होता है। इसमें उष्ण और 
तीक्ष्ण गुण बताये गये हैं, और यह अन्नद्रव्य अर्थात्‌ भोजन को रुचिकर बना देता 
है। पर यदि इसका अत्यर्थ (अत्यधिक ) प्रयोग किया जाय तो यह ग्लानि, शैथिल्य 
और दुबंलता उत्पन्न करता है। इसके सेवन करनेवाले चाहे गाँव के, नगर के, 
निगम के अथवा जनपद केनयों ने हों, उनसें शिथिलता, ग्लानि, मांस और रुधिर के 
दोष, एवं क्लेश सहने के प्रति असहनशीलूता आ जाती है। चरकसंहिताकार इस बात 
की पुष्टि में बाह लीक, सौराष्ट्र, सिन्धुप्रदेश और सौवीर देश के निवासियों का नाम 
लेते है, जिनको नमक इतना प्रिय है कि वे दूध के साथ भी नमक का सेवन करते हैं ।' 

संहिताकार इस बात से भी परिचित हूँ कि ऊसर भूमि में नमक का आधिवय 
होने के कारण ओषधियाँ और वनस्पतियाँ या तो उत्पन्न ही नहीं होतीं, और यदि 
होती भी हैं, तो उनमें विशेष शक्ति नहीं होती (अल्प-तेजस्‌ होती हैं) ।'* 

जहाँ कहीं भी 'लवणद्वय” शब्द का प्रयोग है (जैसे सू० २।५ में ), वहाँ सैन्धव लवण 
और सौवचंल लवण से (अथवा काले नमक से ) अभिप्राय है। कभी-कभी लवणत्रय” 
शब्द का भी उपयोग हुआ है (जैसे चि० १५।१७७), ऐसे स्थल पर सैन्धव, सौवर्चेल 
और विड लवण से अभिप्राय है। जहाँ कहीं लवणपंचक दाब्द आया है (चि०१३॥१२७), 
वहाँ सैन्धव, सौवचेल, काछू, विड और पाक्‍य ये पाँचों अभिप्रेत हैं । 


चरक ओर क्षार 


क्षार का प्रयोग अनेक चिकित्साओं में किया गया है। ढाक (पलाश् ) की पत्तियों 
और लकड़ियों को जलाकर जो राख मिलती थी उससे बहुधा यह क्षार तैयार करते 


. ९. लवण पुनरौष्ण्यतेदण्योपपन्नम्‌, . - -अश्नव्रव्यरचिकरं,....तदत्यथंमुप्युज्यमानंस्लानि- 
शेथिल्यदौर्जल्थथभिनिव्‌ त्तिकरं शरीरस्य भवति। ये ह्येतद्‌ ग्रामनगरनिगस- 
जनपदाः सततमुपयुञजते, ते भूयिष्ठं ग्लास्तवः शिथिलूमांसकशोणिता अपरि- 
क्लेशसहाइच भवन्ति । तद्यथा--बाह लोक सौराष्ट्रिकसेन्धवसौबीरकाः, ते हि 
पयसा5पि सह ूूवणमइनन्ति । (बि०१७-१८) 

२- ये5पीह भूमेरत्यूषरा वेश्ञास्तेष्योषधि वीरदृवनस्पतिवानस्पत्या न जायन्तेइल्प- 
तेजसों वा भवन्ति, लवणोपहतत्वात्‌। (बि० ११८) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा ११५ 


थ | चिकित्सास्थान के १५वें अध्याय में कतिपय क्षारयोग दिये गये हैं, जो अनेक 
रोगों के निवारणार्थ काम आते थे। इस प्रसंग में जो विधियाँ दी गयी हैं, उनसे यही 
"सारांश निकलता है कि क्षार अनेक ओषधियों से तैयार किये गये रस-क्वाथ को सुखा- 
कर और फिर जलाकर तैयार किया जाता था ।* एक योग में भल्लातक, त्रिकटक 
त्रिफला, छूवणत्रय, इत सबको गोबर की आग में जलकर क्षार बनाने का उल्लेख 
है। कुछ योगों में गाय, भैंस और बकरे के मूत्र के साथ अनेक वानस्पतिक पदार्थों को 
जलाकर क्षार तैयार करने का उल्लेख है । कमल की नाले, मृणाल और केशर से 
भी क्षार बनाये जाते थे।' जलाने की विधि के साथ “अन्तर्धुमं शनैददेग्ध्वा” इस 
प्रकार के शब्दों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण है।* अन्‍्तर्धम का अर्थ यह किया गया है कि 
जलाने की प्रक्रिया में धुआँ अन्दर ही बना रहे, वायू का आना-जाना कम हो 
. (भाए 800 77८0704), और इस प्रकार जलाने का कार्य धीरे-धीरे किया 
जाय । 

यवक्षार और सजिका (या स्वजिका) क्षार इन दोनों का अन्तर भी चरककार 
को ज्ञात था।” जहाँ कहीं 'द्वौ क्षारौ” (चि० ५।८०) के समान शब्दों का 
प्रयोग हुआ है, वहाँ दो क्षारों से अभिष्राय यवक्षार (0॥85अंपा7 ८४०078:८) 


१. तरुणपलाशक्षारं ल्रुतम्‌ । (चि० २३१०१) 
२. खण्डोकृतानि निष्क्वाथ्य शनेरनन्‍्तग्गंते रसे । 

अन्तधूंम ततो दग्ध्वा चूर्ण कृत्वा घृताप्लुतम्‌ ॥ (चि० १५११७५) 
३. भल्लातक त्रिकदुक त्रिफलां लवणत्रयम्‌ । 

अन्तधूम द्विपलिक गोपुरीषार्निना दहेत्‌ ॥ 

"स क्षारः. ... (चि० १५११७७) 
४. गोमूत्रण समांशानि कृत्वा चूर्णानि दाहयत ॥.«.- 

दहेन्माहिषम्‌त्रण क्षार एषोडर्निवर्धनः ॥ 

मुस्त च वस्तमूत्रण दहेत्‌ क्षारोषग्निवर्धचः ॥ (चि० १५॥१८०-१८२) 
५. क्षारस्थ चवोत्पलनालजस्य । 

मृणालपश्मोत्पलकेशराणां तथा पलाशस्य तथा प्रियंगोः । 

तथा मधूकस्य तथा5सनस्य क्षाराः प्रयोज्या विधिनेव तेन ॥ (चि० ४५९३-९४) 
६- चि० १५। १७५, १७७, १९१ आदि। : 
७. सौवचलयवक्षारस्वजिकोद्भिदसेन्धवम्‌ । (चि० २६१२२७) 


११६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


और सर्जिकाक्षार ($50%09 ८था०००७८८) से ही है। ऐसा प्रतीत होता है कि 
क्षार का ज्ञान देशवासियों को विस्तृत रूप से था, और इसका प्रयोग खाद्यपदार्थों 
में बहुत होने लगा था। क्षार के सतत प्रयोग से लोगों में अन्धापन, नपुंसकता, 
गंजापन और हृदय के रोग फैलने लगे थे । ये रोग प्राच्य और चीन दोनों देशों में क्षार 
के अति प्रयोग के कारण थे ।' 

यवक्षार से अभिप्राय बहुधा तो पोटेसियम कार्बोनिट से था, जो यव या जौ को 
जलाकर तैयार किया जाता था। कभी-क्रभी साहित्य में यह क्षार शब्द शोरे के लिए 
भी प्रयुक्त हुआ है। &. 

क्षारों के क्षारक ( ८4८४४८) अथवा दाहक प्रभाव से चरक के समय के चिकि- 
त्सकों का अच्छा परिचय था। यद्यपि कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश तो इस 
समय संभवत: शुद्ध रूप में वे न बना पाये थे, पर दाहकर्म (८ब्पाट्रंश4तं07) 
में क्षारों का प्रयोग करनेवालों को 'क्षारतन्त्रविद:” कहा गया है ।* 

क्षार और अम्ल का विरोध--दक्षारों के प्रयोग से अम्लों का खट्टापन दूर हो 
जाता है, इसका ज्ञान भी चरक संहिताकार को था और इस गण का उल्लेख मद्य का 
खट्टापन मिटाने में एक स्थल पर किया गया है---अम्ल से उपसंहित होने पर क्षार 
माधुये को प्राप्त होता है।” मद्य में वस्तुतः खट्टापन सिरका या एसीटिक' अम्ल 
बनने के कारण होता है, और यह खट्टापन क्षार मिलाने पर शी घ्र ही दूर हो जाता है । 


धातुप्रयोग और चरक 


चरक के समय में (१) कनक, सुवर्ण या कंचन, (२) ताम्र, (३) कालायस्‌ 
और तीक्ष्णायस्‌ (दो प्रकार के लोहे), (४) त्रपु, (५) रजत (रूप्य), (६) 
सीसक, इतनी धातुओं से परिचय था । इन ६ धातुओं में से सुवर्ण अर्थात्‌ सोने को छोड़- 


१. ये छोन॑ ग्रामनगरनिगमजनपदाः सततमुपयुअजते त आः्ध्यषाण्डयलालित्य- 
पालित्यभाजो हृदयापकरतिनरच भवन्ति, तथाथा--प्राच्याइचीनाइच; तस्मात्‌ 
क्षारं नात्युपयुअ्जीत॥ (वि० १११७) 

२. वाहे धान्वन्तरीयाणामत्रापि भिषजां बलम। 
क्षारप्रयोगे मिषजां क्षारतन्त्रविदां बलम्‌ ॥ (चि० ५१६३, ६४) 

३. क्षारों हि याति साथुयें शीघ्रमस्लोपसंहितः । 
श्रेष्ठमस्‍्लेणु म्॒यं व येर्गुणेस्तान्‌ परं श्छूणु ॥ (लि० २४११४) 
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कर शेष सबको पंचलोह” के अन्तगंत गिना जाता था। उन पार्थिव द्रव्यों में, जिनका 
प्रयोग ओषधियों में होता है, अर्थात्‌ भौम-औषधों में सुवर्ण, मल (मण्डूर), पंचलोह, 
सिकता (बालू), सुधा (चूना), मनःशिका, मणि, लवण, गैरिक और अंजन को 
संग्रह में रखने का उल्लेख है--यहाँ पंचलोह से अभिप्राय उपर्युक्त पाँच धातुओं से 
ही है। 

चिकित्सा-कार्य में हिमालय प्रदेश में पायी जानेवाली ओषधियों को ही श्रेष्ठतम 
माना गया है। जो व्यक्ति इन ओषधियों के पाने में असमर्थ हैं, और फिर भी सुख की 
कामना करते हैं, उनके लिए साधारण ओषधियों के साथ अन्तिम श्रेणी में हेम (सोना ), 
ताम्र, प्रवाल, अयसू, स्फटिक, मुक्ता, बैदूयें, शंख और रजत के चूर्णों का व्यवहार 
करने का विधान किया है।'* मण्डल कुष्ठरोग के विनाश के लिए भी त्रपु (वंग या 
टीन), सीस और अयस्‌ (लोहा )--इन तीनों के चूर्णों के लेप का विधान है।' 

लोहचूर्ण का प्रयोग--अयसू-चूर्ण से भी बारीक पिसे हुए पदार्थ को अयोरज 
कहते थे। जिफलारस और अन्य ओषधियों के साथ इसका सेवन करने से शोफ 
( ८6८४0 ) कष्ट दूर होता था ।* इस प्रकार के योग में लोहा अपने कोलाय- 
डीय (८०००४!) रूप में रहता है। आजकल भी कोलायडीय ओषधियाँ चिकित्सा 
काय्ये के प्रयोग में आती हैं। अयोरज और यवक्षार (यावशूक) दोनों का त्रिफला 
के साथ जो कषाय शोफ रोग के निवारण के लिए बनाया जाता था, उसमें 
कोलायडीय लोह की प्रधानता रहती थी ।' अयोरज का प्रयोग त्रिफलादि क्षार 
बनाने में भी इसी प्रकार होता था (चि० १५।१८८) । पांड रोग (30८४7 9) 


१. सुबर्ण समलाः पठचलोहाः ससिकताः सुधा । 
सनःझिलाले समणयो लवण गेरिकाहजने ॥। 
भौसमौषधम्हिष्टम्‌ . . . - +००० द (सू० १॥७०) 
२. हेमताम्नप्रवालानामयस: स्फटिकस्य क्ला। 
मुक्तावेदूयंशंखानां चूर्णानां रजतस्थ च॥ (चि० ११४२२) 
३. त्रपुसीसमयदचर्ण भण्डलनुत्‌ फल्गुचित्रकौ बहती । 
गोधारसः सलवणो दारु च मूत्र च मण्डलनृंत्‌ ॥। (लि० ७८८) 
४. व्योष॑ जिवृत्तिक्तकरोहिणी व सायोरजस्का भज्रिफलारसेन । 
पीत॑ कफोत्थं शमयत्तु झ्ोफ गव्येन मूत्रेण हरीतकी च॥ (चि० १२१२१) 
५. अयॉरजसत्रयूदण:,/८ूर्खों तर पीत॑ फेएज़्तत्ट्ेत (चि० १२४२) 
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में अयोरज को गाय के मूत्र और दूध के साथ पिलाते थे, और आजकल भी रक्‍त- 
हीनता या पांड्रोग के निवारण में छोह से बने रूवणों का प्रयोग किया जाता है ।' 
मधु और घी के साथ त्रिफला आदि ओषधियाँ मिलाकर जो औषध बनती थी उससे 
कुष्ठ, पांड, अर्श आदि रोग दूर होते थे । ऐसे चूर्ण का नाम नवायस चूर्ण था।* 
हिक्‍्का, श्वास और खाँसी के रोग को दूर करने के लिए एक चूर्ण बताया गया है, जिसमें 
अन्य ओषधियों के साथ-साथ मुकता, प्रवाल, बेदूयें, अयोरज, ताम्ररज, रूप्य (चाँदी 
का चूर्ण ), सीसा, गन्धक आदि का प्रयोग किया जाता था (चि० १७)१२५-१२७) । 
ब्रणों अर्थात्‌ घावों की चिकित्सा में जो लेप काम आते थे, उनमें भी अयोरज का 
प्रयोग कासीस और त्िफला आदि के साथ हुआ है । इनके उपयोग से नयी काली 
त्वचा आसानी से तैयार हो जाती है। नेत्ररोग के अंजन में भी त्रिफला, कासीस, अंडे 
का छिछ॒का और समुद्रफेन के साथ अयोरज का उपयोग बताया गया है। सिर पर 
काले बाल उगाने के लिए जिस लोहचूर्ण का प्रयोग बताया गया है, वह नमक, सिरका 
और अन्य अम्लों के साथ उबाला जाता था और उससे सिर पर लेप किया जाता था । 
लोहचूर्ण और अम्लों के योग से जो विलयन प्राप्त होता था वह बालों को काला 
करता था । रात भर बालों पर यह लगाया जाता था, और प्रात:काल त्रिफला के पानी 
से सिर धो डाला जाता था।' 

त्रिफला, अम्ल और लोहचूण्ण के योग से बने पदार्थ बालों के रंगने में बड़े महत्त्व 
के माने जाते थे ।* 

मण्ड्र या लोहमल का प्रयोग--लोहे पर जो जंग लगता है, उसे अयोमल या 





१. सप्तरात्र गयां मूत्र भावितं वाध्प्ययोरजः । 
पाण्ड्रोगप्रशान्त्य्थ पयसा पाययेद्‌ भिषक्‌ ॥॥ (चि० १६॥६९) 
२. चि० १६॥७०, ७१ और भो देखो १६९७-९९, १०५, ११९। 
३. अयोरजः सकासीसं. त्रिफलाकुसुमानि च। 
करोति लेपः क्ृष्णत्वं सद्य एवं नवत्वचि॥ (चि० २५११५) 
४. चि० २६२५४ 
५. प्चेत्‌ सेन्धवशुक्ताम्लरयदचर्ण सतण्डुलम । 
लेलालिप्तं शिरः शुद्धमस्निग्थमुषितं निशि। 
तत्‌ प्रातस्त्रिफलाधौतं स्थात्‌ कृष्णमुबुमर्धजम्‌ ॥ (लि० २६२८०, २८१) 
६. अयध्चर्णोप़्म्लपिष्टट्य रागः सत्रिफलो बरः॥ (चि० २६२८२) 
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मण्ड्र कहते हैं। अयोरज के समान इसका भी प्रयोग पाण्डुरोग' (76779 ) 
में होता था । गुड़, सोंठ, तिल, पिप्पली आदि ओषधियाँ मण्डूर में मिलाकर 
गुटिका या गोलियाँ बना ली जाती थीं । यह मण्ड्र सुरमे-जेसा काला होता था । 
मण्ड्रचूर्ण और अन्य द्रव्यों के साथ बनी ओषधियाँ पाण्डुरोग, प्लीहा, अशे, विषम- 
ज्वर, ग्रहणी, कुष्ठ और कृमि रोग में उपकारी मानी गयी है।' 

चरक में एक स्थल पर लोहे से बनी सभी औषधों का नाम “अयस्क्ृति” (#ठ0 
ए८7थ्वाभ075) दिया हुआ है। 

अयोरज के समान ताम्ररज और हेमचूर्ण का भी रोगों में मधु के साथ सेवन बताया 
गया है। (चि० २३।२४० ) 

घातुओं का शोधन--एक स्थल पर आँखों में लगानेवाले अंजन और आश्च्यो- 
तन ( ८ए८त0095 ) का विवरण देते हुए संहिताकार ने कहा है कि जिस 
प्रकार विविध प्रकार के कनक (स्वर्ण) आदि से बने पदार्थ, तैल, वस्त्र (चेल) और 
जुरुश ( कच ) आदि से रगड़ने और फिर धोने से साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार अंजन 
लगाने और आदर्च्योतन के प्रयोग से नेत्र भी अच्छे रहते हैं ।' आग से स्वर्ण स्वच्छ होकर 
अपनी प्रकृति में आ जाता है (हेमप्रकरतिदशेकः हुताश:--चि० २४७२) । 

धातुओं से बने पदार्थे--अनेक प्रसंगों में संहिताकार ने कुछ ऐसी वस्तुओं का 
उल्लेख किया है, जो धातुओं से बनती थीं---- 

(क) लोहे की गोलियाँ या अयोगुड ।' 

(ख) धातुओं की बनी जीभियाँ या जिद्वानिर्लेलखन--ये अतीक्ष्ण होनी चाहिए 


१. गुडनागरमण्ड्रतिलांशान्मानतः समान । 

पिप्पलीं द्विगुणां कुर्याद्‌ गुटिकां पाण्डरोगिणे ॥ (चि० १६॥७२) 
२. मण्ड्र द्विगुण चूर्णाच्छुद्ठमओझजनसब्निभम्‌॥। (चि० श्हाज्ड) 
३. लि० १६।९३-११६ 
४. गोमूत्रारिष्टपानइच चूर्णायस्कृतिभिस्तथा । 

सक्षारेस्तेलपानेश्च शमयेत्तु कफोदरम्‌ ॥। (चि० १३॥७३) 
५. यथा हि कनकादीनां सलिना ट्फ्फिशलतस्ाा । 

'घौतानां निर्मला शुद्धिस्तेलचेलकचादिभिः। 

एवं नंत्रेष॒ मर्त्यनामञ्जनाइच्योतनादिभिः॥ (सृ० ५॥१८, १९ ) 
६- पीत॑मत्यग्निसन्तप्ता भक्षिता वाध्प्ययोगुडा:॥ (सु० ११३१) 


१२० 


लोहे, 
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और झुकी हुई (अनृजु), ये सोने, चाँदी, ताँबे, त्रपु (रागे) या रीति 
(पीतल) की बनी होनी चाहिए ।' 
(ग) सुइयाँ रखने के लिए सोने और चाँदी से बने पिप्पलक (बटुए) और 
तीक्ष्णयस (फौलाद) से बने शास्त्र ।* 
(घ) सोने, चाँदी या मिट्टी के बने, पवित्र और दृढ़, घी से चुपड़े घड़े (कुम्भ ) ।' 
(ड:) सोने, चाँदी और मणियों से बने मदिरा पीने के पात्र (भाजन) ।४* 
(च) बस्तिकर्म (एनिमा) के लिए सोने, चाँदी, त्रपु (राँगा), ताम्र, रीति 
(पीतल ), कांस्य (काँसा), अस्थिशस्त्र, लकड़ी (द्रुम), वेणु (बाँस), 
हाथीदाँत, नल, सींग आदि से बने नेत्र (नली, ट्यूब) का भी प्रयोग ।" 
(छ) सोने, चाँदी और काँसे से बने पानी पीने के पात्र ।' 
(ज) गुल्मभेदन (9628 ०9०१ ए०वपौशः ४८४०७) कम में गरम 
लवण, पत्थर, सोने और ताँबे से दबाकर (प्रपीडन), अथवा क्षार, बाण या 


_सुवर्ण से जलाकर शमन करना ।* 


५ 


८. 


(झ) सोने की अँगूठी आदि के समान जिनका शरीर से स्पर्श आभरण होता रहे ।* 


* सुवर्णरूप्यतास्राणि त्रपुरीतिसयानि चर । 


जिह्वानिलेंखनानि स्युरतीकषणान्यनूजुनि च॥ (सु० ५॥७४-७५) 


* दो व तीक्ष्णै सुचीषिप्पलको सौवर्णराजतो, शस्त्राणि च तीक्णायसानि (शा० 


८३४) 


* सोवण् राजते मात्तिके वा शुचौ वृढ़े घृतभाविते कुम्भे स्थापयेत्‌। (चि० ११२।४ ) 
» सौवण्णे राजतेइ्चापि तथा सणिमयेरपि। 


भाजनेविमलंदचान्ये: सुकृतेश्च पिबेत्‌ सदा॥ (लि० २४१५) 


* सुवर्णरूप्यत्रपुताश्ररीतिकांस्यास्थिशस्त्रदुमवेणदन्ते: । 


नलंविंषाणेमंणिभिदच तैस्तेनेंत्राणि कार्याणि त्रिकणिकानि ॥ (सि० ३॥७ ) 
हेमराजतकांस्यानां पात्राणां शीतवारिभिः। (चि० २४१५४) 
अयोल्वणपाषाणहेसता स्रप्रपीडने: । 
ग्रन्थ: पाषाणकठिनों यदा नंवोपशाम्यति । 
अथास्थ दाहः क्षारेण शरहेंम्नाश्यया हितः॥ (चि० २१।१३१-१३३ ) 
(क) हेमशंखप्रवालानां मणीनां मौक्तिकस्य थे । 

चन्दनोदकशीतानां संस्पर्शानुरसाम्‌ स्पुशेत्‌ ॥ (लि० ३३२६२ ) 
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(जग) लौह रसायन के समान हेम (स्वर्ण) और रजत (चाँदी ) का भी रसायन ।' 

(2) सोना, चाँदी, ताँबा, त्रपु. और सीसे की मूर्तियाँ या आक्ृतियाँ बनायीं 
जाती थीं । इन आक्ृतियों को तैयार करने के लिए मोम के विग्रह या साँचे 
बनाये जाते थे ।* इस काम के लिए धातुएँ गली हुई अवस्था (उपसि- 
च्यमान) में छी जाती थीं । 

(5) ओषधियाँ तैयार करने के लिए ताँबे का भाजन (पात्र) या छोहे का 
भाजन । 


माक्षिक (2५70०) 


कुष्ठ रोग के निवारण के लिए लेलीतक (गन्धक) और माक्षिक (आयरन 
पाइराइटीज ) का प्रयोग उपकारक माना गया है ।' हम यह जानते हूँ कि माक्षिक में 
गन्धक और लोहा होता है, और पुराने समय में भी लोहा संभवतः माक्षिक से तैयार 
करते थे । (केवल माक्षिक” छाब्द का प्रयोग मधु के अर्थ में होता है, और माक्षिक 
धातु का प्रयोग लोहे के माक्षिक या पाइराइटीज़ के लिए होता है।) भाक्षिक धातु 
का (अर्थात्‌ स्वर्ण माक्षिक का) प्रयोग मण्ड्रवटिका में (चि० १६।७३), योगराज 
नामक योग में (चि० १६।८२), और सुवर्ण माक्षिक का प्रयोग गन्धक और पारे 


(ख) हिरण्पहेमरजतमणि सम॒क्‍्ताविद्ृमक्षौम परिदधीत्‌ (वि० ८॥९); 
क्षौमहेमहिरण्यरजतमणिमुक्ताविद्रुमालंकृतम्‌ ॥ (वि० ८।११) 
१. भवेत्‌ समां प्रयुअजानों नरो लौहरसायनम्‌ । 
... अनेनेव विधानन हेस्‍्नइ्च रजतस्थ च। (चि० १॥३॥२२-२३) 
२. कनकरजतताम्रत्रपुसीसकान्यासिच्यमानानि तेषु तेष मधूच्छिष्टविग्रहेष, तानि 
यदा मनुष्यनविम्बसापथन्ते तदा मनुष्यविग्रहेण जायन्ते॥ (शा० ३११६) 
३. कुष्ठं तमालपत्र सरिच समनःशिल सकासीसम्‌ । 
तैलेन युक्‍्तमुषितं सप्ताह भाजने ताम्ने ॥ (चि० ७११७) 
(और भी देखो, चि० २६२५५) 
४. लोहपात्रे ततः पूतं संशुद्धमपयोजयेत्‌ । (चि० २६२७४) 
५. लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या: समाक्षिकः परमः। 
सप्तदशकुष्ठघाती माक्षिकधातुइच मत्रेण॥ (चि० ७७०) 
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(रस) के साथ कुष्ठ रोग के लिए अन्यत्र भी बताया गया है। (सुवर्ण माक्षिक 
शब्द का अर्थ पीला माक्षिक (एथीं०फ़ 7णए76०७) है । 
अंजन और सौवीरांजन 
अंजन शब्द आजकल के एंटिमनी सहूूफाइड के लिए प्रयोग में आता था और 

नेत्रों को साफ करने में इसका प्रयोग होता था। पाथिव द्वव्यस्संग्रह का जहाँ उल्लेख 
है (सू० १७०), वहाँ सुवर्ण, पंचलोह, मनःशिल्ा, सिकता, गेरिक आदि के साथ 
इसे भी गिनाया है। इसी प्रकार अन्यत्र भी गेरिक, मनःशिला, गृहधूम (कज्जली ) 
_कासीस आदि के साथ अंजन का उल्लेख है ।' सौवीराञ्जन भी यही एंटिमनी सल- 
फाइड है। इसका प्रयोग आँख का पानी बहाने के लिए (स्रावणार्थ) उपकारी माना 
गया है।' 


कासीस या फरस सरूफट 


कासीस लोहे का सलफेट है, और यह लोह-माक्षिक के उपचयन अथवा लोहे 
और सलफ्यूरिक अम्ल के योग से बनाया जाता है । चिकित्सा-स्थान में एक स्थल पर 
अश्म-कासीस शब्द का भी प्रयोग हुआ है और ब्रणों की पीड़ा दूर करनेमें अन्य ओषधियों 
के साथ यह उपकारी माना गया है। अंजन के साथ इसका उल्लेख अभी हम' ऊपर 
कर ही आये हैं (सू० ३५) । अमृतासंज्ञ (नीलाथोथा, तृतिया ), गन्धक और मनः- 
शिला के साथ अन्यत्र भी यह अनेक रोगों में उपकारी बताया गया है, जैसे दाद, पामा, 
विचर्चिका, शोफ, कुष्ठ आदि रोगों में ।५ भल्लातक (भिलावाँ) के साथ कासीस 


१. श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगादा। 
सर्वेव्याधिनिरबंहणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निगृहीतम्‌ ॥ (चि० ७७१) 


२. बचा हरेणुस्त्रिवृता निकुम्भो भलल्‍्लातकं गेरिकमझ्जनं च्र। 
सनःशिलाले गृहधूम एला कासीसलो ध्रार्जुनमुस्तसर्जा:॥॥ (सु० ३५) 
३. सौवीरमण्जन नित्य हितमक्ष्णोः प्रयोजयत । 
_पंचराजडष्टराजत्र वा स्रावणाथ रसाञ्जनम्‌ ॥ (सु० ५११५) 
४. भूजग्रन्थ्यय्मकासीसमधोभागानि गग्गलः 
ब्रणावसादनं तद्धत्‌ कलबिककृपोत॒विंद ॥| (जि० २५११००) 
५. कुष्ठामृतासंश्कर्ट कटेरी कासीसकम्पिल्कमुस्तलोधा:। 
सोगन्धिक सर्जरसो विडंगं सतःशिलाले करवीरकत्वक्‌ ॥ (सु० ३११०) 
(इसी प्रकार चि० ७३१०२; १०९; ११४; ११७ आदि में भी) 
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मिलाकर लेप (मलहम) भी तैयार करते थे । योनिरोगों के निवारण में फिटकरी 
(कांक्षी ) आदि के साथ इसका कई स्थलों पर उपयोग बताया गया है।'* 


तुतिया, तुत्थ या अमृतासंज्ञ 


कासीस के साथ कई स्थलों पर अमृतासंज्ञ या तृतिया का हम उल्लेख अभी कर 
आये हैं। अमृतासंज्ञ शब्द भी (चि० ७॥११४) इसी के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
चिकित्सास्थान में एक स्थल पर (व तुत्थे” अर्थात्‌ दो प्रकार के तुत्थ बताये गये हैं, 
जिनमें संभवतः मयूरतुत्थ (तृतिया) और खर्पर-तुत्थ (८४०४४४८) दोनों ही 
अभिप्रेत हैं ।। मनःशिला के साथ तुत्थ का उपयोग कई रोगों म गुणकारी बताया 
गया है। कनकक्षीरी तैल में हरिताल, तुत्थ, अमृतासंज्ञ, कासीस, सर्जिकालवण 
आदि का उपयोग बताया गया है । इसमें तुत्थ और अमृतासंज्न दोनों शब्द एक साथ 
आये हैं, जिनमें से एक मयूरतुत्थ के लिए और दूसरा खर्परतुत्थ (८2) 
के लिए है (चि० ७।११४)। 

तुत्थ का प्रयोग सौवीरांजन, ताप्य धातु (लोहमाक्षिक ), मनःशिला, लोह, मणि 
और पौष्पांजन के साथ नेत्ररोग के अंजन के लिए भी हुआ है ।* पौष्पांजन शब्द 
इसी एक स्थल पर आया है, और यह यशद या जस्ते का लवण (जछ्ञ४8 श72) 
है। आँख धोने के लिए जिक सछफेट (यशद और सलफ्यूरिक अम्ल से बने लूवण) 
का विलूयन आज भी व्यवहार में आता है। कई प्रकार की कॉपर आयंटमेंट भी आँख 
के लिए प्रयोग में आ रही हैं । 


मनःशिला और हरिताल 
मन:शिल्ा (760 875८7८ या 7८४/2०7) का हम कई स्थरू पर ऊपर उल्लेख 


१. भल्लातकास्थिकासीसं लेपो भिन्द्याच्छिकामपि ॥ (चि० २१, १२६) 
इसी प्रकार अयोरज और त्रिफला के साथ, चि० २५१११५॥ 
चि० ३०१ ७९, १२१ 
* तिक्‍्तालाबुकबीज हे तुत्ये रोचना हरिद्े द्रे। (चि० ७४१०८) 
तुत्थं विडद्ध॑ मरिचानि कुष्ठ लोधं च तद्वत्‌ समनःशिलं स्थात्‌। (सु० ३१२) 
हरिताल्मवाक्पुष्पी तुत्यं कम्पिल्लको5सृतासंज्ञ: । 
सौराष्ट्री कासीसं दार्वीत्वक्‌ सजिकालवणस्‌ ७ (चि० ७११४) 
<६- सोवीरसञ्जन तुत्थं ताप्यो धातुर्मेन/शिला । . 
चक्षुष्या सधुक लोहा सणयः पौष्पमञजनम्‌ ॥ (चि० २६२५० ) 
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कर आये हैँ। चिकित्सास्थान' में ओषधियों के अनेक योगों में इसका प्रयोग 
किया गया है।' “मनःशिलाले” शब्द का जहाँ प्रयोग हुआ है वहाँ उसे मनः शिला 
और हरिताल का संक्षिप्त संयुक्त रूप समझना चाहिए (सू० ३॥५, १०) | तुत्य 
के साथ हरिताल का प्रयोग हम ऊपर दे आये हैं (चि० ७॥११४) । मृधे-विरेचन 
के लिए मनःशिला और हरिताल दोनों के धूम का प्रयोग बताया गया है ।' हरि- 
ताल सफेद या पीले वर्ण की होती है (८॥० एथ्घ४०7४४८) । पीतक चूर्ण के बनाने 
में भी मन:शिला, यवक्षार, हरिताल, सैन्धा नमक आदि का प्रयोग बताया गया है ।* 
गेरिक, सौराष्ट्री और अन्य सिद्टियाँ 

कई प्रसंगों में गरिक (720 ०८ं॥८) या गेरू मिट्टी का हम उल्लेख ऊपर कर 
आये हैं। इसका उपयोग अनेक योगों में किया गया है।* बहुधा इसका प्रयोग 
बेदूये, मणि, मोती, शंख, चन्दन आदि के साथ-साथ किया गया है।" गेरिक और 
अंजन शब्दों के प्रयोग भी बहुधा साथ आये हैं।' 

सोराष्ट्री या सोरठी मिट्टी का उल्लेख तुत्थ के साथ हमने ऊपर किया था (चि० 
७३११४) । गेरू लाल रंग का होता है, पर सौराष्ट्री पीले रंग की मिट्टी (५८०७ 
०८४८८) है।” (फिटकरी के लिए भी सौराष्ट्रिका शब्द का कहीं-कहीं प्रयोग 
हुआ है। ) मृत्तिकांजन शब्द भी पीली सोरठी मिट्टी के लिए प्रयुवत हुआ है ।* 


१. चि० २।३०६; ७११७, १६७, १७०; १७७७७, १४५; १८४५२, ६९, ७१, 
७३, ७४, ७५, १३०, १४६, १४७, १६९; २०१३९; २३५५, ७८, १९०, 
१९२, २१३; २५, ११४; २६॥१५२, १९६, २३५, २५०, २५२॥ 

२ श्वेता ज्योतिष्मती चेव हरितालं मनःशिला । 
गन्धाइचागुरुपत्राद्या धूम मूर्धविरेचने ॥ (सृ० ५१२६) 

३. मनःशिला यवक्षारों हरितालं ससेन्धवम्‌ ॥ (चिं० २६१९६) 

४. सु० ११७०; रे५; चि० ४७३, ७९, ९९; २०३३; २११८२; २५११७; 
२६।२१०, २३२, २३५; ३०॥९१ 

५. बेदुयंभुक्तामणिगेरिकाणां मृच्छंबहेसामलकोदकानाम्‌ । (चि० ४३७९) 

६. यवासागुरुफ्तड्भगेरिकाञआजनमावपेत्‌॥ (चि० २६२१०) 

७. पटोलनिम्बपत्रला सौराष्ट्रथतिविषात्वच:। (चि० १५१३७) 
सोराष्ट्रिकादाडिमत्वगुवुम्बरशलाटुमिः । (चि० ३०७९) 

८. अटरूपकनिपू हे प्रियंगुं मुत्तिकाओझजने। (ज्वि० ४६६) 


चरक के यग में रसायन की परम्परा .. शश५ 


चरकसंहिता में कई प्रकार की मिट्टियों का उल्लेख अनेक प्रसंगों में हुआ है, जैसे 
काली मीठी मिट्टी (कृष्ण मधुर मृत्तिका) और सुवर्ण मृत्तिका या पीली मिट्टी (सृ० 
१४॥४५; चि० ११२११) । घी से चुपड़े मिट्टी के घड़े का उल्लेख है।'* 

बहुत से बच्चों और स्त्रियों की मिट्टी खाने की प्रकृति हो जाती है। उन्हें 
“मृत्तिकादनशील” कहते हैं । यदि यह मिट्टी कषाय स्वाद की (कसली) है, तो वात 
दोष, यदि खारी है तो पित्त दोष और यदि मीठी है तो कफ दोष उत्पन्न होगा । 
खायी हुई इस मिट्टी (भक्षिता मृत्तिका) को चिकित्सक यृक्तिपूर्वक शरीर से 
निकलवा दे । 

काली मिट्टी का उपयोग वस्तिकर्म के योगों में लेप के रूप में भी किया गया है ।' 

काली मिट्टी, काली बालू और मिट्टी के नये कपालों को छाल तपाकर अग्निनिभ 
करके (:०0 ॥0५४) पानी या ओबधि-विलयनों में बुझाकर पेय तैयार करने का भी 
उल्लेख हुआ है।' 


कांकी या फिटकरी 


इसका चरक में दो स्थलों पर उपयोग है (चि० २३॥५४; ३०॥१२१) | 
योनिषिच्छलता रोग में इसका उपयोग कासीस, त्रिफला आदि के' साथ बताया 
गया है ।* 


१- प्रशस्ते भूमिभागे कृष्णमघुरमृत्तिके सुवर्णमृत्तिके वा। (सुृ० १४४५) 
स्निग्धकृष्णमधु रमृत्तिके सुवर्णवर्णमुत्तिके वा। (चि० १२११; क० ११९ ) 
२. सुचौक्षे मात्तिके कुम्मे सासार्ध घृतमाविते। (चि० १४२१) 
तत्सरव म्‌च्छितं तिष्ठेन्मात्तिके घृुतमाजने । (चि० २।४।२६) 
३. मृत्तिकादनशीलस्य कुप्यत्यन्यतमों मरूः । 
.._कबाया मारुत॑ं पित्तमूषरा सधुरा कफम्‌ ॥ (चि० १६२७) 
४. निपातयेच्छरीरातु मृत्तिकां भक्षितां भिषक्‌। (चि० १६११७) 
५. कृष्णमृत्तिकया5इलिप्य स्वेदयेद्‌ गोमयाग्निना। (चि० १९६४) 
६. सिद्धेडम्भस्यग्निनिभां कृष्णमुर्द कृष्णसिकर्ता वा। 
. तप्तानि नवकपालान्यथवा निर्वाप्य पाययेताच्छम्‌ ॥ (चि० २२॥४४, ४५) 
७. कासौसं त्रिफकला कांक्षी समद्भा5स्रास्थि धातकी। 
... पैच्छिल्य क्षौद्रसंयक्तव्चर्णो वैद्ञाय?कारकः ॥ (चि० ३०१२१) 
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स्फटिक, मुक्ता, बेदूर्य, शंख, प्रवाल और मणि 

स्फटिक. ( वृपक्षाट्ध ८ ) का उल्लेख चरक में दो स्थलों पर है' 
(चि० १(४।२२; १७१२५) । वैदूर्य (८४८५ ०४० ०») का उल्लेख अनेक 
स्थलों पर हम पहले भी कर चुके हैं (इ० ७१२; चि० १।४॥२२; ४।७९, १०६; 
१७॥१२५; २३।२५२; २६।२४६) । बेहूयें, मुकता, मणि आदि बहुमूल्य पदार्थ 
पानी आदि रखने के भाजनों (बरतनों) में भी प्रयुक्त होते थे ।! मणियों, हीरों, 
मरकतों, कर्केतन (पद्मराग ), सर्पमणि, गजमुक्ता के आभरण पहनने से सर्पविष की ओर 
से सुरक्षा प्राप्त होना कहा गया है।' शंख, प्रवाल, बेदूर्य, लोह, ताम्र आदि से तैयार 
किये गये चूर्णों से जो वरति या बत्ती बनती है, उससे नेत्र रोगों में लाभ होता है।* 


गन्धक और पारद 
मेरा अपना यह अनुभव है कि चरक के समय में गन्धक और पारद का प्रयोग 
अज्ञात था। चिकित्सास्थान के सप्तम अध्याय में तीन इलोक एक साथ आये हैं जिनमें 
गन्धक और पारे के प्रयोग का उल्लेख है--- 
लेलीतकप्रयोगो रसेन जात्या: समाक्षिक: परम: । 
सप्तदशकुष्ठधाती माक्षिकधातुश्च मूत्रेण ॥७०॥। 
जाई के रस और माक्षिक अर्थात्‌ मधु के साथ लेलीतक अर्थात्‌ गन्धक का प्रयोग 
सत्रह प्रकार के कुष्ठों को मारनेवाला है। इसी प्रकार गोमूत्र के साथ लोहमाक्षिक 
का प्रयोग भी गुणकारी है। (कुछ पुरानी प्रतियों में 'लेलीतक प्रयोग: शब्दों के स्थान 
में “'नवनीत प्रयोग:” शब्द आये हैं) । 


१. हेमताम्नप्रवालाना सयसः स्फटिकस्यथ च। 
मुक्तावेदूय शंखानां चूर्णानां रजतस्थ च्‌॥ (चि० १४४॥२२) 
मुक्‍्ताप्रवालवेदूयंशंखस्फटिक मठ्जनम्‌ । (चि० १७॥१२५) 

२. वेदूयंमुक्तामभणिभाजनानाम्‌ । (चि० ४॥१०६) 

३- वज्त॑ सरकतः सारः पिचुको विषमषिका । 
कृकेतनः सर्पंसणिवेंदृर्य गजमौक्तिकम ॥ 
धाय॑ गरमणियदिच वरोषध्यो विषापहाः। (चि० २३२५२, २५३) 
शंखप्रवालवंदू्य लोहताम्नप्लवास्थिसि: । 
लोतोजश्वेतसरिचेवत्ति: सर्वाक्षिरोगनुत्‌॥। (चि० २६।२४६) 
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श्रेष्ठ गन्धकयोगात्‌ सुवर्णमाक्षिकप्रयोगाद्वा । 
सर्वेव्याधिनिवहेणमद्यात्‌ कुष्ठी रसं च निमृहीतम्‌ ॥७१॥ 
कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति पारे में गन्धक या लोहमाक्षिक मिलाकर प्रयोग करे | 
यह सब व्याधियों की अचूक औषध है। (यहाँ रस शब्द का पारे से अभिप्राय है) । 
वजञ्नरशिलाजतु सहित सहितं वा योगराजेन । 
सर्वेव्याधिप्रशमनमद्यात्‌ कुष्ठी निगुह्य नित्यं च ॥॥७२॥ 
अथवा पारे को हीरे और शिलाजीत के साथ अथवा योगराज गुग्गुल के साथ 
मारकर (निगृह्य) नित्य सेवन करे। यह भी सर्वे रोगों को शान्त करनेवारा योग 
है। (निगृद्य शब्द पारे के मारे जाने की ओर संकेत करता है)। 
चिकित्सास्थान में पारे के लिए एक स्थलरू पर 'रसोत्तम” शब्द का प्रयोग हुआ 
 है। यह प्रयोग भी बाद का प्रक्षिप्त प्रतीत होता है--- 
कालीयकनताम्रास्थिहेमकान्ता रसोत्तमे: । 
लेप: सगोमयरसः: सवर्णीकरण: परः॥ (चि० २५११६) 
कालीयक (पीछा चन्दन), तगर, आम की गुृठली, नागकेसर, मजीठ और 
पारे का गोबर के रस के साथ बना लेप देह के प्राकृतिक रंग को देनेवाला होता है । 
सूत्रस्थान (३।१०) में एक स्थल पर सौगन्धिक” शब्द आया है, जिसका 
अर्थ भी गन्धक बताया जाता है -- द 





सोौगन्धिक सर्जरसो विडजझुं मन:शिलहाले करवीरकत्वक्‌ । 
“गन्धक” और सौगन्धिक” शब्द चिकित्सास्थान में भी एक-एक बार पास-पास 
मिलते हैं (चिं० १७॥।१२५, १२६)-- 
' ससारगन्धकाचाकंसुक्ष्मलालवणह॒यम्‌ । 
ताम्रायोरजसी रूप्यं ससौगन्धिकसीसकम्‌ ।। 

इस प्रकार कुछ इने-गिने स्थलों पर ही गन्ध, गन्धक, सौगन्धिक और लेलीतक ये 
चार दब्द गन्धक के लिए पाये जाते हैं। पारद शब्द भी चरक में नहीं है। इतनी 
बड़ी संहिता में पारेके लिए एक-एक स्थल पर रस और रसोत्तम शब्द और “निगृदह्य 
(पारे का मारण ) सन्देह ही उत्पन्न करता है। अतः प्रतीत होता है कि चरकसंहिता के 
समय में पारा और गन्धक दोनों अज्ञात थे और संहिता में ये ५-६ इलोक बाद में 
मिश्रित हो गये । अथवा किड्चिन्मात्र ही परिचय इन पदार्थों का रहा होगा। 
चिकित्सा में इनका बहुव्यापी प्रयोग आगे के काल में ही आरंभ हुआ । एक समय था 
जब गन्धक शब्द का प्रयोग इत्र आदि के समान सुगन्ध पदार्थों के लिए होता था । 
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सौरभमय पदार्थों को पीसने या तैयार करनेवाली नारी को “गन्धकपेषिका” कहते 
थे। 'सौगन्धिक” का अर्थ भी गन्धक बाद को ही पड़ा । लेलितक या लेलीतक 
शब्द गन्धक के पर्याय कैसे बने यह कहना कठिन है । 
सुरा, मद्य, आसव आदि का निर्माण 

चरकसंहिता के सूत्रस्थान, २५वें अध्याय के अन्तिम भाग में आसवों के ८४ 
भेदों का उल्लेख है। इन सबके परस्पर मिश्रण से आसवों के और भी बहुसंख्यक 
भेद बनाये जा सकते हैं । जिस पदार्थ से आसव तैयार हुआ है, उसके आधार पर आसव 
का वर्गीकरण किया जाता है (सू० २५॥४९) 

६ धान्यासव-- (१) सुरा, (२) सौवीर, (३) तुथोदक, (४) मेरेय, 
(५) मेदक और (६) धान्याम्ल | 

२६ फलासव--( १) मुद्दीका (मुनकका), (२) खर्जूर, (३) काइमय, (४) 
धन्वन, (५) राजादन (खिरनी), (६) तृणशून्य (केतकी), (७) 
पहूषक (फालसा), (८) अभय (हरड़), (९) आमलरूक (आँवला), 
(१०) मृगलिण्डिका (घोगर), (११) जाम्बव (जामुन), (१२) 
कपित्थ (कैथ), (१३) कुबछ (बड़ा बेर), (१४) बदर (बेर), 
(१५) कर्कन्ध (झड़बेर), (१६) पीलू, (१७) प्रियारू (चिरोंजी), 
(१८) पनस (कटहल), (१९) न्यग्रोथ (बरगद), (२०) अद्वत्य 
(पीपल), (२१) प्लक्ष (पिलखन), (२२) कपीतन (पारस पीपल), 
(२३) उद्म्बर (गूलर), (२४) अजमोद, (२५) *इंगाटक (सिघाड़ा) 
और (२६) शंखिनी । 

११ मलासव--( १) विदारिगन्धा (शालपर्णी ), (२) अश्वगन्धा, ( ३) कृष्ण- 
गन्धा, (४) शतावरी, (५) ह्यामा, (६) त्रिवृत, (७) दन्‍्ती, (८) 
द्रवन्ती, (९) बिल्व, (१०) उरुबक (एरण्ड) और (११) चित्रक । 

२० सारासव--(१) शाल, (२) प्रियक, (३) अश्वकर्ण (साल), (४) 
चन्दन, (५) स्यन्दन (तिनिश), (६) खदिर (कत्था), (७) कदर 
(सफेद कत्या ), (८) सप्तपर्ण, (९) अर्जुन, (१०) असन, विजयसार 
(११) अरिमेद (रेवां), (१२) तिन्दुक, (१३) किणिही (सफेद 
शिरीष), ( १४) शमी, (१५) शुक्ति (बेर), (धविन) (१६) शिशपा 
(शीशम) (१७) शिरीष, (१८) वञजल, (१९) धन्वन और (२०) 
मधूक (महुआ) । 
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१० पुष्पासव--(१) पद्म (कमल), (२) उत्पल (नीला कमल), (३) 
नलिन, (४) कुमुद, (५) सौगन्धिक, (६) पुण्डरीक, (७) शत: 
पत्र, (८) मधूक, (९) प्रियंगू और (१०) धातकी (धाय) | क्‍ 
४ काण्डासब--( १) इक्ष्‌ (ईख), (२) काण्डेक्ष्‌ (ऊख), (३) इक्षु- 
बालिका और (४) पुण्डक (पौंडा)। | 
२ पत्रासब--( १) पटोल (परवर), (२) ताडक (ताड़)। 
४ त्वगासब--( १) तिल्वक, (२) लोध्र, (३) एलवाल॒क, (४) क्रमुक । 
१ शकरासव-- (१) शर्करा क्‍ 

आसव शब्द की व्युत्पत्ति भी चरक ने दी है--'एषामासवानामासुतत्वादासव- 
संज्ञा' अर्थात्‌ आसुत होने के कारण आसवों की आसव' संज्ञा है। इनके बनाने (द्रव्य- 
संयोग विभाग विस्तार) की और इनका संस्कार करने की अनेक विधियाँ हैं । संयोग, 
संस्कार, देश-काल और मात्रा के अनुसार इन आसवों के गुणदोष अलग-अलग होते हैं । 

प्रारम्भ में आ--सु” घातु का अर्थ केवल निचोड़ना या दबाकर रस निकालना 
था, बाद को इसके साथ भभकेवाली आसवन प्रक्रिया ( 050[90०7 ) भी संयुक्त 
कर दी गयी। द्र॒व्यों को पीस-क्टकर पानी के साथ रख छोड़ना, और फिर इन्हें 
निचोड़ लेना या छान लेना ही मूल क्रियाएँ थीं, जिनसे आसव तैयार किये जाते थे । 
बाद को भभके द्वारा इन्हें उड़ाने और चुआने की विधियाँ भी विकसित हुईं । 

मद्यसार को उड़ाने और चुआने की प्रथा चरक के समय अपने आदि स्वरूप में 
ही रही होगी । विभिन्न स्थलों पर विभिन्न आसवों, सुराओं या मद्यों के तैयार करने 
का उल्लेख है, जिनमें से कुछ विधियाँ प्रतीकरूप से यहाँ दी जाती हैं--- 

१. सुरायोग--लोप्र के कषाय को एक पक्ष तक रख छोड़ने पर इसमें सुरा के 
गुण उत्पन्न हो जाते हैं ।' 

२. तिल्वक अरिष्टयोग--दन्ती और चित्रक को पृथक्‌ू-पथक्‌ एक आढक 
(२५६ तोला) लेकर जल के एक द्रोण (१०२४ तोले) में पकाये (समुत्कवाध्य) 
और फिर १ तुला (४०० तोला) गुड़ और १ अंजलि (१६ तोला) लोप् मिलाये . 
और १५ दिन रख दे। इस प्रकार मद्य पीनेवालों के लिए एक विरेचन तैयार हो 
जाता है।' 


१. सुरां लोधरकषायेण जातां पक्षस्थितां पिबेत्‌॥ (क० ९।८) 
२. दल्तीचित्रकयोद्रोणे सलिलस्याढक पुृथक्‌। 
९, 
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३. सध्वोसव--कत्ये (खदिर) और देवदार के सार का ३२ तोला (आठ 
पल) क्वाथ तैयार करे और इसमें ६४ तोलछा (एक प्रस्थ) मधु मिला दे। इसका 
जल के स्थान पर व्यवहार करे । फिर इसमें ३२ तोला (८ पल) लोहे का चूर्ण मिला 
दे, और फिर इसमें त्रिफला, एला (इलायची ), दालचीनी (त्वक्‌), मरिच, तेजपात 
(पत्र) और रक्‍त-नागकेसर इनमें से प्रत्येक को एक-एक कर्ष (१ तोला) मिलाये। 
अब इसमें मर्ध की मात्रा में ही खाँड़ (मत्स्यण्डिका) डाले, और इसको लोहे के बरतन 
में एक मास तक रख छोड़े । ऐसा-करने से मध्वांसव तैयार होता है, जिससे कुष्ठ और 
किलास में लाभ पहुँचता* है । 

४. कनकबिन्दु अरिष्ट--१ द्रोण (१०२४ तोला) खदिर के' कषाय को घी से 
चपड़े घड़े में रखे और इसमें जिफला, व्योष ( त्रिकटु ), विडंग, रजनी (हल्दी ), मुस्ता 
(मोथा ), आटरूषक (अड्सा), इन्द्रयव, सौवर्णी (दारुहल्दी), त्वक्‌ (दालचीनी ), 
छिन्नरहा (गिलोय), इन सबको चूर्ण करके ६-६ पल मिलाये। फिर इस क्वाथ को 
एक मास तक धान्यराशि में (अन्न के ढेर में) रख दे। इस प्रकार कनकबिन्दू 
अरिष्ट तैयार हो जायगा। 

५. मेदक सुरा और किण्व--स्वच्छ केले, पलाश, पाटलि, निचुल, इनके क्षाराम्भ 
(379॥ $०प्०००) को मांस, आटे की पिट्ठी या किण्व में पानी की जगह 
मिलाकर रख छोड़े तो उससे मेदक सुरा बनती है। किण्व से उत्पन्न प्रछेपन भी हित- 


समृत्ववाध्य गुडस्पकां तुलां लोधस्प चाञउजजलिम्‌ । 

आवपेत्तत्‌ पर पक्षान्मद्यपानां विरेचनस्‌ ॥॥। (क० ९९१९, १०) 
१. खदिरिसुरदारुतारं अ्पयित्वा तद्र॒त्तेन तोयारें: । 

क्षौद्रप्रस्थे कार्य: कार्य तेचाष्टपलिके च॑ ॥। 

तत्रायइच्‌र्णानासष्टपल प्रक्षिपेत्तथाउमूनि । 

त्रिफलेले त्वक मरिचं पत्र कनक॑ व कर्षादाम्‌ ॥। 

अशऐल्पजु मधुसमा तन्‍्मासं जातमायसे भाण्ड । 

मध्वासवमाचरतः कुष्ठकिलासे शर्म यातः ॥ (चि० ७।७३-७५) 
२. ख्रिकवायद्रोणं कुम्भे घृतभाविते समावाप्य । 

ब्रव्याणि चूणितानि चर षद पलिकान्यत्र देयानि ॥ 

त्रिफलाव्योषविडड्ररजनी मुस्ताटरूषकेन्द्रयवा: । 

सौवर्णों च तथा त्वक्‌ छिन्नरहा चेति तन्मासम्‌ ॥ (चि० ७।७६, ७७) 
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कारी है। इसका लेंप करके धूप में बठनें से मण्डल कुष्ठ और क्रमियों का नाश 
होता है।' । 

चिकित्सास्थान के २४वें अध्याय में इन्द्र और सौत्रामणि यज्ञ की ओर संकेत 
करते हुए सुरापान के मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। यह सुरा जिन विधियों 
से तैयार होती थी, उनमें उस युग में किण्व और किण्वबीज का तो अवश्य प्रयोग होता 
था, पर भभके द्वारा उड़ाने और चुआने का प्रयोग अभी आरंभ नहीं हुआ था । 


दही, कॉजी और सिरका 


अरिष्ट, आसव, मद्य और सुरा जिन विधियों द्वारा तैयार की जाती थी, उनमें 
बहुधा खट्टापन भी आ जाता था। यह्‌ अम्लता सिरका या एसीटिक अम्ल बन जाने 
के कारण है। सिरका या शुक्त भी उसी प्रकार किण्व क्रिया से बनता है, जैसे मदिरा । 

अन्तर केवल विभिन्न किण्वों का है। दही और काँजी दूसरे प्रकार के किण्वों से 

तैयार होते हैं । इन सब पदार्थों की गिनती संयोग से चिकित्सा स्थान के एक स्थल 
(२९।६) पर आ गयी है 

(१) दधि, (२) आरनाल (खट्टी काँजी), (३) सौवीर मदिरा, (४) 
गुक्‍्त (सिरका), (५) तक्र (मट्ठा), (६) सुरा और (७) आसव। 

शुक्त--साधारणतया सिरका गुड़ या गन्ने के रस से तैयार किया जाता था जिसे 
गूड़शुक्त भी कहते थे । मधु से बनाये गये सिरके को मधुशुक्त कहा गया है ।' 

चरकसंहिता के टीकाकार ने शुक्तों की परिभाषाएं दी हैं, जिनसे शुकत तैयार 
किया जाना स्पष्ट हो जायगा । 


१. कदलीपलाशपाटलिनिचुलक्षाराम्भसा प्रसप्नेन । 

सांसेषु तोयकार्य कार्य व्‌ पिष्टे च किण्ये च ॥ 

तेमेंदकः सुजातः किण्वेजेनितं प्रलेपनं दास्तम्‌ । 
. सण्डलकुष्ठविनाशनमातपसंस्थं कृमिध्नं च ॥॥ (चि० ७८९, ९०) 
२. कुलत्यमाषनिष्पावशाकादिपललेक्षुतिः । 

दध्यारनालसौबी रशुक्ततऋरसुरासवे: ॥ (चि० २९६) 
३. भूजंग्रन्यिविड मुस्त मघुशुक्त चतुर्गुणस्‌। (चि० २६॥२२७) 
४. (क) कन्दम्लूफलादीनि सस्नेहलूवणानि च। 

यत्र द्रवेषसिषयन्ते तच्छक्तमभिधीयते ॥ 
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काञजी--टीकाकार की परिभाषा के अनुसार वर्षा ऋतु के चावकू या आशु- 
धान्य को कूटकर जल मिलाकर तब तक बन्द करके रख दे जब तक खट्टापन न आये । 
इस विधि से कांजी तैयार होती है । कांजी ज्वर और दाह को नाश करती है और 
मलबद्धता दूर करती है।' 
... धान्‍्यास्ल--कुल्माष को चावल के माँड़ के साथ थोड़ा-सा पकाकर जो कांजी 
बनती है, वह धान्याम्लऊ' कहलाती है। चरकसंहिता में संग्रहणीय पदार्थों की सूची 
में धात्याम्ल को भी स्थान मिला है (सू० १५१७७) । कल्पस्थान में धान्याम्ल के 


(कन्द मूल फल्ादि को तेल और रूवण मिलाकर किण्वक्रिया के लिए' 
रख दिया जाय तो शुकत बनता है।) द 
(ख) यन्मस्त्वादिशुचौ भाण्डे सगड़क्षौद्रकांजिकम्‌ । 
' धान्यराशो त्रिरात्रस्थं शुक्‍त चुक्र तदुच्यते।॥। द 
मस्तु (मद॒ठा) आदि को गुड़, शहद और कांजी के साथ शुद्ध बतंन में 
अन्न के ढेर में तीन रात रखने पर चुक्र'ं बनता है। 
(ग) गुडाम्वुना स तेलेन कन्दशाकफलेस्तथा । 
आश्यू्त चाम्लतां यात॑ गुडशुक्तं तदुच्यते ॥ 
(गुड़ के रस में तेल, कन्द, शाक, फल मिलाकर तब तक रखें कि खट्टापन 
आ जाय, इस प्रकार गड़शक्‍्त बनता है । 
(घ) एवमेवेक्षशुक्तं स्थाद मृद्वीकासंभव तथा । 
(गुडशक्त के समान ही ईख के रस का और मुनक्‍्कों का शुक्‍त बनता है । 
($) जम्बीरस्वरसप्रस्थं मधुनः कुडवं तथा । तावच्च पिप्पलीमूलादेकीकृत्य 
घटे क्षिपेत्‌ । धान्यराशौ स्थितं मास मधुशुक्तं तदुच्यते ॥। 
(नीब्‌ का रस १ प्रस्थ और शहद १ कुडब लेकर पिप्पली मूल डालकर 
घड़े में बन्द करे और अन्न के ढेर में एक सास रखे, तो मघुशुक्त तैयार होगा ।) 
१. आशुवान्य क्षोदितञअच बालसूलन्तु खण्डशः । ह 
कृतं प्रस्थमितं -पात्रे जल तत्राढक क्षिपेत्‌ ॥ 
तावत्‌ सन्धाय संरक्षेतर याववम्लत्वमागतम्‌ । 
काडिजक तत्तु विशेयमेतत्‌ सर्वत्र पूजितम ॥। 
२. दाहज्वरापहूं स्पर्शात्‌ पानाद्‌ वातकफापहम । 
विवन्धध्ननवर््ंसि दीपन॑ चाम्लकाडिजकम ॥ (सु० २७॥१९२) 
३. कुल्माषों धान्यमण्डन चाश्युत्त कांजिकम भवेत्‌। 
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साथ फलाम्ल और दध्यम्ल को भी गिनाया है। इनको वातरोग में गुणकारी बताया 
गया है।' 

तुषोदक--कल्पस्थान के उपर्युक्त उल्लेख में सुरा और सौवीरक तथा धान्या- 
म्लादि के साथ तुषोदक का नाम आता है। चिकित्सास्थान में ज्वरनाशक जो योग 
दिये गये हैं, उनमें से एक की सूची में इसका भी उल्लेख है।'* तुषोदक जौ या माष 
की भूसी को पानी के साथ थोड़ा-सा गरम करके तैयार किया जाता था। 

दधि--दथि का उल्लेख तो अनेक स्थलों पर चरक में किया गया है । दधि का 
प्रयोग इस देश की अति प्राचीन परम्परा में है, अत: दही जमाने का विस्तार हमें साहित्य 
में नहीं मिलता । दधि के साथ चरक में द्िमण्ड' अर्थात्‌ दही के ऊपर के पानी, 
दधिमस्तु अर्थात्‌ दही में दुगुना पानी मिलाकर बनाये गये मट्ठा,' दधिसर अर्थात्‌ 
दही के ऊपर जमी मराई' और दध्यम्ल का उल्लेख कई स्थलों पर आया है ।' 


धूमपान और सिगार (घूमवर्ति) 


चिकित्सा काये में अनेक प्रकार के धूमों का प्रयोग चरक की एक विशेषता है। 
आजकल तंबाक्‌ के धूम का आनन्द लेने के लिए जिस प्रकार बीड़ी, सिगरेट और सिगार 
हैँ, उसी प्रकार चरक ने भी धूमवर्तियों की चर्चा की है। ये धूमवर्तियाँ वसा (चर्बी), 
घृत और मोम (मधूच्छिष्ट) की तैयार की जाती थीं और इनमें मधुवर्ग की बहुत-सी 


१. तानि- च यथादोषं प्रयुझ्जीत सुरासौवीरकतुषोदकर्मरेयमेदकधान्याम्ूफलास्ल- 
द्यम्लादिभि बति। (क० श१२) 

२. तेन कषायेणतेषामेव च कल्केन सुरासौवीरकतुषोदकमेरेयमेदकदधिसण्डारनाल- 
कट्वरप्रतिविनीतेन तैलपात्रे बिपाचयेत्‌ ॥ (चि० ३२६७) 
तुबोदक की परिभाषा वनौषधिदर्षण” कार ने इस प्रकार दी है--- 
सतुषधवकाडिजकम्‌ । भृष्ठान्‌ सावतुबान्‌ सिद्धान्‌ यवांस्तु चर्णसंयुतान। 
आश्युतानम्भत्ता तद्वज्जातं तच्च तुषोदकम्‌ ॥ तुषोदक्क यवेरामे: सतुबे: शकली- 
कृते: । 

३- दधिमंडेन वायुक्‍तसम्‌॥। (क० ८।१०) 

४. विपाच्यमूत्रे दिमस्तु संयुते। (सि० १११३२) 

५. दघ्तः सरेण वा कार्यम। (चि० ५१६८) 

६« सुरा समण्डा दध्यम्लम्‌॥। (चि० २४।१६१) 
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ओषधियों का प्रयोग होता था ।' सिर की पीड़ा, जुकाम, नेत्रवेदना, खाँसी, हिक्का, 
श्वास, गलग्रह, दन्तदौर्बल्य, कान, नाक अथवा आँख दोष, दन्तशूल, गलशुण्डी, उप- 
जिल्लिका, केशपतन आदि रोगों में श्वेता, ज्योतिष्मती, हरिताल, मन:शिला, अगुरु, 
तेजपात आदि सुगन्धित द्वव्यों का उपयोग होता था । इस प्रयोग का नाम मूर्घ-विरेचन 
था। धूमपान मुख से और नाक से दोनों से करने का विधान है (सिर, आँख और 
नाक के रोगों में नाक से और गले के रोगों में मुख से) । नाक से घुआँ भीतर ले जाय, 
तो मुंह से बाहर निकाले, पर मुंह से भीतर लिया गया घुआँ नाक से बाहर न निकाले, 
नहीं तो आँखों को हानि होगी ।' धूमपान करने की नली या सिगार को “धूम-नेत्र” 
(97072 .776) कहते हैं। यह सीधा होता है, और इसके मार्ग में तीन फूले 
हुए कोष होते हैँ । इसका आगे का मुख इतना चौड़ा होता है कि बेर की गुठली 
इसमें से जा सके । बस्ति-तली (८॥८००७ (००८) जिन द्रव्यों की बनी होती है, 
उन्हीं का धूमनेत्र भी बनता है । चिकित्साविषयक इस धूमपान में तंबाक्‌ का उल्लेख 
नहीं है । 
 नस्यकरमे और अणु तेल 

अनेक रोगों का शमन नस्यकम से होता था। रुई के फाहे ( अर्थात्‌ पिचु) से 
नाक में प्रति दूसरे दिन तीन-तीन बार तेल डालने का विधान है ।' इस काम के लिए 
जिस तैल का विशेष व्यवहार होता था उसे 'अणु तैल” कहा गया है। यह तैल 


-१. वसाघृतमधूच्छिष्टेरयुयुक्तांवरोषधे: ।. 

वर्ति मधुरकः कृत्वा स्नेहिकों ध्ममाचेरत्‌ ॥ (सृु० ५॥२५-२६ ) 
२. श्वेता ज्योतिष्मती चेव हरितालं मनःशिला । 

गन्धाश्चागुरुपत्राद्या धूम मूर्थ बिरेचने। (सू० ५१२६-२७) 
३. घूमयोग्यः पिबेदोषे शिरांप्राणाक्षिसंअ्ये । 

आेनास्थेन कण्ठस्थे मुखेन प्राणपो बसेत्‌ ॥ 

आस्थेन धूसकवलान्‌ पिबन्‌ प्राणेन नोद्वमेत्‌ । 

प्रतिलोम॑ गतों ह्याशु धूमो हिस्थाद्धि चल्ुषी ॥| (सृ० ५-४६-४८ ) 
४. ऋजु त्रिकोषाफलितं कोलास्थ्यप्रप्रमाणितम । 

वस्तिनेत्रसमद्रव्यं घूमनेत्रं प्रशस्यते ॥ (स्‌० ५॥५०-५१ ) 
५. स्निग्धस्विज्नोत्तमोड़ूस्य पिचुना नावनेस्त्रिभि:। 
.  अयहात्‌ ज्यहाच्च सप्ताहमेतत्‌ कर्म समाचरेत्‌ ॥ (सृ० ५१६९ ) 
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चन्दन, अगुरु, तेजपात, दारुहल्दी का छिलका, मुलहठी, बला, प्रपौण्डरौक, छोटी 
इलायची, वायुविडंग, बेल, उत्पल, सुगन्‍न्धवला, खस, केंवड़ी मोथ, दालचीनी, मोथा, 
कपूरी, स्थिरा, जीवन्ती, पृश्निपर्णी, देवदार, शतावंरी, रेणु, ब॒हती, व्या प्री, सुरभी 
और पद्मकेशर को सौ गुृने.वर्षाजल में पकाकर तैयार किया जाता था ।* तेल का 
दस गुना कषाय (अर्थात्‌ जितना तेल बनाना है, उसका दस गुना ) जब बच रहता था, 
तो इसे आग पर से उतार लेते थे । इस कषाय का फिर दर्शांश लेकर, फिर उसमें 
उतना ही तेल मिलाते थे, और फिर तब तक उबालते थे कि तेल ही बच रहे । एक ही 
तेल के साथ यह प्रक्रिया दस बार कीं जाती थी । अन्तिम उबाल में बकरी का दूध 
भी मिला देते थे ।. इस प्रकार अग तल तेयार हो जाता था ।  स्पष्टतया. यह अण 
तैल अनेक सुगन्बित तैलों का मिश्रण है। 

जैसे आजकल शुद्ध कार्यों के लिए आसुत जल (05प॥60 छा०८८:) का प्रयोग 
करते हैं, उस प्रकार उस समय “माहेन्द्रविमले5म्भसि” अर्थात्‌ वर्षा द्वारा आकाश से 
गिरे हुए शुद्ध जल का प्रयोग करते थे ।' द 

द ... तेल के विविध उपयोग 

चरक के समय में तेल का प्रयोग अनेक कार्यों में होने लगा था। सिर की पीड़ा 
से बचने के लिए नित्य प्रति सिर में तैल-निषेवण (सिर की तेल से मालिश ), कान में 
तेल की बूँद डालना (कर्णतपंण), शरीर में तेल की मालिश (स्नेहाम्यद्ध) और 
पैर में तेल की मालिश (पादाम्यद्भ), इन क्रियाओं का उल्लेख सूत्रस्थान में विस्तार 
से है। तेल के गरारे या कुल्ला करने के लिए तैल-गण्डूष (० 2५६2० बताये गये 
हैं। (सू० ५१७८-९२) ्््ि द 
सुगन्धित द्रव्य , 

यह कहना कठिन है कि गुलाब, चमेली आदि का इत्र तैयार किया जा सकता था 
या नहीं । तेल बनाने की जो विधियाँ दी गयी हूँ, उनमें उबालने, पकाने का उल्लेख 


१. सू० ५१६३-६६ 
२- तेलाहशगुणं शेष कषायमवतारयत । 
तेन तेल कषायंण दशकृत्वों विपाचयत ॥॥ 
अथास्य दह्षमे पाके समांश छागल पयः। 
दद्यादेषो5णुतेलस्थं नावनीयस्य संविधि: ॥ (सृ० ५१६६-६८ ) 
३. विपाचयच्छतगुण माहेन्द्र. विमलेषब्सम्भसि | (सु० ५१६६) 


१३६ प्रायोन भारत में रसायन का विकास 


तो है, जिससे मिश्रित तैल तैयार होते थे, पर तिछू को अन्य गन्धों द्वारा बसाना स्पष्ट 
नहीं है। भभके की विधि का प्रयोग नहीं था, इसलिए गन्धियों का व्यवसाय किस 
'प्रकार का था, यह कहना कठिन है। हाँ, सुगन्धित फूलों की माछाओं का पहनना 
वीयेवद्धक, बलप्रद और सौमनस्यकारक माना गया है ।' 


सुगन्धित धूमों द्वारा कृमिनाश 


सुगन्धित पदार्थों के धूमों द्वारा बहुत से लाभ प्राप्त किये जाते थे । इन पदार्थों की' 
बनी धघूमवर्तियों का प्रयोग हिकक्‍्का (दमा, इवास, खाँसी) आदि के रोगों में छाभकर 
माना जाता था। चरकसंहिता में दोनों ब॒ृहतियों (कटेरियों) और अरहर (आढकी) 
की पत्तियों से बनी धूमबत्ती हिक्‍्का में उपयोगी बतायी गयी है।' मोरपंख, बलाका 
(बगुले) की हड्डी, सरसों, चन्दन, और घी इनको जलाकर जो विषनाशक घुआँ बनता 
है, उसे घर, बिछौने, आसन और वस्त्र इनके क्ृमियों को मारनेवालहा कहा गया है।' 
: तगर, कुष्ठ, साँप का सिर, शिरीष का फूल इनका धुआँ सब विषों का नाश करनेवाला 
और सूजन को नष्ट करनेवालू कहा गया है। जतु (लाख), खस, तेजपात, गुग्गुल, 
भल्लातक, ककुभ, पुष्प, सर्ज रस (राल), और अपराजिता (इह्वेता) का धुआँ उरग 
(साँप), आखु (चूहा), कीट और वस्त्रों के कृमियों को मारनेवाला बताया गया है ।' 
विरेचक 
चरकसंहिता में सूत्रस्थान के १३ वें अध्याय को स्नेहाध्याय कहा गया है, और 
इसमे स्थावर स्नेह ( ४८९८८४०४८ ० ) और जंगम स्नेह ( शाप] ०! ) इस 
प्रकार के दो भेद किये गये हैँ ।' स्थावर स्नेहों में तिल, प्रियाल, अभिषुक, बिभीतक, 
१. वुष्यं सौगन्ध्यमायुष्यं काम्यं पुष्टिबलप्रदम्‌ । 
सौमनस्पमलक्ष्मीष्न॑ गन्धमाल्यनिषेवणस्‌ ॥ (सू० ५१९६) 
२. बृहतोद्दयाढकीपत्रधूमवर्तिस्तु हिक्काध्नी । (चि० २३९७) 
३. शिखिबहँबलाकास्थीनिं सर्षपाइचन्द्न व घृतयुक्तम्‌ । 
धूमो गृहशयनासनवस्त्रादिषु शस्येत विषनुत्‌ ॥ (चि० २३९८) 
४. घृतयुक्ते नतकुष्ठे भुजगपतिशिरः शिरीषपुष्पं च। 
_धूमागदः स्मृतो5्यं सर्वेविषध्नः इवययुहुच्च ॥। (चि० २३॥९९ ) 
५. जतुसेव्यपत्रगुग्गुलुभल्लातकककुभपुष्पसर्जरसाः । 
इवेता च धूम उरगाखु कीटवस्त्रक्रिमिनुदप्रयः ॥ (चि० २३१०० ) 
६: स्नेहानां द्विविधा सौम्य योनि: स्थावरजंगसमा । (सू० १३॥९ ) 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १३७ 


चित्रा, अभया (हरड़), एरण्ड, मधूक, सर्षप (सरसों), कुसुम्भ, बिल्व, आरुक, मूलक, 
अतसी (अलसी ), निकोचक, अक्षोड, करंज और शिग्रु के तेल प्रसिद्ध हैं। जांगम 
स्‍्नेहों में पक्षी, मत्स्य, मृग आदि से प्राप्त दही, दूध, घी, मांस, वसा और मज्जा ये सम्मि- 
लित हैं ।' 

सब प्रकार के तेलों में तिल के तेल को विशेष प्रधानता दी गयी है, बल के लिए 
भी और स्नेहन कर्म के लिए भी | परन्तु विरेचन (9072००४०८) की दृष्टि से एरण्ड 
तैल को ही मुख्य बताया है।' विरेचक के रूप में एरण्ड तैल की खोज चरककालीन 
गवेषणा की सबसे बड़ी देन मानी जा सकती है। एरण्ड तैल (कास्टर ऑयल) का 
व्यवहार विरेचन के लिए आज तक विद्यमान है, और इतना कोमल, निर्दोष विरेचक 
और कोई नहीं है। पुराने कब्ज को दूर करने के लिए दूध के साथ एरण्ड तेल विरेकार्थ 
(विरेचन के लिए) प्रतिदिन पिलाने का आदेश है।' 

कारमय (गम्भारी ), त्रिवृत, द्राक्ष, फालसा, त्रिफला, इनको साथ उबालकर जो 
क्वाथ बनता है, वह नमक और मधु के साथ खाने पर विरेचन का कार्य करता है। 

विरेचन और बस्तिकर्म--चरक ने बस्तिकर्म (८0८४72) को जितना बल दिया 
है, उतना चिकित्सा कार्य में अन्यत्र कम ही मिलेगा। आजकल की पद्धति में एनिमा 
साबुन के पानी का, नमक के पानी का, ग्लिसरीन का, और विशेष अवस्थाओं में अन्य 
ओषधियों का दिया जाता है। बस्तिकर्म के विशेष विस्तार के लिए सिद्धि स्थान का 
तीसरा, चौथा, और पाँचवाँ अध्याय देखना चाहिए। एनिमा देने की नली का नाम 
बस्तिनेत्र है, यह सुवर्ण, चाँदी, रांगा, ताँबा, पीतल, काँसा, हड्डी, लकड़ी, बाँस, हाथी 
दाँत, सींग आदि की बनायी जाती थी, और इसमें तीन कान होते थे । यह ६,१० या 


१. तिलाः प्रियालाभिषुकौ बिभीतकदिचित्राभयेरण्डमधुकसर्थपाः । 

कुसुम्भबिल्वारुकमूलकातसी निकोचकाक्षोडकरणञ्जशिग्रुफाः ॥ 

स्नेहाशयाः स्थावरसंज्ञितास्तथा स्युर्जड्रमासत्स्यमुगाः सपक्षिण: । 

तेबां द्षिक्षीरघृतासि्ं बसा स्नेहेष॒ सज्जा व तथापदिश्यते ॥ 

(सू० १३१०-११) 

२. सर्वेबां तेल जातानां तिलतैलं विशिष्यते । 

बलायें स्नेहने चान्यमेरण्ड तु विरेचने ॥ (सू० १३॥१२ ) 
३. क्षीरेणरण्डतेल वा प्रयोगेण पिबेन्नरः। 

बहुदोषो विरेकार्थ जीर्णक्षीरौदनाइनः ॥ (चि० २९८३) 


१३८ प्राचीन भारत सें. रसायन का विकास 
८ अंगुल की होती थी। इसका आगे का मुँह इतना चौड़ा होता था कि इसमें मूँग या मटर 
प्रवेश पा सके, इसका पुटक बैल, भैंसे, हिरण, सुअर, शूकर या बकरे की बस्ति (मृत्रा- 
शय) का बना होना चाहिए, और यह पुटक बस्तिनेत्र के साथ डोरे या मज़बूत सूत्र से 
बाँध देना चाहिए ।' यदि पशुओं की बस्ति न मिले तो प्लव पक्षी के गले या चमगादड़ 
के चमड़े का प्रयोग करना चाहिए ।' 

बस्तिकर्म के लिए गुड्वी (गिलोय ), त्रिफला आदि पंचमूल, मंनफल, और बकरे 
का मांस पानी में पकाया जाता था। इसे छानकर फिर इसमें बहुत-सी ओषधियाँ मिला- 
कर गरम करते, फिर गुड़, घी, तेल मधु और नमक मिलाते, और फिर खज (मथानी) 
से मथते, और इस प्रकार प्राप्त द्रव्य को बस्ति में भरते, और बाद को सावधानी से रोगी 
की गुदा में तेल लगाकर (स्निग्ध करके ) बस्तिनेत्र प्रविष्ट कराते थे। विस्तार से इस 
प्रक्रम का वर्णन दिया गया है। बस्तिकर्म द्वारा अनेक रोगों में विभिन्न द्रव्य गुदा मार्ग 
से भीतर प्रविष्ट कराये जाते थे। 

उत्तर बस्तिकर्म और पुष्पनत्र ( [7760फ४शे त0प्रट[८5का्ते ८४०८८ )-- 
मृत्रमार्ग से जो बस्तिकर्म किया जाता है उसे “उत्तर बस्ति' कहते हैं। इस काम के लिए 
सोने या चाँदी के बने पतले चिकने चमेली (जाति) या अश्वहन (कनेर) के फूल के 
डंठछ के आकार के तथा सरसों के दाने के बराबर छेदवाले टूबों का प्रयोग होता था। 
इन्हें पुष्प नेत्र' कहते थे। ये १२ अंगुरू-लंबे और दो कानों से युक्त होते थे ।' मूत्र- 
नाड् में विशेष ओषधियों से बनायी गयी बत्तियाँ (वर्ति) भी चिकित्सक के निरीक्षण 
में प्रविष्ट करायी जाती थीं।* स्त्रियों के योनिशूल में भी औषधसंस्कृत उत्तरबस्ति का 
प्रयोग किया जाता था। इनके काम का पुष्पनेत्र १० अंगुल का होता था और इसका 
छेद मूंग के दाने के बराबर।' 


विष ओर उनका परीक्षण 


चिकित्सा स्थान के २३ वें अध्याय में विषों का विस्तार से उल्लेख है। विषों के 
साधारणतया दो भेद हँ--( १) जंगमविष (शश्ा7०ध 90507) अर्थात्‌ पशुओं की 


१. सि० ३७-१० २- सि० ३३१०-१२ ३- सि० ३॥१३-२७ 

४. पुष्पनेत्रं तु हैमंस्पाच्छूलक्षणमौत्तरबस्तिकम्‌ । जात्यदवहुनव॒न्तेन सम॑ गोपुच्छ- 
संस्थितम्‌ । रोप्यं वा सर्षपच्छिद्र द्विकर्ण द्वादशांगुलम्‌ ॥ (सि० ९॥५०-५१) 

५. सि० ९५५७-६१ ६- सि० ९१६५-६९ 
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दाढ़ों से उत्पन्न विष, जैसे साँप, कीट, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, छिपकली, जोंक, मेंढक, 
शेर, व्याध्र, छोमड़ी, भाल, कुत्ता, नेवला आदि के काटने से। (२) स्थावर विष, 
जो मुस्तक, पौष्कर, वत्सनाभ, बलाहक, कर्कंट, श्वृंगीविष, हालाहल आदि वानस्पतिक 
पदार्थों से प्राप्त होते हैं। इन वर्गों के अतिरिक्त गर-संज्ञक विष भी है, जो धीरे- 
धीरे शरीर में रोग उत्पन्न करता है, और जो अनेक द्व॒व्यों के संयोग से बनता है।' विष 
के निवारण की २४ विधियाँ बतायी गयी हैं, जिनमें वेणिकाबन्धन (कसकर बाँघ देना, 
जिससे विष आगे न फैले), निष्पीडन, उत्कत्तेन, विष-चूषण, रक्तस्रावण, क्षार प्रयोग 
और ओषधि सेवन मुख्य हैं ।* राजा के संरक्षकों को विशेष सावधानी रखनी पड़ती थी 
कि शत्रु उसे विष न दे दें।' 


जैसे ही किसी व्यक्ति पर सन्देह हो कि इसने भोजन में विष दिया है, उस भोजन 
को खिलाने से पूर्व आग पर फेंकना चाहिए। विष द्वारा आग की ज्वाला में अनेक 
प्रकार के विकार उत्पन्न हो जाते हैं।* 

विष के संयोग से अग्नि की ज्वाला (अचि) में विचित्र रंग प्राप्त होते हैं, जैसे 
मोरपंख में । ज्वाला से निकला धुआँ भी तीक्षण, असह्य और॑ रूक्ष होता है, और इसमें 
से ऐसी गन्ध निकलती है मानों मुर्दा जल रहा हो (कुणप) | आग में चट-चट शब्द भी 
सुनाई दे सकता है। ज्वाला की जिह्वला चक्‍कर खानेवाली होती है अथवा विष से 
कभी-कभी यह बुझ भी जाती है।' 


ज्वाला द्वारा किसी भी पदार्थ के परीक्षण का संभवत: यह सबसे पुराना उल्लेख 
है। रसायनशास्त्र के विद्यार्थी ज्वाला परीक्षण की उपयोगिता से परिचित हैं। आज 
तो रसायन का यह अंग बहुत विकसित हो गया है। 

विष के अन्य परीक्षण--रसायन का सबसे उपयोगी अंग विश्लेषण और परीक्षण 


१. चि० २३१९-१४ २. चि० २३॥९, २३५-१०४ 

३. रिपुयुक्तेभ्यों नम्यः स्वेम्यः स्त्रीभ्योष्यवा भय नृपतेः। 
आहारविहारगतं तस्मात्‌ प्रेष्यान परीक्षेत्र ॥ (चि० २३॥१०६) 

४. दुृष्टव न तु सहसा भोज्यं कुर्यात्तद्लमरनों तु। 
सविषं हि प्राप्याञ्षं बहुन्विकारान्‌ भजत्यर्निः ॥ (च्वि० २३१०८) 

५. शिखिबहूँविचित्राचिस्तीक्ष्णाक्षमरूक्षकुणपधमदच । 
स्फुटति व सशब्दसेकावर्तो विहरताचिरपि च स्थात्‌ ॥ (लि० २३१०९) 
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है। ओषधियों की परीक्षा आजकल पशुओं पर भी करते हैं। चरक ने भी विष-परीक्षण 


के लिए कुछ प्रयोग दिये हँ--- ॥॒ 
(१) पात्र में रखा गया विषयुक्त भोजन विवर्ण ( 60८00 प75८० ) ही जाता है। 


(२) इस भोजन पर बैठनेवाली मक्खियाँ संभवत: मर जायेंगी । 
(३) इस विषाक्त भोजन को कौए खायें, तो उनका स्वर क्षीण पड़ जायगा । 
(४) इस विषाक्त अन्न से चकोर पक्षी की आँखें रंगरहित हो जाती हैं ।' 
(५) विषयुक्त पानी में नीली रेखाएँ पड़ती हूँ, और विवर्णता आ जाती है। 
(६) विषपान किया हुआ व्यक्ति अपनी छाया नहीं देख पाता, या विकृत छाया 
देखता है।* 
(७) विषयुक्त पानी में लवण डालने पर फेन माला उठती है (९र7ि०४८४०८४८८)। 
यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि कौन-सा विष लवण के साथ फेनमाला 
देगा । संभवत: अम्लीय विष होगा जो सोडायुक्त नमक के साथ फेन देता है। संखिया, 
तूतिया आदि के विष ज्वालाओं में विकार उत्पन्न करते हैं। 


उपकरण और संभार 


ओषधि-निर्माण और चिकित्सा में बहुत-से ऐसे उपकरणों का प्रयोग होता है, 
जिनका व्यवहार रसायनशालाओं में भी किया जाता है। वैदिक युग में इन उपकरणों 
का विकास यज्ञकमं में हुआ। आयुर्वेद ने भी इन उपकरणों को थोड़े-से भेद के साथ 
अपनाया। पाकशाला के दैनिक कृत्यों में भी इन उपकरणों से सहायता मिली । वस्तुतः 
यज्ञस्थली, पाकस्थली, और आयुर्वेदस्थली, तीनों के संभार में बहुत कुछ साम्य है, और 
तीनों के सहयोग से उपकरणों का विकास हुआ। . 

चरक संहिता के सूत्रस्थान के पञ्चदश अध्याय में संभारों की लम्बी सूची है 
उनमें से हम यहाँ उनका ही उल्लेख करेंगे, जिनका उपयोग उपकरणों के रूप में 
किया जाता है। उपकरण ये हैं-.. 


१. पात्रस्थं व विवर्ण भोज्य स्पान्मक्षिकाइच सारयति । 

क्षामस्वरांइच काकान्‌ कुर्याद्‌ विरजेच्चकोराक्षि ॥| (चि० २३११०) 
२. पाने नीला राजी वेवर्ण्य स्वांछा व नेक्षते छायास्‌ । 

पश्यति विकृतामथवा लवणाकते फेनमाला स्थात्‌ ॥ (चि० २३॥१११) 
रे: सु० १५७ 
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१. पात्री-)9&9 6 >€बप्टः १६. मन्धान (मथनी)-(0फाल: 
२. आचमनीय-9797778 ४9००7 १७. चम-5]075 

३. उदकोष्ठ-'५४३४८४ ए०इाए0ण7 १८. चेल (वस्त्र )-(॥०४॥ 

४ 


. मणिक (मठका )-?०४ १९. सूत्र (डोरी )-7॥ ४८2० 
५. घट (घड़ा)-0००० संग 900 २०. कार्पास (कपास)-(:०४०० 
६. पिठर (थाली )-?०॥ २१. ऊर्ण (ऊन)-ज़०० 
७. पर्योग (कढ़ाई)-(०००८४४ ?एथ) २२. भूंगार (गंगासागर)-८४:८ 
८. कुम्मी- ]ए९४ २३. उपधान (बढ्टा )-रि ०९४ ४८072 
९. कुम्म-शिप्लालः २४. दूषधद (मिल)-(७774978 अर्थ 
१०. कुण्ड (कटोरा ) -उठफ्ों २५. घूम नेत्र-570०7९ 77० 
११. शराव (प्याला)-$2ए८८० २६. बस्तिनेत्र-+70०77% पा०८ 
१२. दर्वी (कलछुल)-.40[० २७. उत्तरबस्तिक-(:४४76८7 
१३. कट (चटाई )-7४(३४ २८. कुशहस्तक (झाड़ू )-+70077 


१४. उदज््चन (ढकना )-(००ए८८ 607 900 २९. तुला (तराजू )-४श/900० 
१५. परिपचन (पकाने की देगची )-४५४॥8३०.मानभाण्ड ( नपना ) -४०४७पए7॥४ 
?िथा) ४८४५८]. 
आज हमारे लिए यह कल्पना करना कठिन है कि इन उपकरणों की रूपरेखा 
चरक के समय में कैसी रही होगी, पर जैसी इस देश की परम्परा है, उससे प्रतीत 
होता है कि उनका रूप आज के रूप से बहुत भिन्न न होगा। ऊपर जो सूची दी गयी 
है, वह पूरी भी नहीं है; उदाहरणार्थ इसमें मुसल, उलूखल, शूर्प, पावन उपकरण 
(छाननेवाले), चालती आदि का निर्देश नहीं है जिनका प्रयोग याज्ञिक काल में ही 
देश में होने लगा था, और जिनकी ओर संहिता में अन्यत्र संकेत भी किया गया है।' 
मानभाण्ड और तुला ऊपर की सूची की विशेषताएं हैँ, क्योंकि रसायन में नापना और 
तौलना नित्य प्रति का कायें है। 


रासायनिक प्रक्रियाएँ 


प्रारम्भिक काल में रासायनिक विधियाँ अपनी प्रक्रियाओं की दृष्टि से सीमित 
ही थीं। चरकसंहिता से हम उन प्रक्रियाओं की जिन-जिन का व्यवहार विभिन्न थोगों 
के तैयार करने में किया जाता था। एक सूची बनाने का प्रयत्न करेंगे। विमान- 


१. स्थाली (7८८८८) (वि० ७/१७); उलूखल (वि० ७४२१); किलिज्जक या 
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स्थान के प्रथंम-अध्याय में भोजन के विस्तार की व्याख्या करते हुए संहिताकार ने कुछ 
ऐसी बातें कही हैं, जो समस्त औषध-योगों के संबंध में भी संत्य हैं। 
आहार-विधि के ८ विशेष आयतन ((८(07$ ) हैँ-- 


१. प्रकृति-]५०४४परार्श वृपआी(ए ... ५. देश--त2गधा 

२. करण-?7694:9707 ६. काछ-9032०९ 07 0776 
३. संयोग-(.0ए/79000 ७. उपयोग-]२ पा८४ ० प5९ 
४. राशि-/८३४प८ 67 वृपश्रापप्रा। ८. उपयोक्‍ता-(7567 


- इन ८ आयतनों पर किसी भी आहार पदार्थ का उपादेय होना, न होता निर्भर 
'है। पदार्थों का अपना जो आम्थन्तेरिक स्वभाव है उसे प्रकृति कहते हैं, जैसे पदार्थों 
में गुरुत्व (भारीपन) आदि का होता। द्रव्यों के स्वाभाविक गुणों का अभिसंस्कार 

(परिवर्तत-7007704007) ही करण' है। अपने गुणों से भिन्न दूसरे गुण (अर्थात्‌ 
गुणान्तर) का आ जाना ही संस्कार है। 
यह गुणान्तराधान (८0००४८००४ ८४०॥2०) निम्न प्रक्रियाओं से हो सकता है-- 
१) तोब--पानी के योग से ($0[प४०0०) 
२) अग्निसन्निकर्ष-गरम करके (8 ७709007 ० ९9४) 
३) शौच-साफ़ करना, छांनना आदि (फ्ोकिबांणा १०वें टॉ4ए08007 ) 
४) मन्थन-मथकर ((#प्णयंएट्ु का श्पॉञ्त0३0४०0४ ) 
) देश (9]8८6 ९८८८ 07 ४0772) 
६) काल-समय पर परिपक्वता (7४76 ९०८४) 
) वासन-सुगंध देकर (#००ए७77४) 
८) भावना (77777८९००४००) 
इनके अतिरिक्त सुरक्षण विधियों (काल प्रकर्ष ), तथा जिस बर्तन में द्रव्य रखा 

गया है, उसपर भी द्रव्यों का गुणान्तर होना निर्भर है।' 





चटाई (773:); कलह (700) (बि० ७३२२); उड़॒प या पिधान ( 706 ); 
अहत वस्त्र (बिना फटा नया कपड़ा, छानने के लिए); वस्त्रपट्ट (मुंह बाँधन 
का कपड़ा) (बि० ७४२६) १ 
१. तन्न खल्विसान्यष्टावाहारविधिविशेषायतनानि भवन्ति । 
तद्यथा--प्रकृतिकरणसंयोगराशिदेशकालोपयोगसंस्थोपयोक्त्र॒ष्टभानि (वि० १।२ १) 
२. तत्र प्रकृतिरुच्यते स्वभावों यः स पुनराहारोषधद्वव्याणां स्वाभाविकों गुर्वादि- 


चरक के युग में रसायन की परम्परा: १४३ 


संयोग (८१९०४702/ ८०77074007 ) दो या दो से अधिक द्रव्यों के संहति- 
भाव का नाम है। संयोग द्वारा ऐसे-ऐसे गुण उत्पन्न हो जाते है, जो अकेले-अकेले उन 
द्रव्यों में नहीं थे। रासायनिक संयोग की यह परिभांषा आज भी रसायन के क्षेत्र 
में सच्ची है। इस रासायनिक संयोग के दो उदाहरण दिये गये हैं-- ( १) मधु और घी 
का संयोग, और (२) मधु, मछली और दूध । ये सब पदार्थ अलग-अलग तो .गुणकारी 
हैं, पर इन्हें मिलाकर खाया जाय, तो ये विष का काम करते हैं।' 

सर्वग्रह मात्रा और परियग्रह मात्रा का नाम राशि है। माप का पूर्ण योग ((00४/ 
77245) सर्वग्रह मात्रा कहलाता है, और अलूग-अरूग अवयवों के माप को परिय्रह- 
मात्रा (772435प72 07 +79फरांतंप्/ ०005707००४७) कहते हैं | सबकी अरूग- 
अलग तौल या माप परियग्रह कहलाता है, और सबको मिलाकर इकट्ठा तौलने या 
मापने को सर्वग्रह' कहते हैं।' 

ऊपर सूची में जो प्रक्रियाएँ दी गयी हैं, उनमें तोय, अग्नि-सन्निकर्ष, शौच, मन्थन 

और भावना विशेष उल्लेखनीय हैं। स्वभावतः इन प्रक्रियाओं के अवान्तर भेद भी 
बहुत हो सकते हैं, जिनको ग्रन्थकार ने सूची में यहाँ नहीं दिया है। विमानस्थान 
के सप्तम अध्याय में दिये गये योगों में से इन प्रक्रियाओं को एकत्र किया जा 
सकता है --- 


गणयोगः । करणं पुनः स्वाभाविकानां द्रव्याणामभिसंस्कारः। संस्कारों हि 
गुणान्तराधानमच्यते । ते गुणास्तोयाग्निसब्रिकर्षशो चमन्थनदेशकालवासन भाव- 
नादिशिःकालप्रकर्ष भाजनाविभिश्चाधीयन्ते । (वि० ११२२) | 

१. संयोगः पुनढ्ंयोबेहूनां वा द्रव्याणां संह्तीभावः । सविशेषभारभतेय पुनर्नेकेकशों 
द्रव्याण्यारभन्ते; तद्यथा--सधुरस पिषो:, सधुमत्स्यपयर्सा च संयोग: ।(वि० ११२२) 

२. राशिस्तु सर्वग्रहपरिग्रहौ सात्रामात्रफलविनिदचयार्थ:। तत्र सर्वस्याहारस्थ प्रमाण- 
ग्रहणमेकपिण्डेन सर्वग्रहः, परिग्रहः पुनः प्रमाणग्रहणमेकेकदयनाहारदव्याणाम्‌ । 
सर्वेस्य हि ग्रहः सर्वेग्रहः, सर्वतदच ग्रहः परिग्रह उच्यते। (बि० १॥२२) 

३. अथाहरेति ब्रयात॒ . . . -तान्याहुतान्यभिसमीक्ष्य खण्डशइछेदयित्वा, प्रक्षाल्य 
पानीयन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाष्य गोमूत्रेणाधोदिकेनाभिषिच्य साधयत्‌ 
सततमवघट्दयन्‌ वर्व्या, तंमुपयुकत भूयिष्ठेडम्भसि गतरसेष्वौषधेषु स्थालीमवतायें 
सुपरिपृ्तं कषायं सुखोष्णं सदनफलपिप्पलीविडंगकल्कतेलोपहित॑ स्वरजिकाल- 

 बणितमभ्यासिच्य बस्तौ विधिवदास्थापयेदेनस।. (वि० ७१७) 


१४४ 


१०. 


११. 


ग्राभीन भारत में रसायन का विकास 


आहरण- (लाना )-४० 77782 

अभिसमीक्षण-अच्छी तरह जाँच करना-(05९ 7759८८ए४०7 

खण्डश: छेदन-टुकड़े-टुकड़े काटना--(>प्राएं0४ ॥770 [32८८३ 

पानीयेन प्रक्षाऊइन-पानी से धोता--५०/०४४४ं।४ शगं। शभ्ाद 
स्थाल्यां समावापन-हाँड़ी में रखना--?]8८४४8 ४ [६८४7८ 07 42४ 
(उदकेत गोमूत्रेण) अभिषेचन--गोमूत्र और पानी से भिगोना-- 
$04पा9 7 छंद 07 ८०फ-प्राग6 

(दर्ग्या सतत) अवघटून-कड़छी से बराबर चलाना--(:०7ा४थ0 
80078. जाग 49000 


- अम्भ का उपयुक्त भूयिष्ठ होता-बहुत-सालू उड़ जाना-'५४०४४८० 70४77 


९ए३०07040८० 


. औषध में गत-रस होना-औषध में से रस निकल आना-एछुःछऋाइलांणा 


रा ]पांट25 

स्थाली-अवतरण-हाँड़ी का आग से उतारना--४€प्टट एला0०८० 
०77 776. द 

सुपरि पूतिकर्म-अच्छी तरह छानना-77070प९)। गीप्बपणा 


इन प्रक्रियाओं के अतिरिक्त अन्य योगों में से कुछ और प्रक्रियाएँ दी जाती हैं --- 


१२. 
१३. 


१४, 
१५. 


(उलूखले ) क्षीदन--उलूखल में कूटना--?०फा०साएर ऐए। ३ ग्राणप्वा 
(पाणिम्यां) पीडन--हाथ से दबाकर रस निकालना एवं रसग्रहण--- 
प्वातएह 0प7 ]प४८०४ 99 ॥90-9725४प7/९ 

समालोडन---अच्छी तरह मिलाना--77%070ए०९४7 7एंज्वग2 
पूपलिका-कर्म-बाटी बनाना--)५००४०४ ८»८८ 


१६- (अंगारेषु) उपकुडन (उपकूलन)-अंगारों पर सेकना--फ्रेश:फ४ ०ा 


२ जि 0 थंग्रव॑ध5, 


२. (क) सूलकपर्णी समूलाग्रप्रतानामाहृत्य खण्डशच्छेदयित्वोलखले क्षोदयित्वा 


पाणिम्यां पोडयित्वा रस गृह्लीयात्‌, तेन रसेन लोहितशालितप्डुरूपिष्टं 
समालोडद्, पूपलिकां कृत्वा विधमेष्वद्भारष॒पकुड्य . .  (धि० ७।२१) 
अर्थे---मूलकपर्णों, को जड़ भौर शाखा सहित लेकर छोटे-छोटे टुकड़े करे, 


फिर उलूखरू में पीसे, और हाथ से मसल क्र रस निचोड़े, फिर इस रस को 


२५. 


२७. 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १४५ 


* (किलिज्जके) प्रस्तारण--चटाई पर फैलादा--5७:९2०78 ०॥ 779 


(आतपे) शोषण-धूप में सुखाना--97शंगह 409 5प्रा 


. (दृषदि ) सूक्ष्म चूर्ण कर्म-सिल पर महीन पीसना--?वग्राएल्संक्रागट णा 


5६076 ४80 


२०. (आतपे) सुपरिभावितानि भावनकमे-अच्छी तरह भावना देना-477[07९- 


ह72007॥ ६070प९: 


- स्नेह भावन कर्म-तेल से भावित करना--ंग्राफ्ाल्ट्ठा720४०४ ज्यों तो 


उपवेष्टन-लपेटना---५०:३|४798 


- मृदावलेपन--मिट्टी से लेप करना--?०४४08 एशांधे ८०० 


उड़पेन पिधान कर्म-शकोरे से ढाकना--(7०एथ्णंाएु शाप गते 
(निखात का ) कुम्भस्योपरि समारोपण-एक घड़े को भूमि में गड़े दूसरे घड़े 
पर उलटा कर रखना--शिब्रेक्ाहु प्ा०्पी त0जशा-छक्षप ०7 
276९० 900 >पाणंल्त बंध प४ छए0फएात॑ पए ६४0 (6 ग्रल्ट॑र, 


. (गोमयैरुपचित्य) दाह कर्म-घड़े के चारो ओर कंडे चिनकर आग लगाना- 


छोर 70पात 00जर्तप्ाएु ०४६८5 श7र्त 4877078 
कुम्भ उद्धरण-घड़े का बाहर निकाल लेना--रिश्यय०४॥डट्ट 00४ ]पष्ट- 
अब हम यहाँ तेल बनाने की एक विधि देते हैँ जिससे रसायनशाला की कुछ अन्य 


लाल शाली के लावल के आटे के साथ मिलाकर बाटी बनावे और फिर धूम रहित 
अंगारों पर शाटी को सेके । 
(ख) अथाइवशकृदाहत्य महति किलिज्जके प्रस्तीर्यातपे शोषयित्वोल्खले 


क्षोदग्रित्वा दुषदि पुनः सूक्ष्म चूर्णानि कारयित्वा विडंगकषायंण त्रिफला 
कवायेण वाउष्टकृत्तों दशकृत्वों वाऊतपे सुपरिभावितानि भावयित्वा 
दुषदि पुनः सुक्ष्माणि चूर्णानि कारयित्वा नवे कलश समावाप्यानुगुप्त 
निषापयत्‌ (विं० ७४२२) क्‍ 


अर्थ---इसके बाद घोड़े की लीद लाकर बड़ी चटाई पर फंलाकर धूप में सुखावे, 
फिर उलखल में कटकर सिल पर महीन पीसे । फिर विडंग या त्रिफला के फषाय 
से ८ था १० बार धूप में अच्छी तरह भावना वे, फिर सिझू पर महीन पीसकर नये 
घड़े में डालकर मस बाँधकर सुरक्षित रख छोड़ें । 


९७ 


१४६ प्राचीन भारत में रसाप्नन का विकास 


प्रक्रियाओं पर भी प्रकाश पड़ेगा। इस विधि का उल्लेख भी विमान स्थान के सप्तम 
अध्याय से लिया गया है। विधि इस प्रकार है--- 

.. इसके बाद विडंग के क्वाथ में सने तिल्वक और उद्दालक के बिल्व मात्रा के 
(४ तोले) दो पिड, और इससे आधी मात्रा के. श्यामा और त्रिवृत्‌ के दो पिड, और 
इसी प्रकार इससे आधी मात्रा के दन्‍ती और द्रवन्ती के दो पिड, और चव्य और 
चित्रक के दो पिड लें । इस संभार या सामग्री को वायविडंग के क्वाथ के आधे आढक 
(१२८ तोले) में मिलाये, फिर इनमें एक प्रस्थ ( ६४ तोला ) तैयार किया तेल मिलाकर 
अच्छी तरह चलाये (आलोड्य), फिर बड़े कड़ाहे (पर्योग) में डालकर अग्नि पर 
चढ़ा दे (अग्नौ अधिश्रिंत्यं), अब आसन पर सुख से बैठकर तेल को निरन्तर देखता 
हुआ दर्वी या करछुल से टारे या घोंटे, और मृदु आँच पर सिद्ध करे। 

जब यह देखे कि शब्द निकलना बन्द हो गया, फेन भी शान्त हो गया है, तेल 
साफ़ हो गया है और यथोचित (यथास्वं ) गन्ध, वर्ण और रस बन गया है, अँगुलियों 


(ग) तथा भल्‍्लातकास्थो न्याहुत्य कलशप्रमाणन चापोथ्य स्नेहभाविते दृढे कलश 
सुक्मानकच्छिद्रबरध्ने दरीरमुपवेष्ट्य मुदावलिप्ते समावाप्योडपेन पिधाय 
भूसावाकण्ठ निखातस्य स्नेहभावितस्येवान्यस्य दुढस्य कुस्भस्योपरि समा- 
रोप्य समन्ताद्‌ गोमयेरुपचित्य दाहयेत्‌ । स यदा जानीयात्‌ साधु दग्धानि 
गोसयानि विगतस्नेहानि चर भल्लातकास्थीनोति ततस्तं कुम्भमुद्धरेत । 
अथ तस्माद्‌ द्वितीयात्‌ कुम्भात्‌ स्नेहसादाय विडंगतण्डुरूचूणें: स्नेहार्धमात्रेः 
प्रतिसंसुज्यातपे सर्वमहः स्थापयित्वा ततोडस्मेमात्रां प्रयच्छेत (वि० ७।२३) 

अर्थ--- १ कलश प्रमाण (१२०४ तोला) भिलावां की गुठली लेकर, कूटकर 

तेल से भावित (तेल सोखे हुए) ऐसे वृढ़ कलश में रखे जिसकी पेंदी में अनेक छोटे- 
छोटे छेद हों, और जिसके सारे शरीर पर मिट्टी लिपी हो और जो (वस्त्र से) ढँका 
हो, शकोरे से जिसका मुंह बंद हो। फिर इस घड़े को उलटा करके एक ऐसे दूसरे वृढ़ 
कुम्भ पर आँधा रख दे जो गड़ढें के भोतर कण्ठ तक दबा हो, और जो तेल से 
भावित हो। अब इसके चारों ओर गोबर के कण्ड चिन दे, और आग जला दे । 
जब सब कंड जलकर बुझ जायें और भल्लातकों का समस्त तेल पृथक हो जाय, 
तब कुंभ को बाहर निकाल ले। इसके बाद दूसरे कुम्भ से तेल को निकाल कर तेल 
से आधो मात्रायुक्त वायविडंग की भिगी के चूर्ण से मिलाकर सारा दिन धप में रखे। 
इस प्रकार जो प्राप्त हो उसमें से मात्रापूर्वक पीने के लिए दे। 
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से मसलने पर (मृद्रमानं ) ऐसी बत्ती बनती है जो न बहुत मृदु है और न बहुत कठोर, 
जो अँगुलियों में चिषकती भी नहीं, तो समझ ले कि अब उतारने का समय हो गया है । 

इसके बाद उसे उतारकर ठंडा. होने दे, ठंडा होने पर नये (बिना फटे, अहृत) 
वस्त्र से छातकर (परिपूय), स्वच्छ दृढ़ घड़े में डालकर ढकने से ढक कर सफ़ेद वस्त्र 
पट्ट से ढाँप कर डोरी से अच्छी तरह बाँध (वस्त्र पट्टेन अवच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्ध) कर 
सुरक्षित स्थान में रख दे। 

अब हम कुछ ऐसे वाक्यांश देंगे, जिनसे प्रक्रिया संबंधी अन्य कुछ रासायनिक परि- 
भाषाओं पर प्रकाश पड़ेगा--- 

१. कुष्ठतालीसकल्क बल्वजयूषे मरेयसुरामण्ड तीक्ष्ण कौलत्थे वा यूषे मण्डकपर्णी 
: पिप्पलीसंपाके वा संप्लाव्य पाययेदेनाम्‌ (शा० ८।४१) 

अर्थ-कुष्ठ और तालीस के कल्क (9952) को, बल्वज के यूष ([प०८) में, 
मेरेया सुरा के मण्ड (5८प7०) में, अथवा तीक्ष्ण कौलत्थ के यूष में अथवा मण्डकपर्णी 
और पिप्पली के संपाक (6९८०८४००) में घोलकर (संप्लाव्य, 2५782 ०550[ए८० ) 


पिलाये | 
(२) चित्रकोपकुड्चिका कल्क॑ खरवृषभस्य वा जीवतो दक्षिणं करणम॒त्कृत्य दषदि 


जजरीकृत्य बल्वजक्वाथादीनामाप्लावनानामन्यतमे प्रक्षिप्याप्लाव्य मुहतंस्थितमुद्धृत्य 
तदा प्लावनं पाययेदेनामू। (शा० ८।४१) द 

अर्थ--चित्रक और उपकुंचिका के कल्क को अथवा मस्त वृषभ (साड) के जीवित 
दाहिने कान को काटकर (उत्कृत्य) पत्थर पर पीसकर (जर्जरीकृत्य, 779220 ) 


१. तिल्वकोहालकथोद्दौं बिल्वमात्रौ पिण्डौइहलक्ष्णपिष्टौ विडड्भकषायेण तदर्धंसात्रौ 
ब्यामात्रित्र॒तयो:, अतोष्धंपात्रौ दन्तोद्रवन्त्यो,, अतोष्धेमात्रौ च चव्यचित्रक- 
योरिति। एतं संभारं विडद्भुकषायस्थार्धाढकमात्रेण प्रतिसंसृज्य, तत्तेलप्रस्थ॑ 
समावाप्य, सर्वेधालोडय, महति पर्योगे समासिच्याग्नावधिश्रित्यासने सुखोपविष्टः 
सर्वेतः स्नेहमवलोकयन्नजल्न॑ सृद्वस्निना साधथेदर्न्य सततमवधघट्टयन । स यदा 
जानीयाद्विरसति शब्दः प्रशाम्यति च फेनः प्रसादमापद्यते स्नेहः, यथास्वं च गन्ध- 
वर्णरसोत्पत्ति:, स ठ्तते च भेषज्यमज्ः लिस्‍्यां सुद्यमानमनतिमृद्वनति । दारुणस- 
नड्भलिग्राहि चेति, स कालस्तस्थावतारणाय । ततस्तमवतायं शीतीभतमहतेन 
वाससा परिपूय, शुच्चौ दृढ़े कलश समासिच्य, पिधानेन पिधाय, शुक्लेन बस्त्र- 
पट्टंनावच्छाद्य, सूत्रेण सुबद्ध सुनिगुप्तं निधापयेत्‌ ॥ (बि० ७॥२६) 
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बल्वज क्वाथ आदि के आप्लावनों ($77%772४४7॥: £पञ05) के साथ किसी एक 
में मिलाकर (आप्लाव्य) या डालकर (प्रक्षिप्प) एक मुह्॒त भर रखकर उस आप्लावन 
को पीने के लिए दे। 

यहाँ आप्लावन शब्द का उपयोग उस ऊपर के स्तर में रहनेवाले द्रव के लिए 
हुआ है, जिसे निथारा जा सकता है। ऊपर के स्तर के स्वच्छ भाग (5प्र9९774५६ 
?श ६) के लिए “प्रसाद” (प्रसाद वारुण्या जलं, चि० ८।६९), और कभी मंड 
शब्द का (वारुणीमंडसंयुतै: चि० २४।१२५) प्रयोग हुआ है। 


चरक की मान-परिभाषा 


चरकसंहिता के कल्पस्थान के बारहवें अध्याय में तौलने-नापने के कुछ मान दिये 
गये हूँ, जो इस प्रकार हैं (क० १२८७-९७) । 


६ ध्वंशी 5८१ मरीचि २पलक “४६ प्रसुत (अष्टमान ) 
६ मरीचि 7१ रक्‍त सर्षपप (सरसों ) ४ पल--+१अञ्जलि या कुडवर+ १ ६तोला 
< रक्तसषंपर १ तंडुलू २ कुडब १ भमानिकार-३२ तोलछा 
२तंडुल॒ 5१ धान्यमाष ४ कुडव “६ प्रस्थ--६४ तोला 
२ धान्यमाष-- १ यव ४ प्रस्थ “(१ आढक--२५ ६तोला 
४यव 5१ अण्डिका ८ प्रस्थ. 55१ कंसन्‍-५ १२ तोला 
४ अण्डिका १ माषक (हेम,धान्यक) | ४कंस रई द्रोण (कलश )-२२०४८ 
३ माषक १ शाण तोला 
२शाण 5१ द्रक्षण (कोल,बदर) | र२द्रोण १ शूर्ष (कुम्भ )-२४०९६ 
२द्रंक्षणः 55१ कर्ष या सुवर्ण ... तोला 
२ सुवर्ण॑ 5१ पलाध (शुक्ति, २शूपं॑ 55१ गोणी (खारी,भार ) 
अष्टमिका ) क्‍ ८१९२ तोला 

५ पलार्ध 5१ पल (पालिका, बिल्व) | ३२ शूर्प 55१ वाह 

. #«> ४ तोला १०० पल ऋ+| तुलान+ ४०० तोला 





ये मान शुष्क द्रव्यों के लिए हैं। द्रवों अथवा ताज़ी उखाड़ी वनस्पतियों के लिए 
इसका दुगुना मान लेना चाहिए। मान की दो विधियाँ प्रचलित थीं, एक कालिंग 


घरक के युग में रसावन की परम्परा . १४९ 


और दूसरी मागध। इनमें से कालिंग की अपेक्षा मागध को अधिक श्रेष्ठ बताया यया 
है। मान (7709$07८8) के विशेषज्ञों को 'मानविद्‌” कहा जाता था । 


चरक के समय की ओष॑धियाँ और वनस्पतियाँ 


चरक संहिता में २०० से अधिक वनस्पतियों और ओबधियों का उल्लेख आता 
है। इनकी सूची लैटिन नामों सहित नीचे दी जाती है। 
अक्ष-- लए गटॉल॑ंट4 
अक्षोट---] पड्ठाँक्ट5 7८279 या 0०प7/25 (7००३--अखरोट 
अगुरु--#& वुणा4709 49०0८0५ क्‍ 
अग्निमन्‍न्थ--(.९८00& 0700 ए7070065 या 9774 57254--अरणी, 

टेकार 

अद्धीट---6शिाहंपाय 04रप--अंकोल (0. 0:7८वप्रत ) 
अजकण---५४०४८८४ 770708--सफेद डामर 
अजगन्धा---?€प८८०क्रपप 287४700०---डकु 
अजमोद----[9पए7० 878४ए९००।०7$---अजमोद 
अतसी--फ्रापय एआंध४05४7/9प77--तीसी, अलसी 
अतिबला---# पध00 47007 77--कंघी 
अतिविषा----.8८०7०४८ए॥ ८(2709790|[ए४--अतीस 
अन्त:कोटर पुष्पी---278 ए०० $7८८०४४--समंदर सोख 
अपराजिता (गिरिकरणिका )--(॥६0709 (2८०090८५ 
अपामार्ग---# टाज्भ्ा28 ३४०८०--चिरचिटा, चिचिडा 
_अभीरुषत्री---.5909875 तेप्रा7097:--दरियाई गजबेल (गुज०) 
अम्बष्ठकी---(7558777८0$ >भाथ३---पाढ़ी, द्ुःखनिविषी 
अम्लचाज्भरी--(5४॥5 ८0पघा८प्रॉ4:३--तिनपत्तिआ, अम्नूल 
अम्लिका--7५77487706 05 40004---इमली 
अम्लिका कन्द--7270500762 ०97०भंत/009--आंबलियोकन्द (गुजे० ) 
अरिमेंद---.0 ८४८०३ ८प८०७४०८४---प्फेद बबूल, रींझ 
अक--(४०६:0]95 222702३--मदार, आक 


१. भानं च द्विविधं प्राहुः कालिंग मागधं तथा । 
कालिगाल्मागर्ध श्रेष्ठमेवं मानविदों बिंदु: ॥॥ (कल्प० १२१०५) 


१५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अर्जक--(0८फपाए हथ75अंगप7--दवना, रामतुलसी 
अर्जुन--०फक्रां।ब9 शयंपा३--कौहा 
अवाक्पुष्पी--7'२८709९0779 7एकं८प्रा7--छोटा कुल्फा 
अशोक---$979०४ 770॥24---अशोक 
अश्मन्तक---.89पगाए9 72८९४7०४४--आपदटा, वनराज 
अख्वगन्धा-- ए/फ्रैशा3 50707 :०--असगन्ध 
अव्वत्थ--90प४ 7८४27054--+ीपल 

असन--870900०७9 77070808--खाज, खरक असन 
आखुपर्णी---07082 एश४(०:॥75$--मृूषाकर्णी 
आढकी---(शुभाप$ 774८प77--अरहर 

आत्म गृप्ता--2/(प८प7७ [7परा४75--केवाँच 
आदित्यवल्ली--]त८३४४॥४४०७७४ »7प४४--सू रजमुखी 
आमलक--?४ श्र ए5 ८7० 7०४--आँवला 
आम्र--+/३7९7(९४० 7002--आम 
आम्रातक--$90700॥98 ४707९76०--अम्बाडा 
आरखगंधघ--(95४9 05079--अमलताश 
आरक--शप्राप७ एथभं८४--आड़, आरू 
आदेक--277९2 9० ०ग्ी०४००--अदरख 
इक्षु--५३८८३ए७॥7० ०ी८टंएशपा--ईख, गन्ना 
इक्षुरक--7987०#7 श9 $977054--तालमखाना 
इड्गुदी---82470०४705०पए7४877४--हिंगोट 
इत्कट--$९5 09४9 ३८पर६३८४--जयन्ती, धूनची 
इन्द्रवारणी--(70एीप४ ८०0]0८एाएँ75---इन्द्रायन 
उच्चटक---8]69स्‍075 ८१ैपौ।४--उतंजन 
उत्पल--ए४७०७9]98०9 $6३9७४---क्ृष्ण कमल 
उदकीयंका--(४८५०।[४॥४० 08972---वाकेरी मूल 
उदुम्बर--0०05 207707804--गूलर 
उपकुडिचिका--] 072० ४90४०४--काला जीरा, मगरेल 
उपोदिका--.8952७ #प:३--पोई 
उशीर--#ाव090०80 ग्राफांटणव एलतएटां4 22970005-- खस 
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एरका--'9 979 ८८००7970४॥9३--होगला, पटेर 
एरण्ड-२८7४9 05 ८०77॥णप्रा7$--रेंड़ी 
एवरि--(>पट्पाणां5 एर्णोशंशाप5--ककड़ी 
एल्वालुक----97प705 ८८४०४४८६--आलहलूबाल, एलुवा द 
एला--ए6घबरते4 व्यातभाण्रप्राए--इलायची._ 
एलापर्णी---.6/[/79 29/8724--बड़ाकुलिजन 
कक्‍्कोल--27०7 ८प०८०४--कबाबचीनी 
 कझगु--?िक्रा/ंटपए 0४८प77--कंगनी 
कटमी---9229 [770८2८:2--सफेद शिरीष 
कटुतुम्बी---.80 2९029 श्पा2475 
कटुफला---93८५$ 40९०४705०प५४--मुष्कदाना 
कटुरोहिणी---शिं८६०एपएंट4 प्राः/004---क्ुटकी 
कट्फल--] बज ८०० 7927--क्रायफलरू 
कट्वज़ू---00977075 ०८८८५४--अरलु 
कण्टकारी---$0|#7प7 रझथा0८4770प77--भटकटैया 
कण्टकीकरजञज्ज--- (८0०४४ [४४० 70700८८४---कंजा 
कतक--$0एला70 $0४०परा7--निर्मली 
कदम्ब---.37070८८904स्‍05 ८७००४7०३--कदम्ब 
कदर--.0८३८५ $८०८९४०--सफेद खैर 
कदलो---/ 753 59[007प77--केली 
कनकपुष्पी----87/00779 ४0775079704--ही रवी 
कृपित्थ---#८८०779 ०८०७४०४४४एप77--कैथ 

' कपीतम--]7259८४३ 909प॥०४--पारस . पिप्पल, पभेंडि 
कम्पिलक--७॥0005 £#79|77०795--रोरी, रोहिना 
कमल--पिटपराशणंपाए 59९९८०४प्रा7--कमलू 
करजञ्ज---?०7 2५779 ]997३--करज्ज 
करमद--(-87554 ८४:०7 (४४--करोंदा 

करवी र--]घटमंपा। 0०60प्रा7--कनेर 
करीर--(७7.क75 9[०70ए३--करेर 
ककेटकी--(:परटप्राय5 $4४एप४--खी रा 
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करकेट शृगी---रि ॥08 ४त7८ट८त४॥०४--काकडासिंगी 
क॒र्कन्धु--29 [2705 एफ्णशप्रौ॥/३--अरबं री 
कर्कास--(-प८णशां$ 77९[0--खरबूजा 
कर्कोटक---४(०77987072८4 ४00८4---ककौड़ा 
कर्चुर--()परा८पा4 2660270--कचू र 

कपू र--07ए009०97009$ क077200३----कपूर 
कर्बुदार--84एगपा4 ३८प४)॥७४---कचनार 
कलम्ब---9077084 4प0०४४०३---नाडी शाक, कलमी 
कलाय---ें ६ए7७$ $4एए७३---छेसा री 

कशेरुक---5207905$ £ए४00:--कसेरु, चीचण्डा 
काकनासा--एिल्य47095$ एशंटा०97ए॥9--शीगरोटी, कौआठोठो 
काकमाची--$09%9 07० ऐ्रोष्ठाप्प7---मकोय 
काकाण्डोला--(॥4ए५9 ९एथ्ं/077$--सैम 
काकोदुम्बरिका--गिंटप5 ॥50708---तोटसिला, कटगूछर 
कारवेल्लिका--/(०07४००0॥0% एक070४2--करेला 
कार्पास---90599एएफ रैश०३०थ७॥7--केंपास 
क्राकइशाक--()07८70705 ८००४ए75--नरिषा 
कालानूसारिका--न ८४8०0८479प५ हिप्र८/०६०८7६--काली सर, दुधी 
कालेयक--$20४ ७ 43 एपफ77--यीला चन्दन 
काश--9३८ट८४7प7ू ४00०7४7०प४7--कास 
काइ्मरी--(9क८०३ ॥507९३--गंभार, कंभार 
कासमर्दे---(738५४०9 0०८०००॥८४॥६---कर्सौं दी 
किराततिक्त--$छ८८००७ ८7४४४४--चिरायता 
कुंकुम--(४0८प५ $27५0४--कैसर 

कुटज--निणभणं।७३ भाएंतैए४८१४८सं८४--को रिया, कुर्ची 
कुतुम्बक- ०७८७४ 7704--गुमा, हालूकास 
कुमारजीव--?िपाशए० ए०55प्र/ष्टीएऐपं---जियापुत, पुत्रजीव 
कुमुद---रए777[0८9 ४ 79---कोंई, छोटा कैवल 

कुम्भी--- ("४72५० 27707८४---कुम्भी 

कुरण्टक-- 3८०० 970705--पीली कटसरेया 
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कुलत्थय--20८०7०8४ 9760775---कुलथी 
कुबल--22ए|7प5 58४एप5--वनबेर (उन्नाव ) 
कुष्ठ---99058प79 90[04---कूठ 
कृष्माण्ड--560770454 ८८यं८7३--कोंहड़ा (कह ) 
कुसुम्भ--(027787005 770८00४075--क्रुसुम्भ 
कुस्तुम्बुइ---(:०शं8 वीपाए $४४एप०7--धनिया 
कृतवेबन--ं ,परिकि ३८प६४0 ४ एॉ३--कड़वी तोरई 

कृष्ण चित्रक--?प708280 ००४७००४८०--कालाचित्ता 
कृष्ण रशण--(४09/9773 ए2८7702058--बनसन 
कृष्ण शैरेयक---347[074 ८ए४४7४०-आसमानी कटसरैया 
केशरम्‌--(2८४०८५०८$ 0727/0०प४--नागकेसर 
केशी--(.07एव०5 20एथाएं॥7३---मूतकेशी ._ 
कैडयें-- ४ पा7३५०३ ६०८ए९॥--गन्धेला 
कोद्रब--२4$ 92पा० 5०079 ८प्रॉबपा7--कोदों 
कोविदार---89 प्रपाएं+ ए४7८2०(४---कचना र 
कोशाम्र--$८गलटा८३ पग|पट्टु३--कुसुम 
क्रमुक--5977[0/0005 ८४:३४८2०42८४--पठानी छोष 
क्षक--(८०४०८०५७ 079 प्रॉ॥$--नकछिकनी 
क्षी रवलल्‍्ली--न१005%०ए0709 7;८८06---घिखेल 
क्षीरविदारी---907702८9 4270909---बविलाईकन्द 
खदिर---.0 ०४८४9 ०३:८८ॉ१ए४--खैर, कत्था 
खर्ज्र--?॥0०#5 ५३८४ए(८४---खजूर 
गजपिप्पली--$८70999505 0770८॥०5$--गजपीपलू 
गवेधुक---(?0 ० |4८7एए779---कंसई 
गुग्गुल--छे45270व कला फर्पाप्पां 

गुज्जा---0 9705 [९09007 075 
गुड्ची--77705907 ८047094 
गोक्षुरक--7प0परफ प्टाए८डघा5, 7, (40प9॥705प5 
गोजि ह्वा---809099700905 $८४०८८ 
चक्रमदे---(:७584 ६072 


श्प्रे 
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चञ्च्‌--(.0ट८0705 0॥00775 

चन्दन--$474 पा] ४ /पा7-- चन्दन 

चर्मकषा---.3 ८४८9 ८०070८ं॥79 

चविका--2[०7 ८१०४०५--चाब 

चांगे री---(059[5 ८077007906 
चारटी--0फरदापफा $पररिप८08प्रा7--रतन पुरुष 
चित्रक--?प.770920 26ए०7४०३--चीता 
चिरविल्व--7007६८८॥३ 470८४7079--चिछबिल 
चिर्भंट--(>पर८प्रणां$ 77०0--फूट ककड़ी 
चिल्ली--(0८००7०००ंप४ ऑ0०प्राए--बथुआ 
चुक्रिका--रे प्रा7र८ऋ% एर८आं८४7८४--चुका 
चुच्चुपर्णी--(०07०।07705 0॥065एप्ः--पाट 
चोरक--.002०॥0० 29प0८४--चोरए 
जम्बु--४पए९८०7० [४६०7005--जामुन 
जया--$९४9॥79% ००४५०४८४--जयन्ती 

_ जलपिप्पली--/9[79 70097072--जलूपिप्पली 
जाती--/एए$४८७ 74387075---जायफल 

जाती (प्रवाल ) --[48770ए४ हएशगगि०ए7--चमेली 
जिगिनी---(0009099 एए०0ैश--जगन 

जीमूत---,पर५ ९८४।०६४--बिंडाल 
जीरक--(पयांधपा। ८ए०7०एा०--जी रा 
जीवन्ती--,27086०॥[74 ;८८८पाौ०४४--जीवन्ती, दोडी 
जूर्णाह्वा--$0९पए77 फरप2४०--जुआर 
ज्योतिष्मती--(2०३50:05 9थ7ं८पाॉ४८०५--मालकॉगनी 
टंक--?एाप ०07पफ्४--नाशपाती 
टुण्टुक--070%४पा० ग्रतीटप्रा---टेंटु 
तगर--५३०४ं४४५७ ६0ए7०--तगर 
तण्डुल--(07५2% $४0ए४--धान (चावल) 
तण्डलीयक--.0 77877 0५ ?0|9ट०770४--चौलाई 
तमाल--(शराणक्या0 पा (४7794--तेजपात 
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तरंणी--२ ०६३ ८८०४६०॥43--गुलाब 

. ताडक--8078550 7907८((०४--ताड़ 
तामलूकी--?शकशप एणाप्प--मुई आँवला 
ताम्बूल--?9०० 96८--पान 
तालमूली--(2प८पा80 ०7८४४०00८5--मुसली 
तालीश---.0 905 फ़८०99709--ता लीस पत्र 
तिनिश--0 पर९०णां+ 96०0 ०९5४--सन्दन 
तिन्दुक--20599708 ०ए7्र7०५४:८7५४--गाव, तेंदू 
तिल--$25$477प077 770८प77--तिल 
तिलपर्णी--(0974747095 9००८३०7ए०--हु रहर्‌ 
तुम्बी--,38 ८7००५ एपॉइश75---कदटु छोकी 
तुम्बुर-->४7070%ए|प०० #४प77०--तैजफल 
तुरुष्क---0) ४278 ८5८८४४--शिला रस 

तुबर-- एं०८॥११ ० लं7४$---तवरीया 
तूद--/005 77004---तूत (शहतूत ) 
तृणशून्य--?ि्र6 श्राप 0०40705थ775--केवड़ा 
त्रायमाण--76०7977ंपराणए 2०) 
त्रिवृतृ--70770०9 पपा7०८7प्रा7---निशोथ (तुरबुद ) 
त्वक--(>ाय4007प्रा7 22ए0४7८ए77--दालची नी 
दन्तशठ--(/४प$ [707 प77--जंबी र 
दन्ती--3405927एपर7 7707थ7पा7--दन्ती 
दर्म--?०0० ८ए॥05प्रः00९६--दाभ 
दाडिम--?िप्रा70७ 272709(प77--अनार 
दारुहरिद्रा---32 7८7०४ »757978---दारुहुलुदी 
दीप्यक--(:# छाप ८0#प८पाए 
दुग्धिका---877/679 [शपीश७:३--दृधि 
दुःस्पशा--920779 »79004--धमासा 
दुरालभा--*३६४०7०७ 29०0३ 

दुर्वा---(7५70400 (4८८४!०४--दृब 
देवदारु--(:८१०८४ 6९००४०४--देवदार 
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द्रवन्ती---]90097% ह29िए०प[८:४---जंगली एरंड' 
द्राज्षा--५१४४६ शातंीट३--अंगूर 
धन्वन---(3०४०३७ 9706८/0॥9--घामनी' 
धव--.3४०09८४४घ४ 407०9--चव 
धातकी--ए/0०0०0/0093 079940064--धाऊ 
धान्यक---(-0747047प४0 $80एप्रा7--धनिया 


धामागंव---ं,परीं७ ४८2०५७००४८४---घिया तुरई 
नन्‍्दीतक---7ि८प४ 7८८८४३४--झिर, पिरेखन 
नल--?॥74877025 ट:68--तरकुरू 
नलिका--(000%779 ८८मं०००४--रतनजोत 
नवमालिका--]]३8ां0 पर $क7०80--बेला, मुग्रा 
नाकुली--..3/500]00८79 70008--ईशरमूल 
नागगला---67८ए7०9 9090॥04--गंगरेन, गंगोटी 
नागरंग--(टपया5 2फशाएंपर7--तारंगी 
नाडी--90770८४ ॥(्‌८७४८०७---कलमी साग 
तालिकेर---(00005 कप्रतं/७४३--नारियलू 
निकोचक---25080० ४७/४--पिस्ता 
निचुल--88:072800079 ४०ए७४।४पॉ३--हिज्जल 
निम्ब---/2॥9 8220798८09----तीम 
निर्गुण्डी--५६०४ ४८९प००००--निर्गु ण्डी 
निष्पाव-- 7000८॥।०5 |9४५०--लोविया 
नीलिका---9ठ920० ४: पं।०४074---नील 
नीवार--प५2707ए2३ &7500---तीनी, तीली 
न्यग्रोष--सटा8 90708शथाओंइ---बट, बरगद 
पटोल--7'मंट।05470०5 (0८७३---परवर 
पत्तूर--(८०श५ ४8००८८३--सफ़ेद मुर्गा, सुर्वाली 
पत्र--(रणाक्रा0्रप्ता क्‍705--दारचीनी 
प्मक---?ःफ्राप8 $प्तंतपा--पद्म 
पनस--00८क9प5 वंधालछगि३--कटहलू 
पयस्था--90070०८8 089004---बिलाईकन्द 
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परूषक---(07९७०7७ ३845004---फालूसा 

पर्वेटक---रि 90279 7८02०7४--खरमोर 
पर्यटकीफल---?095५५ ४77738--चिरपोटी, परयोटी 
- पलाण्ड---0पए0/77 ८८०४--प्याज़ 

पलाश---38प029 ६7070054---ढाक 
पाटठला--$६272059277प४ ८(६०४०१62६--पाडर 
पाठा--(/ए०८३ 09०६६७--पाडा, काछी पाठ 
पारावत--एिक्रवीपाय टरुपए४ए०४७-अमरूद 
पालक्या--$774८५ ०0[६:००८८४---पालक 
पाषाणभेद--$4507924 72" /9४७--पाखानभेद 
पिण्डाल---280500९9 80505४4---शकरकन्द 
पिप्पली---?9०४ [072 प7--पीपल 
पीलु---84ए46079 #८शं८०३४--जाल. 
 पुनर्ववा--806&7794ए79 ए८०८१४--स्ताट 
पुष्कर--त5 2०774077८४--पोहकरमूल 
पूग---.07९८७ ८४८८८०प--सुपारी 
पृथ्वीका---077077 $पप्र३प०--बड़ी इलायची 
पुरिनपर्णी--(078४9 90८.४---पिठवन 
प्रसारणी---29९००८४४७ [0९009--गन्धालि 
प्राचीनामलक--र३००प7४० ८४४४[०॥८६८४४---पनियाला 
प्रियंगू--.0 2४9 7055प्राष्ठैव979--प्रियंगु द 
प्रियाल---3प्रटाधाशक्षां३ (980/0॥9--चार 
 प्लक्ष--गिंटप5 (अं --रीपर 

फञल्जी---राए2३ 0 7209--फाँग, करूमी लता 
फल्गु--मिंटा5 ट्थांट4--अंजीर_ 
 फेनिला--$#[श॥ पड एर0ि80प5--रीठा 
बकुल--05095 ८टाप्टा---मौलसिरी 
बदरी---22979#फ उपरुंप४---बैर 

बला---509 ८074004--कंघी, बरेला 
विभीतक---६४॥04903 02८०८४--बहैड़ा 
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बिम्बी--(2८9]49707% ॥7009--बंदुरी 
बिल्व--.0८९/९ 77077760$--बेल, श्रीफल 
बीजक--?८८0८४79प$ ए/श्ष5प्र/अ/ंपात--बीया, विजयसार 
बीजपूरक---(/४705$ 77०0॥22--बिजौरा 
बृहती--$0[थापाए |700प7--भटकटेया, बरहण्टा 
ब्राह्मी--7०:०९४४४ 77077०:०--नताह्मी 
भद्रमुस्ता--(०ए9०८८७ पप००७70575---तागरमोथा 
भल्लातक--$९०77९८३:7प5$ ॥0404तीपर0--भिलावा 
भव्य--79)0079 770॥24--चाल्ता 

द भरद्वाजी---0070772 2प९५४८४---उलटकंबल 
भारगी--(६०096७7070०7 $९७7४प77---भा रंगी 
मूजं--8८प्रप 000]9०:7४--भोजपत्र 
_भृंगराज--8८09४३ ४79--भड्गरा 
मकुष्ठ---?93560प5 ३००॥४०(०४४--मोठ 
मडजिजिष्ठा--]२ धर७9 ८07060074--मजीठ 
मण्डूकपर्णी--]मए070८0(ए० 9४५७०४८४--खडब्राह्मी 
मत्स्याख्यक---.0६८८707072८79 $९५४५४---मच्छेछी 
मदन--१870048 06प77600पर7--मैनफल 
मदयन्तिका--],3७४४०१४० 2799--मेंहदी 
मधूक---09594 8060॥4--महुआ 

मरिच--?6० फ्राट्रापा7---काली मिर्च 
मरुबक--- (07702 भ70 पए77 774] 07974--मरुवा 

' मसूर--7.2॥६$ ८४८पौ०7७--मसूर _ 
महाश्रावणी---$942८५॥(75 77070ए5--गो रखमुंडी 
मांसी--भत05090095 ]४४7५7»--जटामांसी 
मातुलुग-- (70८५ 6०८पघ३7४--चकोतरा 
मारिष--.009700005 8008०८४८प५--मर्सा, मरखा 
मालती---0 82705779 ८४ए०77ए०७४४--मालती 
माष--?03४००४७७४ ए्रप्ता/80--उड़द 
माषपर्णी---७४४॥770 05४ 2095--माषनी 
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मुकूलक---?705 छ०:४०0979--गुनोबे र, चिलगोज़ा 
मुद्ग--?85९0|75 728040प5--मूँग 
मृद्गपर्णी---?])8520]05 धए०४७६४---मृंगनी 
मुञ्जातक--४प्र०909 ८७४77०४:०४---सालिब मिश्री 
मुष्कक--$ ८07८0९०८३ $ए770:०70025--मोखा 
मुस्ता--(०ए9०7५५ 700प7005--मोथा 

मूलक--+र ३997005 ४90ए75४--मूली 

मर्वा--(2]600805 प्गो०००--चुरहार... 
मृगलिण्डिका--02प९७ शिंता।408--खर्पैट 
मृष्टक--3745909 7४8792--राई (काली ) 

मेष शृंगी---3200027०$ 39079--मरोरफली 
यमानी--(:आए7० ८०7४८०प77--अजवाइन 
यव--0766प7० शर्पा2५०--जौ 

यवासक---00927] ४09प7:0:पर7--जवास 
यष्टिमध्‌--(०।ए८ए7724 24978--मुलहठी. 
यूथिका---]%४पांगपाण 3णा८प्रॉ४पा7--जू ही 
रक्तचन्दन----?(७४४0८४75#9५$ $४779|705---रक्त चन्दन 
_रतनाल--त्रा5८५७ ४9000774--पटवा, लाल अंबारी 
राजादन--४४777095 |०5०४7079--खिन्नी, खिर्नी 
रास्तना--?प्रट)29 49870९०|४४४--रासना 
रुहा--,072770708 #2/८४प5--बाँदा 
रोहिणी---$0977062 ८०४पि2ू०--रोहन 
रोहितक---.)77700074 70 ४(७८४---हरिन हर 
रोहिष---.07070%08 ०7 $८०८४०7८7प५४--रुसा घास 
लक्ष्मणा--8 7024 77॥70742074 
लवंग--(-४77०.ए[75 ४८४07740८प5--लौग 
लव॒लीफल--?॥जशॉ9४४975 050८07४--हारकफारेवडी 
लशुन---8#प7 $4४एप्र7--लहसुन 
लाडइगलिकी--(707059 5प८:००४---कलिहारि, कनोल, दूधियो बछनाग (गज०) 
लामज्जक---.070670%502200 4एथ्वा॥9८0554--लामज्जक 
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लिकुच---0700८४7/08 ,0/:0004--अड़हल 
लोट्राक---४०००00ए9 ]80708---लोकाट 
लोगणिका---?07६पएॉ३८७ ०९८४८०८३---लोणिआ 
लोप्र----$9५१0[7/000$ ४8०८४००४३--लोघ 
बंश---2%770089 कषात्ा)079024--बाँस 
वचा---.0८0705 ८४४४0४---बच 

वल्जुल--$92 ६20795]7277779--बेद, बेदमुश्क 
वट--देखो न्यग्रोध 

वत्सनाभ---.0८०7४/पए7/ 0ए05---बछनाग, सिंगीविष 
वरक---?2270८फपरत 7793८परा0--चैना, चीन 
वरुण---(.9082५७ 7८॥87054--बरना 
वाताम--शिप्राप5 शणएट्टैत॥ध5--बदाम 
वार्ताक---$0]आ07 770002०79---बैंगन, भाँटा 
बालक---?३ए०४७ 0०00787३---मुगन्धबाला 
वासा--+)०90009 ए३४८०४--अरुसा; अड़सा 
वास्तुक--(0०0004ीएए श०प7--बचुआ 
विकड्क्त--(0५7977087009 7707(॥8--बैकरू 
विडजू---8070८३७ एं0०४---बाबरंग 
विषाणिका--20&079 ७ट/0058---उत्रण 
वृक्षाम्ल---(0720079 ॥7604---कौकम 
वृद्िचकाली---7"० 278 7790[007909---बहुँटा 
वेतस---(:३977005 700872--बेंत 
शंखपुष्पी--2एएै एप्प ॥97002९४---ह्याम कान्ता 
शंखिनी---(-६८॥0[0[४8 ८८:३४ ०:775--आँख फूटामणी--- 
शण--- (7004974 ]|ध7020--सन 
शतकुसुमा--?९प८९०४४प० 272४०४--सोया 
शतावरी---.0594792 ७७ 730९770875--शतावर 
शमी--70380933 38. ८०४2००---शमी 
शललकी-.90$एछ८72 $९८ए४८४---सालई 
शाक--९८८०७७ 27900$--साग्रोन 


चरक के युग में रसायन की परम्परा १६१ 


शाल--5[07९8 70975:4--सारऊ, साखू 
शालिपर्णी--72९970 077 28०7028007८प77--प्तालवण, सालपान 
शालेय--ठ27८टणौैपा एपौष्ठआ८--सौंफ 
दाल्मली---80४97045 7744477८प्रा7--सेमलू 
शिशप--290272979 ४5$500--शीशम क्‍ 
शिग्रु--४०7728% 70०४ए४०४०८८४प--सैंजना, सेंहजन 
शिरीपष---0।0229 6०707०८८--शिरीष 

शुण्ठी--272067 ०८०४॥०८--अदरख (सौंठ) 

शुकरी-- ३४८८४ |7779०07702--वाराही कन्द 
शुंगाटक---77903 2597705$4--सिघाड़ा 
शैलेयक--?८४77९८७७ 72798--सिलावक, पत्थर का फूल 
शवल--५४०६7079 शुऑ४05--जल्लील, सियालकाई, शेवाल 
इलेष्मातक---(:0709 77५54--भोकर, गोंदी 
सप्तपर्ण--.0500779 $८॥००५75--धातियान्‌, धतिवन, सात्विन 
समंगा--॥77059 [000८4--लाजवन्ती 

सरल--?7)0$ णाष्ठा।/04--चील, चीड़ 

सर्षपप--879590७ ८थ॥77०$४८75$--संरसों 

सातला--.0८8८७ ८०7८॥7०३४--कोची 

सारिवा--+नि९४०४ १९४४५ |76ी८प्५--हिन्दी सालसा, अनन्तमूल 
सिम्बितिकाफछ--?ए7पए5 7905--सेब (9206) 
सुधा--४प70 7०9 7०८००0३--सिज, थोहर 
सुनिषण्णक--५(४एआ१४ तृण्4वी70॥4--चौपतिया 
सुरसा---(0ठफए्ापा) $४7८एए7--तुलसी 

सैरेय-- 32००७ ए9ए00एं05--कटसरैया, वज्नदन्ती 
सोमराजी--?5074/०० ८०एॉौ।६09--बावंची, बावची 
स्थौणेयक--(.]०८002070 0700 7707पश४:प77--थुनेंर 
 स्पृषका--४८१०६७५४ 0्ी८०४४ा5४--शअस्पुकके 
हंसपादी---.300970प777 प्र7/परौ#पा7--हँसपदी, काली झाँप 
हपुषा--] प/7८7 ७७ ८०्राणप्रग5--हा उबेर 
हरिद्रा---(:पा८पए)३४ ।0728०--हेलदी 
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हरीतकी--7८77779279 ८॥१८०प/३--हर 
हरेणु--]?5प्रा0 ६४४एप्प्7--मठर 
हस्तिदन्ती---(४0007 ०४०ाट्टडा०िप5 
हारिद्र---0 47० ००0०/०7३--हल्‍दू, केलीकदम्ब, हलदखो (गुज० ) 
हिगु--+पौ9: 95४/0९०04--हींग 
हिगुपर्णी--(0276८०79 प्टां०9--डिकामाली 
क्‍ क्‍ निर्देश 
अग्निवेश--चरक संहिता-गुलाबकुवरबा आयुर्वेदिक सोसायटी द्वारा सम्पादित 
(६ खण्ड) (सं० २००५ वि०)। 


पाँचवाँ अध्याय 
सुशत का समय 


(ईसा से पाँच शती पूर्व) 


काय-चिकित्सा के संबंध में जो ख्याति चरक संहिता की है, वही ख्याति शल्य 
चिकित्सा में सुश्रुत की है। यह कहना कठिन है कि चरक और सुश्रुत अपने विषय 
के सर्वेप्रथम ग्रन्थ हैं, पर यह तो निश्चय ही है कि इन ग्रन्थों की रचना के अनन्तर, 
इनकी प्रतियोगिता में अन्य रचनाएँ प्राय: लुप्त ही हो गयीं । भारतीय आयुर्वेद 
का विशेष विकास २७०० वर्ष ई० पू० से लेकर ६०० ई० तक हुआ। तक्षशिला, 
नालन्दा और काशी के विद्यापीठों ने आयुर्वेद के अध्ययन-अध्यापन को विशेष 
प्रोत्साहन दिया। पुराने प्रयोगों और अनूभवों का ही चरक और सुश्रुत में संकलन 
किया गया। हिमालय के उच्च शिखरों से लेकर दूरस्थ प्रदेशों तक प्राप्त होनेवाली 
ओषधियों और वनस्पतियों के गुण-दोषों पर व्यापक अनुभव प्राप्त हुए। अनेक 
आचार्यों ने इनके संबंध में मौलिक कार्य किये। चरक संहिताकार के ये शब्द---- 
“विविधानि हि शास्त्राणि भिषजां प्रचरन्ति लोक़े” (वि० ८।३) इस बात के प्रमाण 
है। सुश्रुत से पूर्व भी शल्य तंत्र थे+- 

औपधघेनवमौरभ्रं सौश्न॒तं पौष्कलावतम्‌ । 
दोषाणां शल्यतन्त्राणां मूलान्येतानि निरदिशेत्‌ ॥ (सू० ४॥९) 

उपधेन, उरभ्र, सुश्रुत और पुष्कलावत्‌ सुश्रुत के समय के प्रचलित शल्य तन्‍त्र थे । 

यह कहना कठिन है कि सुश्षुत और चरक के समय में कितना अन्तर है। 
कुछ विद्वान्‌ दोनों ग्रन्थों को ब्राह्मण ग्रन्थों के समकालीन और आ्ष मानते हैं। 
बौद्धकालीन प्रभाव भी इन ग्रंथों पर प्रतीत होता है। सुश्रुत का एक संस्कर्त्ता 
नागार्जुन है, जिसे भी कुछ लोग बौद्ध नागाजून ही मानते हैँं। डल्हणाचार्य ने 
सुश्गुत की जो टीका की है, उसमें नागार्जुन का उल्लेख है'। सुश्रुत में 





१. यत्र यत्र परोक्षे लिट प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कतंसूत्र ज्ञातव्यमिति । प्रति- 
संस्कर्ताइपपीह नागार्जन एवं +--डल्हण । 
नागार्जुन के सुश्रुत संस्कर्ता होने का और कोई प्रमाण नहीं मिलता । 
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विशिखा', भिक्ष संघाटी', उत्तरकुरु, और रामक्ृष्ण ---इन सब शब्दों का प्रयोग 
ब्राह्मणफालीन और बौद्धकालीत प्रभावों की ओर संकेत करता है। 

चरक संहिता की अपेक्ष। सुश्रुत नवीन ही है। सुश्रुत ने चरक संहिता से बहुत 
कुछ लिया है। दोनों ग्रन्थों में बहुत से वाक्य समान हूँ । जैसे, चरक संहिता में 
स्थानों का वर्गीकरण है, सुथ्रुत में भी सूत्रस्थान (सू०)--४६ अध्याय, निदान 
स्थान (नि०)--१६ अध्याय, शारीर स्थान (शा०)--१० अध्याय, चिकित्सा 
स्थान (चि०)--४० अध्याय और कल्पस्थान (क०)--८ अध्याय हैं, और अन्त 
में एक उत्तर तन्‍त्र है जिसमें ६६ अध्याय हैं। 

सुश्रुत संहिता के रचैयिता मह॒षि सुश्रुत थे, जो भगवान्‌ धन्वन्तरि के शिष्य. 
थे। सूत्रस्थान की समाप्ति पर ये वचन हैं--- इति भगवता श्रीधन्वन्तरिणोपदिष्टायां 
तच्छिष्येण मह॒पिणा सुश्रुतेत विरचितायां सुश्रुतसहितायां सूत्रस्थानें षट्चत्वारि- 
वत्तमोष्ष्याय:” । सुश्र्‌त महषि को काशी का निवासी भी बताया जाता है। सुश्नत 
और घन्वन्तरि का यह संबंध अन्य स्थानों के अन्त में निर्दिष्ट नहीं है। 


सुश्रुत के सूत्रस्थान के प्रारम्भ में धन्वन्तरि को काशिराज दिवोदास बताया 
. गया है। ये काशी नरेश दिवोदास वानप्रस्थ आश्रम में थे और वहीं उनसे 


१. अथातो विशिखानुप्रवेशनीयमध्यायं व्याख्यास्थास: । 
विशिखा शब्द का अर्थ कर्म मार्ग या रथ्या दिया गया है। जेन ग्रंथों में इस शब्द 
का प्रयोग उस स्थान के लिए किया गया है, जहाँ कुश्ती में थकन के बाद सलल्‍्ल 
लोग विश्राम करते हूँ। 
. २. जीर्णां च भिक्षुसंधाटीं धमनायोपकल्पयेत्‌-- 
. अर्थात्‌ पुरानी भिक्ष॒ुसंघाटी (कन्या, गुदड़िया) का धुआँ दे”। आर्यों को 
बौद्ध भिक्षुओं के जीर्ण वस्त्रों के प्रति उतनी ही उपक्षा थी, जितनी कि “पुरीषं 


कौकुटंकेशाइचर्म सपंत्वच तथा --मर्ग की बीट, केश, चर्म और साँप की 
केंचलीके प्रति । 


३. क्षीरोदं शक्रसदनमुत्तरांइच कुरूमनपि। यश्रेच्छति स गन्तुं वा तत्राप्रतिहता गति: 

.._ (चि० २९११७) उत्तर कुरु थ्यानशान या देवताओं का पव॑त तिब्बत है। 
४. महेद्धरामकृष्णानां ब्राह्मणानां गवामपि | 

तपसा तेजसा वाएउपि प्रशाम्यध्वं शिवाय वे ॥॥ (चि० ३०२७) 
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औपधेनव, बेतरण, औरभ्र, पौष्कलावत, करवीरय, गोपुर-रक्षित और सुश्रुत आदि 
ऋषियों ने अपनी आयुर्वेद संबंधी जिज्ञासाओं को पूरा किया । 

धन्वन्तरि के कहने से प्रतीत होता है कि आयुर्वेद अथर्वबेद. का उपांग है। 
जिस आयुर्वेद को प्रजा उत्पन्न करने से पूर्व ब्रह्म ने एक छाख इलोक और एक 
 सहस्र अध्यायों में कहा था, उसे ही अल्प आयु एवं अल्प बुद्धिवाले मनुष्यों के लिए 
आठ अंगों का बनाया गया। आठ अंग ये हें--शल्य, शालाक्य, कायचिकित्सा, 
भूतविद्या, कौमारभृत्य, अग॒द तंत्र, रसायन तंत्र, और वाजीकरण तंत्र । 


सुश्रुत का विशेष क्षेत्र शल्य तंत्र का है। नाना ,्रकार के तृण, काष्ठ, पाषाण, 
पांशू (घूलि), लोह, लोष्ठ (ढेला), अस्थि, बाल, नख, पूय, खाव, दुष्टब्रण 
अन्त:शल्य, गर्भशल्य आदि को निकालने के लिए और यंत्र, सत्र, क्षार, अग्नि के 
प्रयोग के लिए एवं क्रण के निश्चय के लिए शल्य तंत्र है। शल्य तंत्र से रोग की 
निवृत्ति शीघ्र होती है, अतः सुश्रुत इसे सब तंत्रों से अधिक महत्त्व का मानते हूँ । 

सुभ्ुत ग्रन्थकार चार प्रकार की ओषधियाँ मानते हँ--(१) जंगम, (२) 
स्थावर, (३) पाथिव और (४) कालकृत। जंगम चार प्रकार की हँ--जरायुज, 
अण्डज, स्वेदद और उद्भिज्‌। पशु, मनष्य, व्याल आदि जरायज है। खग, सर्प 
सरीसुप आदि अण्डज है। कृमि, कीट, पिपीलिका आदि स्वेदज हैं और वीरबहूटी, . 
मेंढक आदि को सुश्रुत ने उद्भिज्ज माना है। 

स्थावर ओषधियों के त्वक्‌, पत्र, पुष्प, फल, मूल, कन्द, निर्यास (गोंद) 
स्वरस आदि व्यवहार में आते हैं । स्थावर ओषधियाँ वनस्पति, वृक्ष, वीरुध 
और ओषधि कहलाती हैं ।* 


१. अथ खल भगवन्तममरवरमृषिगणपरिवृतमाश्रमस्थं काशिराजदिवोदासं 
धन्वन्तरिसौपधेनव वेतरणौ र भ्रपौषकलावतकरवीयेंगोपुररक्षितसुश्रुतप्रभतय: ऊच:। 
(स्‌० ११३) क्‍ 

२. इह खल्वायवेंद॑ नामोपाज्धभूमथर्ववेदस्यानुत्पाद्येव प्रजा: इलोकशतसहस्रसध्याय 
सहर्न॑ च कृतवान्‌ स्वयम्भूः ततोइल्पायुष्ट्वमल्पसेधस्त्व॑ चालोक्य नराणां 
भूयोष्ष्टधा प्रणीतवान्‌ । तद्यथा--शल्यं शालाक्य कायचिकित्सा भूतविद्या 
कोमारभृत्यमगदतन्त्र रसायनतंत्रं बाजीकरणतन्त्रमिति । (सूृ० १॥६-७ ) 

३ सु० १४८ ४. सू० १४२९-३० 
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पाथिव ओषधियाँ स्वर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मनःशिला, मृतृकपाल (मिट्टी 
का ठीकरा) आदि हैं। प्रवात, निवात (वायु रहित), धूप, छाया, ज्योत्स्ना, अंधकार, 
शीत, उष्ण, अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, अयन आदि संवत्सर के प्रभाव को कालकृत 
कहा गया है। ओषधियों की रचना में इन पर भी विचार रखना पड़ता है। 

चरकसंहिता और सुश्नुत में बहुत-सी बातें समान रूप हैँ, अत: जिनका हम 
उल्लेख चरक के अध्याय में कर आये हैं, उन्हें यहाँ फिर से दोहराना आवश्यक नहीं 
प्रतीत होता | सुक्रृत की कुछ विशेषताएँ ही हम यहाँ देने का प्रयत्न करेंगे। 
क्षार-निर्माण 
. क्षार-निर्माण सुश्रुत की अपनी विशेषता है। सुश्रुत ने क्षार की परिभाषा 
यह की है--तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्‌ वा क्षार: अर्थात्‌ क्षरण और क्षणन इन दो कर्मों 
के कारण इन्हें क्षार कहते हैं । दुष्ट मांस आदि के काटने को क्षरण और त्वचा, 
मांस आदि के हिसन को क्षणन कहा गया है। (चरक ने “भिल्वाभित्वाशयान क्षार:, 
क्षरत्वात्‌ क्षारयत्यध:” इस प्रकार की परिभाषा की है।) 

क्षार को दो प्रकार का माना है--प्रतिसारणीय और पानीय। पानीय क्षार 
पान के योग्य या खाने योग्य होता है, और प्रतिसारणीय का उपयोग कुष्ठ, किटिभ, 
भगन्दर, दुष्ट ब्रण, विद्रधि, आदि रोगों में किया जाता है। पानीय क्षार भी प्रति 
सारणीय क्षार के समान ही जलाकर तैयार किया जा सकता है। 

प्रतिसारणीय क्षार तीन प्रकार का है--मुदु, मध्य और तीक्षण ।* इस क्षार को 
. बनाने की विधि इस' प्रकार है-- ह 
....  मुष्क की लकड़ी को (उनके मूल, शाखा, फल, फूल आदि सबको ) पहले छोटा- 
छोटा काटते हैं और फिर वायु-रहित प्रदेश में एकत्रित करके चूने के पत्थर डाल- 
. कर तिलनालों से जलाते हैं। जब अग्नि शान्त पड़ जाय तो तिलनालों की भस्म 
और भस्म शकरा अछूग-अलंग एकत्रित कर लेते हैं। अब कुटज आदि' की लकड़ियों 


१. तत्र क्षरणात्‌ क्षणनाद्वा क्षारः। (सृ० ११३४) 

. २. अथेतरस्त्रिविधों मुदुर्ध्यस्तीष्णण्च । (सु० १११११) 

३. निम्न पेड़ों की लकड़ो लेते हें--कुटज, पलाश, अद्वकर्ण, पारिभव्रक, विभीतक 
(बहेड़ा), आरग्वध (अमलतास ), तिल्वक, अके, स्‍्नुही, अपासार्ग (चिरचिटा ), 
पाटला, नक्तसाल ( करण्ज ),वृष, कदली,चित्रक, पुतीक (नाटा करठ्ज ),इन्द्रवृक्ष, 
आस्फोत,अश्वसार (कनेर ) ,सप्तच्छद (सतवन) “मैग्निसन्थ,गुझ्जा,और कोशातकी। 
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की शाखा, मूल, फल, फूल आदि समस्त भाग को भी इसी प्रकार जला लेते हैं। 
मृष्क की भस्म और इन कुटज आदि लकड़ियों की भस्म, अलग-अलग बनाते हैं । 

इस क्षार दहन के बाद, दो भाग मृष्क भस्म और एक भाग कुटज आदि भस्म 
(अथवा दोनों बराबर) परस्पर मिला लेते हैँ। एक द्रोण इस मिलित भस्म में 
छः द्रोण पानी मिलाते हैं, अथवा मूत्रों द्वारा २१ बार छानकर बड़े भारी कड़हे में 
दर्वी या कलछल से धीरे-धीरे चलाते हुए पकाते हैं। जिस समय यह पकता हुआ 
क्षार निमंछ, तीक्ष और पिच्छिल (चिकना) हो जाय तो एक बड़े बस्त्र में से इसे 
छानकर इसके दो भाग कर लेने चाहिए। एक तो क्षारोदक (3फुटा4क्षा८ 
]00०) , ऊपर का निथरा पानी), और दूसरा भस्म किट्ठभूत क्षार (नीचे का बैठा 
हुआ भाग) । इस क्षारोदक को फिर आग पर रख देना चाहिए और इसमें से एक 
या डेढ़ कुडब निकाल लेना चाहिए। 


१. त॑ चिकीषुं: शरदि गिरिसानुज शुचिरुपोष्य प्रशस्तेःहनि प्रशस्तदेशजातमनुपहतं 
सध्यसवयर्स महान्तमसितमुष्कमधिवास्थापरेणशः पाटयित्वा खण्डशः प्रकल्प्याव- 
पाठ्य निवाते देशे निचिति कृत्वा सुधाशकराइच प्रक्षिप्प तिलनालेरादीपयेत्‌ । 
अथोपजञान्तेषुनौ तद्भस्म पृथग्‌_गृह्लीयाद भस्मशर्कराइच । अथानेनेव 
विधानन कुटजपलाशाइवकर्णपारिभद्रक विभीतकारग्वधतिल्वकार्कस्नुह्पामार्गं- 
पाटलानक्तमालवृषकदलीचित्रकपूतीकेद्धवृक्षास्फोताशबसा रक सप्तच्छदाग्निमन्ध- 
गुझजाइचतलइच कोशातकीः सम्‌लफलपत्रशाखा दहेत्‌ । ततः क्षारद्रोणमुदकद्गोणः 
घड़्भिरालोड्च मृत्रेर्वा यथोक्‍तेरेकर्विशतिकृत्वः परिस्राव्य, महति कटाहे शर्नें- 
देर्व्याउवघटूयन्‌ विपचेत्‌ । स यदा भवत्यच्छो रक्तस्तीक्ष्ण: पिच्छिलश्च, तमादाय, 
महति वस्त्रे परिस्नाव्येतरं विभज्य पुनरग्नावधिश्रयत्‌ । तत एव क्षारोदकात्‌ कुडव- 
सध्यर्ध वाउपनयंत्‌ । ततः कटशकरा भस्मशकरा क्षीरपाकशंखनाभौरग्निवर्णाः 
कृत्वा5यसे पात्रे तस्मिन्नेव क्षारोदके निषिच्य पिष्ट्वा तेनेव दविद्रोणेष्ष्टपलसंभितं 
शंखनाभ्यादीनां प्रमाण प्रतिवाप्य, सततमप्रमत्तसरवेनसवघट्टयन्‌ विषचेत्‌॥। स यथा 
नातिसानदों नातिद्रवश्च भवति तदा प्रयतेत। अथेनमागतपाकसवतार्यानुगुप्तमाथसे 
कुम्भ संवतमुख निदध्यादेष मध्यमः। (सृ० १११११) 
एष च॒ वा प्रतीवापः पक्‍व: संव्यहिमो झुदुः । (सूृ० ११॥१२) 

प्रतीवापे यथालाभं दन्तोद्रवन्तीचित्रकलांगलीपूतिकप्रवालतालपन्रीविडसुब- 
चिकाकनकक्षीरीहिगुवच्चातिविषाः: समाइलदणचर्णा: शुक्तिप्रमाणा: प्रतीवाप: । 
एय स्‌ प्रतीवापः पक्‍वः पाक्यस्तीक्ष्प:। (सृु० १११३) 
क्षीणबले तु क्षारोदकभावपंद्बलूकरणार्थभू। (सु० ११११५) 
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इसके बाद, कटशकरा (या खड़िया), भस्मशर्करा (जो पीछे तैयार की जा 
चुकी है), क्षीर पाक (जलशुक्ति), शंखनाभि (शंखग्रन्थि ), इनको लाल अंगारे के 
समान बनाकर लोहे के पात्र में रखे। क्षारोदक में मिलाकर कट शकरा आदि की 
मात्रा प्रत्येक आठ पल निर्वापण के लिए बचे क्षारोदक के साथ शंखनाभि आदि को 
पीसकर (क्षार में गुणोत्पादन के लिए मिलाकर) निरन्तर बिना आल्स्य के क्षार 
को घोटते हुए पाक करना चाहिए। ऐसा यत्न करना चाहिए कि यह क्षार न बहुत 
गाढ़ा हो, और न बहुत पतला। जब यथेष्ट पाक तैयार हो जाय, तो आग पर से 
इसे उतारकर लोहे के कुम्भ में उंडेलकर और कुंभ का मूँह बन्द करके सुरक्षित स्थान 
में रख देना चाहिए। यह मध्यम क्षार बना। 

इसी मध्यम क्षार में यदि प्रतिवाप्य द्वव्यों का प्रक्षेप न करके पाक कर लिया 
जाय, तो यही मुदु क्षार बन जायगा। (प्रतिवाप्य द्रव्य शंखनाभि, कटके शकरा 
आदि हैं )। 

जिस क्षार में प्रतिवाप्य द्रव्य आदि का प्रक्षेप हुआ है, उसमें यथायोग्य दन्ती, 
द्रवन्ती, चित्रक, लांगली, पुतीक पतललव, तालपत्री, विड नमक, सुर्वाचिका, कनक- 
क्षीरी, हींग, वच, प्रतिविष ये सब शुक्ति बराबर मात्रा में छेकर बारीक चूर्ण करके 
मिला दे। इन प्रतिवाष्य द्र॒व्यों के साथ पकाया गया क्षार तीक्ष कहलाता है। 
यदि किसी कारण से क्षार मुदु पड़ जाय, तो पूर्व विधि से बनाये गये क्षारोदक को 
फिर से मिलाकर और फिर से पाक करके क्षार को तीक्ष्ण कर लेना चाहिए । 

दाहक क्षारों (कास्टिक एलकली) के बनाने की यह सबसे पुरानी विधि है। 


द्रव्यों का वर्गीकरण 


द सुश्रत ने द्रव्य को ३७ गणों में विभाजित किया है और इनकी सूची सूत्रस्थान 
के ३८वें अध्याय में दी है। अधिकांश पदार्थ तो वे ही हैं, जो चरक संहिता में पाये 

जाते हैं। प्रत्येक गण का नाम उस गण के अन्तर्गत सूची में दी गयी प्रथम ओपधि 

के नाम पर है। द 

१. विदारि गन्धादिगण-- 


. विदारिगन्धा द्वद्ंष्ट्रा कृष्णसारिवा क्षुद्रह्दा हंसपादी 
विदारी पृथकपर्णी जीवक बृूहती. वुश्चिकाली 
विश्वेदेवा दशतावरी ऋषभक पुननवा ऋषभी 
सहदेवा सारिवा महासहा एरण्ड 


२. आरग्दधादि गण--- 


ण्‌ दि 


आरमग्वध 
मदन 
गोपघंटा 
कण्टकी 
कुटज 


सालसार 
अजकर्ण 
खदिर 
कदर 
कालस्कन्ध 


», वरुणादि गण---. 


वरुण 
आत्तंगल 
शिग्रु 
मधशिग्नु 
तर्कारी 


पाठा 
पाटला 
मूर्वा 

इन्द्रयव 


सप्तपर्ण 


» सालसारादि गण--- 


क्रम॒क 
मेष श्वंगी 
तिनिश 
चन्दन 


मेप श्ंगी 
पुतीक 
नकक्‍्तमाल 
मोरट 
अग्निमन्थ 


वीरतर्वादि गण--. 


वीरतरु 
सहचरद्वय 
दर्भ 
वक्षादनी 


ग्न्द्रा 


« लोप्रादि गण-- 


लोध्र 
साबरलो ध्र 
पलाश 
कुटन्नट 


अव्मभेदक 
अग्निमन्थ 


अशोक 
फञ्जी 
कट्फल 


सुश्रुत का समय 


निम्ब 
कुरुण्टक 

दासी कुरुण्टक 
गुडूची 

चित्रक 


कुचन्दन 
शिशिपा 
शिरीष 
असन 
धव 


सरेयकद्दय 
बिम्बी 
वसुक 
वसिर 
चित्रक 


मोरटा 
वसुक 
वसिर 
भल्लक 


कुरुण्टक 


एलवालक 
गशल्लकी 
जिगिनी 


१६६५ 


शाड्रुष्टा 
करज्जद्वय 
पटोल 
किराततिक्त 
सुषवी 


अर्जुन अश्वकर्ण 
ताल. अगुरु 
दशाक. कालीयक 
नक्तमाल 

पूतिका 


शतावरी 
बिल्व 
अज श्ंगी 
दर्भ 
बहतीद्वय 


इन्दीवर 
कपोतवंका 
द्वदंष्ट्रा 


कदम्ब 
साल 
कदली 
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७. अर्कादि गण--- 
अके 
अलके 
करव्जद्दय 
नागदन्ती 
मयूरक 


८. सुरसादि गण-- 


. सुरसा 
दवेतसुरसा 
फणिज्ज्ञक 
अरजक 
भूस्तृण 


झादीन भारत में रसायन का विकास 


भाड्ी 
रास्ना 


इन्द्रपुष्पी 


क्षद्रश्वेता 
महाश्वेता 


सुगन्धक 
सुमुख 
कालमालिका 
कुठेरक 
कासमर्द 


९. सुष्ककादि गण- 


मुष्कक 
पलाश 
धव 


चित्रक 


मदन 


वक्षक 


१०, पिप्पल्यादि गण-..0 


पिप्पली 
पिप्पलीमूल 
चव्य 
चित्रक 
.... ख्युंगवर 

११. एलादि गण---- 
एला त्वक्‌ 
तगर पत्र 
कुष्ठ तागपुष्प 
मांसी 


त्रियंगु 
ध्यामक हरेणुका 


मरिच 
हस्तिपिप्पली 
हरेणुका 
एला 
अजमोदा 


व्याप्रनख 
शक्ति 
चण्डा 
स्थौ्णेयक 
श्रीवेष्टक 


वृश्चिकाली 

अलवणा 

तापसवक्ष 

क्षवक निर्गुण्ली काकमाची 
खरपुष्पा कुलाहल विषमुष्टि 
विडड्भ इन्दुकणिका 
कट्फल फञ्ज्जी 

सुरसी प्राचीबल 

शिशिपा 

वज्वक्ष 

त्रिफला 

इन्द्रयव हिगु विडंग 
पाढा भार्गी कदुरोहिणी 
जीरक मधुरसा 

सर्षप अतिविषा 
महानिम्बषफल  वचा 

चोच तुरुष्क भद्रदारु 
चोरक कुन्दुर कुंकुम 
वाहुक अगुरु पुन्नागकेशर 
पाल स्पृक्‍का 

सर्जस. उशीर 
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१२. वचादि गण---- 


वच अतीस भद्रदारु 

मुस्ता अभया नागकेशर 
१३. हरिद्रादि गण-- 

हरिद्रा दारुहरिद्रा कलशी कुटज बीज, मधुक 
१४, द्यासादि गण-- 

. श्यामा तिल्वंक गवाक्षी छगलूांत्री 
महाश्वेता कम्पिल्क राजवृक्ष सुधा 
त्रिवृत रम्यक करज्जद्वय स्व्णक्षीरी 
द्न्ती क्रुक.गुड्ची 
शंखिनी पुत्रश्नेणी सप्तला 

१५. बृहत्यादि गण-- द 
बहती कण्ठकारिका कुटजफल पाठा मधुक 


१६. पठोलादि गण-*«- क्‍ 
पटोल, चन्दन, कुचन्दन, मूर्वा, गृड़ची, पाठा, कटुरोहिणी। 
१७. काकोल्यादि गण---- 


काकोली. माषपर्णी तुगाक्षीरी मुद्दीका 
क्षीर काकोली मेदा पद्मक जीवन्ती 

 जीवक महामेदा प्रपौण्डरीक मधुक 
ऋषभक छिन्नरुहा ऋद्धि द द 
मुदगपर्णी कककंटश्वृंगी.. वृद्धि 


१८. ऊषकादि गण-«- फ 

ऊषक (क्षार मिट्टी ), सैन्धव (सैंधा नमक), शिलाजतु, कासीसद्वय (हरा 
कासीस और पीला कासीस ), हींग, तुत्थक (नीला थोथा) | 
१९. साररिवादि गण-- 


सारिवा चन्दन पद्मक मधूक पुष्प _ 
मधुक कुचन्दन काश्मीरी फल. उशीर 

२०. अज्जनादि गण-- 
अंजन नागपुष्प नीलोत्पल नलिनकेशर 


रसांजत॑ प्रियंगु नेलूद मधुक 


१७२ 


२१. परूषकादि गण--- 


परूषक कट्फल 
द्राक्षा दाडिम 
२२. प्रियंग्वादि गण--- 
प्रियंग्‌ नागपुष्प 
समंग चन्दन 
धातकी कुचन्दन 
: पुन्नाग मोचरस 
२३. अम्बष्ठादि गण-- 
अम्बष्ठा. मधुक 
धातकी कुसुम बिल्वपेशिका 
समंग सावर-रो प्र 
कट्वंग पलाश 
'रए४. न्यग्रोधादि गण--- 
न्यग्रोध कपीतन 
उदुम्बर ककुभ 
अश्वत्थ आम्र 
प्लक्ष कोशाम्र 
मधुक चोरक पत्र 


२५. गडच्यादि गण--- 





गुड्ची निम्ब कुस्तुम्बुरु 
२६. उत्पलादि गण---«- 


उत्पल सोगन्धिक 
रक्‍्तोत्पल कुंबलय 
कुमुद पुण्डरीक . 
२७. मुस्तादि गण-- 
मुस्ता आमलक 
हरिद्रा बिभीतक 
दारुहरिद्रा .. कुष्ठ 
हरीतकी हैमवती बच 


चन्दन 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


राजादन शाकफल 
कतक फल त्रिफला 
रसांजन योजनवल्ली 
कुम्भीक दीघेमूला 
स्रोतो5ञजन 
पद्मकेसर 
नन्‍्दी वृक्ष 
पद्मकेशर 
जम्बूद्यय कदम्ब सावररोध्र 
प्रियाल बदरी भल्लातक 
मधूक तिन्दुकी पलाश 
रोहिणी सललकी  नन्‍्दीवृक्ष 
वज्जुल रोध्र 

पद्मक 

मधुक * 
पाठा द्राविडी 
'कटुरोहिणी भल्लातक 
शाजुष्टा चित्रक 
 अतिविषा _ 
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२८. त्रिकटुक 

पिप्पली, मरिच, श्रृंगवेर (त्रिकटुक)। 
२९. आमलकादि गण--- 

आमलक, हरीतकी, पिप्पली और चित्रक। 
३०. त्रप्वादि गण-- 

त्रपु, सीस, ताम्र, रजत, सुवर्ण, कृष्णलोह, लोहमल (किट्ठ ) 
३१. लाक्षादि गण-- 

लाक्षा कुटण कट्फल  निम्ब4ब मालती (त्रिफला) 

आरेवत अश्वमार हरिद्राद्यय, सप्तच्छद त्रायमाणा । 
३२. लघुपंचम्‌ल ्््ि 

त्रिकण्टक, बृहतीद्यय (छोटी और बड़ी कटेरी), पृथक्पर्णी, विदारिगन्धा। 
३३. महापठचमूल-- 

बिल्व, अग्निमन्थ, टिण्टुक, पाटछा और काश्मरी। 

लघुपंचमूल और महापंचमूल मिलाकर “दशमूल” वर्ग बनता है। 
३४. वललीपंचमूल---- 

विदारीकन्द, सारिवा, रजनी (हलदी ), गृूड्ची और अजश्यंगी | 
३५. कण्टकर्पंचमूल-- | 

करमर्दी, त्रिकण्टक (गौखरू), सैरीयक, शतावरी और गृप्ननख । 
३६. तृणपंचम्‌ल-- 

कुश, काश, नल, दर्भ, काण्डेक्षुक (गन्ना) । 
३७. तिफला-- 

हरीतकी, आमलक और बिभीतक। क्‍ 

हम कह चुके हैँ कि चरकसंहिता में १२ वर्गों में दी' गयी सामग्री में २०० के 
लगभग वनस्पतियों और ओषधियों का समावेश है। सुश्रुत का वर्गीकरण चरक के 
वर्गीकरण से भिन्न है। एक ही वनस्पति को कई-कई गणों में भी स्थान मिला है। 
ऊपर दी हुई संपूर्ण सूची में २९१ के लगभग ओषधियों का समावेश है। 

इस वर्गीकरण के अतिरिक्त सूत्रस्थान के ४५वें और ४६वें अध्याय में द्रव- 
द्रव्य विधि और अज्नपान विधि का विस्तार देते हुए सुश्रुत में वर्गों का एक 
वर्गीकरण दिया हुआ है, जिसका संक्षेप निम्न प्रकार है-- 

१. जलवर्ग--आन्तरिक्ष जल चार प्रकार का है--धार, कार (ओला), तुपार 


श्छव ग्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(ओस ), हैम (बरफ) । धार-जल गांग (गंगा का-सा साफ ) और सामुद्र (गंदला) 
दो प्रकार का है। भूमि का पानी तोय है। इनके अतिरिक्त नदी का पानी, चन्द्र- 
कानत मणि का पानी, आनूप देश का पानी, जांगल पानी, गरम पानी (उष्णोदक), 
पर्यूषित (बासी) पानी, 'तशीत पानी (उबालने के बाद ठंडा किया) और नालिके- 
रोदक (नारियल या डास का पानी) इन सबकी गिनती जलवग में है। 

२. क्षीरवर्ग---गाय, बकरी (अजा), ऊंटनी, अवि (भेड़), भैंस, घोड़ी, नारी 
और करेणु (हथिनी )--इन आठ सस्तन प्राणियों के दूध का इस वर्ग में उल्लेख है। 

३. द्षिवर्ग--गाय, बकरी, भैंस, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी और हथिनी इन 
सबके दूधों से बने दही के गृुण-स्वभाव दिये गये हँँ। दही मधुर (मीठा), अम्ल 

(साधारण खट्टा) और अत्यम्ल (अति खट्टा) हो सकता है। 

४. तकवर्गें--दही में आधे के लगभग पानी मिलाकर मथने से तक्र या मट्ठा 
बनता है। मथने के बाद अगर इसमें से मक्खन (स्नेह) अहूग न किया जाय 
तो इसे घोल कहते हूँ ।! फटी हुई छाछ जिसमें फूठकियाँ हों तक्रकृचिंका कहलाती 
है। दही और दूध को साथ-साथ पकाने से दधघिक्चिंका बनती है। फटे हुए दूध 
के घने भाग को किलाट कहते हैं। तुरत ब्यायी गाय का दूध सात दिन तक पीयूष 
(पेवस) और इसके बाद जब तक साफ न हो मोरठट कहलाता है। दूध की मलछाई 
को संतानिका कहते हैं, और मक्खन को नवनीत। इनके अतिरिक्त मण्ड (मस्तु) की 
भी गिनती तक्वर्ग में है। 

५. घृतवर्गं--गाय, भैंस, बकरी, ऊँटनी, भेड़, घोड़ी, नारी (स्त्री) और 
हथिनी के दूध से निकले घी का वर्णन दिया गया है। पिघले हुए घी के ऊपर का 
स्वच्छ भाग सर्पिमण्ड कहलाता है। दस बरस पुराने घी को पुराणसर्षि, और १११ 
वर्ष तक रखे हुए घी को महाघृत कहा गया है, इसी का नाम कुम्भसपि है। 

६: तेलवर्ग--तिलतेल और एरण्डतैल के अतिरिक्त निम्ब, अतसी (अलसी) 
कुसुम्भ, मूलक, जीमूतक, बृक्षक (कुटज), कृतवेधन (तोरई), अर्क॑(आक), 
कपिल्ल, हस्तिकर्ण (लाल एरण्ड), पृथ्वीका (काला जीरा), पीलु, करञ्ज, इंगुदी, 
शिग्रु (सहजन ), सर्पप (सरसों), सुवर्चला (सूर्यावत्त ), विडंग (वायविडंग), 
ज्योतिष्मती (मालकाँगनी), तुवरक, भल्लातक (भिलावा), सरल, देवदारु, 
शिशषप (शीशम ), अगुरः (अगर), गण्डीर, तुम्बी, कोशाम्र, दन्ती (जमाल- 


१. यत्तु सस्नेहमजलं मथितं घोलमुच्यते । (सु० ४५८६) 


सुश्रुत का समय. १७५ 


गोटा ), द्रवन्ती, श्यामा, सप्तला, नीलिका, कम्पिल्‍्ल, शंखिनी, यवतिक्ता (काल- 
मेघ ), एकंषिका (काली त्रिवृत का फल), सहकार (आम) आदि के फल, बीज, 
छाल, काष्ठ आदि से निकले हुए तेलों का उल्लेख है। 

तैलवर्ग में ही ग्राम्य (जैसे गाय), आनूप (जैसे भैंस) और औदक (जैसे मछली) 
पशुओं की वसा, मेद और मज्जा का समावेश है। जांगल ( हिरन के समान ), 
एकशफ ([ घोड़े के समान ) और क्रव्याद ( मांसाहारी पशु, जैसे शोर ), प्रतुद 
(कबूतर आदि), विष्किर (बटेर आदि) की मज्जा-वसा की भी गिनती इसी 
वर्ग में है । द 

७. सथुवर्गं--मधु या शहद के आठ भेद हँ--पौत्तिक, भ्रामर, क्षौद्र, माक्षिक, 
छात्र, आधघ्ये, औद्दलक और दाल। यह मधु भिन्न-भिन्न जाति की अथवा भिन्न-भिन्न 
परिस्थितियों में रहनेवाली मधथुमक्खियों से प्राप्त की जाती है। ताज़े मधु को 
नव मधु और बहुत समय तक रखे मधु को पुराण मध कहते हैं । 

८. इक्लुवर्गं--ईख के १२ भेद हँ--पौण्डुक (पौंडा), भीरुक, वंशक, रवेत- 
पोरक, कान्तार, तापसेक्षु, काष्ठेक्षु, सूचिपत्रक, नैपाल, दीघ॑पनत्र, नीलपोरा और 
कोशकृत । दाँत से चूसकर जो रस मिलता है उसे दन्तनिष्पीडित रस, कोल्ह में पेरे गये 
रस को यान्त्रिक रस और आग पर पकाये हुए रस को पक्‍व रस कहते हैं। रस से 
बनी राब को फाणित कहते हैँ। नये, पुराने, स्वच्छ और मेले सभी गुड़ों का भी 
उल्लेख है। गुड़ से ही मत्स्यण्डिका या दानेंदार राब बनती है, फिर इससे खण्ड 
(खाँड़) और शककरा (शक्कर) बनती है। शहद्‌ के सूख जाने से भधुशकरा प्राप्त 
होती है। यवास के क्वाथ को घन करके यवासद्कंरा बनाते हैं। महुए के फूल से 


जो राब बनती है, उसे मधकपुष्प-फाणित कहते हैं । 

९. महछावर्ग--मार्दीक मद्य (मुनक्के या अंगूर से), खार्ज्र मद्य (खजूर से), 
कोहल मद्य (जो के सत्तू से), सुरा, रवेत सुरा, प्रसन्ना (मद्य के ऊपर का स्वच्छ 
भाग), यवसुरा, मधूलिका (छोटे गेहुओं से बनी), आक्षिकी (बहेड़ों से बनी), 
गौड शीध्‌ (गृड़ के रस से बनी), शाकर (शक्कर से बनी), पक्‍वरस-शीक्ु 
(पके रस से बनी ), शीतरसिक' (गन्ने के अपक्व रस की ), जाम्बव (जामुन से बनी ), 
मधूकशीधु (महुए के फूल से बनी ) शराबों का उल्लेख है। मद्य, सुरा, शीधु, आसव, 
मेरेय (सुरा+आसव) और तत्संबंधी अरिष्टों का भी उल्लेख है। नव मद्य (नयी 
दराब) और जी मद्य (पुरानी शराब ) के गुण-भेदों को भी बताया गया है । कांजी 
या मस्तु में गुड़ और शहद मिलाकर शुकत तैयार करते थे। 
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१०. मूत्रवर्ग--गाय, भैंस, बकरी, भेड़, हाथी, घोड़ा, गधा और ऊंट इन 
आठ जस्तुओं के मूत्रों का वर्णन किया गया है। 

११, शालिवर्ग--लोहितक शालि (छाल चावल), कलम, कर्देमक (कोदों), 
पांडक (रामअजवायन ) ,सुगंधक (वासमती चावल ), शकुनाहृत (हंसराज ) , पुष्पाण्डक, 
पुण्डरीक, महाशालि, शीतभीरु, रो प्रपुष्प, दीघंशूक, कांचनक, महिषशूक, महाशूक, 
हायनक, दूषक, महादूषक, षष्टिक (साठी चावल )--ये हेमनत और म्रीष्म में पकने- 
वाले हैं। ब्रीहि धान्य वर्षा में पकते हैं। काली भूसीवाले चावल कृष्ण ब्रीहि कहलाते 
है। जो एक स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में लगाये जाते हैं, उन्हें रोप्यातिरोप्य 
कहा गया है। कुछ चावल दग्ध वतभूमि पर, कुछ स्थरूज (स्थल या जांगल देश में ) 
और कैदार (जलबहुल देश में) होते हैं। 

१२- कुधान्यवर्ग--कोरदूषक (कोदो), श्यामाक (सावाँ), नीवार, शास्तनु, 

वरुक (वरटिका), उद्दालक, प्रियंगु, मधूलिका, नान्‍्दीमुखी, कुरुविन्द, गवेधुक, 
_ तोदपर्णी, मुकुन्दक, वेणुयव--ये कुधान्य हैं। 

दो दलवाले धान्यों को बेदल (शमी धान्य) कहते हैं, जैसे मुदग (मूँग), 

वनमुद्ग, कलाय (मटर), मकुष्ठ (मोंठ), मसूर, मंगल्य, चणक (चना), सतीन 
(विशेष मटर), त्रिपुटक, हरेणु, आढकी (अरहर), माष (उरद), अलसान्द्र 

_(राजमाष ), आत्मगुप्ता (कौंच), काकाण्डफल (शूक-शिम्बी ), आरण्य माष, 
कुलत्थ, वन्य कुलत्थ, तिल (सित और असित) , इनका भी कुधान्य वर्ग में स्थान है। 

यव (जौ), अतियव (काले, लाल जौ), गोधूम (गेहूँ), सफेद-पीली-काली- 
लाल शिम्बी (छीमियाँ), सहा-दय (मूंगपर्णी और माषपर्णी ), कुसुम्भ (धनिया), 
अतसी, सिद्धार्थक (सरसों) ये सब भी कुधान्यवर्ग में हैं । क्‍ 

१३. मांसवर्ग--यह छः: भागों में विभक्‍त है--जलेशय (जल में रहनेवाले 
प्राणियों का), आनूप (जलबहुल प्रदेश के प्राणियों का ) , ग्राम्य, कव्यभुज (मांसाहारी ), 
एकशफ (घोड़ा आदि एक खुरवाले) और जांगल । तरह-तरह के हरिण, विष्किर 

(विखेरकर खानेवाले पक्षी--तीतर, बटेर, बतख, चकोर, मोर आदि), प्रसह 
(कौआ, कुरर, बाज, गीध आदि), पर्णमृग (मूषिक, गिलहरी, वानर आदि वृक्षों 
पर चढ़नेवाले), बिलेशय (गोधा, शश, वृषदंश, साँप, चूहा, नेवछा, लोपाक आदि 
बिल में रहनेवाले ), ग्राम्य (अश्व, अश्वतर, गाय, खर, ऊँट, बकरा, मेढ़ा आदि), 
आनूपवर्गी (कूलचर, प्लव, कोषस्थ, पादी और मत्स्य--गज, गवय, रुर, वाराह, 
गैंडा ), मत्स्यों में नादेय (रोहित, पांठीन, पाटला, राजीव, वरमि, गोमत्स्य, कृष्णमत्स्य, 
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वागुञजार, मुरलू, सहस्रदंप्ट आदि नदियों की मछलियाँ ) और सामुद्र (जैसे तिमि, 
तिमिगिल, कुलिश, पाकमत्स्य, निरालक, नन्दिवारिकक, मकर, गर्गरक, चन्द्रक, 
महामीन, राजीव आदि समुद्र में रहनेवाली मछलियाँ )--इन सबके शरीरों के विभिन्न 
अंगों के विविध मांसों का उल्लेख इस वर्ग में किया गया है। 











१४. फलवर्गं--दाडिम (अनार), आमलक ( आँवला ), बदर (बेर), कोल 
(झाड़ी का बेर), ककन्धु (छोटा बेर ), सौवोर, सिचितिका, कपित्थ (कैथ), मातुलुंग 
(विजौरा ), करमद (करौंदा ), प्रियाल, नारंग (नारंगी), जम्बीर (नीब्‌), लकुच 
(वड़हुल ), भव्य (कमरख ), पारावत, वेत्रफल, आम्रातक, तिन्तिडीक (इमली ), 
तीप (कदम्ब), कोशाम्र, आम्लीका (इमली ), जाम्बव (जामुन), राजादन, तोदन, 
शीतफल (उदुम्बर), तिन्दुक, बकुल , धन्वन, फल्गु, परूपक (फालसा), पौष्कर 
(कमलफल ), बिल्व, विम्वीफल, ताल, नारिकेल, मोच (केला ), द्वाक्षा, काश्मरी , 
(गम्भारी ), खर्जूर, मधूक, वाताम (बादाम), अक्षोट (अखरोट), अभिषुक (अंगूर) 
निचुल, पिचु, तिकोचम (पिस्ता), उरुमाण (नाशपाती ), छवली, वसिर, टंक, 
ऐंगूद, शमीफलर, इलेपष्मातक (लसोढ़ा), करीर, अक्षक, पीलु, तृणशून्य, आरुष्कर 
 (भिलावा), तौवरक, करंज, किशुक, अरिष्टफल (निमोली), विडंग, अभया 
(हरइ ), पूृगफल (सुपारी), अक्ष (वहेड़ा), जातीकोश (जायफल), शम्याक 
(अमलतास ) , वीजपूरक (बिजौरा) आदि फलों को इस वर्ग में रखा गया है। 

१५. शाकवर्ग--इस वर्ग में पुप्पफल (कृष्माण्ड, कुम्हड़ा), अलाबु (तुम्बी ), 
कालिन्द (कर्कारु), त्रपुस (खीरा), एरवारु (ककड़ी), कर्कारक (खीराविशेष ), 
शीर्णवुन्त (ककड़ीविद्ेप या तरबूज), पिप्पछी, मरिच, नागर (सोंठ), आद्रक या 
श्ंगवेर (अदरख), हिंगू, जीरक, कुस्तुम्बुर (धनिया), जम्बीरक (नींव), 
सुमख (वनवर्वरी ), सुरसा (तुलसी), अर्जक (द्वेत कुठेरक ), भूस्तृण, सुगन्बक, 
कासमर्दक (कालकासन्दी ), कालमाल, कुठेरक ( तुलसी विशेष ), क्षवक 
(छिकनो ), खरपुप्प (मर्बक्र), शिंग्रु (कडुआ सहजन), मंत्रु शिग्रु (मीठा 
सहजन ), फणिज्ञक (तुलसी विशेष ), सर्पप (सरसों), राजिका (राई), कुलाहलू 
(मुंडितक), वेणु (बांस), गण्डीर (शजशा), अवगुत्थ (काकादनी), तिऊूपणिका 
(नोरक, छाल चन्दन विशेष ), वर्पाभू (पुनर्तवा ), चित्रक (चीता ), मूलक (मूली ), 
लशुन॒ (लहसुन), पलाण्ड (प्याज), कलाय शाक (मटर), जल्तुष्न, चुच्चू, 
यूथिका (जूही), तरुणी, जीवन्ती, बिभीतिका (कन्दूरे के पत्ते ), नन्‍्दी, भल्छातक, 
छगलांत्री, वृक्षादती (वन्दा), फज्जी, शात्मली, झेल (लसोड़ा ), वनस्पति-प्रसव 
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(गूलर), शर्ण, कर्बुदार (कचनार), कोविदार (इवेत कचनार ), क्षीर वृक्ष (अदश्वत्य 
आदि), उत्पल (कमल), वरुण (वरना), तर्कारी (अरणिका), उरुबृक (सफेद 
एरण्ड), वत्सादनी (गिलोय), बिल्वशाक, पौनर्व शाक, तण्डुलीयक (चौलाई), 
उपोदिका (पोई), अश्वबला (मेथी ), चिल्ली (खेत बथुआ ), पालंक्या (पालक), 
वास्तृक (बथुआ), मण्ड्कपर्णी (त्राह्मी), सप्तला (चमंसाद्धा), सुनिषण्णक . 
(चौपतिया ), सुवर्चला (सूर्यावत्त), ब्रह्मस॒वचंला (सूर्यमुखी), गृड़ची, गोजिद्धा, 
काकमाची (मकोय ), प्रपुन्नाड (पनवाड़ ), अवल्गुजा (बावची), सतीन (मटर), 
बृहती (बड़ी कटठेरी ), क्लण्टकारिका (छोटी कटेरी), फल, पटोल (परवल), 
वार्त्ताक (बेंगन), कारवेल्ल (करेला), कटुकिका (कटुकी), केबुक, पर्पटक 
(पित्तपापड़ा ), किराततिक्ता (चिरायता), कर्कोटक (ककड़ा), अरिष्ट (नीम), 
कोशातकी (तुरई कड़वी ), वेत्रकरीर (बेंत का अंकुर), आटरूष (बाँसा), अकंपुष्पी 
(आक के पत्ते), कौसुम्भ (धनिये का शाक), लोणिक (लनी), जातुकपर्णिका, 
पत्तूर (शालिज्ची शाक ), जीवक, सुवर्चेला (ब्राह्मी), डडरक, कुतुम्बक, कुठिज्जर 
(तुलसी विशेष ), कुन्तलिका (नील झिंटी ), कुरण्टिका (पीली झिण्टी), राजक्षवक, 
शटीशाक, हरिमन्थ (चना ), पूतिकरंज, ताम्बूलपत्र (पान का पत्ता) आदि हैं। 

१६- पुष्पवर्गं-- (क) इस वर्ग में कोविदार (कचनार), शण, शाल्मली 
 (सिम्बल ), आगस्त्य (अगस्तपुष्प), मधु शिग्रु (मीठा सहजन ), रक्‍त वृक्ष (लाल- 
चन्दन ), निम्ब (नीम ), मुष्क (क्षार वृक्ष), अर्क (आक ), असन, कुटज, पद्म, कुमुद, 

सिन्धुवार [निर्गुण्डी), मालती, मल्लिका (जूही), बाकुल (मौलसिरी), पाटल 
(लाल फूल ), नाग (नागकेसर ), कुंकुम (केसर ), चम्पक (चम्पा ), किशुक (ढांक ), 
कुरण्टक, क्षवक (छत्रक ),कूलेचर (खुखुंडक ) , वंशकरीर (वंशांकुर ), इन सबके फूल हैं। 

(ख) पलाल (पयाल), इक्ष्‌ (ईख), करीष (गोबर) और वेणु में उत्पन्न 
शाकों को उद्भिद शाक कहा गया है। द 





(ग) पिण्याकु (अलसी या सरसों की खली), तिलकल्क (तिर की खली ) 
और स्थूणिका--इनन्‍्हें शुष्क शाक कहा गया है। द 

(घ) वटक (बड़ियाँ, जो मूंग, उरद आदि की दाल की बनती हैं), सिण्डाकी 
(मुली का साग आदि मिलाकर जो बड़ी बनायी जाय) इत्यादि का भी इसी वर्ग के 
अल्तर्गत उल्लेख किया गया है। 

विभिन्न वनस्पतियों के पुष्प, पत्र, फल, नाल और कन्द इन सबके गुण-दोष पर 
सुश्रत ने विचार किया है। 
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१७. कन्दवर्ग--इस वर्ग में विदारिकन्द (विदारी ), शतावरी, बिस (कमलमूल ), 
मृणाल (कमलनाल ), छंगाटक ( सिघाड़ा ), कशेरुक (कसेरू ), सुरेन्द्रकन्द (वज्थकन्द ), 
पिण्डालुक, मध्वाल॒क, हस्त्यालुक, काष्ठालक, शंखालुक, रक्तालुक, इन्दीवर कन्द (नील 
कमल), कुमुदकन्द,उत्पलकन्द (लाल या श्वेत कमल),वेणुकरी र (बांस की जड़ का अंकुर), 
स्थूल कन्द, सूरण कन्द (जमींकन्द ), माणक कन्द, वाराह कन्द आदि का समावेश है। 

इनके अतिरिक्त ताल (ताड़), नारिकेल (नारियल) और खर्जूर (खजूर) की 
मस्तकमज्जाएँ भी कन्दवर्ग में रखी गयी हैं। द 

१८. लवणवर्ग--(क) सैन्धव (सैधा या लाहौरी नमक), सामुद्र (गुजरात 
के समुद्र से प्राप्त), विडः (भेड़ी नमक), सौवचल (निर्गेन्ध काछा नमक), रोमक 
(सांभर नमक), औद्भिद (भमि में प्राप्त खारे पानी का), ऊषसूत (ऊसर भूमि से 
प्राप्त), बालुकल (रेतीली भूमि से प्राप्त, जैसे डिडुआना ), शैलमूलाकरोदभव (पर्वत 
की जड़ में उत्पन्न खनिज ), यवक्षार (जौखार ), स्वजिकाक्षार (सज्जी खार), ऊप- 
क्षार (ऊसर भूमिवाला ), पाकिम (पाक द्वारा बनाया गया) और टंकणक्षार 
(सुहागा) इस वर्ग में हैं। 


(ख) इनके अतिरिक्त स्वर्ण, रूप्य (चाँदी), ताम्र (ताँबा), कांस्य (काँसा), 
लोह, त्रपु (राँगा) और सीस का भी इसी वर्ग के साथ उल्लेख है। 

(ग) मोती (मुक्ता), विद्रुम (प्रवाल, मूँगा ), वजेन्द्र (हीरा), वैड्य, स्फटिक 
आदि मणियों को भी इसी वर्ग के साथ रखा गया है। क्‍ 

१९. कृतान्नवर्ग--प्रथम १८ वर्गों में तो प्राकृतिक पदार्थों का उल्लेख है, पर 
इस अन्तिम वर्ग में पाकशाला में तैयार किये गये पदार्थों का विवरण दिया गया है। 
मण्ड (माँड़), पेया, विलेपी, यवागू, पायस (खीर), कृशरा (खिचड़ी), सूप आरहि 
का उल्लेख है। फ | 

जल की विविध मात्रा के अनुसार भक्त, विलेपी, यवागू और पेया--ये चार 
विभाग बनते हैं। सिक्‍थ (उबला चावल जिससे पानी पसा दिया गया हो) से रहित 
भाग को मंड (माँड ) कहते हैं। अगर उसमें सिक्‍्थ भी विद्यमान हो, तो उसे पेया कहेंगे । 
यदि सिक्थ बहुत हो, तो इसीका नाम बिलेपी है, और यदि विरल द्रववाला पाक हो, 
तो यह यवाग कहलायेगा।' 


१. सिक्‍येतिरहितों भण्ड: पेंया सिक्थसमभन्विता । 
विलेपी बहुसिक्था स्याद्यवागरविरलद्रवा ॥ (सू० ४६।३४४ ) 
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भूनी हुई चीज़ों को भृष्ट कहते हैं। जैसे, भूष्ट तंडुल (भूना हुआ चावल) । 
सुस्विन्च (अच्छी प्रकर उबाला), निस्तुष (छिलका या भूसी रहित), ईपत- 
भूष्ट (कम भुता), स्विन्न (जोश दिया ), निष्पीडित (निचोड़ा), स्नेह-संस्क्ृत (घी 
या तेल से छोंका) आदि शब्द क्ृतान्नों के संबंध में उल्लेखनीय हैं । 

मांस-भक्ष्यों के संबंध में परिशुष्क (सुखाया हुआ ), उल्लुप्तपिष्ट (परिशुष्क मांस 
को अच्छी तरह काटकर पीस लिया जाय), पिष्ट (पीसा हुआ), भर्जित (भूना), 
प्रतप्त (गरम किया ), कन्दुपाचित (कड़ाही या पतीली में पकाया या भूना हुआ), 
प्रदिग्ध (एक प्रकार का मांसपाक ), शूल्य (708४:८त0 77०2४), मांसरस, सौराव 
(शोरवा), खानिष्क (शुष्क मांस को पीसकर तैयार किया), वेशवार (अस्थिरहित 
मांस को थोड़ा-सा उबालकर, सिल पर पीसकर, मसाले मिलाकर पकाने पर यह 
वनता है) आदि शब्द महत्त्वपूर्ण हैं।' 

यूष (]0८०८) और पानक (शरबत )--मुद्गयूष (मूंग की दाल का पानी ), 
रागखांडव (मुद्गयूष में अनार और किशमिश मिलाकर बनाते थे ), पंचकयूष (मसूर, 
मुद्ग, गोघूम, कुछृत्थी और रूवण इन पाँच को मिलाकर यह बनता था), पटोल यूष 
(परवल का रसा) ,, निम्बयूप (नीम का रसा), मूलकयूष (मूली का यूष), कुलत्थयष, 
तूणी-प्रतूणी यूष, दाडिम और आमलक का यूष, मुदुग और आमलक का यूष, यव- 
कोल-कुलत्यी इन तीन का यूप, सर्वधान्ययूष (बहुत से अन्नों को मिलाकर बनाया 
रसा ), खडयूष (तक्र और शमीधान्य मिलाकर अथवा तक्र और शाक मिलाकर 
यह तैयार किया जाता है), काम्बलिक यूष' (इसे मस्तु या मट्ठा, दही, तिल, 
माष और घी मिलाकर बनाते हैं), षाडव (बेर, कपित्थ या कैथ आदि मिलाकर 
इसे तेयार करते है), पानक (इमली, किशमिश आदि से बना पना), सिण्डाकी' 
(तिल-विक्ृति या तिल का लड्डू , पिण्याक-विकृति, शुष्क शाक, विरूढ या अंकुरित 
धान्‍्य इन सबको मिलाकर इसे बनाते हैं), रसाला (घी, दही, मधु, सोंठ, 
मिरच, विड, कपूर आदि के साथ पीसकर बनाया जाता है), गुडसंयुक्त दही, 


१. सू० ४६॥३५२-२३६९५ 
२. द्िमस्त्वस्लसिद्धस्तु यूष: काम्बलिकः स्मृत:। (सु० ४६।३८१) 
३. तिलपिष्याकविकृति: शुष्कशाक विरूठकम्‌ ॥ 

सिण्डाकी च गुरूणि स्युः कफ-पित्तकराणि च ॥ (सु० ४६।३८२) 
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मन्थ' (सत्तू को घी में भूनकर ठंडे पानी में न अति द्रव, और न अति गाढ़ा घोलकर 
बनता है), इन सबका समावेश भी क्तान्नवर्ग में है। 

पानकों (पना या शरबतों) में खाँड, किशमिश, शकरा, अम्ल, मरिच आदि 
तीक्ष्ण मसाले, और फालसा, बेर, कपूर आदि मिलाये जाते थे।* 

२०. भक्ष्यवर्गं--इस वर्ग में मिठाई आदि पकवान हैं, जैसे धृतपूर (दूध, नारियल 
और मिश्री या सिता इनको पीसकर घी में पकाकर यह बनता है), मधुशीषेक, 
संयावपूप (आटे में चीनी, इलायची आदि मसाले और मधु मिलाकर घी में सेंककर 
बनाये गये पूए ), सट्टक (मट्ठे में लौंग, खाँड, अनारदाना आदि मिलाकर बनाते थे ), 
विष्यन्द (कच्चे गेहूँ के आठे में घी, दूध मिलाकर न अति घने, न अति सान्द्र बने 
पाक का नाम), फेनक (बताशे) इनका उल्लेख है। 

पूप या पुओं में मांस से बने वेशवार भी भरे जा सकते थे। पूरी का नाम हष्कुली 
भी है, और तिल या पिट्‌ठी भरी पूरी को पाल (कचौड़ी ) कहते थे । उरद की पिट॒ठी 
. को पेष्टिक भी कहा गया है। छेंना या कूचिका से बने पाकों का भी उल्लेख है | घृत- 
पाचित (घी में पकाये ) और तैलकृत (तैल में पकाये ) भक्ष्यों की ओर भी संकेत है । 

धान (भुना जौ), अलुम्बा (होला, हरा चना), सकतु (जौ का सत्त्‌), लाजा 
(लावा या खील ), लाज-सक्तु (लाजा का सत्तू ), पृथका (शालि धान्य भूनकर फिर 
ऊखल में कूटकर निकाले हुए ), धान्यपिष्ट आदि का भी वर्णन है। सत्तू की पिण्डी 
खर (कड़ी) और म॒दु दोनों ही बनायी जाती थीं । 

बीस वर्गों में दी गयी यह सूची विस्तार में गणवाली सूची से कुछ बड़ी है। इस 
वर्गकिरण में भी एक ही द्रव्य कई वर्गों में सम्मिलित किया गया है। एक ही द्वव्य के 
विभिन्न पर्यायों का भी प्रयोग किया गया है। साधारणतः हम कह सकते हैं कि सुश्रुत में 
लगभग ४०० पदार्थों का उल्लेख है। अधिकांश वही हैं जो चरककाल में थे । पारद 
और गन्धक ऐसे महत्त्वपूर्ण पदार्थों का किसी भी सूची में न होना उल्लेखनीय है। 


१. सकक्‍तवः सर्पिषाभ्यक्ताः शीतवारिपरिप्लुता: । 
नातिद्रवा नातिसानदा सन्‍थ इत्यूपदिश्यते ॥ (सु० ४६३८५) 
२. तदेव खण्डमृद्वीका दार्करासहितं पुनः । 
साम्ल सतीक्ष्णं सहिम॑ पानक स्थाप्निरत्ययम ॥ 
सा्हीक तु श्रमहरं मूर्च्छादाहतृषापहम । 
परूषकाणां कोलानां हथ्यं विष्टम्भि पानकम्‌ ॥ (सु० ४६॥३८९-९० ) 
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सश्नत के समय की धातुएँ 
सुश्न॒त में कनक (सोना ), रजत, ताम्र, रीति (पीतल ), त्रपु (राँगा या वंग ) और 
सीस इत ६ धातुओं के अतिरिक्त कृष्ण छोह (तीक्ष्ण लोह) और लोहमल ( किट्ठ ) का 
उल्लेख है।' इनमें से सुवर्ण, रजत, ताम्न, सीस, त्रपु और छोह तो तत्त्व धालुएँ हूँ 
पर रीति अर्थात्‌ पीतल मिश्रधातु है। लोहमल लोहे का आक्साइड है। 
लव॒णादि अन्य खनिज 
खनिज द्वव्यों का एक स्थल पर सूची में उल्लेख न होना इस बात का प्रमाण है 
कि सुश्रुत के समय में इसका प्रयोग अधिक प्रचलित नहीं था। यवक्षार, लवण (पंच 
लवण ), मन:शिला, कासीस, हरताल और सुराष्ट्रजणा (फिटकरी ) का एक स्थरू पर 
साथ साथ-उल्लेख है।* एक स्थल पर कासीस द्वय अर्थात्‌ पीछे और हरे कासीस 
(००० जांप्रा्णं 07 िा०घ5 ४एं०7०४०८ ) का उल्लेख है। हरा कासीस 
शुद्ध है और हवा में रखा-रखा ही यह पीछा पड़ जाता है। इसी स्थल पर तुत्थक 
(मयूरतुत्थ या नीला थोथा (9|प८० ४:70!) का भी नाम आया है! ऊषक क्षार- 
मृत्तिका है और सैन्धव से अभिप्राय सैंधे नमक से है। 
एक स्थल पर लवणवर्ग की सूची में सैन्धव, सौवर्चछ, विड, पाक्य, रोमक (साँभर 
नमक ), सामुद्रक (समुद्र से प्राप्त नमक ), पक्त्रिम (पाक द्वारा बनाया लूवण ), यव- 
क्षार, ऊषर प्रसूत (ऊसर का खारी लवण) और सुर्वाचिका (सज्जी खार) के नाम 
हैये गये हैं।* अन्यत्र एक स्थल पर यवक्षार (90५४7 ८०:०००७४८), स्वरजिका 


१. कनक रजत ताज्नज रंतिकं तपुसीसकम्‌ । (सु० २६॥२०) 
त्रपुसीस-तास्र-रजतसुवर्णकृष्णलोहानि लोहसलइचेति । (सु० ३८६२) 
२. कटत्रिक॑ यवक्षारों लवणानि सनःशिला। | 
कासीसं त्रिवृता दन्‍्ती हरितालं सुराष्ट्रजा ॥ (सु० ३७१४) 
अर्कोत्तमां स्नृहीक्षोर पिष्टवा क्षारोत्तमानि च | 
जातोमल हरिद्रे दें कासीस कदुरोहिणीम्‌ ॥ (सृ० ३७१६) 
बहुती कष्टकारी च हरितालं सनःशिला। (सु० ३७१८) 
फासीसे सेन्धवे किण्वे बचायां रजनीदय। (सु० ३७।१९) 
३. ऊषकसेन्धवशिलाजठुकासीसद्य॑ हिंगु तुत्थकं चेति। (सृ० ३८॥३७) 
४. सेन्धवसौवर्चछविडपाक्यरोसक-सामुद्रक - पक्त्रिसयवक्षारोषरभप्रसूतसुवर्चिकाप्रभु- 
तीनि समासेन लवणों बर्गः॥ (सृ० ४२११) 
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ल्लार (50ठफए7 ८थ०079/०), ऊषक्षार ()/७ाप्रः८ 0६ $2॥5 (4077 ॥४९ 
3८७०४५४७), पाकिम ( एपंगटत बात॑ छाल्एशाल्त ग्रोति आते 2८३०5४८ 
2८०(5) और टंकण क्षार (50725) का उल्लेख है ।' 

क्रणों के शोधन में कासीस, सैन्धव,मनः शिला (7८४४०४ ), हरिताल (0[2# 7८7४) 
और सैँथधे नमक का प्रयोग किया जात। था* जो आज भी महत्त्वपूर्ण है। 

लोहभस्म या अयोरज को त्रिकुट, विडंग, हरिद्वा, मश्रु आदि के साथ चाटने का 
एक स्थल पर उल्लेख है।' कुम्भकामला रोग में लोहकिट्ट को ग्रोमूत्र में रखकर और 
नमक मिलाकर पीने का आदेश है।* लोहे के किट्र (आयस-मल ) को बढहेड़े की 
लकड़ियों में दग्घ करके गोमूत्र में बुझाने की ओर संकेत है।" 

उत्तर तंत्र के १७ वें अध्याय में नेत्र-दृष्टिगत रोगों का वर्णन है। इन रोगों के 
निवारण के लिए जो अंजन, मलहम या ओषधियाँ प्रयुक्त होती थीं उनमें गैरिक (गेरू), 
सैन्धव, सौवीरांजन (22०08 ०7 $पै४7ंते८ ० )०३0), स्रोतोंजन (४7976 
०7 ग्रन्‍ए6 $8्पाणावट 6 आपंकाणाए), मनःशिला ( 7०2 2०7 ), रसांजन 
(०:73८४ ० फ्रैदाफटां5 ३४4४८०५७) आदि का अन्य ओषधियों के साथ व्यवहार 
होता था ।' द 


१. यवक्षारस्वजिकाक्षारोषक्षारपाकिसटंकणक्षारप्रभुतयः। (सु० ४६।३२२) 
२. भेदस्ततः समुद्धुत्य दद्यात्‌ कासीससेन्धवे । 
बध्नीयाच्च यथोद्दिष्टं शुद्ध तेल चर दापयत्‌ ॥ 
मनःशिलालूलवण: सिद्धमारुष्करेष च। (क्ि० १९।१७-१८) 
३. अथोरजो व्योषविडंगचर्ण लिह्याद हरिद्रां त्रिफलान्वितां वा। (उत्तर०४४।१७) 
४. मूत्रे स्थितं सेन्धवसंप्रयुक्त मासं पिबंद वापि हि लोहकिट्टम्‌ ।(उत्तर० ४४॥३२ ) 
५. दः्ध्वाक्षकाष्ठेमेंलमायर्स वा गोमत्रनिर्वापितमष्ठवारान्‌ । (उत्तर० ४४३३२) 
लौहूं च किट्टू बहुशइच तप्त्वा निर्वाप्य म॒त्रे बहुशस्तथेव । (उत्तर० ४४।३४) 
६. गेरिक सेन्धरव कृष्णागोदन्तस्य सषी तथा ॥६॥ 
गोसांस सरिच बीज शिरीषस्य मनःशिला ॥७॥ 
नलिनोत्पलकिज्जल्कगरिकंगंशिक्ृद्रसे: 4 ११॥ 
शीतंसौबीरक वा5पि पिष्ट्वाइ्थ रसभावितम्‌ ॥ १३॥ 
स्रोतोज सेन्धर्व क़ृष्णां रेणकां चापि पेषयंत्‌ ॥ १६॥ 
सनःशिलानयाव्योषबलाकालानुसारिवाः ॥ १८ ॥॥ 


श्टड प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


सुश्रुत में बणित कुछ उपक्रम 


प्रयोगा के उपक्रमों में चरकसंहिता के समान ही सुश्रुत में विस्तार पाये जाते हैं। 
नीचे हम कुछ योग देते हैं, जिनसे उस समय की प्रक्रियाओं का कुछ अनुमान हो जायगा। 

१. कोल्हू की लकड़ी में से तेठ अलग करना--अणु तैल का विस्तार देते समय 
इसका उल्लेख किया गया है। जिस कोल्हू ने बहुत दिनों तक तेल पिया है, उस 
कोल्हु की लूकड़ियों को लाकर, उनके टुकड़ें-टुकड़े क के, फिर कूटकर बड़े भारी कड़ाहे 
में पाती भरके इन्हें भली प्रकार उबाले। ऐसा करने से जो तेल पानी की सतह पर 
तरने लगे उसे रुई के फाहे, कपड़े या हाथ से निकाल ले ।' 


२. मिट्टी में तेल बसाकर फिर उससे अलग बरना--काली भूमि पर बिल्वादि 
महापंचम्‌ल की बहुत-सी लकड़ियाँ एकत्रित करके इनको जलाये । एक रात के बाद 
शान्‍्त हो जाने पर अग्नि को हटाकर, राख से खाली की गयी भूमि पर विदारिगन्धादि 
गण से सिद्ध किये तेल के एक सौ घड़ों से, एवं एक सौ दूध के घड़ों से इस भूमि पर सेचन 
करे | फिर एक रात के बाद जितनी भूमि स्निग्ध हो जाय, उतनी की मिट्टी को लेकर 
गरम पानी में एक बड़े कड़ाहे के अन्दर घोल दे । इससे जो तेल पानी के ऊपर आ जाय 
उसे हाथों से अलग करके सुरक्षित रखे।* 


तदीजशिम्बी त्रिकट्न्यथाऊजनं सनःशिला दें च निशे दशकृद गवाम्‌ ॥ २७॥ 
प्रत्यञ्जनं॑ स्रोतसि यत्समुत्यितं ऋमाद्रसक्षौरघृतेष भावितम्‌ ॥ ३६॥। 
सनःशिलाज्यूषणशंखमाक्षिके: ससिन्धुकासीसरसाड्जने: क्रिया: ॥ ४३ ॥ 


(उत्तर० अध्याय १७) 

१. तिलपरिपीडनोपकरणकाध्ठान्याहत्यानल्पकाल॑ तेलपरिपीतान्यणनि खण्डदः 
कल्पयित्वाध्वक्षुध महति कटाहे पानीयनाभिप्लाव्य क्वाथयत्‌, ततः स्नेहमस्ब- 
पृष्ठाद्यदुदेति तत्‌ सरकपाण्योरन्यतरेणादाय बातध्नौषधप्रतीवापं स्नेहपाककल्पेन 
विपचत्‌ । (चि० ४१२८) द 

२. अथ महापंचमूलकाष्ठेबंहुभिरवंदह्मावनिप्रदेशमसितमुषितसेकरात्रमुपश्ञान्तेउग्ता- 
वोह भस्मनिव॒त्तां भूस विदारिगन्धादिसिद्धेन तेैछघटशतेन तुल्यपयसा5भिषिच्ये- 
कराजमवस्थाप्य ततो यावतो मृत्तिका स्निग्घा स्यात्तामादायोष्णोदकेन महति 


कटाहे5म्पासिज्चत,तत्र यत्तेलम॒ सिष्ठेत्तत पाणिम्यां पर्यादाय स्वनगप्तं निदध्यात। 
(खि० ४२९) 


सुश्ुत का समय १८५ 


३. पत्रछवण बनाबा--एरंड, मृष्कक, करंज, अड्सा, नाटा करंज, अमलतास, 
चित्रक आदि के हरे पत्तों को लेकर नमक के साथ ऊखल में कूटकर, धी के घड़े में रख- 
कर (मुख बन्द करके ) मिट्टी से घड़े पर लेप करे। इस घड़े के चारो ओर उपले 

रखकर जलाये । इस प्रकार पत्रलवण बनेगा जो वातरोग में उपकारी है।' 
.... ४. कल्याणक लवण बनाना--गण्डीर, पलाश, कुटज, मोक्षक, अशोकादि, 
इन सबको हरा ही मूल-पत्र-शाखा युक्त लाकर सबके बराबर नमक ले। नमक को 
छोड़कर शेष ओषधियों को पूर्व की भांति क्षारकल्पना से जलाकर इसमें नमक मिला- 
कर, घोलकर निथार ले। इस निथरे जल को पकाये, और पकाते समय चौथाई भाग 
पिप्पल्यादिगण या हिग्वादिगण का प्रक्षेप इसमें मिलाये। इस प्रकार कल्याणक लवण 
बनता है।' 

५. उदर रोग में एक अनुपान--हरं का चूर्ण एक प्रस्थ लेकर एक आढ्क घी में 
मिलाकर अग्ति पर पिघलाकर, मन्थन दण्ड से मथकर, सुरक्षित करके पन्द्रह दिन 
जौ के ढेर में रख दे। फिर निकालकर छानकर, हर॑ का क्वाथ और खट्ठा दही 
मिलाकर पकाये।' 

६. पुटपाक प्रसाधन--चिकने मांस के दो पिंड, प्रत्येक एक-एक पल लेकर, 
इनको मधुरोषध, लेखन द्रव्य, तिक्‍त द्रव्य--इनकी एक पलमात्रा, और द्रव आठ पल 
लेकर सबको मिलाकर पीस ले। फिर इनका एक गोरा बनाकर उस पर पत्ते 
(गम्भारी, कमल, एरण्ड, केला आदि के) भली प्रकार लपेटकर मिट्टी का लेप 
कर दे। इसे खेर के अंगारों पर पकाये। जब स्विन्न हो जाय, तब इसे निकाल 





१. गन्वर्यहस्तमुष्ककतक्तमालाटरूपकपुतीकारग्वधचित्रकादीनां पत्राण्याद्रणि लव- 
णेव सहोदूखलेप्वक्ष॒द्ध स्नेहघटे प्रक्षिप्यावलिप्य गोशकृद्भिर्दाहयेत्‌, एतत्पत्र-लबण- 
मुपदिशन्ति वातरोगेष । (चि० ४॥३० ) 

२. गण्डीरपलाशकुटज . . . मोक्षकाशोका इत्यवं॑ वर्ग समलपत्रशाखमादंमाहत्य 
लवणन सह संसूज्य पुर्वेवद्दस्ध्वा क्षारकल्पंत परिस्राव्य विपचत्‌, प्रतिवापचचात्र : 
हिग्वादिशिः पिप्पल्यादिभिर्वा । इत्यंतत्कल्याणकलवणम्‌ । (चि० ४३३२) 

३- हरीतकीचाूर्ण प्रस्थमाढके घृतस्या वाप्यहुगारेष्वभिविलाप्य खजेनाभिमथ्यानगप्तं 
कृत्वार्धभासं यवपल्ले वासयत्‌, ततद्चोद्ध॒त्य परिस्राव्य हरीतकीक्वाथाम्लदधी 
न्‍्यावाप्य विपचेत्‌ । (चि० १४१०) 


१८६ प्राचीन सारत में रसायन का विकास 


कर, निचोड़कर रस ले ले (पुटपाक की मिट्टी बाहर से लाल पड़ जाय, तब 
निकाले ) 

७. भषा का प्रयोग---नील कमल के समान कान्तिवाले सौवी रांजन के आठ भाग 
ताम्र, स्वर्ण, चाँदी एक-एक भाग, इस प्रकार कुशल वंद्य य॑ ११ भाग लेकर मषा में बन्द 
क्रके इसको खैर, सिरहटा या कंडों की आग में गरम करके गोबर के रस मे, गोमूत्र में, 

दही में, गाय के घी में, मधु में, तैल-मद्य-वसा-मज्ज-सर्वेगन्‍्धोदक में, द्राक्षारस में, ईख के 
रस में, त्रिफला क्वाथ में एवं अतिशीतल सारिवादि कषाय म॑ बुझाये । इस प्रकार बार- 
बार गरम करके इन सब द्र॒व्यों में बुझाता जाय। फिर इसे एक पोटली में बाँधकर 
वर्षाजल में सात दिन रखे। पद्चात्‌ इसे सुखाकर चूर्ण करे। इसमें मोती, स्फटिक, 
विद्रुम (मूँगा), कालानुसारिवा, इनको पवित्र वैद्य अल्पमात्रा में मिलाये। इस उत्तम 
अंजन को हाथी के दन्‍्त, मणि, वैडये, शंख, शैल, विजयसार के अथवा सोने, सींग या 
चाँदी के अच्छे बने पात्र में रखो।' 


१. अत ऊध्वें प्रवक्ष्यामि पुटपाकप्रसाधनम्‌ । 
हो बिल्वसात्रों इलक्ष्णस्य पिण्डों सांसस्थ पेषितों ॥ 
द्रव्पाणां बिल्वमात्र तु द्रवाणां कुडबों मतः। 
तवेकध्यं समालोड्य पत्रेः सुपरिवेष्टितम्‌ ।; 
(काइ्मरीकुमुर्द रण्डपह्मिनीकदलीभवेः ॥) 
सृदावलिप्तमज़रंः खादिरेरवक्लयत ॥ 
क्रतकाइयमन्‍्तकरण्डपाटलावंबबादरे: । 
सक्षीरद्रमकाष्ठे्वा गोमयर्वाईपि युक्तितः ॥॥ 
स्विश्नमुद्धृत्य निष्पीड्य रसमादाय तं नुणाम्‌ । (उत्तर० १८।३३।३७ ) 
२. अष्टो भागानड्जनस्य नीलोत्पलससत्विषः 
ओदुस्बर शातकुस्भ राजतं च समासतः ॥ 
एकादशंतान्‌ भागांस्तु योजयेत्‌ कुशलों भिषक। 
म॒वाक्षिप्त तदाध्सातमावतं जातवेदसि ॥॥ 
खदिराइमन्तकाड्ूगरगोशिकृद्भिरथापि वा। 
गवां शक्ृद्रसे मृत्र दध्चि सपिषि साक्षिक्ते ॥ 
तेलमद्यवसासज्जसवंगन्धोदकेषु च। 
द्राक्षारसेक्षुत्रिफलारसेषु सुहिमेष च॑॥ 


सुभुत का समय १८७ 


आजकल जैसे आसुत जल (05960 ७३८८०) का प्रयोग करते हैं, उसी 
प्रकार यहाँ वर्षा-जल का प्रयोग हुआ है। 

८. लोहकिट्ठ के साथ प्रयोग--लोहकिट्ट को अग्नि में बहुत बार गरम करके बार- 
आर गोमूत्र में कई बार बुझाये । फिर दोनों को मिलाकर गोमूत्र के साथ पीसकर पात्र 
में (पतीली में ) रखकर पकाये। पकाते समय जलने न पाये, इस बात का ध्यान रखे । 
सूख जाने पर चूर्ण करके इसको उदश्वित्‌ (छाछ) के साथ पीये।' 

यह स्मरण रखना चाहिए कि चरक के समान सुश्रुत के समय में भी आसवन 
विधियों (अर्थात्‌ भभके द्वारा वाष्प के साथ उड़ाने की विधियों) का प्रचलन आरम्भ 
नहीं हुआ था। मूषा का प्रयोग भी कोई विशेष नहीं है। आगे जब भस्मों का प्रचार 
बढ़ा, तब मूषा (८ाघप८०८) का प्रयोग भी अधिक होने छूगा । 


जल और उसका कल॒षग्रसादन 


पानी में भिली हुई अशुद्धियों अथवा अपद्रव्यों को दूर करने का नाम 'कलष- 
प्रसादन' है। जित स्थान पर पानी पंक, शैवाल, हठ (जलकुंभी ), तृण, पद्मपत्र आदि से 
आच्छादित रहता है, चन्द्रमा, सूय॑ की किरणें तथा वायु जिस पानी का स्पर्श नहीं 
करते, जिस पानी में यन्ध, वर्ण, रस स्पष्ट हो, उस पानी को दूषित समझना चाहिए। 
इस पानी में छः प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं--स्पशे, रूप, रस, गन्ध, वीर्य और विपाक । 
खरता (ककंशता), पैच्छिल्य (ऋपल4॥0प्रक्ना८58 67 शज7४८५७), औष्ण्य 


सारिवादिकषाय च कषाये चोत्पलादिके । 

निचयत्‌ पृथक्‌ चैन ध्मातं ध्सातं पुनः पुना है. 

ततोषन्तरिक्षे सप्ताह प्लोतबद्ध स्थितं जले । 

विशोष्य चूर्णयेन्मुक्तां स्फटिक विद्रमं तथा ॥ 

कालानुसारिवां चापषि शुचिरावाप्य योगतः । 

एतच्चूर्णाञअुजन श्रेष्ठ निहितं भाजने शुभे ॥ 

दन्तस्फटिकवदूर्यशंखशलासनोंद्भवे । 

शातकुस्भेष्य शाड़्रं वा राजते वा सुसंस्कृते ॥ (उत्तर० १८॥८५-९२) 
२. लौहं च किट्ट बहुशश्च तप्त्वा निर्वाप्य मत्रे बहुशस्तथव । 

एकीकृत गोजलपिष्टमेतदकध्यमावाप्य पचेदुखायाम्‌ ॥ 

यथा न दह्मेत तथा बिशुष्क चूर्णोकृतं पेयमुदश्विता तत्‌ ।(उत्तर० ४४॥३४-३५) 
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(उष्णता) और दन्तग्राहिता--ये स्पर्श के दोष हूँ । पंक, सिकता, शैवाल और बहु- 
वर्णता ये रूप के दोप हैं। इष्ट गन्ध या इष्ट रस का न होना गन्धदोप और रसदोष हैं। 
यदि पानी पीने से तृष्णा, भारीपन, शूछ और लाला-स्राव हो तो वीये दोष समझना 
चाहिए। यदि पानी पीने से जी दोष हो या पेट गुड़गुड़ करे तो विपाक दोष मानना 
चाहिए। ये सब दोष अन्तरिक्ष जल (वर्षाजल) में नहीं होते। 

अति दृषित पानी को आग पर गरम करने से, अल्प दोषवाले पानी को सूर्य की 
धूप में गरम करने से, मध्यम दोषयुक्त पानी में लोहे की पिंडिका को, रेत को या मिट्टी 
के ढेले को अग्नि में गरम करके बुझाने से पानी स्वच्छ हो जाता है। दुर्गेन्ध को दूर 
करने के लिए नागकेसर, चम्पा, उत्पल (कमल ), पाटला आदि के पुष्पों से आस्था- 
पन करना चाहिए।' 

सात वस्तुएँ मलिन जल को स्वच्छ करनेवाली हँ--कतक (निर्मली ), गोमेदक 
(गोमेद रत्न का तेजपात), विसग्रन्थि (पद्ममूल ), शवालमूल (काई की जड़ ) , वस्त्र, 
मुक्‍ता और मणि (फिटकरी )--ये वस्तुएँ पानी को स्वच्छ करती हैं।' 

पाँच वस्तुएँ ये भी हैं जिनके ऊपर पानी के बर्तन रखे जाते ह--फलक, त्र्यष्टक, 
मुझ्जवलय, उदमंचिका (घड़ौंची) और शिक्य (छींका) | 





१. तत्र यत्‌ पड्ु|शवलहठतणपद्मपत्रप्रभतिभिरवच्छन्नं रविशशिकिरणानिलर्नाभिजुष्टं 
गन्धवर्णरसोपसुष्टं तद्‌ व्यापन्नसिति विद्यात्‌ ।॥ तस्य स्पशेरूपरसगन्धवीयंविपाक- 
दोषाः षट संभवन्ति । तनत्र खरता पेच्छिल्यमौष्ण्यं दन्तग्राहिता च स्पशंदोष:, 
पंकसिकतादवालबहुवर्णता रूपदोष:, व्यक्तरसता रसदोष:, अनिष्टगन्धता गन्ध- 
दोष:, यदुपयुक्‍त तृष्णागौरवश लकफप्रसेकानापादंयति स वीयंदोषः, यदुपयुक्‍त॑ 
चिराद्विपच्यते विष्टम्भयति वा स विपाकदोष इति। त एते आन्तरिक्ष न 
सन्ति । (सु० ४५१११) 

२. व्यापन्नस्थ चार्तिक्वथन सुर्यातपप्नतापनं तप्तायःपिण्डसिकतालोष्ट्राणां वा निर्वा- 
पर्ण प्रसादनं क्ष कत्तंव्यं, नागचम्पकोत्पलपाटलापुष्पप्रभूतिभिज्वाधिवासनमिति । 
(सु० ४५१२) 

३. तन्न सप्त कलुषस्थ प्रसादनानि सवन्ति तद्यथा--कतकगोसेदकविसग्रन्थिशेवाल- 
मूलवस्त्राणि मुक्तामणिश्चेति । (सु० ४५११७) 

४. पंच निक्षेपणानि भवच्ति । तदथ्था--फलकं, व्यष्टकं, मुझजवलयमुदसड्चिका 
शिक्य चेति। (सु० ४५१८) 
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बी 


पानी को ठंडा करने के सात उपाय हैं--प्रवातस्थापन (वाय में पानी को रखना) , 
उदकप्रक्षेपण (पानी के घट पर वस्त्र लपेटकर पानी से तर रखना), यष्टिकाश्रामण 
(यन्त्र, यष्टिका आदि घुमाकर ) , व्यजन (पंखा चलाकर ) , वस्त्रोद्धारण (वस्त्रद्वारा 
छातकर ), बालुकाप्रक्षेपण (पानी के बर्तन को रेत में गाड़कर, या पानी में रेत 
डालकर ), शिक्यावलूम्बनम्‌ (छींके में घड़ा लटकाकर ) ।* 

जो नदियाँ तीन गति से बहती हैं उनका पानी हलका (5०£) होता है और जो 
मन्द गति से बहती हूँ और शैवाल से ढकी रहती हैं, उनका पाती भारी (गुरु या 970) 
होता है। मरुभूमि की नदियों का पानी तिक्‍त और लवणों से युक्त होता है ।* 

सब प्रकार के भूमिजलों को प्रात: उष:काल में इकट्ठा करना चाहिए। इस समय 
पानी में निमंठझता और शीतलूता सब समयों से अधिक होती है। पाती के ये ही श्रेष्ठ 
गुण हूँ ।* 

दिन भर सूर्य की किरणों से व्याप्त और रात में चन्द्रमा की किरणों से शीतल 
किया हुआ पानी आकाश के पानी के समान रुक्षतारहित और अनभिष्यन्दी (रोगोंको 
उत्पन्न न करनेवाला ) होता है।* क्‍ 





विष-परीक्षण 


सुश्नुत के कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में “अन्नपानरक्षाकल्प का उल्लेख है। 
राजा को विष मुख्यतया अन्न और पान (भोजन और पेय) द्वारा दिया जा सकता है 
पर विष देने के और भी मार्ग हैं, जैसे दन्‍्तकाष्ठ या दातुन द्वारा, अभ्यंग (शरीर पर तेल 
आदि का मर्द), अवलेखन (कंघी आदि), उत्सादन (उबटन), कषाय (स्नान का 
जल), परिषेक (छिड़कने का जल), अनुलेपन (चन्दन आदि लेपों का), स्रक्‌ 


१. सप्त शीतीकरणानि भविन्त। तद्यथा--प्रवातस्थापनमुदक॒क्षेप्णं यष्टिकाञ्रासणं 
व्यजनं वस्त्रोद्धरणं बालुकाप्रक्षेपणं शिक्यावलम्बनं चेति ॥ (सु० ४५११९) 
२. नद्यः शीघ्रवहा लष्व्य: प्रोक्ता याइचामलोदका: । 
गुव्ये: शेवालसंछन्ना: कलुषा मन्दगाइच या: ॥ द 
प्रायण नद्यो मर॒ुषु सतिक्ता लूवणान्विता:। (सु० ४५॥२२-२३) 
३. ततन्न सर्वेबामेव भौसानां ग्रहण प्रत्यूषसि, तत्र. ह्यामलत्वं शेत्यं चाधिकं भवति, 
स एवं चापां परो गण इति। (सु० ४५२४) 
४. दिवाकंक्तिरणर्जुष्ट निशायामिन्दुरशिमिभिः। 
अरूक्षमनभिष्यन्दि तत्तुल्य॑ गगनाम्बुना ॥ (सु० ४५५२५) 
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(माला), वस्त्र, शय्या, कवच, आभरण (गहना ), पादुका (जूता या खड़ाऊं), 
पादपीठ, हाथी-घोड़े की पीठ पर बैठने का हौदा या जीन, विपैले नस्य (नाक द्वारा 
सूंघने के इत्र आदि), धूम, अंजन आदि।' 

जन्तु-परीक्षण--राजा के विषेले >जन में से दी हुई बलि को खाने पर मक्खी 
और कौए वहीं पर मर जाते हैं ।* 

अग्नि-परीक्षण--विषले अन्न से अग्नि + चट-चट शब्द बहुत होता है। आग की 
ज्वाला का रंग मोर की गद्दन के समान हो जाता है। इसका तेज दुःसह होता है। 
आंच या ज्वाला फटी-फटी दीखती है, धूम तीक्षण होता है और आग जल्‍दी वृझ 
जाती है। 

द्रव द्रव्य-परोक्षण--दूध, मद्य, पानी आदि तरल द्ववों में विष के कारण नाना प्रकार 
की रेखाएँ आती हैं और बुलब॒ले उत्पन्न होते हैं। इनमें प्रतिबिम्ब दिखाई नहीं देता, 
और अगर दिखाई भी पड़ता है, तो वह यमल अर्थात्‌ जुड़वाँ , छेदवाला, पतला (तनु) 
और विक्वत होता है।' 

सुश्रुत ने इस अध्याय में विष से प्रकट होनेवाले अनेक लक्षणों का उल्लेख किया है, 
और उनके निराकरण के योग भी दिये हैं। ये विष स्थावर और जंगम दोनों प्रकारों के 
हैँ । स्थावर विष मूल, पत्र, फल, पुष्प, त्वक (छाल), दूध, सार, निर्यास (गोंद), 
धातु और कन्द-इस प्रकार दस भेदों के बताये गये हैं। धातुविष में फेनाश्म (भस्म) 
और हरिताल की गिनती है। कुल स्थावर विष ५५ गिनाये गये हैं'--- 


१. अन्न पाने दन्‍्तकाष्ठे तथा5भ्यंगेइबलेखने । उत्सादने कषाये च परिषेकेडनुलेपने ॥ 
खक्षु वस्त्रेषु दाग्यासु कवचाभरणंषु च। पादुकापादपीठेष॒ पृष्ठषु गजवाजिनाम्‌ ॥ 
विषजुष्टेषु चान्येषु नस्य घमाञउजनादिषु | (कल्प० १॥२५-२७) 

२. नृपषभक्तादू बलि न्यस्तं सविषं भक्षयन्ति ये। 
तत्रेव ते विनश्यन्ति सक्षिकावायसादय: ॥ (कल्प० ११२८) 

३. हुतभुक्‌ तेन जान्नेन भुशं चटचटायते । मयूरकण्ठप्रतिमो जायते चापि दुःसहः ॥ 
भिश्चाचिस्तीक्णधूमशल नच्िराच्चोपश्ञाम्यति । (कल्प० १॥२९-३०) 

४. द्रबद्रव्यंषु सर्वेष क्षीरमद्योदकादिषु । भवन्ति विविधा राज्य: फेनबुद्बृदजन्स च ॥| 
छायाह्चात्र न दृश्यन्ते दृध्यन्ते यदि वा पुनः । 
भवन्ति यमलाहिछवद्रास्तन्व्यों विकृतास्तथा ॥ (कल्प० शाडड-४५) 

५, कल्प ० २९॥५ 
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८ मूल-विष--क्लीतक, अश्वमार, गुंजा, सुगन्ध, गरगेरक, करघाट, विद्युच्छिखा 
और विजया वनस्पतियों की जड़ें । 
५ पत्र-विष--विषपत्रिका, लम्बा, वरदारु, करम्भ और महाकरम्भ के पत्ते । 
१२ फलविष--कुमुद्वती, वेणका, करम्भ, महाकरम्भ, ककोटक, रेणुक, खद्योतक, 
चरम री, इंभगन्धा, सपंघाती, नन्दन और सारपाक के फल । 
५ पुष्प-विष--वेत्र, कदम्ब, वललीज, करम्भ और महाकरम्भ के फूल । 
७ त्वक्‌ू-विष, सार-विष या निर्यास-विष--अंत्रपाचक, कत्तरी, सौरीयक, कर 
घाट, नन्‍न्दन, और नाराचक की छालऊ, सार और गोंद । 
३ क्षीर-विष--कुमुदघ्नी, स्नुहटी और जालक्षीरी का दूध । 
२ धातु-विष--फेनाश्म और हरिताल। 
१३ कन्द-विष--कालछकूट, वत्सनाभ, सर्षप, पालक, कर्देमक, वेराटक, मुस्तक 
शंगीविष, प्रपुण्डरीक, मूलक, हालाहल, महाविष और ककंटक के कन्द । 
जंगम विष अनेक विषैले पशुओं के निम्न सोलह स्थानों में से कहीं से भी प्राप्त हो 
सकता है--दृष्टि, निःश्वास, दंष्ट्रा (दाँत), तख, मूत्र, पुरीष (विष्ठा ), शुक्र, लाला 
(लार) , आत्तंव, मुख-संदंश (डंक ), विशधित (गुदा-से किया हुआ कुत्सित शब्द ) , 
तुण्ड, अस्थि, पित्त, शूक और शव ।* 
दिव्य सर्पों की दृष्टि विषल्ली है। भूसर्प, बिल्ली, कुत्ता, गृहगोधिका (छिपकली ), 
मकर, मण्डक आदि प्राणी दाँत और नख दोनों से विषेले हैँ । चिपिट, पिच्चिटक, 
कषायवासिक, सर्षपक, तोटक, वर्चे, कीट, कौडिन्यक आदि जस्तुओं के विष्ठा और मूत्र 
में विष है। चूहों के शुक्र में विष बताया गया है। लूता अर्थात्‌ मकड़ी की लाला (लार), 
मृत्र-विष्ठा, मुख-संदंश, नख, शुक्र और आत्तंव में विष माना गया है। बिच्छु, 
विश्वम्भर, वरटी, राजीवमत्स्य, उच्चिटिंग और समुद्रवुश्चिक-इनके आर (आल 
अर्थात्‌ पूँछ में स्थित काँट ) में विष माना गया है। चित्रशिर, सराव, कुदिशत, दारुकारि, 
मेदक, सारिकामृख आदि के मुख--संदंश, विशधित, मूत्र और पुरीष (विष्ठा) में विष 
है। मक्षिकां, कणपम और जछायुका (जौंक) के मुख-संदंश में विष है। विष से मारे 
गये की हड्डी, सर्पकण्टक (साँप का दाँत) और वरटी मछली कीं अस्थि में अस्थि-विष 
है। शकुली मत्स्य, रक्‍्तराजी और बरटी मत्स्य के पित्त में विष है। सुक्ष्मतुण्ड, उच्चि- 


१. ततन्न दृष्टिनिःइवासदंप्डा नखमश्रपुरीषशकऋलालातंबमुखसन्दंश विशधित-तुण्डा 
स्थिपित्तशुकशवानीसि ॥ (कल्प० ३।४) 


१९२ प्राचोन भारत में रसायन का विकास 


ध्गि, वरटी, शतपदी (गोजर या कनखजूरा ), शूक, वलमिका, शुंगी, अभ्रमर--इनके 
दशक और तुंड में विष है। कीट और सर्पों की मृत देह (शव ) में विष बताया गया है।' 

इन सब विषों से होतेवाले रोगों के लक्षण और उनके उपचार सुश्नुत ने कल्पस्थान 
के कई अध्यायों में विस्तार से दिये हैं । 

सुश्रुत में पारा और गन्धक 

जिस प्रकार चरकसंहिता में केवल दो-तीन स्थलों पर पारे और गन्धक का उल्लेख 
है, उसी प्रकार सुभ्रुत में भी । मुख पर लगाये जानेवाले अम्यंग के योग में हेमांगत्वक्‌, 
बट का पाण्ड्पत्र, कालीयक, पद्मक, पद्मकेशर, लाल और र्वेत चन्दन आदि के साथ 
पारद का भी नाम लिया गया है।' 

एक स्थल पर तार (चाँदी ), सुवर्ण, सारिवा (ससुरेन्द्र गोप:) और कुरुविन्द के साथ 
सुतार शब्द भी आया है (बाजों पर लेप करने के लिए) । सुतार का अर्थ टीकाकारों ने 
पारा किया है।' 

कुष्ठ, गण्डमाला, भगन्दर आदि रोगों का शमन करने के लिए जो महावज्बक 
तैल बताया गया है, उसमें अन्य अनेक पदार्थों के साथ गन्धाद्वा” का भी उपयोग . 
किया गया है, जिसे टीकाकार गन्धक समझते है ।* 


निर्देश 
सुश्रुतसंहिता, अनु ०--अत्रिदेव गुप्त, मोतीलाल बनारसीदास, वाराणसी (१९५०) 





१. कल्प० ३५ 
२. हेमांगत्वक्‌ पाण्डपत्र वटस्यथ कालीय॑ स्थात्‌ पद्मक॑ पद्ममध्यस । 
रक्‍त॑ इवेतं चन्दन पारदं च काकोल्यादि: क्षीरपिष्टइच वर्ग: ॥॥ (चि० २५१३९) 
३. विषापहेर्वापप्यगदविलिप्य वाद्यानि चित्राण्यपि वादयंत । द 
तारः सुतारः ससुरेद्रगोपः सर्वेश्च तुल्यः कुरविन्दभाग : ॥ (क्ल्प० ३११४) 
४. मालती कठदुतुम्बी च गन्धाद्वा मूलक तथा। 
सन्धव॑ करवीरश्च गृहधूमं विष तथा।। (चि० ९१६०) 


छठाँ अध्याय 
वाग्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह 


[चौथी शती ईसवी] 


वाग्भट नाम के दो आचार्य रसायन और आयुर्वेद के इतिहास में प्रसिद्ध हैं। 
एक तो वे जिन्होंने चरक और सुश्षुत की परम्परा पर अष्टांगहुदय और अधष्टांगसंग्रह 
नामक ग्रन्थ लिखे और जिनका रचनाकाल जाचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने ८बीं, ९वीं शती 
के आसपास माना है, और दूसरे वे जिन्होंने नागार्जुन की परम्परा में रसरत्नसमुच्चय 
ग्रन्थ लिखा और जिनका कार १३वीं, १४वीं शती माना गया है । परम्परा की भूल से 
दोनों ही वाग्भटों को सिहगुप्त का पुत्र माना गया है। वस्तुतः अष्टांगहृदय के रचयिता 
का पिताही पहले से सिहगुप्त प्रसिद्ध था।' अष्टांगहुदय और अष्टांगसंग्रह दोनों 
ग्रन्थ एक ही रचयिता के हैं, ऐसा प्रतीत होता है, यद्यपि इस संबंध में कुछ विद्वानों ने 
आपत्ति उठायी है। दोनों की भाषा में साहित्यिक एकात्मकता है, अन्तर केवल यह है 
कि अष्टांगसंग्रह गद्यप्यममय विस्तृत ग्रन्थ है, और अष्टांगहृदय संक्षिप्त तथा केवल 
पद्यमय है। अष्टांगसंग्रह के उत्तरतंत्र के एक अध्याय में वाग्मट ने अपने पितामह का 
नाम भी वाग्भट बताया है, और अपना जन्मस्थान सिन्धु देश एवं अपने गुरु का नाम 
अवलोकित अंकित किया है।' 


१. अष्टांग-हृदय के अध्यायों के अन्त में निम्न प्रकार के वाक्य हें-- 
“इति श्रीवेद्यपतिसिहगुप्तसून श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टांगहुदयसं हिताय 
सुत्रस्थान शल्याहारणविधिना/ माष्टविशोष्ध्यायः 
अष्टांगसंग्रह के सूत्रस्थान के अन्त में निम्न वाक्य है--- 
“इति श्रीसिहगप्तसुन श्रीमद्वाग्भटाचाय विरचितेष्ष्टांगसंग्रहे प्रथम सुत्रस्थान॑ 
सम्पूर्णम ।” 
२. भिषग्व॒रों वाग्भट इत्यभन्से पितामहों नामधरो5स्मि यस्य । 
सुतोश्भवत्तस्य च सिहगुप्तस्तस्पाप्यहूं सिधुष लब्धजन्मा ॥| 
समधिगम्य गुरोरवलोकितात्‌ गुरुतराच्च पितुः प्रतिभां मया। 
सुबहुभेषजज्ञास्त्रविलोकनात्‌ू सुविहितो5ड्भविभागविनिश्चयः ॥। 


१३ क्‍ 
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पलाण्डु के उपयोग का उल्लेख करते समय शक राजाओं और शक-नारियों का 
भी उल्लेख इस ग्रन्थ में आया है, जिससे प्रतीत होता है कि वाग्भट शकों के समकालीन 
थे । ये शक राजा ईसा की ३-४ शती के बाद भारत में हुए । वाग्भट को भट्टार हरिचन्द 
का समकालीन या ईषत्पूव॑वर्ती माना जाता है, और यदि ऐसा है तो वाग्मट ईसा के' 
बाद चौथी शती के हो सकते हैं। वाग्भट वैदिक ब्राह्मण थे अथवा बौद्ध, इस संबंध में 
थोड़ा-सा विवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि वे समय की परम्परा में निष्ठा रखते 
थे, और मूलतः वैदिक ब्राह्मण होते हुए भी बौद्ों के प्रति सदभावना रखते थे। अष्ठांग- .. 
संग्रह के मंगलाचरण मर उन्होंने बुद्ध को नमस्कार किया है।* अष्टांगहुदय में आदिवैद्य 
परबह्म को ऐसे शब्दों में नमस्कार किया गया' है, जिससे पता न चले कि ये वैदिक हैं 
या बौद्ध ।' कुष्ठ आदि रोगों की शान्ति के लिए वाग्भट ने जहाँ ब्रह्मा, शिव, भास्कर 
आदि वैदिक (पौराणिक ) देवताओं की आराधना बतायी है, वहाँ साथ ही साथ उन्होंने 
बुद्ध, जिन, तारा आदि की भी उपेक्षा नहीं की, उनको भी आराध्यों में सम्मिलित कर 
लिया है। अर्थात्‌ वाग्भट के समय में बौद्ध और जैन दोनों वैदिकों में आत्मसात होने 
लगे थे।* वाग्भट की एक वन्दना ऐसी मिलती है, जिसमें उनकी रूपरेखा वैदिक 


१. रसोनानन्तरं वायोः पलाण्ड: परमौषधम । 

साक्षादिव स्थित यत्र शकाधिपतिजीवितम्‌ ॥॥ 

यस्योपयोगन शकाड्नानां लावण्यसारादिव निर्मितानाम ॥ 

कपोलकान्त्या विजितः शशाडूगे रसातल्ू गच्छति निविदेव ॥ 

(संग्रह, उत्तर अ० ४९) 

२. प्रज्ञामन्त्रबलेन यः शसितवान्बुद्धाय तरमे नमः ॥ (संग्रह, सूत्र ० ११) 
३. रागादिरोगान्‌ सततानृषक्तानशंषकायप्रसतानशेषान्‌ । 

ओत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान योध्पू्वबद्याय नमो5स्तु तरमे ॥ (हंदय, सू० १४१) 


४. (क) शिवशिवसुतताराभास्कराराधनानि 
॥जण्किःक्रताए: कुष्ठमुन्भूलयन्ति । 


जिनसुता अवलोकितेशादयः। (संग्रह, चि० १९१९८) 


(ख) नमदचक्ष:परिशोषनराजाय तथागतायाहुँते सम्पक सम्बद्धाय। 
(संग्रह, सू० ८।१० ०) 


वाग्भट और अष्टांग हृदय एवं अध्टांगसंग्रह १९५ 


ब्राह्मण की सी प्रतीत होती है--लम्बी दाढ़ी, यज्ञोपवीत, चन्दन की माला, नेत्रों में 
अंजन (पर आगुल्फ कज्चुकी बौद्धों की वेशभूषा का प्रतीक है) ।' 

वार्भट और विचारस्वातन्त्रय--वाग्भट चरक-सुश्रुत परम्परा का अंतिम आचार्य 
प्रतीत होता है। न तो पू्ववर्त्ती शास्त्रों के प्रति उसकी अन्धविश्वासी निष्ठा थी, और 
न वह पूर्णतया उनका विरोधी ही था। उसकी विज्ुद्ध वैज्ञानिक मनोवृत्ति उन उक्तियों 
से स्पष्ट होती है, जो उसने अष्टांगहदय के अन्तिम भाग में दी हैं:-- 

“इस अष्टांगहदय को पढ़ा हुआ, ज्ञान से समर्थ और अनुभव तथा अभ्यास से 
पूर्ण, न घवरानेवाला वेद्य, यदि चरक आदि विश्ञाल तंत्रों के पंडित को पराजित कर 


देता है तो आइचय ही क्या ।* 

जो वैद्य केवल चरक को पढ़ता है, वह सुश्रुत में वणित वर्त्म॑, सन्धिगत आदि रोगों 
को नाम मात्र भी नहीं जानता, और जो केवल सुश्रुत पढ़ता और चरक-विहीन है वह 
मन्दबुद्धि दोष, दृष्य, काल, बल, शरीर तथा सत्त्व आदि लक्षणोंवाली चिकित्साएँ कुछ 
भी नहीं कर सकता।* 

वस्तु के पक्षपात के वश होकर पक्का मूर्ख अच्छे कहे हुए वाक्य का आदर नहीं 
करता। वह यदि आदि काल से ब्रह्मा द्वारा कहे हुए प्रथम आयुर्वेद शास्त्र को निश्चिन्त 
होकर सारी आयु भर खुशी से पढ़ता रहे (तो-मुझे क्या आपत्ति ) । 


. १. लम्बच्सश्ुकलापमम्ब॒जनिभच्छायाधुति वेद्यकान्‌ 
अन्तेवासिन इन्दुजेज्जटमुखानध्यापयन्तं सदा। 
आगुल्फामलकञ्चुकाओिचितदरा लक्ष्योपवीतोज्वलूत्‌ 
कण्ठस्थागरुसारमंजितदृशं ध्याये दु्ढ॑ वाग्भटम॥ 
२. एतत्पठन्‌ संग्रहबोधशक्तः स्वम्यस्तकर्मा भिषगप्रकम्प्यः ॥। 
आकम्पयत्यन्यविज्ञालतन्त्र-कृताभियोगान्‌ यदि तन्न चित्रस्‌ ॥ 
क्‍ (हृदय, उत्तर० ४०१८३) 
३. यदि चरकमधोते तदभश्रुवं॑ सुश्रुतादि- ह 
... प्रणिगदितगदानां नाममात्रेषपि बाह्यः। 
अथ चरकविहीनः प्रक्रियायामसखिन्नः । द 
किमिव खलु करोतु व्याधितानां वराकः ॥ (हृदय, उत्तर० ४०८४) 
४. अभिनिवेशवशादभियुज्यते सुभणितेईषपि न यो दृढमूढकः । 
पठतु यत्नपरः पुरुषायुषष स खल वेद्यकमाह्यमनिविदः ॥ 
द (हृदय, उत्तर० ४०१८५) 
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वात में तैल, पित्त में घी और कफ की शान्ति में मधु देना चाहिए, ऐसा चाहे ब्रह्मा 
कहें, चाहे ब्रह्म/ से उत्पन्न (सनत्कुमार आदि ), तो भी वक्‍ता की प्रतिष्ठा को देखकर 
ही वचन की विश्वसनीयता स्वीकार नहीं की जा सकती ॥' 

कौन कह रहा है, इसके अनुसार तो द्रव्यों में कोई विशेष शक्ति आ नहीं जाती । 
अतः मत्सरता या पक्षपात को छोड़कर मध्यस्थता या निरपेक्षता का अवलम्बन करना 
चाहिए !' 

यदि ऋषियों के रखे ग्रन्थों में ही अनुराग है तो चरक और सुश्रुत को भी छोड़कर 
भेड और जतुकर्णादि के बनाये ग्रन्थ ही पढ़ने चाहिए । वस्तुत: जो कुछ भी सुभाषित 
हो उसको ग्रहण करना चाहिए।' 


द्रव्यों का उल्लेख 


अष्टांगहृदय के रचयिता ने औषधादि के काम में आनेवाले द्रव्यों की जो तालिका 
दी है वह लगभग वही है, जिसका चरक और सुश्रुत ने उल्लेख किया है। वाग्भट ने 
लगभग सभी प्रमुख अध्यायों में यह वाक्य दुहराया है-इति ह स्माहुरात्रेयादयो महर्षय:” 
अर्थात्‌ अमृक अमुक विषय का हम व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि मह- 
षियों ने कहा था । अधष्टांगहृदय के सूत्रस्थान का ५वाँ अध्याय “द्रवद्वव्य विज्ञानीय 
अध्याय” है। द्रव पाँच माने जाते है--पानी, दूध, ईख का रस, तेल और मद्य । इनमें 
से पानी दो प्रकार का है, दिव्य (आकाश का) और भौम | सुश्रुत के अनुसार दिव्य 
जल चार प्रकार का होता है--धार, कार (ओला ),हैम और तौषार | धार जल गाज 
(गंगा के समान निर्मेल) और सामुद्र (सुश्रुत, सूत्र ४५।७ ) है। गाज जल सबसमें श्रेष्ठ 
है। वर्षा के उस बरसते जल को गाड़जल कहते हैं, जिससे चाँदी के पात्र में रखा हुआ 


१. वाले पित्ते इलेष्मशान्तो च पथ्यं, तेल सर्पिमाक्षिकं च ऋ्रमेण । 
एतद ब्रह्मा भाषतां ब्रह्मजों वा, का निर्मन्‍्त्र बक्तृभदोक्तिशवितः ॥॥ 
(हृदय, उत्तर० ४०८६) 
२. अभिषातृवज्ञात्‌ कि वा व्रव्यशक्तिविशिष्यते । 
अतो मत्सरमत्सज्य भाध्यस्थ्यमवलूम्ध्यताम्‌ ॥ (हवय, उत्तर० ४०८७) 
ऋषिप्रणीते प्रीतिश्चेन्मकत्वा चरकसुश्रतो | 
भेडाया: कि न पठयन्ते तस्माद प्राह्मं सुभाषितम्‌ ॥। 
(हृदय, उत्तर० ४०८८) 


वाग्भट और अध्टांगहुदय एबं अधष्टांगसंग्रह १९७ 


निर्मल शालि वान्य अक्लिन्न और अविवर्ण रहे। वही पेय माना गया है।' वर्षा के 
जिस जल में ये गुण नहीं हों वह सामुद्र है, और वह केवल आश्विन मास में पिया जाना 
चाहिए ।' आन्तरिक्ष जल से मिलता-जुलूता ही कुछ कुछ वह पानी है जो काली या श्वेत 
भूमि का हो और जिस तक सूर्य की किरणें और वायु पूरी तरह पहुँचती हों ।' खात 
(खोद कर निकाला ), धौत (झरने का), शिल्लपृष्ठ से बहता हुआ और वस्त्रादि 
से छाना-हुआ सोने या मिट्टी के बतंन में रखा हुआ अविकृत जल पीने योग्य माना गया 
है। आन्तरिक्ष जल न मिलने पर भूमिष्ठ जल पीना चाहिए, जो स्थान-भेद से आठ 
प्रकार का माना गया है--' कौप (कुए का), सारस (बड़े तालाब का ), ताडाग (छोटे 
तालाबों का), चौण्डच (पर्वतीय भूमि को तोड़कर निकला), प्रास्रवण (झरने का) 
ओऔद्भिद्‌ (स्रोत, चश्मे का ), वापी (बावली ) और नदी-तोय (नदी का पानी) । 
अष्टांगसंग्रह में दूषित जल का विवरण विस्तार से दिया हुआ है। वह जल 
दूषित है जो सूर्य, चन्द्र और वाय्‌ के सम्पर्क में न आता हो, छोटे-छोटे कीडे जिसमें हों 
जिसमे गन्दा बरसाती पानी मिला हो, जो विवर्ण, मलरिन और बहुत फेन से युक्त हो । 
एंसे पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। पर यदि उपयोग करना ही पड़े, तो इसे 
मोटे कपड़े से छानना चाहिए, छोटे कीड़े मकोड़ों से सुरक्षित रखना चाहिए। आग 
पर गरम करके, धूप मं रखकर, अथवा तप्त लोहा इसमें बश्लाकर इसे शद्ध करना चाहिए। 
पर्णीमूल (एऐरक), बिसग्रन्थि, मुक्ता, कतक (निमंली ) शवाल, वस्त्र, गोमेद मणि 


१. यंनाभिवुष्टमम्ल शाल्यन्नं राजते स्थितम्‌ । 

अक्लिन्नमविवर्ण च तत्पेयं गाड़म्‌ ॥ (हृदय, सु० ५३) (संग्रह, सु० ६६) 
२ अन्यथा--- 

सामुद्र, तन्नपातव्य मासादाइवयुजाहिना । (हृदय, सूृ० ५।४) 

(सुशुत में भी कहा है--सामुद्रभप्याइवयुज सासि गृहौत॑ गाड़वद भवति) । 
३- तदभावे च्‌ सूमिष्ठसान्तरिक्षानकारि यत । 

शुचि पृथ्वसितव्वेते देशेडकंपबनाहतम्‌ ॥ (हृदय, सू० ५॥५) 
४. खातघोतशिल्ापृष्ठवस्त्रादिभ्यः ख़तं जलम || 

हेममृन्मयपात्रस्थमविषन्न॑ सदा पिबेत्‌ ॥। (संग्रह, सू० ६।७-८ ) 
५. कौपसारसताडागचौष्डश्रप्रात्वणौदभिदम । 

वापीनदीतोयमिति तत्‌ पुनः स्मृतरष्टधा ॥ (संग्रह, धु० ६।११-१३) 
६- सुयन्दुपवनादुष्ट जुष्ट व्‌ शुाजन्तुभिः । 

अभिवुष्ट विवर्ण च कलय॑ स्थुलक्विक्षम्‌ ॥ (क्षंप्रह, सु० ६॥२०+ 
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आदि के प्रयोग से भी पानी साफ़ किया जा सकता है। इसकी दुर्गन्‍्ध पाटला, करवीर 
(कनेर) आदि के फूलों के प्रयोग से मिटायी जा सकती है।' पानी उबालकर या 
पकाकर दिये जाने का भी उल्लेख है।' पानी उबालूकर तो गरम किया ही जा सकता 
है, इसे गरम किये पत्थर, चाँदी, मिट्टी, स्वर्ण, और छाख से अथवा सूरज की किरणों से 
भी शुद्ध किया जा सकता है।' नारियल के जल (डाब के पानी ) को स्निः्ध, स्वादिष्ठ, 
हलका, प्यास का नाश करनेवाला और मूत्रशोधक बताया गया है।'* 

क्षीरवर्ग में सुश्रुत और चरक की भाँति वाग्भट ने अपने दोनों ग्रन्थों में ही गाय, 
भैंस, बकरी, हथिनी, स्त्री, भेड़, ऊेँटनी, घोड़ी इनके आठ प्रकार के दूधों का उल्लेख किया 
है ।' धारोष्ण दूध का पान अमृत के समान बतलाया है । किन्तु बहुत औटाया दूध 
भारी बताया गया है ।' दूध के अतिरिक्त गव्य पदार्थों में दधि (दही ), तक्र (मट्ठा या 
ताक ) , मस्तु (एक प्रकार का मट्ठा, अथवा दही को कपड़े में निचोड़नेपर उससे निकला 
पानी ), नवनीत (मक्खन ), घृतमण्ड (घी की मांडी अथवा ऊपर का स्वच्छ भाग), 
किलाट, कूचिका, तक्रपिण्डिका, मोरट, क्षीरशाक और पीयूष इनका उल्लेख है।* 


१. तद्‌ वर्जयेदभावे वा तोयस्यान्यस्यथ शस्यते॥ 
घनवस्श परिखावे: क्षद्रजन्त्वभिरक्षणम्‌ । 
व्यापन्नस्यास्य तपनमग्न्यर्कायसपिण्डकेः ॥। 
पर्णो पूल बिप्तग्नन्थि मुक्ताकतकशवर्ल: । 
बस्त्र गोमेदकाम्यां वा कारयेत्तत्मसादनम्‌ 0 
पाटलाकरवीराविकुसुमगंन्धनाशनम्‌ ॥। (संग्रह, सू० ६१२५-२८) 
२. अजीर्ण क्वर्थितं चामे पक्‍वे जीणेंडपि नंतरत। 
शीते विधिरय तप्तेत्वजोर्ण शिक्षिरं त्यजंत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६२९) 
३. पाबाणरूप्यमुद्धभजतुतापाकंतापितम्‌ । (संग्रह, सु० ६४४६) 
४. नारिकेलोदकक स्निग्धं स्वाद वष्यं हि लघ। 
तृष्णापित्तानिलहर दीपन बस्तिशोधनम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६४४ १; हृदय,सु० ५११९) 
५. गव्यंभाहिषमाजं चर कारभ स्त्रणमाविकम । 
एसमेकशऊं चंति क्षीरमष्टविधं स्पुतम्‌ ॥। (संग्रह, सु० ६५२७-५३ ) 
भवेद्‌ गरीयो5तिशुतं धारोष्णममृतोपमम्‌॥ (संग्रह, सु० ६६ २से ) 
७. बल्या: किलाटक्चीकातकऋषिण्डकरमोरटाः 
सक्षीरशाक पीयूषा रोचना वह्विसादनाः ॥ (संग्रह, सू० ६॥७८-७९) 


वारभट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रहू... १९९ 


[दूध को दही या तक्र के साथ पकाने पर-जब घन और द्वव भाग अरूग हो जाय- 
कर्चिका तैयार होती है। जब बिना पकाये दोनों भाग अलग हों, तो इसे क्षीरशाक कहते 
हैं, घने भाग को .अलग करने पर किलाट और द्रव भाग को मोरट कहते हैं। तुरत 
की ब्यायी गाय का दूध गरम करने पर जो पेवसी (खीस) बनती है, वह पीयष हैं। तक्र 
को कपड़े म॑ बाँध रखने पर जो ठोस भाग रह जाता है, वह तक-पिण्डक है। ] 

इक्ष॒वर्ग में ईख, पौण्डक (पौंडा), फाणित (राब), नव गुड़ (नया गुड़), पुराण 
गड़ (पुराना गुड़), मत्स्यण्डिका, खण्ड (खाँड) और सिता आदि शकंरा-पदार्थों का 
उल्लेख है । | 

शहद के चार भेद बताये गये हँ---भ्रामर (भौरों का बनाया), पौत्तिक ( 
मधुमक्खियों का ), क्षौद्र (पाली हुई मक्खियों का) और माक्षिक (साधारण मक्सखियों 
का)। 

तेलवर्ग में तिल का तेल, एरण्ड तेल (अंडी का तेल), लाल एरण्ड का तेल, सरसों 
का तेल, अलसी का तेल, कुसुम्भ का तेल, करंज का तेल, नीम का तेल, सरल वृक्ष का 
तेल, तुवरक और भिलावे का तेल और इनके अतिरिक्त बहेड़ा (अक्ष), अतिमुक्ता 
_ अक्षोट (अखरोट), नारियल, महुआ, त्रपुस (खीरा), एवरिक (ककड़ी), कृष्माण्ड 
(पेठा ), इ्लेष्मातक (लसौड़ा), प्रियाल (चिरोंजी), श्रीपर्णी (गम्भारी), किशुक 
(ढाक )--इनके तेलों का वर्णन दिया गया है । 

वसा-वर्ग मे उल्लू, सूअर, पाकहंस और कुक्कुट की चर्बी श्रेष्ठ, पर कुम्भी र, महिष 
काकमद्गू और कारण्ड की वसाएँ निन्दित बतायी गयी हैं। बकरी की वसा अच्छी 
प्र हाथी की निन्दित है।* द 

सुरावग मे सुरा, वारुणी, जगल और मेदक इन चार का उल्लेख आता है। शालि- 
धान्‍्य को पीसकर बनाया गया मादक द्रव्य सुरा कहालाता है, इसमें से मण्ड नहीं निका- 


१. मत्स्यण्डिकाखण्डसिताः ऋ्रमेण गुणवत्तमाः। (संग्रह, सू० ६८८) 
२. भ्रामर पौत्तिक क्षौद्रं माक्षिकं च यथोत्तरम । 
. वर जोण च तेष्वन्त्य हें एवं हा पयोजयेत्‌ ॥ (संग्रह, सु० ६९८) 
३- औलकी शौकरी पाकहुंसजा कुक्कुटोदभवा 
वसा श्रष्ठा स्ववर्गेषु कुम्भोरसहिषोद्भवा 0 
काकमद्गुवसा तद्वत्कारण्डोत्या च निन्दिता। 
शाखादसेदसां छाग॑ हास्तिनं च बरावरे ॥ (संग्रह, सु० ६११३-१४) 
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लते। सुरा के ऊपर के स्वच्छ मण्ड को वारुणी कहते हैँ और नीचे के सानद्र भाग को वक्‍कस 
या जगल कहते हैं । (कुछ आचार्य ताल-खर्जुर से तैयार की गयी मदिरा को वारुणी 
बताते हैँ।) जगल के नीचे के भाग को मेदक कहा गया है। यह जगल से घतनी 
होती है। 

इनके अतिरिक्त बैभीतकी सुरा (बहेड़े से बनी ), यवसुरा (जौ से बनी), कौहली 

(जौ के सत्तू से बती सुरा), मधूलक, मार्द्वीक (द्राक्षारस से बनी ), खार्जूर (खजूर से 

बनी ), शाकरसुरा (शक्कर से बनी), गौड़ी (गुड़ से बनी) और शीध्‌ (पकाये या 
बेपकाये ईख के रस से बनी) सुराओं का उल्लेख है। इस संबंध में अरिष्ट, मध्वासव, 
सुरासव, मरेय, धातकी-फलासव और द्वाक्षासव का भी विवरण है। उबालकर जो 
तैयार किये जायें उन्हें अरिष्ट नाम दिया गया है (अरिष्ट: क्वाथसिद्ध: स्थात्‌), और 
बिना क्वाथ के जो बनें वे आसव हैं, ऐसा कुछ आचार्यों का विचार है ।' 

सिरका और काँजी को शुक्तवर्ग में रखा गया है। गुड़, ईख, मद्य और द्वाक्ष से 
तो शुकत तैयार किये ही जा सकते हैं, कन्द, मूल और फलों को आसुत करके भी शुक्त 
तैयार किये जा सकते हैं। शाण्डाकी का भी उल्लेख है जो हमारी काँजी के समान है। 
मूली, सरसों, शाक आदि को उबालकर, निचोड़कर इसमें काला जीरा, राई और 
खटाई मिलाकर इसे तैयार किया जाता है। इनके अतिरिक्त धान्याम्ूलू (चावल की 
काँजी ), तुषोदकाम्ल (भूसी की कांजी ), सौवीरकाम्ल आदि का भी उल्लेख है।' 


१. सुराइ्निष्नी (१२०), तद्गुणा बारुणी (१२०), जगल : पाचनो ग्राही 
रुक्षस्तद्वच्च सेदकः (१२२), बककसो हृतसारत्वाद्‌ (१२२), बेभीतकी सुरा 
(१२३), विष्टम्भिनी यवसुरा (१२४), कौहली बूहणी गुर्वो इलेष्सरूस्तु 
सधूलकः (१२४), यथाव्रव्यगुणो$रिष्ट:' सर्वमद्यगुणाधिक: (१२५), मादक 
लेखन (१२६), खार्ज्रबातल गुर (१२७), शाकरः सुरभिः स्वादुः (१२८), 
गौडस्तपंणदीपनः ( १२८ ) ,वातपित्तकरः शीषुः ( १२९ ) छेदीमध्वासबः ( १३० ), 
सुरासवः तीक्षणमदः (१३०), मेरेयो सधुरः (१३१), धातक्यभिषतो जीर्ण: 
(१३१), द्वाक्षासवों मधुसमः (१३२), द्राक्षेक्षुमक्षिकं शालिसत्तमा ब्रीहि- 
पञुचमाः । मद्याकरा यदेभ्पोध्यसन्मश्यप्रतिरूपकम्‌ । गुणयंयोल्बवणेविद्यान्सद्यमा- 
करसंकरात्‌ ॥ (१३४ )--(संग्रह, सु० ६।१२०-१३४) 

२. गुडक्षुमच्यमार्दकशुक्त लूघु ययोत्तरम्‌ । 
कन्दमूलफलाद च॑ तबबद्‌ विद्यात्तदासुतम्‌ 
शाण्डाकी चासुत चाह्यत्कालास्ल रोचनं रूघु ॥ 
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वाग्भट ने क्ृतान्नों (पकाये या तैयार किये भोजनों ) के अन्तर्गत मण्ड, पेया, विलेपी 
और ओदन का उल्लेख किया है। सिक्थरहित द्रव भाग को मण्ड (माँड) और सिक्‍थ- 
. युक्त द्रव को यवागू कहा है। जिस यवागू में सिक्‍थ थोड़ा ही होता है, उसे पेयाः कहते हैं, 
और जिसमें सिक्‍थ बहुत हो, उसे बिलेपी कहते हैं (दे० पृष्ठ १७९) (पेया को लपसी 
और विलेपी को हलुआ माना जा सकता है) । पके हुए भात को ओदन कहते हैं ।' 

मांसों के शोरवे का नाम रस है। मूँग, कुलथी और माष की दालों के रसे को यूष 
कहते हैं। बेर आदि के फलों से जो रस तैयार होते हैं उन्हें खल कहते हैं। मूली, तिरू की 
पिट॒ठी, अनार आदि से जो खट्टे रस तैयार किये जाते हैं उन्हें काम्बलिक कहते हैं ।* 

तेल, घी आदि में भूने हुए पदार्थों को कृत, और इनसे रहित पदार्थों को अक्ृत 
कहा गया है। जिस किसी भी पकक्‍वाज्न में थोड़ा सा मांस मिला दिया जाय, उसका 
नाम दकलावणिक है।' ' 


घान्याम्ल भेदि तीक्ष्णोष्णं पित्तकृत्‌ स्पशंशीतलूम्‌ | . « « « 

एभिरेव गुणयुक्ते सौवीरकतुषोदके ॥। (संग्रह, सू० ६६१३६-१३९) 
१. सण्डपेयाविलेपीनामोदनस्थ च लाघवम्‌ । (संग्रह, सु० ७३९) 
२. पिशितेत रसस्तत्रयषों धान्यः खलः फले: । 

मलंइ्च तिलकल्काम्लप्रायःकास्बलिकः स्मृतः ॥ (संग्रह, सू० ७॥५० ) 

खल और काम्बलिक की व्याल्या डल्हण ने इस प्रकार की है---- 

'कपित्थ तकचाडुरीसरिचाजाजिचित्रकेः । 

सुपक्वः खलयूषो5यम्थ काम्ब॒लिको5प२:॥। 

दध्यम्ललूवणस्नेहतिल्माषसमन्वितः ॥॥ 

द्िदाडिसमसाषशञाकस्नहयुक्तं व्यकूजनं खलः ॥४' 

'तिल सुलब्चितं क्ृत्वा पिष्ठ क्षीरे ज्यहोषितम्‌ । 

पटे पूतं पचेद धीसानाद्रकावापिते घ॒ते। 

मरिचाजाजिसामुद्रे्युक्तस्तिलखलो भवेत्‌ 

'द्िमस्त्वस्लसिद्ध स्तुयूषःकास्बलिकःस्मृतः) 

पुनः सौवचेलाजाजीबीजपुूरकसौरभे।। 

संयोज्य मथितः स्वच्छ एप काम्बवलिको भवेत्‌ ४ (डल्हण, सुभुत सु० अ० ४६) 
३. जेया कृताकृतास्ते तु स्वेहादियुतवजिताः । 

अल्पर्मांसादयः स्वच्छा दकलावणिकाः स्मृताः ॥। (संग्रह, सु० ७५१) 
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द्रव्यगूण समान रहने पर भी यूष की अपेक्षा रस, रस की अपेक्षा सूप और सूप से 
शाक उत्तरोत्तर गुरु (भारी) हैं। तनु (पतले, रसेदार) की अपेक्षा सान्द्र (गाढ़े) 
पदार्थ भारी माने गये हैं ।' 

पयंट (पापड़), क्षारपपंट (सज्जी आदि मिलाकर बनाये गये पापड़), राग 
(सिता-मधु आदि से बने ), षाडव (अम्लसिद्ध शाक, शकंरादि से बने), मन्थ (ठंडे 
पानी में घी मिला सत्तू सानकर यह बनता है, जो न अधिक पतला हो, न अधिक गाढ़ा ) , 
रसाला (श्रीखंड), पानक (तरह-तरह के शर्बेत ), छाजा (खील ), पृथुक (चिपिट, 
. चिउड़े), धान (भाड़ में भूने हुए), सत्तू (चाहे तो पिण्डी बनाकर और चाहे अवलेह 
के रूप में पतला सानकर ), शष्कुली (पूड़ी-कचौड़ी ), मोदक (लड्ड ), कर्कन्धु और बेर 
सुखाकर और पीसकर बनाया गया सत्तू, पिण्याक (कूटा हुआ तिल) और वेशवार 
मांस जो सोंठ, मरिच आदि मिलाकर अथवा मूंग आदि धान्यों से तैयार किये जाते 
थे)--इन सब कृतान्नों का उल्लेख वाग्भट ने अपने ग्रन्थों में किया है।' 


१. विद्याद्यपरसे सूपे शाके चेवोत्तरोत्तरम्‌ । 
गौरव तनु साद्धाम्लस्वादुष्वेषु पृथक्‌ तथा ॥ (संग्रह, सु० ७।५२) 

२. पपंटा लघवों रुच्या रलूघीयान्‌ क्षारपपंटः (५४), गुरवों रागलाण्डबा: (५४), 
तृद्छदिश्रमनुन्मन्थः शीतः सद्यो बलप्रदः (५५), रसाला ब्‌ हणी वृष्या (५६), 
क्लमहरं पानक प्रीणनं गुरु (५७) , लाजास्तृट्छद्यंतीसारमहमेदःकफच्छिदः (५८ ), 
पृथुका ग्रवो बल्याः (५९), धाना विष्टम्मिनी (५९)। 

कण्ठनत्रामयक्षत्तुद श्रमच्छदिव्रणापहा । 

सकक्‍तवों लघवः पानात्सयय एवं बलप्रदा:॥॥ 

निचयात्कठिना गुर्वी प्रोक्‍ता पिण्डो मृदुरूंघुः । 

सकतुनां द्रवतायोगाल्‍लघीयस्यवलेहिका । 

शष्कुलीमोदकादीनां व्याख्यातंवं च कल्पना ॥ (६०-६२) 

कर्केन्धुबवरादोनां श्रमतृष्णाक्लमच्छिदः॥ 

सक्‍तवो5स्लरसा हद्या यथाद्रव्यगुणाइच ते ॥ 

पिष्याकों ग्लपनों रूक्षो विष्टम्भी दृष्टिदृषण:। 

चेसवारों गुरु: स्निग्धो बलोपचयवर्धनः ॥। 

मुद्गादिजास्तु गुरवो यथाद्रव्यगुणान॒गाः। (संग्रह, सु० ७४५४-६५) 
कुछ लोग राग का अर्थ बर्बत और षाड़व का अर्थ मुरब्बा करते हैं, कुछ लोग 
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पूये या बाटियाँ (अपूप) कुकूलक (गोबर की कंडी ) पर, खर्पर (तप्त मिट्टी 
के खपड़ों) पर, भ्राष्ट्र (भाड़) में, कन्दु (पंजाबी तन्दूर) पर अथवा अंगारों (जलते 
हुए कोयलों ) पर तैयार किये जाने का उल्लेख है। इन अपूपों की विभिन्न जातियों 
के नाम घारी, केण्डरिका आदि हैं।' | 

भूमिसात्म्य--विभिन्न प्रदेशों के छोगों की भोजन संबंधी रुचियाँ भी विभिन्न हैं, 
इसका परिचय वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह में एक स्थल पर दिया है। मरुवासी (मारवाड़ी ) 
को दही, दूध और करोीर, प्राच्य देशवालों को क्षार, सिन्धु देशवालों को मछली, 
अश्मक (पठान ) लोगों को तैल और अम्ल, मलूय देशवालों को कन्दमूल, कोंकणवालों 
को पेया, उदीच्यों (उत्तर के पव॑तीयों ) को मन्‍्ध, अवन्ती देशवालों को गेहूँ, बाह- 
लीक, बाह लूव और चीन देशवालों को मांस को अंगारों पर सेककर खाना सात्म्य है। 
शुलीक, यवन और शरकों को मांस, गेहूँ और द्वाक्षा को हास्त्र में फैसाकर उन्हें आग पर 
भूनकर खाना सात्म्य है।' द द 

धातुओं का प्रयोग--वाग्भट ने अष्टांगसंग्रह में सुवर्ण,, रूप्य (चाँदी), ताम्र, 


राग को रायता मानते हैं। कुछ लोग पानक के दो भेद करते हें---राग और षाडव-- 
द्राक्षाववाथः शालिसक्तृपपन्नों सध्वंशाद्यः सत्रिजातः सधान्यः । 
. गौडोपेतः शर्करापांसुसिश्रो रागो ज्ञेयः घाडवों दाडिमाम्लः ॥॥ 
सितारुचकसिन्धृत्ये: सवृक्षाम्लपरूषकेः । 
जम्बफलरसंयुक्तो रागो राजिकया कृतः ॥ 
अथवा--क्वथितन्तु गुडोपत॑ सहकारफर्ल नवम्‌ । 
तेलनागरसंयकतं विज्ञेयो रागषाडव: ॥। 
१. कुक्लसपंरअआष्ट्रकट्वद्भारविपाचितान्‌ । 
एकयोनील्लघृन्विद्यादपुपानुत्तरोत्तरम्‌ 
घारीकेण्डरिकाद्याइच गुरवइच यथोत्तरम्‌ ॥ (संग्रह, सु० ७ ।६६-६७ ) 
२: भूमिसात्म्यं दर्धिक्षीकरोीर मरुवासिष। 
क्षारः प्राच्यूषु मत्स्यास्तु सेन्धवेष्वस्मकेष तु ॥ 
तेलाम्ल कन्दम्लादि सलये कोंकर्ण पुनः । 
पेया मन्‍्ध उदीच्यषु गोध्मो:वेन्तिभूमिष ॥ 
बाह लोका बाह लवाइचीनाः शूलीका यवताः शकाः। 
मांसगोधमसादीकशस्त्रवेश्वानरोचिता: ॥ (संग्रह, सु० ७४२३२-२३४) 
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कांस्य, त्रपु ( राँगा ), सीसा, कृष्ण छोह, तीक्ष्ण लोह, इतनी धातुओं का उल्लेख 
किया है । 

मणि--पद्मराग, महानील, पुष्पराग, विदूरक, मुक्‍्ता, विद्रुम (मूंगा), वज्ञेन्द्र, 
वैदूथें और स्फटिक इतका उल्लेख अष्टांग-संग्रह में है ।* 

रसादिक पदार्थ--धातुओं और मणियों के अतिरिक्त काच का भी उल्लेख है। 
काच शब्द संस्कृत साहित्य में शीशे के लिए, अथवा काच-नमक के लिए और उस मिट्टी 
के लिए भी प्रयोग में आता है, जिससे काच बनते हैं। वह काच जिसके लिए “सक्षार” 
शब्द का भी प्रयोग हुआ है, संभवत: काच लवण ही है।' शंख और उदधिमल (समुद्र- 
फेन) का भी उल्लेख है। इनके अतिरिक्त तुत्थ, गैरिक (गेरू ), मनो ह्वा (मन:शिला), 
हरिताल, अंजन (स्रोतोडञ्जन, सौवीराज्जन और रसाञ्जन ), शिलाजतु, वंशरोचना 
(वंशलोचन) और तवक्षीरी (तुकाक्षीरी) का उल्लेख भी आता है।* 

लवण और क्षार--लवणों के अन्तगंत सैन्धव, सौवर्चछ, विड, सामुद्र, औद्भिद, 
कृष्ण लवण, रोमक लवण, और क्षारों के अन्तगंत यवक्षार तथा स्वर्जक्षार (सज्जी ) 
का उल्लेख किया गया है। स्वजक्षार यवक्षार से गुणों में कम है पर क्षार काय॑ में 
(जलाने में ) अधिक है। सब क्षारों में स्वर्जक्षार अति तीक्षण, उष्ण, कृमिनाशक और 


लघु है।' 


१. सुबर्ण बंहणं (१२), रूप्यं स्निग्घ (१३), ताम्नसतिक्तसधुरं (१४), कांस्य॑- 
कषायानुरसं (१५), लेखन पित्तल किड्चचित्‌ त्रपु सीस॑ व तद्गुणम्‌ (१६), 
चक्षुष्यं कृष्णलोहं ( १७), तद्वत्तीक्ष्णं विशेषण ( १८)। (संग्रह, सु० १२१२-१८) 

२. पद्मरागमहानी लपुष्परागविदूरका:। 
मुक्‍्ताविदुमव्ञेन्धवेद्यस्फटिकादिकस्‌ ॥ (संग्रह, सु० १२१९) 

३. सक्षार उष्णवीयेश्च काचो दृष्टिकृदअजनात्‌ । (संग्रह, सू० १२२१) 

४. शंवोदधिमलों शीतौ(२२), तुत्यक कटु सक्षार (२२), विशवदों गेरिकः स्निग्धः 
(२३), कफघ्नी तिक्तकदुका मनोह्वा (२४), स्तनिग्ध कषायकटुक हरितालं 
(२४), कषाय मधुर शीतं लेखन स्तिग्धमअझजनम्‌ (२५), स्रोतो5ञ्जनं वर 
तत्र ततः सौवीरकाञ्जनम्‌, कफध्न॑ तिक्तकदु्क छेदि सोष्णं रसाञ्जनम्‌ (२६), 
कटुक शिलाजतु रसायनम्‌ (२७), कासघ्नी वंशरोचना (२९), तवक्षीरी क्षय 
इवासकासध्नी (२९)। (संग्रह, सु० १२२२-२९) 

५. लघु सौवचेंल हद्यं (३२), ऊर्ध्वाध: कफवातानुलोमन दीपनं विडम्‌ (३३) 


बाग्भट और अब्डांगहुदय एवं अध्टांगसंग्रहु २०५ 


क्षार बनाने का विधान--यवक्षार और स्वर्जक्षार को कास्टिक (दाहक) क्षारों 
में परिणत करने की विधि का उल्लेख सुश्रुत में आता है। क्षारों के उपयोग से कभी- 
कभी उन रोगों में भी सहायता मिलती है, जो झस्त्रकर्म हारा भी असाध्य हैँ, इसलिए 
 छेदन-भेदन कर्म में क्षारों का उपयोग विशेष महत्त्व का है। इस उद्देश्य से वाग्भट ने 
अध्टांगहुदय में तीनों प्रकार के क्षारों का वर्णन किया है--मुदु क्षार, मध्यम क्षार और 
तीदण क्षार। दग्ध चूने की सहायता से तीदण क्षार बनाने की विधि भी दी है, जो 
सुश्रुत की विधि से मिलती-जुलती है।' 
मोखा, अमलतास, केला, फरहद, अश्वकर्णे, स्नुही, ढाक, आस्फोता, कूड़ा, 
इन्द्रवक्, आक, पूतीकरञ्ज, ताटा करञ्ज, कनेर, काकजंघा, अपामार्गे, अग्निमन्था, 
चित्रक, तिल्व, इन्हें गीला ही मूल और शाखाओं के साथ छाकर टुकड़ें-टुकड़े कर ले। 
चारों को शातकी, जौ के शक और नाल इनको वायुरहित स्थान पर एकत्रित करके 
तथा मृष्कक आदि को शिलापृष्ठ पर इकट्ठा करके अरहूग-अलग जलाये। जछाते 
समय मुष्कक के ढेर में चूने के पत्थर भी डाल दे। 
अग्नि के शान्‍्त हो जाने पर चुने के पत्थरों की भस्म को अलूग कर ले। अब 
अमलतास आदि की भस्म एक द्रोण और मुष्कक की भस्म कुछ अधिंक ले। इनके 


विपाके स्वाद सामुद्रं (३४ ), ती4्णमुतक्लेदि चौद्भिदस्‌ (३४), कृष्ण सौवचेल- 
गुणा (३५), रोमक लघु पांसुत्य (३५), इवासाहेःकफकासांइच दामयेद्यवश- 
कजः (३७), स्वजिका तद्गुणानन्यूना क्षारेण तु ततो5धिका। क्षारः सर्वदेच परम 
तीकणोष्णः कृमिजिल्लघुः (३८)। (संग्रह, सु० १२३२-३८) 
१. सर्वशस्त्रानुशस्त्राणां क्षारः श्रेष्ठों बहुनि यत्‌ । 
छेद्य भेद्यादिकर्माणि कुरुते विषसेष्वपि ॥| (हृदय, सु० ३०११) 
२. कालसुष्कक शम्याककदलीपारिभद्रकान्‌ ॥| 
अध्वकर्णमहावक्षपलादास्फोतव॒क्षकान्‌ ॥॥ 
इन्द्रवक्षाकंपुतीकनक्तसालाइवमारकान्‌ ॥॥ 
काकजहझूघामपामार्ग सम्निसन्थारिनतिल्विकान । 
सार्वान्‌ समूलशाखादीन्‌ खण्डशः परिकल्पितान्‌ ॥॥ 
कोशातकीश्चतत्रश्च शक॑ नाल यवस्यथ च। 
 निवाते निच्यीकृत्य पुथक्‌ तानि शिलातले ॥ 
प्रक्षिप्य मुष्ककचये सुधाइसानि च दीपयेत्‌ । (हृदय, सु० ३०१८-१२) 


२०६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


आधे भर गोमूत्र एवं आधे भर जल, इन दोनों को मिलाकर इसमें घोलकर मोटे वस्त्र 
से छाने । इस प्रकार तब तक छावता रहे, जब तक इस जल में पिच्छलता, लालिमा, 
निर्मेलता और तीक्ष्णता न आये । फिर इस छने हुए पानी को लोहे के पात्र में कलूछी 
से चलाते हुए पकाये। चूने के पत्थरों की भस्म, सीप, क्षीरपंक (कौड़ी), शंखनाभि, 
इनको लोहपात्र में अग्नि में लाल करके इसी क्षारजल से बुझाय तथा इसी क्षारजल से 
इनको पीसकर एक कुडव की मात्रा में पूर्वोक्त क्षारजल में इनका प्रतिवाप दे। (द्रव 
द्रव्य में दूसरे महीन पिसे हुए द्रव्य को मिलाना प्रतिमाप या प्रतिबाप कहलाता है।) 

इनके अतिरिक्त मुर्गा, मोर, गीध, कंक और कबूतर की बीट तथा गौ आदि पशुओं 
एवं पक्षियों के पित्त और हरिताल, मन:शिला, लवण---इन्हें महीन पीसकर सबसें 
कलूछी से चलाते हुए मिला देना चाहिए। जब इसमें भाप निकलने लगे और बूल 
बुले उठने लगें और लेई के समान गाढ़ा हो जाय, तो आग पर से इसे उतार छे। 
तब ठंढा होने पर लोह के पात्र में रखकर जौ के ढेर में इस पात्र को रख दे । यह 
मध्यम क्षार है ।' 


१. ततस्तिलानां कुतलूदंग्ध्वाइग्नो विगते पृथक्‌। 
फृत्वा सुधाइमनां भस्स द्रोणं त्वितरभस्सनः ॥॥ 
मुष्ककोत्तरमादाय प्रत्येक जलमूत्रयोः । 
गालयेदर्धभारेण महता वाससा चर तत्‌॥ 
यावत्पिच्छलरक्ताच्छस्तीक्षणो जातस्तरा च तम्‌ ॥ 
गहीत्वा क्षारनिष्यन्दं पर्चेल्‍लौह्यां विघट्ूयन । 

. पच्यमान ततरस्‍्तस्मिस्ताः सुधाभस्मशकराः ॥॥ 
शुक्‍्तीः क्षीरपड्धशंखनाभीइ्चायसभाजने । 
कृत्वाग्निवर्णान्बहुशः क्षारोत्थं कुडवोन्मिते ॥ 
निर्वाप्य पिष्दवा तेनेव प्रतीवापं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
 इलदर्णं शकृहक्षशिखिगृप्रकद्भूकपोतजम्‌ ॥ 
चतुष्पात्पक्षिपित्तालमनो ह्वा लवणानि च । 
परितः सुतरां चातो दर्व्या तमवधट्यत्‌ । 
सवाष्पेदच यदोत्तिष्ठद्‌ बुदब॒देलहवद घनः । 
अवताय तदा शीतो यवराशावयोमयः ॥ 
स्थाप्योष्यं मध्यमः क्षार: --(हुदय, सू० ३०११२-२० ) 


बार्भट और अष्टांगहदय एवं अष्टांगस ग्रह २०७ 


सुदु क्षार में पीसकर डाले जानेवाले चूने के पत्थरों की भस्म, सीप-कौड़ी आदि का 
प्रतीवाप नहीं दिया जाता, अपितु इन द्रव्यों को क्षार में बुझाकर निकारू लिया जाता 
है। तीक्ष्ण क्षार में पूर्वोक्त द्वव्यों का प्रतीवापन करने के साथ-साथ लांगलिका, दन्ती, 
चित्रक, अतीस, वच, सज्जीक्षार, कनकक्षीरी, हींग, कण्टककरञ्ज के पत्ते, तालपत्री 
और विड नमक इनका भी निक्षेप करते हैं, और सात दिन के बाद इस क्षार का 
उपयोग करते हैं।' * 
“विष ओर उसकी पहचान--शअष्टांगसंग्रह के सूत्रस्थान के आठवें अध्याय का नाम 
अन्न-रक्षाविधि है। इसमें विषयुक्त भोजन के निम्न लक्षण दिये हुए है-- 
स्राव्य या छानने योग्य भोजन विष मिलने पर अस्राव्य बन जाता है। देर में पकता 
है। पक जाने पर शीघ्र ही बासी भोजन के समान ठंडा और कठोर हो जाता है। 
इसके स्वाभाविक वर्णं-गन्ध-रस मिट जाते हैं, यह क्लिन्न हो जाता है और चारो ओर 
इसमें चन्द्रिकाएँ दीखती हैं।' है द 
विषयुक्त व्यंजन शीघ्र सूख जाते हैं। विषयुक्त क्वाथ सलिन हो जाते हैं। 
व्यंजनों की अपनी छाया हीन, अधिक अथवा विक्ृत प्रतीत होती है, अथवा दिखाई 
ही नहीं देती । ऊपर फेन-पटल (झाग-समूह ) आ जाता है, अथवा सीमन्त के ऊपर नाना 
प्रकार की रेखाएं, तन्‍्तु और बुलबुले बन जाते हैं। जिस अन्न में लवण प्रचुर हो, उसमें 
फेनमाला विशेष दीखती है।' 
विषयुक्त रसों (मांसरस या यूषों ) में नीली रेखाएँ, दूध में ताम्र वर्ण, मद्य और 
पानी में काली, दही में श्याव-वर्ण, तक्र में नीली-पीली, मस्तु में कबतर के रंग की, 


१. न तु पिष्ट्वा क्षिपेन्मुदी । निर्वाप्यापनयत्ती#ष पूर्वबत्‌ प्रतिवापनम्‌ ॥ 
तथा लाड्रलिकादन्तिचित्रकातिविषावचाः 
स्वजिका कनकक्षीरिहिझुग॒ुपुतोकपल्लवाः । 
तालपत्नी विड चेति सप्तरात्रात्पर तु सः॥ 
योज्यः तीक्ष्णोइनिलइलेष्ममेदोजेष्वबुंदादिषु ॥ (हृदय, सु० ३०२०-२२) 
२. तत्र सविषमन्न स्लाव्यमानसविज्नराव्यं भवति, चिरेण पच्यते पकव॑ं च संद्यः पर्युषित- 
सिव निरूष्मस्तब्धं च जायते यथा स्ववर्णंगन्धरसेव्यापच्यते प्रक्‍क्लिद्यते चब्द्रिका- 
चित व भवति । (संग्रह, सु० ८॥१०) 
३. व्यञ्जनानामाशु शुष्कत्वं भवति क्वाथस्यध्यामता हीनातिरिक्तविकृतानां चात्र 
छायानां दर्शनमदशनसेव वा फेनपटलसीमन्तकोध्वेविविधराजितस्तुबुद्ब॒द प्रादु- 
भाव: । विद्येषण लवणोल्ब्ण फेनसाला । (संग्रह, सु० ८।११) 


२०८ प्राचीन भारत में रसायन का विक्षास 


धान्याम्ल में काली, द्रव ओषधियों में कपिल रंग की, घी में पानी के रंग की, अधु में 
हरे रंग की, तेल में छाल रंग की और चर्बी की सी गंघवाली होती हैं ।' 

विष के कारण कच्चे फल पक जाते हैं और पके फल गल जाते हैं ।* 

विष के कारण मालाएँ मुरझा जाती हूँ, गन्धरहित हो जाती हैं, और फूलों के 
अग्रभाग झड़ जाते हैं। 

विष के कारण लोह (धातु) और मणि आदि से बने गहने कीचड़ के समान मेले 
हो जाते हैं। इनके स्नेह, रंग, गौरव, प्रभा, वर्ण और स्पश गुण नष्ट हो जाते हैं । 

विषयुक्त अन्न को पाकर अग्नि एकावतत (मुसलाकार), रुक्ष, मन्द-ज्योति की, 
इन्द्रधतूष के समान अनेक रंगोंवाली हो जाती और अधिक चटचट करती है। अग्नि का 
धुआँ मुरदे के समान गन्धवाला तथा मूर्च्छा, छाला-ख्राव, रोमांच, शिरोवेदना, पीनस 
और आँखों में बेचैनी पैदा करनेवाला होता है।' अष्टांगहदय में विष-प्रकरण इलोकबद्ध 
है, लगभग इसी प्रकार का विस्तार इस ग्रन्थ के सृत्रस्थान के ७वें अध्याय में दिया गया है । 

विबापहर अंजन---यों तो विषनिवारण के अनेक योग अध्टांगसंग्रह में दिये गये 
हैं, पर एक अंजन विशेष रूप से दियागया है, जिसकाआविष्कार विदेह राजा ने किया था। 


१. रसस्य मध्य नीछा राजी । पयस्तानञ्ना। मद्यतोययों: काली। दध्नः ह्यावा। 
तकस्पा5प्नीलपीता। मस्तुनः कपोताभा। धान्याम्लूस्यथ कुष्णा। द्रवोषधस्य 
कपिला। घृतस्थ सल्िछाभा। क्षौदवस्य हरिता। तेलस्पारुणा वसागन्धइच ॥॥ 
(संग्रह, सू० ८।१२) 

२. फलानामामानां पाक ः। पषवानां प्रकोषः । (संप्रह, छू० ८।१३) 

३. साल्यस्यथ म्लानता गन्धनाशाः स्फुटिताग्रत्वभ्‌ । (संग्रह, सु० ८१५) 

४. लोहमणिसयानां.. पहुमसलोपबेहः  स्नेहरागगौरवप्रभावर्णस्पशनाशइच । 
(संग्रह, सु० ८।१७) 

५. वहिस्तु सविषम्न प्राप्यंकावत्तों रुक्षमन्‍्दाचिरिख्ायुधवदनेकवर्णज्वालो भृशं 
चटचटायते । कुणपान्धी ध्मदइ्चास्यथ मच्छाप्रसेकरोमहर्षशिरोवेदनापीनस- 
वृष्टघाकुलताः जनयति। (संग्रह, सु० ८2२०-२१) द 

६. अनन्तरं व तेन विदेहाधिपोपदिष्टेन सर्वार्थेष्‌ सिद्धेनाञ्जनेन यथोवतानामंवा- 
उजनभाजनद्रव्याणामन्यतमया शल्ाकया गोब्राह्मणपूजापूर्वक शुतिः सनियमों 
भूत्वा घारणीमिमां विद्यासमधीयानः पृतः पूर्वमक्षि वक्षिणमझ्जयत्‌ । (संग्रह, 
सु० ८४९९) 


वाग्भट और अष्टांगहुदय एवं अधष्टांगसंग्रह २०९ 


यह बड़ी निष्ठा-पूजा के साथ आँखों में शलाका द्वारा लगाया जाता था। यह सौवी- 
रांजन (८ भाग), स्वर्ण, चाँदी और तांबा (१-१ भाग) इनको पीसकर मूषा में 
खदिर, कदर, धव, तिनिश अथवा गोबर के कडों से तपाकर बनाते थे। फिर इसे अनेक 
ओषधियों के रस में बुझाते थे (जैसे गोबर के रस, गोमूत्र, घृत, दधि, हरीतक, 
आमलक, बिभीतक तथा फलों के क्वाथों में और मांसरसों में) । फिर श्वेत वस्त्र 
में बांधकर बारह रात वर्षा-जल में डुबाकर रखते थे। फिर सुखाकर इसमें फिटकरी, 
मोती, मूँगा आदि पीसकर मिलाते थे। अंजन को रखने के लिए अंजनिका ( सुरमेदानी ) 
सोना, चाँदी, ताँबा, शंख, पत्थर, हाथीदाँत, गाय के सींग, वैडूर्य, स्फटिक, मेषश्शृंग 
आदि से बनायी जाती थी। द 

पारा, गन्धक और अन्य रसों का अभाव--हम कह चुके हैं कि यह ग्रन्थ चरक ओर 
सुश्रुत की परम्परा का है। शल्यकमं की दृष्टि से तो यह सुश्रुत की पद्धति का ग्रन्थ है । 
अष्टांगहदय के सूत्रस्थान का २६वाँ अध्याय शस्त्रविधि-अध्याय कहलाता है, और 
२५वाँ अध्याय यंत्रविधि-अध्याय है । इसी प्रकार अष्टांगसंग्रह, सूत्रस्थान के ३४वें 
अध्याय में यन्त्र और शस्त्रों का विस्तृत विवरण है। 

वाग्भट के समय पारे और गन्धक का प्रयोग प्रचलित नहीं हो पाया था । अहिफेन 
था अफीम भी प्रचार नहीं पा सकी थी । ये बातें ग्रन्थ की प्राचीनता पर प्रकाश डालती हैं । 


१. तस्याष्टौ भागाः कनकरजंतोदुम्बराणासेकेकोी भागस्तत्सर्वं सूषायां प्रक्षिप्य 
बलिमड्भलपूर्वकमरिनमुपसमाधाय. खदिरकदरधवस्यन्दनान्यतमदारुभिग मियर्वा 
प्रज्वालयत्‌ . . ««« द 

'तस्मिन्नग्नौ तदड्जनं ध्मातं ध्मातमावत्य पृथक पृथक निषचयद गोश- 
कृद्र समृत्रघुतद्धिक्षौद्बसामज्जतेलमद्य. सर्वंगन्धाम्ब॒शकरोदकेक्षुसेष्‌. तथा 
हरीतक्यामलकबिभीतककाइसयमुद्दीका श्र ड्राटककसे दकोत्पलनलिनसौ गन्धिकस णा - 
लिकाक्वाथेषु तथा लावकपिज्जलेणशश हरिणकुलीर रसेषु तथा मधुक- 
चन्दनकालानुसाये--तलद॒पद्यकोशी रमड्जिष्ठाइ्नन्तागेरिककुंकुमो दकेष ।॥_ ततः 
शुक्लवाससि बद्ध्वा द्वादशरात्रसान्तरिक्षेक्स्भसि वासयेत्‌ । ततदछायायां 
विशोष्यस्फटिकमुक्ताप्रवालकालानुसायंप्रतिवापं पुनरपि बलिमड्भलपूर्वक 
महदवाससा कनन्‍्यया दृषदि पेषयित्वा सुवर्णरजतताम्रशंखशेलद्विरदनाग- 
बलवंदूर्य स्फटिकमेष श्ृंगासनसारान्यतमघटितायामञ्जनिकार्यां. निधापयत्‌ । 
(संग्रह, सु० ८।९३-९६) 
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२१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वाग्भट की रचनाओं में रासायनिक प्रक्रियाएं 

ओषधियों के तैयार करने में अब तक उन्हीं सरलूतम प्रक्रियाओं का प्रचलन था, 
जिनकी नींव वैदिक काल या ब्राह्मणकाल में पड़ चुकी थी | ऊध्वंपातन, भभके में 
उंड़ाकर आसव या अरिष्ट का चुआना (०0507॥4४००) आदि की विधियाँ अभी 
प्रचलित न हो पायी थीं । 

ओषधियों के तैयार करने में ।नम्न सामान्य प्रक्रियाओं का उल्लेख अष्टांगहुदय या 
अष्टांगसंग्रह में मिलता है-- 

स्वरस, कल्क, शत, शीत और फाण्ट ये पाँच कल्पनाएँ हैं। भूमि में से तुरन्त 
उखाड़ी हुई ओषधि को कूट-पीसकर वस्त्र में डाछकर दबाने से जो रस निकलता है, 
उसको स्वरस कल्पना कहते हैं। 

द्रव से गीली करके पीसी हुईं औषध को कल्क कहते हैं । जिस द्रव्य को पानी के 
द्वारा बिना गीला किये पीसा जाता है, उसे चर्ण कहते हैं। 

जो द्रव्य द्रव में भिगोकर पकाया जाय, वह श्यूत क्वाथ कहलाता है। 

जो द्रव्य द्रव में सारी रात भीगा रहे, उसे कषाय-कल्पना में शीत कहते हैं । 

जो द्रव्य द्रव में मथकर तुरन्त छान लिया जाय, वह फाण्ट है।' 

. स्व॒रस की मध्यम मात्रा चार पल की है। चूर्ण या कल्क की एक पल मात्रा को तीन 
पल द्रव में घोलना चाहिए। यह कल्क की मध्यम मात्रा है। क्वाथ के लिए द्रव्य को 
एक पल लेकर आधे प्रस्थ पानी में क्वाथ करके चतुर्थाश बचाना चाहिए। शीत- 
कल्पना में एक पल द्रव्य को छः पल द्रव में भिगोना चाहिए। फाण्ट कल्पना में एक 
पल द्रव्य को चार पल द्रव के साथ मथना चाहिए। यह सबकी मध्यम मात्रा है। 


१. रसः कल्कः न्यूतः शीतः फाण्टरचेति प्रकल्पना । 
पड्चर्व कथषायाणां पूर्व पूर्व बलाधिका ॥। 
सद्यः समुद्धृतात क्षुण्णाद्वः खवेत्पटपीडितात्‌ । 
स्वरसः स सम्द्दिष्टः कल्कः पिष्टो द्रवाप्लुतः । 
: चूर्गोष्प्ल्तः श्युतः क्वाथः शीतो राज्रिद्रवे स्थितः ॥ 
सद्योई्भिषुतपुृतस्तु॒ फाण्टः तन्‍्मानकल्पने । 
युडुज्याद व्याध्यादिबलतस्तथा च बचन मुनेः॥। (हुदय, कल्पसिद्धि ०, ६८-११) 
२. मध्यं तु सान निदिष्ट स्व॒रसस्थ चतुष्पलम । 
पेष्यस्थ कर्षमालोडघ्यं तद्‌ द्रवस्प पलत्रय।॥। 


बाग्भट और अधष्टांगहृदय एवं अष्टांगसंग्रह २११ 


स्नेहपाक करने में कल्क, स्नेह और द्रव का मान जहाँ पर न कहा गया हो वहाँ 
चौगुना करते हुए कल्क, स्नेह और द्रव लेने चाहिए (कल्क से स्नेह चार गुना और स्नेह 
से द्रव चार गुना) । जहाँ पाँच से अधिक द्रव हों वहाँ प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर होना 
चाहिए।' 

शौनक के विचार के अनुसार शुद्ध पानी में, क्वाथ में और स्वरस में स्नेह का पाक 
होता है। इसमें कल्क का परिमाण क्रमशः चतुर्थाश, षष्ठांश और अष्टमांश होना 
चाहिए। जहाँ पर चार से अधिक द्रव हों, वहाँ पर प्रत्येक द्रव स्नेह के बराबर लेना 
चाहिए।. द 

जब कल्क अँगुली पर न चिपके, अग्नि में स्नेह डालने पर चटचट दब्द न हो, स्नेह 
में वर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श उत्पन्न हो जावे, तब इस तैलपात्र को आग पर से तुरन्त 
उतार लेना चाहिए। घी में झाग का बन्द होता और तेल में झाग का उत्पन्न होना 
स्नेहपाक का लक्षण है। 

स्नेहपाक तीन प्रकार का होता है--मन्द, चिक्कण और खर-चिक्कण। जिस 
स्नेहपाक में किट्ट कल्क के समान अँगुली पर न चिपके, वह भन्द पाक है। जो किट्ठ 
अँगुली पर चिपक जाय, वह चिक्‍्कण पाक है और जो पाक मदन-मोम के समान 
होता है, बत्ती बनाते समय जो किट्ट कुछ टूटता है और रंग में काला होता है, उसे 
खर-चिक्कण कहते हैं। इससे भी आगे जो दग्ध हो जाय, वह कल्क निष्फल है।* 


क्वार्थ द्रव्यपले कुर्यात्‌ प्रस्थार्थ पादशषितम्‌ ॥ 
शीतंप ले पले: षड्भिइचतुर्भिस्तु ततो5परम्‌ ॥॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ० ६६१३-१४) 


१. स्‍्नहपाके त्वमानोक्‍्तोा चतुर्गुणविवर्धितम्‌ । 

कल्क स्नहृद्रव॑ थोज्यमधीते शौनकः पुनः ॥ (हृदय, कल्पसिद्धि० ६१५) 
२. सस्‍नहे सिद॒ध्यति शुद्धाम्बुति क्वाथस्वरसे: क्रमात्‌। 

क्ल्कस्य योजयदेंश चतुर्थ षष्ठमष्टमम्‌ ।। 

पृथक स्नेहसमं दद्यात्पञ्चप्रभति तु द्रवम । 

ताडगुलिग्राहिता कल्के न स्नेहेष्म्नौ सशब्दता ॥ 

वर्णादिसस्पच्च यदा तदेनं ज्ञौप्रमाहरेत । 

घृतस्थ फंनोपशमस्तेलस्य तु तदुद्भवः । 

लेहस्ग तन्‍्तुमत्ता5प्सु सज्जन सरणं न च ॥॥ 

पाकदतु त्रिविधो मन्दश्चिककण: खरचिक्कणः। 


२१२ ग्राथीन भारत में रसायन का विकास 


अष्टांगहृदय में ओषधियों को तैयार करने के प्रक्रम सरल ही हँ--पीसना, 
पकाना या उबालना, ठंडा करना, छानना; इसी प्रकार की क्रियाओं से ही काम ले 
लिया गया है। यथा--- 

(क) द्वाक्षा, पिप्पछी, पंच तृणमूल इनको जल में पकाये , इस प्रकार जो क्वाय 
बने उससे दूध को शत करे (दूध में सिछाकर पकाये) और ठंडा करके शहद 
एवं शक्कर के साथ पिये। 

(ख) शठी, हीबेर, बड़ी कटेरी, शर्करा, सोंठ इनको पीसकर, वस्त्र से छानकर, 
घी से मूच्छित (संस्कृत) करके पिये।'* 

(ग) आठ गुने पानी में पकाये और जब यव-स्वेदन हो जाय (जौ गल जायें), तो 
उतार ले, फिर छानकर उसमें हरे डाल दे और पुराना गुड़ एक तुला, तैल, 
घी, आँवले का रस एक-एक प्रस्थ मिलाकर मृदु अग्नि पर फिर पकाये और 
जब दर्वी या करछल पर चिपकने रंगे तो उतार ले। घी को पुराने घड़े में 
रखकर धान्य के. ढेर में रख दे ।' 

(घ) घी सिद्ध होने पर त्रिजाता (दालचीनी, इलायची और तेजपात) तीन पलक 
मिलाकर मन्थन दण्ड से सिलाये (लीढं खजाहतम ) 

(3) बेर के पत्तों के कल्क को घी में भूनकर नमक के साथ खाये ।" 


मन्दः कल्कसमे किट चिक्कणो मदनोपमे । 
किड्चित्सीदति क्रृष्णं च वरत्यंमान व पश्चिमः । 
दग्घोष्त ऊर्ध्व निष्कायें: स्थादामस्त्वस्निसातकृत्‌ । 
मुदु्नस्थे खरो5म्यज़े पाने बस्तो च चिक्कण: ॥॥ (हृदय, कल्पसिद्धि ० ६१६-२१) 
१. द्राक्षां कर्णां पञ"ुचमलं तृणाझुयं चर पंचेज्जले। 
, तेन क्षीरं श्वृतं शीतं पिबेत्ससधुशकरम्‌ ॥ (हृदय, चिकि० ३॥३६) 
२. शठी ह्ीब रब॒ृहतीशकराविश्वभेषजम्‌ । 
पिष्टवा रस पिबेत्पूतं वस्त्रेण घ॒तर्माच्छतम्‌ ॥॥ (हृदय, चिकि० ३३७-३८) 
३. पचेदष्टगण तोये यवस्वेदेबबतारयत्‌ । पुते क्षिपत्सपथ्य च तत्र जीर्णगुडात्तुलाम्‌ ॥ 
तेलाज्यधात्रीरसतः प्रस्थ॑ प्रस्थं ततः पुनः । अधिश्रयन्मुदावग्नौ दर्वालिपेडबताय च । 
धान्ये पुराणकुम्भस्थं सासं खादेच्च पूर्ववत्‌ | (हृदय, चिकि० ३॥१३७-१४० ) 
४. (क) घतात्‌ तिजातात्‌ त्रिपल ततो लीढं खजाहतम्‌। (हृदय, चिकि० ५१३१) 
: (ख) खर्जेन मथितः। (हृदय, कल्प० ४४२१) ह 
५. बदरीपत्रकल्क वा घृतभृष्टं ससेन्धवम्‌ । (हृदय, चिकि० ५१३७) 
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(च) ओषधियों की गोलियाँ, पिडी, गुड़ या वटिका बना ली जाती थीं ।* 

(छ) बहुत-सी चिकित्साओं में वत्ति (बत्तियाँ) बनायी जाती थीं जिनमें तरह-तरह 
की ओषधियाँ मिली होती थीं।' 

(ज) बहुत-सी ओषधियाँ वायु रहित स्थान में रख दी जाती थीं (निवाते) ।* 

(झ) सूरणकन्द को मिट्टी से लपेटकर अग्नि में पुटपाक की भाँति पकाने का भी 
निर्देश है। 

(व्य) कोल्हू के तेल में मिलाकर सूर्य की किरणों से गरम करने का भी उल्लेख है। 

(ट) ओषधियों से युक्त सुगंधित तैल तैयार किये जाने के अनेक उल्लेख हैं, जैसे 
झिण्टी के क्वाथ में तगर, वच, शोलपर्णी, कूठ, देवदार, इलायची, छीबेर, 
शिलारस, सौंफ और छाल चन्दन मिलाकर तेल का सिद्ध करना ।' 

(5) अमलतास के पके फल को बालू या रेत में गाड़ देने और फिर सात दिन बाद 
निकालकर धूप में सुखाने का निर्देश है। द 

(ड) दल्ती और द्रवन्ती के मूल को मधु और पिप्पली से लिप्त करके मिट्टी और 
दाभ से लपेटकर स्वेदन देकर धूप में सुखाने की ओर निदश है। 


१. (क) तालीसचूर्णवटकाः सकर्प्रसितोपलछाः । (हृदय, चिकि० ५॥४९) 
(ख) अश्ञॉसि हन्ति गुलि्का । (हृदय, चिकि० ८१५५) 
(ग) गुडन दुर्नाभजयाय पिण्डी । (हृदय, चिकि० ८॥१५८) 

: [घ) कुर्यादक्षससात्‌ गुडान्‌ । (हृदय, चिकि० १६।२६) 

. सुस्निथः स्वेदयत्‌ पिण्डवबतिमस्मे गुदे ततः (हृदय, चिकि० ८।१३५) 

» गडपलशतयोजितं निवाते। (हृदय, चिकि० ८॥।१५०) 

» मुल्लिप्तं सौरणं कन्दं पकक्‍त्वाइग्नो पुटपाकवबत्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५६) 


» चाक्तिकतेलेन मिश्चितरेभिः, दिनकरकराभितप्तः कुष्ठ घृष्टं चर नष्टं च। 
(हृदय, चिकि० १९।७२) 


न ० ७ (0 


» अथवा नतषड़ग्रन्थास्थिकुष्ठसुरा हूयात्‌ । 
सलानलदशलेयशता ह्वारक्तचन्दनात्‌ ॥ (हृदय, चिकि० २१/७१) 
७. फलकाले परिणतं फलं तस्य समाहरेत्‌। तेषां गुणवर्ता भारं॑ सिकतासु विनिक्षिपत्‌। 
सप्तरात्रात्समुद्धुत्य शोषयेदातपे ततः ॥ (हृदय, कल्प० २।३२-३३) 
८. दंन्तिदन्तस्थिरं स्थूलं मूल दन्तीद्रवन्तिजम्‌ ॥ द 
तत्क्षौद्रपिप्पलीलिप्तं स्वेद्य मुहर्भवेष्टितम्‌ ॥। 
स्शोष्यं सन्दातपेगन्‍्यकौ हतो हास्य विकाशिताम्‌ ॥ (हृदय, कटप० २॥५१, ५३) 


ली 
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(6) 


एक स्थल. पर स्वर्ण के साथ तैयार किये जानेवाले चार योग दिये गये हैं-- 

(क) स्वर्णभस्म, दवेत वच और कूट, (ख) अकंपुष्पी और स्वर्ण, (ग) 
स्वर्ण, मत्स्याक्षक और शंखपुष्पी, तथा (घ) पव॑तनीम, स्वर्ण और बच ।' 
(वस्तुत: यह कहना कठिन है कि स्वर्ण का प्रयोग होता था या इसकी भस्म 
का, क्योंकि भस्मों का प्रयोग इस यूग की विशेषता नहीं रही है।) इसी 
प्रकार ताम्ररण और लोहरज का भी उल्लेख है, जो संभवतः ताँबे और 
लोहे की भस्म हों। 


(ण) ब्रणों में कासीस, तुत्य, हरताल, रसांजन, मनःशिला आदि के चूर्णों को 


१. 


२ 


डरे 


है. 


छिड़कने अथवा उनके लेपों का प्रयोग करने का आदेश है।' 

अन्धमूषा में ध्मापन करने का भी उल्लेख एक स्थल पर है। अन्धम्‌षा में 
स्रोतो5ञ्जन, ताम्र, लोह, चाँदी और सोना फूंके जाने के बाद मधुरादि गण 
के क्वाथों में बुझाने का विधान चूर्णांजन बनाने में दिया गया है।' इसी 
प्रकार एक अन्य अंजन में तुत्य में ताप्य स्वर्णमाक्षिक, स्रोतोंजन, मन:शिला 
आदि मिलाकर मूषा में अन्तर्धूम विधि से पकाकर चूर्ण बनाने को कहा है।'* 


हेस श्वेतबचा कुष्ठमर्कपुष्पी सकाऊचना। 

हेस मत्स्याक्षकः शंखः कंडयें: कनक॑ बचा । 

चत्वार एते पादोक्‍ता प्राश्ा मधुधृतप्लताः ॥ (हृदय, उत्तर० ११४७-४८) 
कुकणके हिता वर्तिः पिष्टेस्ताम्नरजोन्विते: । | 

क्षीरक्षोद्रघृतोपत॑ दग्धं वा लोहजं रजः ।। (हृदय, उत्तर० ९।३२-३३) 
ताप्यायोहेमयष्ट्या हूसिता जीर्णाज्य साक्षिकः। (हृदय० उत्तर० १३॥१६) 
कासोस रोचना तुत्य मनोद्वाल रसाडू्जनेः 

लेपयदम्लपिष्टर्वा चूणितर्वाज्वचूर्णयत्‌ ।। (ह॒देय, उत्तर० २।७३) 
ल्ोतोजांशांश्चतु:र्षाष्ट तामज्रायोरुप्यकाउ चने: । 

युक्‍तान्‌ प्रत्यकमेकांशरन्धमषोदरस्थितान ॥ 

ध्सापयित्वा समावृत्तं ततस्तच्च निषचयत । 

रसस्कन्धकषायपु सप्तकृत्वा पृथक्‌ पृथत्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० १३॥२०-२१) 
निर्दे्धं बादराड्ट्रारंस्तुत्थं चेत्यं निषेचितम 

ऋ्रमादजापयः सर्पिः क्षौद्रे तस्मात पलद्धयम । 
कार्षिकेस्ताप्यमरिचज्नोतोजकदुकानतेः, पटुरो प्रशिलापण्याकणलाअ्जनफेनकेः । 
युक्त पलेन यष्टचाइच मूषान्तर्ध्म तचू णितम्‌ । (हृदय, उत्तर० १३२८-३०) 
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एक अन्य अंजन में सीसा, गन्धक का पत्थर, ताम्र और हरताल, वंग और 
अंजन अन्धमूषा में फूंके जाने का उल्लेख है।' 
(थ) अंजनों के बनाने में ताम्ररज, तुत्थक (तृतिया) और ताम्रपात्र का उपयोग 
किया जाना महत्व की बात है (आज भी कॉकर-आइंटमेण्टों का नेत्र- 
क्‍ चिकित्सा में उपयोग होता है)। क्‍ 
(द) ब्रणों पर लगाये जानेवाले लेपों में फिटकरी (कांक्षी), लोध, हर, राल, 
सिन्दूर, सुरमा और तुत्थ का प्रयोग तेल और मोम के साथ उल्लेखनीय है । 
(ध) मुखसौन्दर्यवाले योगें में मजीठ, हलदी, कुंकुम, गेरू, चन्दन, लाख, मोम 
और बसा का प्रयोग उल्लेखनीय है। द 
रसायत् कर्म के उपकरण---अष्टांगहुदय में अधिक उपकरणों का उल्लेख 
नहीं है। दृषद्‌ (सिल), दर्वी (करछुल), खज (मन्थन करने का दण्ड), अन्धमूषा, 


१ त्रिशदृभागा भुजड्भस्य गन्धपाषाणपड्चकम्‌ । 
शुल्बतालकयोदौ दो वद्भस्थेको5अजनात्‌ त्रयम्‌ ॥। 
अन्धमृषाकृुतं ध्यातं पक्वे विमलमझ्जनस्‌ ॥ (हृदय, उत्तर० १३३१-३२) 
२. (कफ) तुत्य॑कस्य पलं इवेतमरिचानि च विशतिः। 
त्रिशता काडि्जिकपल:ः पिष्ट्वा ताम्र निधापयत्‌ ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६।४९) 
(ख) जातीमुकुंडकासीससेन्धवेम्‌ त्रपषित:ः 
.. ताञ्रमालिप्य सप्ताह घारयत्‌ पंषयत्ततः ॥ (हृदय, उत्तर० १६॥४१) 
(ग) ताम्न घृष्टो गव्यदध्नः सरो वा, युकक्‍तः कृष्णासेन्धवाम्यां वरिष्ठ: ॥ 
(हृदय, उत्तर० १६॥३४) 
३. कांक्षी रोप्राभयासजेंसिन्दूराञ्जनतुत्यकम्‌ । 
चूणितं तलमदनयुंक्तं रोपणमृत्तमम्‌ ॥। (हृदय, उत्तर० २५॥५८) 
४. सड्जिष्ठा शबरोदभवस्तुवरिका लाक्षा हरिद्राहयम्‌ 
नेपाली हरितालकुंकुमगदा गोरोचना गेरिकम्‌ । 
पत्र पाण्डु वटस्यथ चन्दनयगं कालीयक॑ पारदम्‌ 
पत्नाड़' कनकत्वचं कमलूज बोजं तथा कंसरम्‌ ॥ 
सिक्‍य॑ तुत्थ पद्मकाद्यो बसा5ज्यम्‌ मज्जाकौरं क्षोरिवृक्षास्बु चाग्नों । 
सिद्ध सिद्ध व्यंगनील्यादिनाशे वक्के छायामेन्दवों चाशु धत्ते ॥। 


(हृदय, उत्तर० ३२।३ १-३२) 


२१६ ह प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


घृतपात्र या सर्पिपात्र, लोहपात्र, ताम्रपात्र, अयसीपात्री, स्फटिकशुक्ति (स्फटिक 
मणि की बनी सीपी ) आदि का उल्लेख ही यत्र-तत्र है।' 

गन्धक, साक्षिक और पारद--चरक के समय से लेकर अष्टांगहदय रचयिता- 
वाग्भट के समय तक गन्धक, मांक्षिक और पारद के सम्बन्ध में कोई विशेष ज्ञानवृद्धि 
नहीं हुईं। गन्धक शब्द गन्धोपल, गन्ध और गन्धपाषाण के रूप में दो-तीन स्थलों पर 
तथा एक स्थल पर दद्गनाशक चूर्ण बनाने में, कुष्ठ के दूर करने में और अंजन बनाने 
में प्रयुक्त हुआ है।' ताप्य और माक्षिक का प्रयोग भी कई स्थलों पर है।* 

पारे के लिए पारद, रसोत्तम और रस इन शब्दों का प्रयोग कुछ वेसे ही स्थलों 
में हुआ है, जैसा चरक में। इन स्थलों में कालीयक शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, जिसे 
कुछ लोग गन्धक मानते हैं। पारद के यौगिक सिन्दूर का भी उल्लेख हैः।" केवल 
इतने थोड़े प्रयोगों के आधार पर यह कहना कठिन है कि! वाग्भट के समय तक गन्धक 


१. दर्वोसालिस्पन्‌ (हृदय, चिकि० ८।१५२), खजन मथित: (कल्प० ४॥२१), 
प्रभूते खजित तोयं (चिकि० २२२१) , अन्धमूषोदरस्थितान्‌ (उत्तर ० १३२० ), 
अन्धमूषीकृतं ध्मातं (उत्तर० १३३३२), सपिः पात्र (चिकि० ८।१४७), तेलेन 
लोहपात्रस्थम्‌ (चिकि० २०१८), कल्ये लिप्त्वाइ्यसीं पात्रीं (चिकि ० २२११७), 
शंखं तार स्तन्यघृष्टं (उत्तर० १६३५) ; स्फाटिकशुक्तिगतं सतरड्धं (चिकि० 
७८२) 

२. गन्धोपलः सर्जरसो विडड्भं (हृदय, चिकि० १९६७), श्रीवेष्टकालगन्धमंन:ः- 
शिलाकुष्ठकम्पिलेः (चिकि० १९॥७१), त्रिशदृभागा भूजंगस्प गन्धपाषाण- 
पञ्चकम्‌। (उत्तर० श्श३१). 

३. मास माक्षिकधातुं वा किट्टंं वाईय हिरिण्पजम्‌ (हृदय, चिकि० १६॥५३) 
ताप्यायोहेमयष्टया ह्ूसिताजीर्णाज्यमाक्षिकेः । (उत्तर० १३१६) 
बण्माक्षक इति योगः । (उत्तर० १३॥४४) 
शकराक्षौद्रसंयुक्‍्तं चर्ण ताप्यसुवर्णयोः । (उत्तर० ३५५६) 

४. कालीयकलताम्रास्थिहेमकालारसोत्तमे: । (त्वचा शुद्धिकारक लेप में) (हृदय, 
उत्तर० २५१६१), पत्र पाण्डुवटस्थ चन्दनयुगं कालीयक॑ पारदम्‌। (मंजि- 
ध्ठादि तेल में) (उत्तर० ३२१३१), त्वड्ट मनो ह्वा निशे वर्कर रस: शादूलजो नखः । 
(विष नाश करने में) (उत्तर० ३६॥८२) 

५. काच्छीरोप्राभयासज्जसिन्दूराझ्जनतुत्थकम्‌ । (हृदय, उत्तर० २५१५८) 


वाग्भट और अधष्टांगहदय एवं अष्टांगसंग्रह २१७ 


और पारे का प्रचछन हो गया था। इन स्थलों में से कुछ स्थल तो चरक-सुश्रुत के 
थलों के अनकरण में ही हैं, और संभवत: किसी समय में इन सब ग्रन्थों मे एक समान 
ही प्रक्षिप्त हो गये हों। यदि ये प्रक्षिप्त न होते तो सूत्रस्थान में दी गयी सूचियों में 
सुवर्ण, चाँदी, त्रपु आदि धातुओं के साथ पारे का, और तुत्थ, गैरिक आदि के साथ 
गन्धक का नाम अवश्य होता । महारस, साधारण रस या उपरसवाला वर्गीकरण 
भी इस समय तक आरम्भ नहीं हुआ। 
वार्भट की परस्परा--इस अध्याय के आरम्भ में ही हम कह आये हैं कि 
चरक-सुश्रुत की परम्परा का ही वाग्भट है, और आत्रेय मुनि का स्मरण तो इसने 
प्रत्येक अध्याय में किया है। शल्यकर्म की दृष्टि से तो यह सुश्रुत के अधिक निकट 
है। अष्टांगहदय में निम्न व्यक्तियों का प्रसंगवशात्‌ और उल्लेख आया है--- 
अगस्त्य-- (चिकि० ३॥१३२) धन्वन्तरि-- (सूत्र० ३।१६) आदि 
अग्निवेश-- (उत्तर० ४०५९) नारायण-- (चिकि० १५११७) 
अश्विनीकुमार-- (चिकि० ३॥११८) ब्रह्मा--(उत्तर० ३९२२) 
आत्रेय--(उत्तर० ३४।५०) आदि भेड--(चिकि० २१।७२) 
काइ्यप-- (उत्तर० ३७।२८) मणिभद्र-- (चिकि० १९३२) 
चरक---(उत्तर० ४०८८) वसिष्ठ-- (चिकि० ३।१४० ) 
जिन--(उत्तर० ३७।४४ ) | 
इनमें से ब्रह्म और तारायण काल्पनिक हैं अथवा मानृष, यह कहना कठिन 
है। मणिभद्र नाम का एक यक्ष बताया गया है, जिसने भिक्षुओं को एक योग कुष्ठ, 
हिवन्र, इवास, कास, कृमि और गुल्मरोगों के दूर करने के लिए बताया था। 


मान-प्रकरण 
कल्पसिद्धि स्थान के अन्त में वाग्भट ने मानसंज्ञाएँ दी हैं, जो निम्न प्रकार 
है-- 


१. दो शाणों वटकः कोल बदरं द्रंक्षणशच तौ । 
अक्षं पिचुः पाणितलं सुवर्ण कवलग्रहः । 
कर्षो विडालपदक तिन्दुकः पाणिमानिका ॥॥ 
«ब्दान्यत्वमभिश्नेष्यें शक्तिरष्टमिका पिच्‌। 
पल प्रकुओ्चो बिल्वं॑ च मुष्टिराज्न चतुर्थका॥। 
दें पले प्रसुतस्तो द्वावडजलिस्तो तु सानिका । 
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२ शाण--१ वटक (“"कोल-नबदर--द्ंक्षण)--१ अठन्नी (चाँदी की) 

२ द्वंक्षण--१ पिच (अक्षरतन्पाणितल-सुवर्ण--कवलग्रह--कर्ष---विडालपदक-< 
तिन्दुक-न्पाणिमानिका )-८१ तोला 

२ पिचु--१ शुक्ति (->अष्टमिका--पर-प्रकुच--बिल्व---मृष्टि--आ म्र--चतु- 

थिका) 5२ तोला 

(२ शुक्ति १ पल) 

२ पल 5-१ प्रसुत---८ तोला 

२ प्रसृत॒ 5८१ अज्जलि 

२ अज्जलिज-१ मानिका (+-आढक>--भाजन-”कंस )--३२ तोला 

१ द्रोण 5१९ कुम्भन"१ घट-+१ अमेणन--१ तुला++१०० पल--४०० तोला 

२० तुला 5-5१ भारू"८००० तोला द 


निरदंश 
वाग्भट--अष्टांगहृदयम्‌--विद्योतिनी भाषाटीका, अत्रिदेव गुप्त कृत, चौखम्बा 
संस्कृत सीरीज, बनारस (१९५० ई०) 


वाग्भट--अधष्टांगसंग्रह--अत्रिदेव गुप्त कृत हिन्दी टीका सहित, निर्णयसागर, 
बंबई (१९५१ ई०)। 


जाढक॑ भाजन कंसो द्रोणः कुम्भो घटो5मंणस । 
तुला पलशतं तानि विशतिर्भार उच्यते ॥ 
(हृदय, कल्प० ६॥२५-२९) 


कोई-कोई २ पिचु की १ शुक्तित, २ शुक्ति का १ पल, और २ पल की एक प्रसति 
सानते हूँ। 


सातवाँ अध्याय 
व॒ुन्द और चक्रपाणि 


(दसवों शती) 

. वाग्भट को हमने चरक और सुश्रुत की परम्परा का अन्तिम बड़ा आचार्य 
माना है। इसके ग्रन्थों में नागार्जुन और उसके बाद के रसाचार्यों का उल्लेख नहीं 
है। ऐसा प्रतीत होता है कि सन्‌ ८०० ई० के लगभग भारत में धातु की भस्मों का 
प्रचार बढ़ा | ताम्ररज, स्वर्णंभस्म और लोहरज का संशयात्मक प्रयोग अष्टांग- 
हृदय और अष्टांगसंग्रह में है, पर अन्य भस्मों का अभी प्रादुर्भाव नहीं हो पाया था। 
ऐसे ही संक्रान्तिकाल में वुन्द और चक्रपाणिदत्त ने अपने आबुव्वेद ग्रन्थों की रचना 
की | वृन्द का समय ९७५-१००० ई० के लगभग अनुमान किया गया है और वृन्द 
के कुछ बाद ही १०५० ई० के लगभग चक्रपाणिदत्त ने चरक और सुश्रुत पर टीकाएँ 
कीं और चक्रदत्त ग्रन्थ लिखा। यह वह समय था जब भारत में नागार्जुन को 
इतिहास में स्थान मिल चुका था और चरक-सुश्रुत की परम्परा में कार्य करनेवाले 
व्यक्ति भी नागार्जुन का नाम सम्मानपूर्वक लेते थे। 

... वृन्द का सिद्धयोग अथवा वृन्दसाथव ग्रन्थ नागार्जुनकालीन अनुभूतियों से 
प्रभावित है। इस समय तक पारे का प्रयोग सिर के जुएँ या यूक मारने में होने लूगा 
था। धतूरे के रस और ताम्बूलपत्र के रस के साथ पारे का प्रयोग यूक-ताश के लिए 
एक स्थल पर बताया गया है।' 
एक वर्ति के बनाने में चौदह द्रव्यों का प्रयोग किया गया है, जिनमें त्रिफला, 
व्योष (सोंठ, मरिच और पिप्पली), सिन्धृत्थ (समुद्रफेत), यष्टी, तुत्य, रसाञ्जन, 
प्रपौण्डरीक, जन्तुष्त, लोध और ताम्र का समावेश है। यह योग नागार्जुन का 
आविष्क्ृत है, ऐसा भी उल्लेख है (चक्रपाणि ने बिलकुल इसी योग का नाम “नागार्जुन. 
वत्ति” दिया है) ।' क्‍ द 


१. रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो धत्त्रपत्रजः । 

ताम्बूलपत्रजो वाथ लेपनं यौकनाशनम्‌ ॥ (सिद्धयोग, ७४१३) 
२. त्िफलाज्योषसिन्धृत्ययष्टीतुत्थरसाअजनम्‌ । 

प्रपोण्डरीक॑ जन्‍्तुष्न॑ लो ताख्र॑ चतुर्देशम्‌ ॥ 
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धातुओं के मारण का भी उल्लेख संभव्रतः वृन्द ने किया है।' लोह मारण के 
लिए लोहे को तपाये और फिर सात दिन तक धात्री और पिण्डारक के स्वरस में सूरज 
की धूप में रखे और फिर काकमाची के रस में पीसे । इस प्रकार लोह मारण हो 
जाता है। 

पर्यटीताम्र नामक एक योग में पारे, गन्धक' और ताँबे को पीसकर इनका 
माक्षिक के साथ पुटपाक विधि द्वारा संयोग कराया गया है। शहद के साथ इसका 
अवलेह अनेक रोगों में गुणकारी बताया गया है।' 

इसी प्रकार एक रसामृत चूर्ण का उल्लेख है जो दो कर्ष गन्धक और आधा कर्ष 
पारे के साथ तैयार होता है। इसकी एक विडालपद (कर्ष) मात्रा घी और शहद के 
साथ सेवन करने को कहा गया है।' 

चक्रपाणिदत्त वीरभूम (गौड़ देश--बंगाल) के निवासी थे । इस स्थान का 
पुराना नाम “वरेन्द्रभूमि” या वीरेन्द्रभूमि” है। ये 'लोधप्रबली” नामक दत्तकुल के, 


द्रव्याण्येतानि संचूष्य॑ वरत्तिः कार्या नभो5स्बुना । क्‍ 

नागार्जुनेन लिखिता स्तस्भे पाटलिपुत्रके ॥ (सिद्धयोग ६१।१४८-१४९) 
१. सर्वेषां लोहजातानां कान्‍तं भवति कान्तिदम्‌ । 

“० पाचयेललोहमादौ सप्तदिन ततः ॥ 


धात्रोपिण्डारकोद्भूतस्वरसेनाक रध्मिषु । 
स्थापयत्‌ . . ....-..«« 


काकमाची रसे पच्चात्‌ ......-««- 

पुनर्मज्जान्ते सर्वत्र खलितव्यं प्रयत्नतः । 

पश्चाच्चर्ण विधातव्यमप्रमत्तेन धौमता । 

इति सुर्यमुखनेव सारणं परिकीत्तितम्‌ ॥ 

»«»०१००००००» ०» + लोहसारणम्‌ ॥ 
२. रसगन्धक ताम्राणां चूर्ण कृत्वा समाक्षिकम्‌ । 

पुटपाकविधौ पक्‍त्वा मधुनालोड् संलिहेत ॥॥ 

सर्वरोगहरड्चेतत्पपंटार्यं रसायनम्‌ । द 
“-पर्षटीताम्र, रसायनाधिकार (सि० यो०) 
३. क्षद्रयं गन्धकस्यथ तदर्ध पारदस्यथ च। 

विडालपादमात्र«, लिझात्तन्मधुर्सपिषा 0 

“-रसामृतचर्ण, अस्लपित्ताधिकार (सि० यो०) 


बवुन्द और चक्रपाणि २२१ 


अम्बष्ठ वैद्य जाति के थे। गौड़ देश के राजा नयनपाल देव के महानस-अधिकारी 
(भोजन भंडारी) मंत्री नारायण इनके पिता थे। इनके गुरु का नाम नरदत्त था। 
गौड़ देश में सन्‌ १०६० ई० में विजयसेन ने राज्य स्थापित किया । इस राज्य के 
राजाओं के नाम के आगे सेन” नाम मुसलमानों के आक्रमण से पूर्व तक लगता रहा। 
सेनों के राज्य से पूर्व पाल” वंश के राजाओं का शासन था, जिनमें से ही एक 
राजा नयनपाल देव थे। अतः चक्रपाणिदत्त का जीवनकाल सन्‌ १०६० अर्थात्‌ 
आज से लगभग ९०० वर्ष पूर्व का अवश्य रहा होगा। श्री चक्रपाणि ने चरकसंहिता 
पर एक टीका लिखी, जिसका नाम आयर्वेददीपिका है, इसी प्रकार सुश्रुत पर 
भानुसती नाम की एक व्याख्या लिखी। इनके अन्य ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह और 
द्रव्यगुणसंग्रह हैं।.. 

चक्रपाणिदत्त के दो ग्रन्थों--चिकित्सासंग्रह और द्रव्यगुणसंग्रह पर शिवदास 
सेन ने अपनी व्याख्याएँ लिखीं। शिवदास सेन गौड-देशान्तर्गत मालड्न्चिका प्राम 
के निवासी, और गौड़ देश के राजा अवनीपाल के राज्यवैद्य अनन्तसेन के पुत्र थे । 
शिवदास सेन ने चरक पर भी एक टीका लिखी जो “चरकतत्त्वदीपिका नाम 
से विख्यात है। 

चक्रपाणि की आयरवेददीपिका कृति तो चरक-साहित्य के लिए एक उपयोगी 
देन है। हम यहाँ केवल कुछ अंश द्रव्यगुणसंग्रह से देना काफी समझेंगे। इस छोटे 


१. चक्रमाणि ने चिकित्सासंग्रह के अन्त में स्वयं लिखा है--(“गोडाधिनाथरस- 
वत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनयः सुनयोउन्तरड्भात्‌! भानोरनु प्रथितलो फप्र- 
बलीकुलीनः ओऔचक्रलणिरिह कत्त पदाधिकारी ।/) इस वसन्ततिलका छंद 
की व्याख्या करते समय शिवदास ने लिखा--दानीं ग्रन्थपरिसमाप्तो 
पित्रादीना मुत्कीतंनपुर्वक . स्वनाम निवेशयन्नाह-गौडाधिनाथेत्यादि । .गौडाधि- 
नाथो नयनपालदेवः, तस्य रसवती महानसं, तस्थ अधिकारी, तथा पात्रमिति 
मंत्री, ईदशो यो नारायणस्तस्थ तनयः। सुनयो नीतिमान्‌ । अस्तरज्भगदिति। 
लब्धान्तरड्भपदवीकादभानोरन्‌ नारायणस्य तनय इति योज्यं, तेन भानोरनुज 
इत्यर्थ:। विद्याकुलसंपन्नों हि भिषगन्तरज्भः इत्युच्यते लोप्रबलीकुलीन इति 
लोध्रबलीसंज्ञकदत्तकुलोत्पन्नः ।* 
गरु के नाम के संबंध में चक्रपाणि नं चरक की टीका में स्वयं कहा है--- 

“नरदत्तगुरूहिष्टचरकार्थानुगामिनी । क्रियते चक्रदत्तेद टीकाउप्युवेंददीपिका 
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से ग्रन्थ में १५ वर्ग हैं--घान्यवर्ग, मांसवर्ग, शाकवर्ग, लवणादिवर्गं, फलवर्ग, पानीय- 
वर्ग, क्षीरवर्ग, तैलवर्ग, इक्षुविकृतिवर्ग, मद्यवर्ग, कृतान्नवर्गे, भक्ष्यवर्ग, आहार वर्ग, 
अनुपानवर्ग और मिश्रकवर्ग । 


लवणवर्ग में सैन्धव, सामुद्र, विड, सौवचेल, कृष्ण, औद्भिद, रौमक, गुडिका 
लवणों और क्षारों के गुणों का विवरण है। पानीय वर्ग में आन्तरिक्ष, धार, गांग, 
सामुद्र, कारकादि (9क)), नादेय, नद, सारस, ताडाग, वाप्य, कौप, चौण्ड (नये 
कुएँ का), नर, औद्भिद, वैकिर (बालू के भीतर का), कैदार, आनूप आदि 
जलों का विवरण है। थोड़े से पके नारियल के जल के भी गृण दिये हँ---यह जल 
पित्त को मारता और प्यास को बुझाता है, स्वादु होता है, ठंडा है, अग्नि को दीप्त 
करता और बस्ति का शोधक है। पुराने नारियछ का जल भारी और पित्त 
बनानेवाला होता है।' 

इसी प्रकार छोटे ऋमुक (7०८ ४८४८ ४:०८) के फल, ताड़ के फल आदि के 
पानियों के गुणों का भी उल्लेख है। गरम पानी, धूप में रखे पानी, उबालकर 
ठंडे किये (शत शीत) जल, आदि के गुण भी अलग-अलग बताये गये हैँ ।'* क्षीरवर्ग 
में उबाला दूध, धारोष्ण दूध, अति उबाला दूध, दही, परिख्तुत दही, उबाले दूध से निकाला 
गया दही, मक्खन निकाले हुए दूध से उत्पन्न दही, दही की मलाई, मट्ठा (तक्र), 
मस्तु घोल, तक्रकूचिका, किलाठट, पीयूष मोरट, मोरट, धी आदि का विवरण है। 


. १. नारिकेलोदक वुध्यं स्वादू स्निग्षं हि गुरु। 

हथे पित्तपिपासाध्न॑ दीपन बस्तिशोधनम्‌ ७ 

नारिकेलजलं जीर्ण गुरु विष्टम्भि पित्तकृत। (द्र० गु० सं० ६६२०-२१) 
२. उष्णोदर्क सदा पथ्यं कासइवासज्वरापहम्‌ ।''***** 

शतजीतं त्रिदोषध्न॑ यदन्तर्बाष्पशीतलूम । 

शीतीकृतं तु विष्टम्भि दुर्जेर पवनाहतम्‌ ॥''"'''' 

श्ृत तोय दिवा रात्रो गुरु राजिश्युतं दिवा। (द्र० गु० सं० ६१२५-२८) 
३. धारोष्णं गुणवत्क्षीरं विपरीतमतोउन्यथा । 

तदेवातिश्वृतं सर्व गुरु बुहणमसुच्यते ॥ (१४) 

श्यृतक्षी रात्तु यज्जातं गुणवद्‌ दि तत्‌ स्मृतम्‌ ॥ (२६) 

दधि त्वसार रूक्षं चग्राहि विष्टम्भि वातलम्‌ ॥॥ (२७) 

ससर निर्जल घोल तक पादजलान्वितम्‌ । 

अर्धोदिकमुददिवत्‌ स्पान्मणित सरवरजितम्‌ ॥ 


वन्द और चक्रपाणि.. २२३ 


इक्षुविक्ृतिवर्ग में ईख के रस, फाणित (राब), महुए के फूल की राब, गुड़ 
(पुराना), खण्ड (खाँड़), शर्करा (यासः शर्करा, मधु शर्करा और गुड़ शर्करा), 
तवराज (शकरा का एक भेद), मत्स्यण्डिका और तरह-तरह के शहदों (माक्षिक, 
आमर, क्षौद्र, पौत्तिक) का वर्णन है | मद्यवर्ग में साधारण सुरा, श्वेता सुरा, 
प्रसन्ना, यव-सुरा, गोधूमसुरा, वल्कली सुरा (बहेड़े से बनी), कोहल सुरा (यवशक्तु- 
किण्वकृतं म्यं कोहलः), जगल सुरा (भकतकिण्वकल्कीकृता सुरा), शीधु (पक्‍वरसः 
क्वथितेक्षुरसेये:, गन्ने के रस को पकाकर बनता है), गुड़ से बना शी्धु, शर्करा से. 
बना शीधु, महुए के फूल से बना शीधु, जम्बु फल के रस से प्राप्त गुड़ से बना शीधु 
सुरासव,' मेरेय, अरिष्ट, तरह-तरह के शुक्त* (सिरका), जैसे गौड-शुकत, इक्षुरस- 
शुक्त, मधुशुक्त आदि एवं काडिजक, सौवीरक, तुषोदक' आदि का विवरण है। 

भक्ष्यवर्ग में पुथुका (चिपिटा, चिउड़ा), लाजा (खील या लावा), धाना 
(भुने जौ), उल्वम्बा (होल्लाका या होरहा या होला), सकक्‍तु (सत्तू ), घृतपूर 


घोल पित्तानिलहरं तक दोष अयापहम्‌ । (३१-३२) 
ग्राहिणी बातला रूक्षा विज्ञेया तक्रकाचिका । (३५) 
तकाललघुतरो संडः कचिंकादधितक्रज:। (द्र० गु० सं० ७४१४-३६) 

१. इदानीं पुथड सधुगड़पिष्टयोनिसद्यान्यभिधाय मध्वादियोनिमेलकनिष्पाद्यं कि- 
चिदौषधयक्त सद्यमासवसंज्ञकं निविशज्नाह---सुरा पेष्ठी, सब यन्न तोयकाय॑ं 
करोति स सुरासवः। (द० गु० सं० टीका १०१४) 

२. यन्मस्त्वादि शुच्चों भाण्ड सगडक्षौद्रकाडिजकम्‌ । 
धान्यराशौ त्रिराजरस्थ शुक्‍तं चक्र तदुच्यते ॥ (द्र० गु० सं० टीका १०१२३) 

३. वितुषयवक्ृतं सौवीरं (भूसी रहित जौ से बनी कॉजी सौवीरक है); सतुषयवक्षतं 
तुषोदकम्‌ (भूसी सहित जौ से बनी काँजी तुषोदक है)। (द्व० गु० सं० टीका 
१०१२८) 

४. धाना भुष्टयवाः, उल्बस्वा होल्लाका:। अन्न सुदंगकलायादिशिस्बा अग्निषदवा 
होल्लाका इति डल्हणः । (द्व० गु० सं० टीका १२॥३) द 

५. सदिता समिता क्षीरनारिकेलसितादिशिः । अवगाह्य घ॒ते पववा घतपुरोध्य- 
मुच्यते । समिता गोधूसचूर्णम्‌ । (द्र० गु० सं० ठीका १२॥५) 

(गहूं के आठ को नारियल, दावकर, दूध आदि के साथ मॉड़कर घी में तलकर 
घृतपुर बताया जाता है) 
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गौडिक (गेहूँ की पिष्ठी और गुड़ से बनी )'; मधुशीरषक, संयाव', षट्टक', विष्यन्द', 
फेनक', मूँग के वेशवार (पकौड़ी या चाप) , पालल, शण्कुली”, अँकुए निकले अन्न 
(विरूढक-कृत भक्ष्य) आदि का वर्णन है। 

आहारविधिवर्ग में आहार और पात्र का अच्छा उल्लेख है जो अन्यत्र कम ही 
मिलेगा--घी को क्ृष्णायस (लोहा-विशेष) के बने पात्र में दे, पेय वस्तुओं को 
चाँदी के बने पात्र में, फल और सभी भक्ष्यों को पत्तों के पात्रों में दे। परिशुष्क 


१. गोधमपिष्टवेष्टना गुडप्रधानोदरा गौडिका उच्यन्ते। (द्र० गु० सं० टीका१२१६) 
२. मधुशीर्षकाः समितावेष्टनाः पाकाद्‌ घनीभूतमधुना कृतोदरा मधुशीषंका उच्यन्ते । 
समितामम्ब॒दुस्धेन मर्देयित्वा सुशोभनाम्‌ । परचेद्‌ घृतोत्तरे खण्ड क्षिपेद्‌ भाण्ड नवे च 
तत्‌ । संयावो5सौ युतर्चर्णेस्त्वगेलामरिचादेकः । (द्र० गु० सं० टीका १२७) 


३. लवड्भव्योषखण्डेस्तु दधि निर्मेथ्य गालितम्‌ । दाडिमीबीजसंयुक्‍त चन्द्रचूर्णाव- 
चूणितम्‌ । षट्टकस्तु प्रमोदाख्यों नलादिभिरुदाहृतः ॥.. (द्र० गु० सें० टीका 
१२८ ) 

४. आमगोधूमचर्ण तु सर्पिःक्षीरसितान्वितम्‌ । नातिसानलओों नातितनुविष्यन्दो नाम 
पाकतः ॥ (गहूँ के आठ में घी, दूध, शक्कर मिलाकर न बहुत गाढ़ा और न 
बहुत पतला बनाया गया पाक) । (द्र० गु० सं० दठीका १२४८) 

५. विमर्यें विमलां शुकक्‍्लां समितां नातिशकंराम्‌ । संवेष्टनाय गर्भार्थ खरपाक घृते 
पचेत्‌ । फनक॑ फेनसंकाओं संपुर्णशशिसश्निभस्‌ ॥ (गेहूं के सफद सेद में थोड़ी-सी 
दक्‍कर मिलाकर, थोड़ा-सा बेलकर घी में पकाकर चाँद की आकृति की फनी )। 
(द्र० गु० सं० ठीका १२॥९)। 

६: वेशवार मांस और मूँग दोनों के बनते हें-- |. 
निरस्थि पिशितं पिष्टं स्विन्नं गुडघृतान्वितम्‌ । क्ृष्णामरिचसंयुक्‍त वेशवार 
इति स्मृतः। (हड्डी रहित पीसे और उबाले मांस में गुड़, घी, काली मिरच आदि 
मिलाकर वेशवार बनाते हैं) (द्र० गु० सं० टीका १११२१) । मूंग के वेशवार 
के प्रसंग में--अन्न वेशवारशब्देन मुद्गादीनां स्विश्नपिष्टः कल्क उच्यते । 
(१२११०) 

७. पलल तिलकल्कस्तत्कृताः पालला:। हशष्कुली तु तिलमुद्गादिचर्णकृता तेल- 
पक्‍वा शष्कुलीति लोके ६ (द्र० गु० सं० टीका १२११) 
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और प्रदिग्ध' नाम मांसभोजनों को सोने के पात्रों में रखे । मण्ड या प्रद्ववों को चांदी 
के बतन में रखे। कट्वर (मट्ठा)' और खड (मटठे में उबाले शाक, मसालेदार) 
को पत्थर के पात्रों में रखे। ठंडा अथवा उबाला हुआ दूध ताँबे के बन में रखे। 
पानीय, पानक (शबंत आदि पेय) या मद्य मिट्टी के पात्रों में दे। बैडय्यं पत्थर के 
बने पात्रों में रागषाडव और षट्टक (एक प्रकार की मिठाई) दे।" 

भोजन का पाचन--चक्रपाणि के अनुसार भोजन भी पंचभूतों का बना है 
और शरीर भी पंचभूतों का। जेसे कच्चे द्रव्यों को आग पर पकाकर भोजन तैयार 


१. सिकत बहुधुते भृष्ट मुहुरुष्णाम्बुना सुदु । जीरकाचेयुतं मांस परिशुष्क 
तदुच्यते । तदेव गोरसादानं प्रदिष्धमिति विश्तम्‌ ॥ अर्थात्‌ बहुत-से घी में 
सेंककर और पानी के साथ अनेक बार भूनकर, ज्ञीरा आदि ससाले डालकर जो 
सांस भोज्य तयार किया जाता है, वह परिशुष्क कहलाता है, इसी में गोरस 
मिलाकर प्रदिग्ध नामक भोज्य तेयार करते हैं। (द्र० गु० सं० टीका ११११७) 

२. सौवी राम्लमथात्यम्लकाड्जिक कट्वरं विदुः । 

. सस्नेहदधिज तक्रमाहुरन्य तु कदवरम्‌ ॥ (द्र० गु० सं० टौका १३॥५) 

३. द्वाक्ष खजर, कोल आदि के पानक और फालसा, मधु, ईख के रस से बने 
पानकों का उल्लेख है--- 

द्राक्षाखर्ज्रकोलानां गुरु विष्ठम्भि पानकम्‌। परूषकार्णा क्षौद्वस्य यच्चेक्षु- 
विकृति प्रति। तेषां कट्वम्लसंयोगान पानकानां पृथक पृथक्‌ ॥ (द्व० गु० 
सं० ११४४२॥४३) 

४. क्व्थितं तु गुडोपेत॑ सहकारफलं नवम्‌। तेल नागर संयुक्त विज्ञेगो रागषाडवः । 
(गुड़, आम, तेल आदि के योग से रागषाडव बनता है) 

५. घ॒तं कार्ष्णायसे देय पेया देया तु राजते। 
फलानि सर्वभक्ष्यांचच प्रदद्याद दलेष तु ॥। 
परिशुष्कप्रदिग्धानि सौवर्णबूपकल्पयत्‌ । 
प्रदरवाणि रसांइचेव राजतेष॒पहारयंत्‌ ॥ 
कट्वराणि खडांब्चेव सर्वान्‌ बलेष दापयत्‌ । 
द्यात्ताम्नमये पात्रे सुशीतं सुश्तुतं पयः।॥ 
पानीय पानकं सद्य॑ मृण्मयंष प्रदापयत्‌ । 
वजवेदूयंपात्रेष रागधाडवघटूकान्‌ ॥॥ (द्र० गु० सं० १३॥३-६) 

१५ 
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किया जाता है, उसी प्रकार यह भोजन जठराग्नि द्वारा परिपक्व होकर शरीर के 
पोषक अंग बनाता है, पर शरीर के भीतर यह पाक-कर्म किसी एक अग्नि ही द्वारा 
नहीं होता। पाथिव अंशों को जो अग्नि पकाती या पचाती है, उसे भौम-उष्मा 
कहते हैं, इसी प्रकार जलीय अंशों का पाचन आप्य-उष्मा द्वारा होता है। इसी 
प्रकार आग्नेय उष्मा, वायव्य उष्मा और नाभस उप्मा की कल्पना अम्य अंशों के 
लिए की गयी है। रस से रक्त, फिर उससे मांस, मांस से भेद, मेद से अस्थि, फिर 
मज्जा, फिर शुक्र और अन्‍्त में गर्भ बनता है।' रस, रक्‍त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा 
और शुक्र ये सात शरीर क़ी धातुएँ कहलाती हैं। अग्नि एक तो भूतारिनि है (जो 
पृथिवी आदि पंचभूतों का पाक करती है), और दूसरी धात्वर्नि है (जो रस, रक्त 
आदि सात धातुओं का पाक करती है) । 


चक्रदत्त 
चक्रपाणि दत्त का एक महत्त्वपूर्ण ग्रत्थ चक्रदरत है, जो चिकित्सा से ही 


अधिक संबंध रखता है। इसमें ज्वरचिकित्सा, ज्वरातिसार-चिकित्सा, अतीसार- 
चिकित्सा, ग्रहणीचिकित्सा, अशेचिकित्सा, अग्निमांय-चिकित्सा, क्रिमि-चिकित्सा, 
पांडुरोगचिकित्सा, विषचिकित्सा आदि से संबंध रखनेवाले ६४ अधिकार हैं। इनके 
बाद एक “रसायनाधिकार” है । जिस ओषधि के उपयोग से वृद्धावस्थारूपी रोग 
तथा अन्य व्याधियाँ दूर हों, उसी का नाम रसायन है।' इस अधिकार में पिप्पली- 
रसायन, किशुकक्षार-भावित रसायन, त्रिफडा रसायन, सारस्वत घृत आदि का 
उल्लेख करके अमृतसार लछोह-रसायन का विस्तुत विवरण दिया है। इस प्रकरण 
में चक्रपाणि ने नागार्जुन के लोह-शास्त्र का विशेष उल्लेख किया है।' लोहे से 


१. भौमाप्यास्तेघवायज्या: पतूचोष्पाण: सनाभसा: । 

पञ्चाहारगुणान्‌ स्वानू-स्वान्‌ पार्थिवादीन्‌ पचन्ति हि।॥ 

सप्तभिदेहधातारों धातवों द्विविध पुनः। 

यथास्वसरिनि्षि: पार्क यान्ति किदटप्रसादवत्‌ ॥॥ (द्र० गु० सं० १३॥२१-२२) 
२. रसाद रक्त ततो मांस सांसान्सेदस्ततो5स्थि च । 

अस्थ्नो मज्जा ततः शुक्र शुक्राद्‌ गर्भः प्रसादजः ॥ (द्र० गु० सं० १३३२३) 
३. यज्जराव्याधिविध्दंसि भषजं तद्रसायनम्‌ । (चक्रदत्त, ६५१) 
४. नागार्जुनों मुनोखः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनभ्‌ ॥ 

तस्यार्थस्थ स्मृतर्थ वयमेतद्विशदाक्षरे्रेस:ः ॥॥। (चक्रदत्त, ६५।३५) 
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तिगुना त्रिफला लेकर उससे मारण, पुट और स्थालीपाक करने कानि देश है।' 
इस काम के लिए पानी कितना लेना चाहिए, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है! 
क्रृष्णलोह के दोष कंसे दूर किये जा सकते हैं, जिससे यह रसायन अच्छा बने, इसका 
भी विस्तार दिया गया है (जायफल, नागरमोथा आदि के साथ लोह की अभिक्रिया 
बतायी गयी है) । लोह का शोधन, मारण देने के बाद इसका निर्वापण बतलाया गया 
है। इस काम के लिए लोह के पत्रों को दहकती हुई भट्ठी के भीतर रखना चाहिए। 
पत्र ग्योजज्यों गलते जाय॑, नये पत्र उसमें डालते रहना चाहिए। जब पत्र द्रव हो 
जायें, तो नीच रखे हुए ऊध्वंमुखवाले अंकुश (तलस्थ पात्र) को उठाकर लोह को 
 पिक्नला के कवाद मे ब॒आना चाहिए। ऐसा करने को लोहे का निर्वापण कहते हैं। 
वर्ड बार निर्वापषण करने से छोहे का मारण हो जाता है। जो इतना करने पर 
भा ने मरे, वह लोहा त्याज्य है।* 

लोहे को सूर्य की धूप में त्रिफला-क्वाथ के साथ घोट-घोटकर सुखाने का नाम 
भानुपाक है। जतिफला का क्वाथ बनाकर कड़ाही में पाक करने का नाम स्थाली- 
पाक है। लोहे को त्रिफला, भाँगरा, नागकेशर, पुननंवा आदि के स्वरस की भावना 
देकर टिकिया बना ले और दशरावसम्पुट में बन्द करके पुटपाक करे, यह भी 
विवरण चतक्रपाणि ने दिया है'। लोहपाक तीन प्रकार के तैयार किये जाते हँ-- 
मुदुपाक, मध्यपाक और खरपाक। जो पाक दर्वी या करछुल में चिपका रहे और 
आसानी से उतर आये वह मदुपाक है। जिस पाक में लोहा करछल को 
बिलकुल छोड दे वह खरपाक है। इन दोनों के बीच का मध्यपाक है, जिससें लोहा 


. १. मारणपुटनतस्थालोपाकास्त्रिफलेकभागसस्पादा:। 
त्रिफला भागद्वितीयं ग्रहणीयं लौहपाकार्थम्‌ ॥ (चक्रदत्त, ६५३८) 
२. सन्दंशेन गृहीत्वाइन्तःप्रज्वालिताग्निमध्यमुपनीय । द 
गलति यथायथमग्रे तथव मृदु व्धय॑न्रिपुणः ॥ 
तलनिहितोध्व॑मुखाइकुशलग्नं त्रिफलाज़ले विनिष्षिप्य १ 
निर्वापयेदशेष दोष त्रिफलाउस्ब रक्षेच्च ॥। 
यललौहू न मृतं तत्‌ पुनरपि पक्‍तव्यम॒क्तसार्गेण। 
यन्न मृतं तथा$पि तत्‌ त्यक्तव्यमलौहमेव हि तत्‌॥। (चक्रदत्त, ६५६२-६४) 
३. भानपाक, चक्रतल ६५६५-६६; स्थालीपाक ६५६७-६८, पुटपाक ६५।० 
६९--७७। 
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कुछ तो करछुल से आसानी से निकल आता है, और कुछ कठिनता से । दूसरे 
आचार्यों का मत है कि जिस पाक में लौह कलूछी में चिपके और चहे द्वारा प्रक्षिप्त 
मिट्टी के समान हो, वह मृद॒पाक, जिस पाक में लछोहा बालू के समान हो, वह 
खरपाक और इन दोनों के बीच का मध्यपाक होता है।' 

इसके बाद चक्रपाणि ने अभ्रकविधि भी दी है। इसके संबंध में कहा है कि 
अभ्रक को मंडूकपर्ण के रस में रखने के बाद काँजी के साथ घोटे, फिर स्थाली- 
पाक और पुटपाक करे।'* 

चक्रपाणि ने ताम्रर्सायन बनाने की भी विधि दी है, जिसमें पारा, ताँबा और 
अभ्रक लिया जाता है तथा गन्धक मिलाकर पुट देते हैं।' 

ताम्ररसायन बनाने की विधि संक्षेप में हम यहाँ उद्धुत करते हैं। नैपाली 
ताम्न के प्रतले पत्र तथा आमलरसार गन्धक बराबर मात्रा में लेकर छोटी हाँडी में नीचे 
गन्धक बिछाकर, ऊपर से ताम्र रखकर फिर शेष गन्धक से ताम्न को ढक दे। फिर 
एक सकोरे से हँडिया की सन्धि शर्करा और भात से बन्द कर दे। इसे किसी बड़ी 
हांडी में रखकर हाँडी का शेष भाग बालू से भर दे । इसके बाद हाँडी पर कपड़- 
मिट्टी करे। कपड़मिट्टी जब सूख जाय, तो हाँडी को आग की भट्ठी पर रखकर 
३ घंटे जोरों से गरम करे। फिर स्वांगशीतलू हो जाने पर ताँबा हाँडी में से 
निकाल ले। एक कर्ष (तोला) गन्धक को लोहे के पात्र में पिघलाकर एक तोला 
ऊपर कहे अनुसार भस्म किया हुआ ताँबा और एक कर शुद्ध पारा मिलाकर छोहे के 
खरल में खूब रगड़े । इसके बाद ८ बूँद घी मिलाये। फिर मुंडी के ८ तोले स्वरस 
में इसे घोटकर लोहे के बतंन में आग पर चढ़ा दे । तब तक बराबर +रछुल से 
घोटता जाय जब तक द्रव सूख न जाय। फिर उतारकर ठंडा करे और मुण्डी का 
रस मिलाकर गोला बनाये और कपड़े में लपेट छले। फिर इससे बड़े कपड़े में त्रिकट 
(सोंठ, मिर्च, पीपल) का कल्क गोले के बराबर लेकर इसी कल्क में गोलेवाले वस्त्र 


१. अभ्यक्तर्दाव *लौहं सुखदुःखस्खलनयोगि मुदू मध्यम्‌ । 
उज्धितदवि खर॑ परिभाषन्ते केचिदाचार्याः ॥ 
अन्यविहीनदर्बो-प्रलेपभाखूत्कराकृति ब्रुवते । 
मुदु्मध्यम्धंचर्ण सिकतापुञ्जोपसन्तु खरम्‌ ॥ (चक्रदत्त, ६५।८२-८३) 
२. अश्वकविधि (चक्रदत्त, ६५९४-९८) 
३. ताश्नरसायन (चऋदत्त, ६५॥१२६-१३८) 
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को रखे । इसके बाद एक हाँडी में घी रखकर कल्क तथा गोले-युकत वस्त्र की पोटली 
बनाकर डंडे में बाँधकर हाँडी में लटका दे । पोटली घी में डूबी रहनी चाहिए, किन्तु 
हाँडी के पेंदे में न लगे। हाँडी को चल्हे पर रखकर नीचे आग जलाये । घी से जब 
. झाग निकलना बन्द हो जाय और पोटली कड़ी पड़ जाय, तो आग पर से उतारकर, 
ताँबे के गोले को पोटली में से निकाल ले और खरऊछ में घोदे। इस प्रकार सेवन 
योग्य ताम्ररसायणन तैयार हो जायगा।' 

ताम्ररसायन के बाद शिलाजतुरसायन का विवरण चक्रपाणि ने दिया है। 
शलाजतु चार प्रकार का बताया गया है--सौवण्ण, राजत, ताम्र और लौह। सोने 
की धातु जिन पव॑तों में है, उनसे प्राप्त शिलाजतु सौवर्ण है, और इसी प्रकार अन्य 
को भी समझना चाहिए ।* समुद्र का मन्थन करते समय मन्दराचल पवत से अमृत के 
कण के समान शिलाजतु स्वेद के रूप में निकला था। ब्रह्मा ने इसे मनुष्यों के उपकार 
के लिए पव॑तों के शिलाखण्डों में रख छोड़ा ।' 
व॒न्द का सिद्धयोग 

वृन्द के सिद्धयोग का ही नाम वृन्दसाघव है । सम्पूर्ण ग्रन्थ में ८२ अधिकार हें 
जिनमें चिकित्सा का ही विशेष विवरण है। इनमें विविध प्रकार के घृतों, मोदकों 
और तैलों का विस्तार से उल्लेख किया गया है। 

घृत--मसूरघृत, बिल्वाद्य घृत, शुण्ठीघृत, ब्राह्मीघृत, कृष्माण्डक घृत, चित्रक- 
घृत, माणकघृत आदि । 

तेल--नारायण तेल, अश्वगन्धा तेल, कुब्जप्रसारिणी तैल, दीपिका तैल, क्षार 
तेल, अपामार्ग तैल, दशमूली तैल, बिल्व तैल आदि। 

सोदक--आणद मोदक, कांकायन मोदक, चतु:सम मोदक, स्वल्पसूरण मोदक 
आदि। ्ि 

सिद्धयोग का ६९ वाँ अध्याय 'रसायनाधिकार” है। इसमें भी रसायन की 
परिभाषा उन्हीं शब्दों में की गयी है, जिनमें चक्रपाणि ने की है (यज्जराव्याधि- 
विध्वंसि भेषज तद्‌ रसायनम्‌ १९१) । त्रिफला-कल्क रसायन भी उन्हीं शब्दों में है। 
हस्तिकर्ण चूर्ण भी दोनों ग्रन्थों में एक-सा है। यही बात धात्रीचर्ण रसायन, गडच्य 
रसायन, पर्युषित पातीय प्रयोग और जलनस्य के संबंध में है। सिद्धयोग का रसा- 
यनाधिकार चक्रदत्त के रसायनाधिकार से छोटा है। धातुओं के मारण, जारण का 


१. चक्रदत्त ६५।१३३-१४८; २. चक्रदत्त ६५११५०-१५५; ३. चक्रदत्त, ६५११८९ 
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उल्लेख इसमें नहीं है। सुश्रुत के समान पुटपाक सिद्धयोग में भी है (३३४५-५१) । 

ग्रन्थ के अन्त में मान-संख्याओं का उल्लेख है । शुष्क मान भो दिये गये हैं और 
द्रवमान भी ।' सात रत्ती का एक माशा, चार माशे का एक शाण, दो शाण का एक 
वटक या कोल, दो कोल का एक कर्ष (जिसके नाम उदुम्बर, अक्ष, पाणितल, सुवर्ण, 
कवलग्रह, पिचु, विडालपदक' आदि हैं), दो कर्षों या पाणितलों की एक शुक्ति, दो 
शुक्ति का एक पल (जिसके नाम मुष्टि, प्रकुंच, बिल्व आदि हैं), दो पल का एक 
प्रसुत, दो प्रसुत का एक कुडव (जिसे अज्जलि भी कहते हैं ), दो कुडव की एक मानिका 
(5अष्ट पल ), दो मानिका का एक प्रस्थ, चार प्रस्थ का एक आढक (जिसे कंसपात्र 
भी कहते हैं ), चार आढक का एक द्रोण (जिसे उन्मान, घट, नल्वण, अमंण और सूर्प 
भी कहते हैं ), सौ पल की एक तुला और दो हज़ार पलों का एक भार होता है। रत्ती 
से लेकर कुडव तक द्रव और सूखे द्रव्यों का मान एक ही होता है, पर कुडव से ऊपर 
प्रस्थ से आरम्भ कर द्रव द्रव्य दूने लिये जाते हैँ। पर तुला द्वारा लिये गये मान 
का दूना नहीं करते। गोणी, द्रोग, आढक, प्रस्थ, कुडब, पछ, पिचु, शाणक और 
माषक इस श्रेणी में सब क्रम से एक दूसरे के चौगने हैं। अर्थात्‌ ४ माज्ञा--१ दाण, 


१. गु्जाभिः सप्तभिर्माष: शाणों साथचतुष्टयम्‌ । 
दो शाणों वटकः कोलस्तौ दो कर्ष उदुम्बरः। 
अक्ष पाणितलं ज्ञेयं सुवर्ण कबलग्रहः। 
पिचुबिडालपदर्क शुक्तिः पाणितलह्॒यम्‌ । 
तद्द्॒येन पल मुष्टिः प्रकुंचो बिल्वमुच्यते। 
हे पले प्रसृतं विद्यात्तदद्रय कुडवो5डजलिः ॥ 
मानिका5ष्टपल ते हू प्रस्थस्तस्माच्चतुर्गुणम्‌। 
आढक कंसपात्र च चतुभिद्रोण उच्यते॥ 
तत्पर्याया घटोन्माननल्वणार्मणसूपंका: 
तुलापलशत तामिविद्वत्या भार उच्यते॥। 
दाष्कद्रव्यष्विदं मान दविगु्ण तु द्रवाद्रंयों: । 
ज्ञातव्य कुडवादृध्व प्रस्थादि श्रुतमानतः ॥ 
हंगण्यं से तुलामान इति मानविदों विदुः। 
गोणीदोणाढक॒प्रस्था: कुडवइच पल पिचः। 
दाणको माषकदचेव यथापूर्व चतुगगृणा:॥। 
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४ शाण"-१ पिचु, ४ पिच १ पल, ४ पल-- १ कुडव, ४ कुडव--१ प्रस्थ, ४ प्रस्थ--- 
१ आढ़क, ४ आढक--१ द्रोण और ४ द्रोण---१ गोणी । 
बिलकुल ऐसा ही विवरण शाउ्भंधरसंहिता में भी है। 


निदेश 


चक्रपाणिदतत--वक्रदत्त, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी, टीकाकार 

आयुवेदाचाय जगदीह्वरप्रसाद त्रिपाठी (सं० २००६ वि०)। 
चक्रपाणिदत्त-द्रव्यगुणसंग्रह:---श्री शिवदास कृत व्याख्या सहित, आचारयें वैद्य 

यादवजी त्रिविक्रमजी द्वारा संशोधित, निर्णय सागर प्रेस, बंबई (१९१४) १ 

वृन्द--वुन्दमाधव अथवा सिद्धयोग, श्री कण्ठदत्त विरचित व्याख्या कुसुमावली 
सहित, आनन्दाश्रम प्रेस, पुर्णं (१९४३) । 

पृ. २२० पर दिये गये १, २ और ३ के अन्तर्गत इलोक आनन्दाश्रम के इस 
संस्करण में नहीं पाये जाते हैँ । आचाय॑ प्रफूल्ल चन्द्र राय ने इन्हें किसी काइमीरी 
पाण्डुलिपि में पाया था, जिसका उन्होंने अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है। 


आठवाँ अध्याय 


शा्धर संहिता और शाज्धराचार्य्ये 


(पद्धहवीं झती का आरम्भ) 

जो शाड्रधर संहिता आज पायी जाती है, उसके रचयिता श्री शाज्भधराचार्य 
हमीरं भूषति के राज्यकाल के व्यक्ति थे ऐसा अनुमान है। यह राज्यकाल सं० 
१३८२ से १४०८ वि० तक माना जाता है। ग्रन्थकर्ता का जन्म इस बीच में हुआ 
होगा, और संभवत: उन्होंने अपने ग्रन्थ की रचना चौदहवीं शती ईसवी के अन्तिम 
भाग में अथवा पन्द्रहवीं शती के प्रारम्भिक भाग में की | शाड्र॑ंधरसंहिता में तो 
ग्रन्थकार का कोई परिचय नहीं है । ग्रन्थकार ने केवल यह लिखा है कि पुराने 
मुतियों ने अपनी-अपनी संहिताओं में जो इलोक लिखे हैं और अनेक चिकित्सकों ने 
जिन योगों को अनेक बार अनुभूत किया है, उन्हें ही संग्रह किया जा रहा है। इन 
योगों के संबंध में प्रत्यक्ष अनुभव पर बल दिया गया है, और अनुमान से भी लाभ 
उठाया गया है। सर्वे लोकहितार्थ ग्रन्थ की रचना की गयी है।' ग्रन्थकार ने स्वयं 
कहा है कि इस संहिता में ३२ अध्याय और २,६०० इलोक हैं ।' शाड्भरंधरसंहिता 
की जो वर्तमान प्रतियाँ प्राप्त हैं, उनमें लगभग २,४०० इलोक ही पाये जाते हैं 
(पं० परशुराम शास्त्री, निर्णयसागर प्रेस द्वारा प्रकाशित संहिता में २,४२२ इलोक 
हैं, जिनमें ९७ प्रक्षिप्त माने गये हैं) । 

कहा जाता है कि शाज़ंधराचार्य का एक ग्रन्थ शाऊूधर-पद्धति भी है। उस ग्रन्थ 
में उनका परिचय इस प्रकार दिया गया है--“शाकम्भरी देश में चा ह्वाण (चौहान) 


१. (क) प्रसिद्धयोगा मुनिश्तिः प्रयुकताश्चिकित्सकेर्ये बहुशोइनुभताः । 
विघोयते शाड्डधरेण तेषां सुसंपहः सज्जनरञ्जनाय ॥ (पुृ० १२) 
(ख) प्रयोगानागमासिद्धास्प्रत्यक्षादनुमानतः । 
सर्वलोकहितार्थाय वक्ष्याम्यनतिविस्तरात्‌ ॥ (पृ० ११६) 
२. द्वात्रिशत्संसिताध्यायेयुक्तेयं संहिता स्मृता । 
घर्डावशतिशतान्यत्र इलोकानां गणितानि च॥ (पुृ० १११३-१४ ) 
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वंशी हमीरं भूषति थे। उनकी सभा में एक लब्धप्रतिष्ठ सभासद राघवदेव थे । 
राघवदेव के तीन पुत्र हुए--गोपाल, दामोदर और देवदास । दाभोदर के तीन पूत्र 
हुए--शाज्भ धर, लक्ष्मीधर और कृष्ण । अम्बाला जिले में कुरुक्षेत्र की उत्तर दिशा 
की ओर शाकम्भरी देवी का एक मन्दिर है। संभवत: हमीर भूषपति वहीं के राजा 
रहे हों। शाद्भृघरपद्धति के रचयिता शाज्भंधराचाय्य ही संभवत: शाज्रीघरसंहिता 
के भी रचयिता हैं । 
शाउ्भृंघर संहिता में तीन खंड हैं। पहले खंड में सात अध्यात्र हें, दूसरे मे 
बारह अध्याय और तीसरे खंड में तेरह अध्याय । ग्रन्थ को सुबोध लिखने का प्रयत्त 
किया गया है। 
शास्रंधर संहिता में सात--शाड्भधराचार्य का कथन है कि मात (परिमाण 
या तौल) के बिना द्वव्यों का व्यवहार नहीं किया जा सकता, अतः उन्होंने ग्रन्थ के 
प्रारम्भ में ही मानों का उल्लेख किया है।' उन्होंने दो प्रकार के मान दिये हैं, एक 
तो मागध मान, जिनका प्रचलन मगध देश में था! और दूसरे कालिंग मान जिनका 
प्रचलन कलिग देश में था। द 
सागध सान--- 
३० परमाणु-5१ त्रसरेण्‌ (वंशी) 
६ असरेणु --१ मरीचि 


१. न सालेन विना युक्तिद्रेव्याणां जायते क्वचित्‌ । 
अतः प्रयोगकार्यार्थ मानमत्रोच्यते शया ॥ (पु० १४१४-१५) 
२. (क) तसरेणबुधः प्रोक्तस्त्रशता +रसाणुशिः ॥ 
तसरेणस्तु पर्यायनास्ता वंशी निगद्यते। 
(जालान्तरगते भानो यत्सुक्ष्मं दृश्यते रजः | 
तस्य त्रिशत्तमों भांगः परझाणु: स कथ्यते ॥) 
जालान्तरगतेः सूर्यकरेवेशी विलोक्यते ॥॥ (पु० १४१५-१७) 
(ख) इन सानों के लिए पु० १११५-३२ देखो । 
(ग) भाषठडूगक्षबिल्वानि कुडबः अस्थपाहकम । 
राशिगोणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणा:॥ 
४ झाथ 55३ टंक ४ कुडब +-१ प्रस्थ. ४ ढंक +-१ अक्ष 
४ प्रस्थ +5१ आढक ४ अक्षे >>१ बिल्व ४ आढक +-१ राशि 
४ बिल्थ>- है कुडव ४ राशि 55१ गोणी ४ग्रोणी --१ खारी 
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६ मरीचि 55१ राई (राजिका) 

३ राजिकार-"१ सर्षप (सरसों) 

८ सर्षपप 5*!१ यव (जौ) 

४ यव १ गज्जा या रक्तिका (रत्ती) 

६ रत्ती +5१ मापषक (माशा) (#ञहैेमर|॑धान्यक) 

४ मापक 5-5१ शाण (च्चरण-च्टंक ) 

२ शाण 55१ कोर (“न्षुद्रक>च्चटक्चच्धक्षण ) 

२ कीरू 5१ कर्ष (च्याणिमानिका"”अक्ष->पिचु आदि) 

२ कर्ष १ अर्धपक (“च्शुक्तिः"्अष्टमिका) 

२ शुक्ति ज"र अर्वेपलछ-१ पल (+-मुष्टि, आम्र->न्वतुथिका>-प्रकुञ्च 
_षोडशी--बिल्व ) 

२ पछ “१ प्रसृति (<प्रसृत) 

२ असृति 5१ अज्जलि (-कुडब--अधेशरावक-अष्टमान) 

२ अजञज्जलि>5२ कुडब"-१ मानिका (*"शराव>“अष्टपल ) 

२ शराव +->१ प्रस्थ 

४ अ्स्थ “5१ आढक (न्भाजन"च्कंसपात्र -६४ पल) 

४ आढक *>९ द्रोण (“कलश«नल्वण-नअमंण>उन्मान “घट राशि ) 

२ द्रोण 55१ शूप॑ (+-कुम्म--६४ शराब) 

२ शूत 5६३ द्रोणी (नचाहज"्योणी) 


४ दोणी 55१ खारी (+ ४०९६ पल) 
२००० पल"-"-२ भार 
९०० पल>"/-१ तुरा 


मापक से चार गना टंक, टंक से चार गना अक्ष, अक्ष से चार गना बिल्व, 


बिल्व से चार गुना कुडव ; इसी प्रकार क्रम से प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी और खारी 
एक-दूसरे के चौगने होते जाते हैं। 


परमाणु की परिभाषा यह की गयी है--झरोखे में से सूे की किरण निकलने 
पर जो धूल के कण उड़ते हुए दिखायी देते हैं, उनमें से एक कण का तीसवाँ भाग 


परमाणु कहलाता है। दूसरे शब्दों में, किरण मार्ग में जो धल का कण दिखाई 
देता है वह 'बंशी” है। 


शाड्रंधरसंहिता और ज्ञाड्रुंधराचाय र्३५ 


द्रव द्रव्य मान--रत्ती के मान से लेकर कुडव पयेन्‍त द्रव (जैसे पानी, दूध), 


आद (गीले हरे) और शुष्क या सूखे द्रव्यों का मान समान ही होता है। परन्तु 
इसके आगे प्रस्थ आदि के मान के संबंध में द्रव तथा आदं द्रव्य जितना लिखा हो उसके 
इते लिये जाते है । परन्तु “तुला” के मान को कहीं भी दूना नहीं लिया जाता। है 


“कुडव' से द्रव नापना हो, तो उसका परिमाण निर्धारित कर दिया गया है । 


मिट्टी, कटी, बाँस या लोहे आदि का पात्र ४ अंगुल चौड़ा और ४ अंगुल ऊँचा हो, 
उसे कुडव पात्र कहते हैं ।' 


कालिंग सान--- 
१२ गौर सर्पप (सफेद सरसों)->१ यव 
रथ न्‍न्१ गुठ्जा 
३ गुज्जा चनन्श वल्ल 
८ या ७ गुजड्जा . ननन्श माषा 
४ माषा न+१ शोण (+“निष्कन्न्टंक) 
६ माषा  +? गद्याण 
४० माषा5-१ कर्ष 
४ कर्षन्‍"2? पर “5१० शाण 
४ पल-- १ कुड्व 


धष प्रस्थ, आढक आदि मान कालिंगमान में भी मागधमान के समान हैं । 
साधारणतया कालिगमान की अपेक्षा मागधमान अधिक श्रेष्ठ माने जाते है। 
विश्ध्याचछ और हिमालय की ओषधियाँ--संहिता के कथनानुसार विन्ध्याचल 


अदि पवत आरनेय गरम) होते हें, और हिमालय पर्वत सौम्य (ठंडा), अतः 


१ गुठजादि मानमारभ्य यावत्स्यात्कुडव स्थिति: । 
द्रवाई शुष्क द्रव्याणां तावन्‍्मान सम॑ मतम्‌ । 


८ 


प्रस्थादि मान मारभ्य द्विगुणं तद्द्रवाद्रयों: ॥॥ 

मान तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क्वचित्स्मृतम्‌ । (प० १॥३३-३५) 
. मद वृक्षवरेण लोहादेर्भाण्ड यच्चतुरंगुलभ्‌ । 

विस्तीणं च तथोच्च च तन्मानं कुडबं बदेत। (पु० ११३५-३६) 
, कालिगंं मागधं चेव द्विवि्ध मानमुच्यते 

कालिगान्मागधं श्रेष्ठ मान सानविदों विदुः॥ (पु० १॥४३) 


र३६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दोनों स्थलों की ओषधियों के गुण-धर्म में भी अन्तर है। तमतृल् भूमि के उपबनों 
और वनों में भी ओषधियाँ होती हैं। आस्तिक भावनापूर्वक इन ओषधियों: का 
सेवन करना चाहिए।' 

ओषधियाँ और अवयव---जो ओपधियाँ अत्यन्त मोटी जड़वाली ही हैं 
उनकी जड़ की छाल लेनी चाहिए, किन्तु जो छोटी या पतली जड़वाली हों, उनकी 
तो सम्पूर्ण जड़ ही ले लेनी चाहिए। बट की छाल, विजयसार आदि का सार, 
तालीस आदि के पत्र, त्रिफला आदि के फल और स्नुही आदि का दूध लेना चाहिए । 
विदारीकन्द आदि के कन्द, राल आदि के गोंद (गुन्द्र), अखरोट आदि की सज्जा, 
और इसी प्रकार अन्यों के वे अवयव लेने चाहिए, जिनके लिए वृद्ध अनुभवी लोगों 
के आदेश हों |" 

पंचकषाय--शाज्भृंधर संहिता का मध्यम खण्ड पंचकषायों से आरम्भ होता 
है। पाँच कषाय ये हैं--स्वरस, कल्क, क्वाथ, हिम और फाण्ट।' 

(क) स्व॒रस--अहत (अदृषित) तथा तत्काल उखाड़े या काटे हुए (ताजे-हरे ) 
ओर कूटे-पीसे द्रव्य को कपड़े में से निचोड़ने से जो रस निकलता है वह स्वरस 


१. आगप्नेया विन्ध्यशैलाशा: सौस्यो हिसगिरिमंतः । 
अतस्तदीषधानि स्थुरनुरूपाणि हेतुतिः । 
अन्येष्वपि प्ररोहन्ति वनेष्‌पवनेष॒ च॥। 
गृह्लीयात्तानि सुमनाः शुच्तिः प्रातः सुवासरे । 
आदित्य संमुखों मौनी नमस्कृत्य शिव हृदि ॥ (पृ० १॥६१-६३ ) 
२. अतिस्थूछजटा याः स्थ॒स्तासां प्राह्मास्त्वचों बुधे:॥॥ 
गृह्लीयात्सुक्ष्मम्लानि सकलान्यपि बुद्धिमान । 
न्यग्रोधादेस्त्वचो ग्राह्मा: सारः स्थाद्‌ बीजकादितः ॥। 
तालीसादेश्च पत्राणि फल स्थात्‌ त्रिफलादितः । 
धातक्यादेश्च पुष्पाणि स्नुझ्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥। 
( विदायदिजल कन्दानि गुन्द्र सर्जरसाहितः । 
भज्जा अक्षोटकादेश्च शेष वद्धोपदेशतः ।। (पू० १॥६८-७१) 
रे: अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथरच हिमफाण्टको । _ 
शेयाः कषाया: पड्चेते लूघवः स्ययंथोत्तरम्‌ ॥ (स० १३१) 


शाकधरसंहिता और शाड्र घराचार्य २३७ 





कहलाता है स्व॒रस तैयार करने की और भी अनेक विधियाँ संहिता में दी गयीं है। 
एक कुडव भर द्रव्य को कटकर दूगूने पानी में दिन-रात (आठ प्रहर) पड़ा रहने दे 
और इसके बाद कपड़े में निचोडकर उसका रस निकाल ले ।' अगर द्रव्य शुष्क है 
ती हद ह कर आठ गृते जल में पकाय, और जब चौथाई जल रह जाय तो छावकर 
ग्रहण करे।' । 

इन विधियों से संहिता में गिलोय, आँवले, अड्सा, तुलसी, जामुन, आम- 
आँवले के पत्ते, बबूल के पत्ते, बीजपूर, मुण्डी, ब्राह्मी आदि के स्व॒रस तैयार करने का 
उल्लेख किया गया है। ये स्वरस पीने के काम में ही नहीं आते थे, इनमें से कुछ 
तलवार आदि के द्वारा किये गये घावों को भी अच्छा करने के काम आते थे।' 

कल्क-स्व॒रस--पुट में पकाये हुए कल्क का भी स्व॒रस ग्रहण किया जाता है, 
अतः इस प्रकरण में संहिता में पुटपाकों का भी विस्तार दिया गया है। इस काम के 
लिए उपयोगी द्रव्य का कल्क बनाकर काइमरी (गम्भारी), वट (वरोटा) तथा 
जामुन के पत्तों से भलीभाँति लपेटकर और ऊपर से सनी हुई चिकनी मिट्टी का दो 
अंगूल या डढ़ अंगुल मोटा लेप चढ़ाकर आग में पकावे। जब लेपका रंग छाऊ हो 
जावे, तो निकाल ले। जब ठंडा हो जाय, तो लेप हटाकर कल्क को निकाल ले और 
कपड़े में निचोड़कर इसका स्वरस प्राप्त कर लछे।' कण्डित चावल (भूसी उतारे 





१. अहतात्तत्क्षणाकृष्टाद्‌ द्रव्यात्‌ क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ । 

वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्व॒रस उच्यते ॥ (म० १३२) 
२. कुडवं चूणितं द्रव्यं क्षिप्तं च द्विगुण जले । 

अहोरात्र स्थित तस्माद भवेद्वा रस उत्तमः ॥ (स० १॥३) 
३. आदाय शुष्कद्रव्य वर स्वरसानामसंभवे । 

जले5ष्टगुणिते साध्यं पादशिष्टं च गह्मते ॥ (स० १४) 
४. खड़गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्काल पुरितों ब्रण: । 

गाड्धरुकीमुलरसेजायते गतवेदनः ॥ (म० १२४) 
५. पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसों गृह्मते यतः। 

अतस्तु पुटपाकानां युक्ति रत्रोच्यते सया ॥ 

पुटपाकस्य माज्रेय लेपस्याज्भारवर्णता । 

लेप॑ च दंगल स्थल कुर्याद्‌ बांगुष्ठ मात्रकम्‌ ॥। 

काइमरी वटजम्ब्वादि पत्रवेष्टनमत्तमस्‌ । 

पलमात्र रसो ग्राह्मः कर्षमात्रं मधु क्षिपेत्‌ ॥ (सं० १॥२५-२७) 


२३८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ऋ 


हुए) को आठ ग॒ना पानी में थोड़ी देर पड़ा रहने दे, इस पानी का भो रोगों में 
उपयोग किये जाने का विधान है। अँतर्डियाँ निकालकर तित्तिरि के पेट मे न्यग्रोधादि- 
गण की ओपधियों को भरकर पुटपाक करके स्वरस तैयार करने का भी एक स्थल 
पर उल्लेख है। दाड़िम, विभीतक, शुण्ठी, सूरण, मृगश्यंग आदि के पुटपाकों का 
संहिता में विवरण दिया गया है। 

(ख) क्वाथ --द्रव्य के दर्दरे चूर्ण को सोलह गुने पानी में डालकर मन्द-मन्द 
आग पर औटावे । जब आठवाँ भाग बच रहे, तो उतार लेवे । इसे छानकर गरम- 
गरम पिलाबे ! इस पके हुए जल का नाम शत, कपाय, क्‍्वाथ या ननिर्ब्यूह है ।' 
क्वाथ बनाने के सबंध में यह भी छिखा है कि औटाते समय यदि प््त का मंह टंकने 
से बन्द कर दिया जायगा, तो क्वाथ दुर्जर हो जायगा, अतः क्वाथ बनाते समय मृदह 
ढांकना नहीं चाहिए ।' 

संहिता में गुड़ची, नागर, शालिपर्णी, कायफल, काश्मरी, बीजपूर, पटोल, पंच- 
भद्र, आरग्वध, कण्टकारी, देवदारु, रास्ता आदि अनेक द्रब्यों के क्वाथों का उल्लेख 
है । जन्म घुट्टिका बनाने का योग भी दिया है, जिसे नवजात शिश्षु को पिलाया जाना - 
चाहिए । 

क्वाथ में ही यवाग्‌ बनाने की विधि इस प्रकरण में इस प्रकार दी है--चार पल 


१. न्यग्रोधादेश्व कल्केन पुरयद्‌ गौरतित्तिरे:। 

निरन्त्रमुदरं सम्यक्‌ पुटपाकेन तत्पचेत्‌ ॥। (स० १३४) 
२. पानीय॑ षोडशगुणं क्षुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत । 

मृत्पात्र क्वाथयद्‌ ग्राह्ममष्टमांशावशेषितस्‌ ।। 

तज्जलं पाययेद्‌ धीमान्‌ कोष्णं मुद्व्निसाधितम्‌ । 

श्वुतः क्वाथः कषायइच निव्यूं ह: स निगद्यते ॥| (स० २।१-२) 
३. अपिधानमु्ख पात्रे जल दुजंरतां ब्रजेत्‌। .. 

तस्मादावरणं त्यकत्वा क्वाथादीश्च विपाचयत्‌ ॥ (स० २॥७) 
४. (शतपुष्पा विडडुः चर कृतमालों हरीतकी। 

वचापलाशबीजानि यवानी टकर्ण गुड़ः) ॥। 

शरंगी चातिविषा भाज्ी मुद्दीका मुस्तक कणा। 

(सौवचेलयुतः क्वायो बालानां जन्मघुट्टिका) ॥ (म० २।१५८-१५९) 


शाज्भंधरसंहिता ओर शा घराचाय॑ . श१३९ 


द्रव्य को चौसठ पल पानी में पकावे । पकाते-पकाते जब यह आधा दोप रह जाय, 
तो क्वाथ में (चावल आदि डाछकर ) खीर जैसी गाढ़ी यवागू तैयार करे । 

इसी प्रकार यूध के संबंध में लिखा है कि--कल्क किया हुआ द्रव्य एक पल, और 
सोठ, पीपल प्रत्येक आधा कर्ष लेकर एक प्रस्थ जल में पकावे । यह द्रव ही यूप कह- 
लाता है।' रोगियों को पिलाने के लिए तीन प्रकार का उच्णोदक बताया है-- 
साधारण पानी ही इतना उबाल ले. कि (क) वह आठवाँ भाग बच रहे, अथवा (ख) 
चौथा भाग बच रहे अयवा (ग) केवल एक बार उबल ही जाय, तो यह उष्णोदक 
रोगी के लिए छाभकर है।' 

' जितना आहार द्रव्य हो, उसका ६ गुना पानी मिलाकर पकावे तो यवाग बनता 
है । पकाने पर यह कुछ और गाढ़ा बन जाय तो इसे कृशरा (सिंचड़ी) कहते हैं । 
चावल, मंग, उड़द और लिल से बनायी गयी यवागू हितकर है ।' 

आइार द्रव्य से चौदह गुने जल में बनायी हुई अत्यन्त पतली वस्तु को पथा कहते 
हैं, और यदि यह कुछ गाढ़ी हो जाय तो इसे यूष कहेंगे ।' 

चौदह भाग जल में चार पल चावल पकावे । फिर काँछकर या छातकर मण्ड 
(पाँडो) निकाल दे। इस प्रकार “भक्‍त” अर्थात्‌ भात तैयार होता है।' 

यदि मण्ड बनाना हो तो जितना चावल हों, उससे चौदह गुना पानी लेवे और 











१. साध्यं चतुष्पलं द्रव्य चतुःषष्टिपले जले । 
तत्‌ क्वाथनाधंशिष्टेन यवागं साधयंद्‌ घनाम्‌ ॥ (स० २॥१७०) 
२. कल्कद्रव्यपल शुण्ठी पिप्पली चार्धेकार्षिकी । 


वारिप्रस्थन विपचेत्स द्रवो यूष उच्यते ॥ (म० २।१७२) 
३. अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थेनार्धकेद ब्रा ! 
अथवा क्वथननेव सिद्धमुष्णोदक बदेत्‌ ॥। (म० २१७७) 


४. यथवागः षड़गणजले सिद्धा स्यात्कृशरा घना! 

तण्ड्लेमुद्गमाषेइच तिलेवा साधिता हिता॥ क्‍ 

यवागग्रहिणी बलया तर्पणी वातनाशिनी । (स० २११८५-१८६) 
५. द्रवाधिका स्वल्पसिक्था चतुदंशगुर्ण जले। 

सिद्धा पेया बुधेज्ञेया यूष: किड्चिद्‌ घनः स्मृतः ॥ (स० २११८७-१८८) 
६. जले चतुर्देशगर्ण तण्डलानां चतुष्पलम्‌ ॥॥ 

विपचेत्लावयन्सण्ड स भक्‍तो सधुरो लधु:॥.. (भम० २॥१८९-१९०) 
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पकावे । सिव्थ (सीठी) को अरूग निकाल दे, तो मण्ड तैयार मिल जावेगा। 
इसमे सोंठ और सैंधा नमक मिलाकर पीवे । इसी प्रकार भूसी रहित (सुकण्डित) 
भुने हुए जौ को पानी के साथ उबाल कर जो मण्ड तैयार किया जाता है, उसे वाट्य 
मण्ड (947९ए ए/०८८८) कहते हैं, जो रक्त और पित्त का शोधक है ।' 

(ग) फाण्द--अच्छी तरह कुठे एक पल द्रव्य को मिट्टी के पात्र में रख दे और 
उसमें एक कुड़व उष्ण जल मिला दे । फिर इसे कपड़े से छान ले | तो इस प्रकार 
“चर्णद्रव” अथवा फाण्ट मिलता है। इसमें मधु, मिश्री, गुड़ जादि भी उसी प्रकार 
मिला सकते हैं, जैसा क्वाथ में मिलाया करते हैं । 

महुआ, मुलेठी, छाऊचन्दन, फालसा, त्रिफला, द्राक्षा और छावा (लछाजा) को 
गरम जल में डालकर और फिर छानकर इनके भी फाण्ट बनाये जा सकते हैं । इनका 
“हिम” भी बनाया जाता है। 

सन्‍्थ--मन्थ भी फाण्ट का ही एक भेद है। चार पल ठंडे पानी में एक पल द्रव्य 
को कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डाल दे और जब ओषधियाँ नरम पड़ जाय॑, तो अच्छी 
प्रकार मलकर (हाथ से मनन्‍्थ करके ) मन्थ प्राप्त कर ले ।" इस प्रकार खजूर, अनार, 
मसूर के सत्तू और जौ के सत्तू के मन्ध तैयार किये जाते हैं । 


१. मीरे चतुर्देशगुण सिद्धों मण्डस्त्वसिक्थकः ॥। 

शुण्ठीसेन्धवर्संयुक्तः पाचनों दीपनः परः (स० २।१९०-१९१) 
२. सुकण्डितेस्तथा भुष्ट वॉटिय्यमण्डोयवर्भवेत्‌ ॥ 

कफपित्तहर: कण्ठयो रक्‍तपित्तप्रसादनः (स० २।१९३-१९४) 
३. क्षुण्णे द्रव्यपले सम्यग जलमुष्णं विनिक्षिपत्‌ । 

तत्पात्र कुडवोन्मान ततस्तु ल्लावयत्पटात्‌ । 

स स्थाच्च्णद्रव: फाण्टस्तन्सानं द्विषलोन्सितस्‌ । 

सधुश्वेता गुडादीश्च ववाथवत्तत्र निक्षिपेत्‌१॥। (म० ३॥१-२) 
४. मधुकपुष्पं मधुक॑ चन्दर्ं स परूषकम्‌ । 

मृणार् कमल लोपं गम्भारीं नागकेशरम्‌ ॥ 

त्रिफलां सारिवां द्राक्षां लाजास्कोष्णजले क्षिपत्‌ । 

सितामधुयुतः पेयः फाण्टो बासों हिमोइ्यवा ॥ (झ० ३॥३--४) 
७५. मन्थो$पि फाण्टभेद: स्थात्तेन चात्रेव कथ्यते । 

जले चतुष्पले शीते क्षुण्णं द्रव्यपलू क्षिपत्‌ ॥ 

मृत्पात्रे सन्ययत्सम्यक्तस्माच्च द्विपल पिबेत्‌॥ (म० ३॥९-१० ) 
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(घ) हिम--एक पल द्रव्य को भमलीभाँति कूट-पीसकर मिट्टी के पात्र में डालकर 
६ पल पानी के साथ भिगोवे, और रातभर रखा रहने दे। इसे हिम या शीतकषाय 
कहते हैं । 

संहिता में आम, जामुन, ककुभ का हिम; मरिच, मलैठी, कत्क-गलर और नीले 
कमल का हिम, धनिया का हिम, चन्दन, वासक, मुस्त, गुड्ची आदि के हिम बनाने के 

विवरण दिये गये हूं । 

...._(ड) आए (सरस या हरे ताजे) द्रव्य को शिला पर पीस लिया जाय और यदि 
द्रव्य शुष्क हो तो पानी के साथ पीसा जाय । इस पिसे द्रव्य को ही प्रक्षेप, आवाप 
या कल्क कहते हैं ।' कल्क में तेल, मधु, घी, शक्कर, गुड़ आदि मिलाकर सेवन करने 
का विधान है। संहिता में पिप्पली का कल्क, निम्बपत्र कल्क, रसोन कल्क, सोंठ का 
कल्क, लाक्षा का कल्क, तण्डडीयक कल्क, त्रिवृतादि कल्क, और इसी प्रकार के अनेक 
कल्कों का वर्णन दिया गया है।* ह 

चूर्ण, वटी और अवलेह--पंचकषायों का वर्णन करने के अनन्तर संहिता में अनेक 
प्रकार के औषध-चूर्ण तैयार करने का विस्तार दिया हुआ है। अत्यन्त शुष्क द्रव्य 
को अच्छी तरह पीसकर और कपड़े से छानकर जो मिलता है, उसे चर्ण, रज या 
क्षोद कहते हैं ।' चूर्ण में बराबर भाग गुड़, दुगुनी शक्कर और भूनकर हींग भी 
मिलाते 

संहिता में आमलकादि चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, ज्यूषण चूर्ण, पंचकोल 
चूर्ण, त्रिगन्ध चतुर्जात चूर्ण, अष्टवर्ग चूर्ण, छवणपञ्चक चूर्ण, क्षारद्य चूर्ण, सुदर्शन 
चूर्ण, कट्फलादि चूर्ण, लवंगादि चूर्ण, महाखाण्डव चूर्ण, नारायण चूर्ण, बडवानलू 
चूर्ण, सितोपलादि चूर्ण (मिश्री १६ तोला, वंशलोचन ८ तोला, पीपल ४ तोला, इला- 


१. क्षण्णं द्रव्ययलं सम्यक षड़भिर्नौरपले: प्लतम । 

निशोषितं हिमः स स्यात्तथा शीतकषायकः ॥ (स० ४११) 
२. द्रव्यमाद शिलापिष्टं शुष्क वा सजलं भवेत्‌। 

प्रक्षेपाबापकल्कास्ते तन्‍्मानं कर्ष संभितम्‌॥ (म० ५१) 
३. अत्यन्तशुष्क॑ यद्द्रव्यं सुपिष्ट वस्त्र गालितम्‌। 

तत्स्याच्चर्ण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्षसंमिता ॥. (म० ६।१) 
४. चर्ण गुडः समो देयः शर्करा द्विगुणा भवेत्‌। 
 चर्णेषु भजितं हिंगु देयं नोत्वलेदकृद भवेत्‌ ॥ (स० ६॥२) 
१६ | द | 
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यची छोटी २ तोलां और दालचीनी १ तोला, सबको पीस-कूटकर बनावे) ; रूवण- 
भास्कर चूर्ण (जिसमें सामुद्र नमक, सौवर्चेल या सञ्चर नमक, विड नमक, सेंधा नमक, 
धनिया, पीपल, पीपछामूल, काछाजीरा, तेजपत्ता, नागकेसर, तालीसपत्र, अम्लवेत, 
सरिष, सफेद जीरा (भुना), सोंठ, और अनारदाना होते हैं), पंचनिम्ब चूर्ण आदि 
उपयोगी चूर्णों का विवरण दिया हुआ है । 

चूर्णों से वटक, गुटिका, बटी, मोदक, वटिका, पिण्डी (पेड़ा), गुड़ और वरत्ति 
भी तैयार की जा सकती हैं ।' भिन्न-भिन्न आकार के होने के कारण इनके भिन्न-भिन्न _ 
नाम हैं। गड़, या चीनी अथ्या गुग्गुल को आग पर चढ़ाकर अवलेह-सा करके और 
उनमें ओषधिद्रव्य डालकर बढी तेयार की जाती है।* संहिता में बाहुशालू गुड़, 
मरिचादिगृड़, गुड़गूटिका, सञअजीवनीवटी, व्योषादिवटी, वुद्धधारुक मोदक (विधारा, 
भिलावा, सोंठ और गुड़ मिलाकर बनाया हुआ), मण्ड्र वटक (ओषधियों के साथ 
धातु भस्म या मण्ड्र मिलाकर), पिप्पली मोदक, चन्द्रप्रभावटी, कांकायन वटी, 
योगराज गुग्गुल, कैशोर गृग्गुल, त्रिफला मोदक, आदि के विस्तार दिये गये हैं । इन 
सबके विवरण के लिए संहिता के मध्यम खण्ड का सातवाँ अध्याय देखना चाहिए । 

इसी खण्ड के आठवें अध्याय में अवलेहों का विवरण है। क्वाथादि के दोबारा 
पाक करने से जो घना या गाढ़ा-सा पदार्थ मिलता है, उसे अवलेह कहते हैं ॥ इसीका 
नाम रस-क्रिया और लेह भी है।' अवलेह में चूर्ण (जिसका अवलेह बनाना हो) 
चौगुनी चीनी, और दुगुना गुड़ और द्रव पदार्थ चौगुना दिया जाता है । उचित रूप 
से परिपाक होने पर अवलेह में तार या तन्तु निकलने लगें और अवलेह पानी में डूबने- 
लायक हो जाय, अथवा उनमें स्थिरता आ जाय, दबाने से गड्ढा या निशान पड़े 
और यथोचित गन्ध और रंग आ जाय॑, तो समझना चाहिए कि अवलेह ठीक तैयार 


१. बटकाइचाथ कथ्यन्ते तन्नाम गटिका बठी। 
सोदकों बटिका पिण्डी गृड़ो वर्तिस्तथोच्यते॥॥ (स० ७१) 
लेहबत्‌ साध्यते- बह्ौ गडो वा श्करायवा। 
गुरगुलर्वा क्षिपत्तत्र चूर्ण तन्निसमिता बटी ॥ (म० ७॥२) 
३. क्यायादीतां पुनः पाकादघनत्व॑ सा रस-क्रिया। 
सो5वलेहदल स्नहः स्पात्तन्मात्रा स्थास्पलोन्सिता ॥| (स० ८॥१) 
४. सिता चतुर्गुणा कार्या चूर्णाच्च हिगणो गुड़ः 
ब्रव॑ शरतुर्गुण दर्ादिति सर्वत्र निशययः॥ (स० ८॥२) 
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हुआ है।' संहिता में कण्टकारी अवलेह, च्यवनप्राश अवलेह, कृष्माण्ड अवलेह, 
सूरणावलेह, कुटजावलेह, आदि के विस्तार दिये गये हूँ । | 

....._ स्नेहपाक, घृत और विविध प्रकार के तेल--स्नेहपाक तैयार करने में कल्क से 
चौगुना घी या तेल का उपयोग किया जाता है, और फिर चौगुने पानी में इसे सिद्ध 
करते हैं। कभी-कभी द्रव्य में चौगुता पानी डालकर पहले क्वाथ तैयार करते हैं, और 
जब चौथाई भाग शेष रह जावे, तो तेल या घी मिलाकर स्नेहपाक तैयार करते हैं ।* 
विभिन्न प्रकार के स्नेहपाकों में पानी और तेल की मात्रा भिन्न-भिन्न होती चाहिए । 
इन मात्राओं का विवरण सर्वत्र देना शाज्रधर संहिता की विशेषता है। स्नेहपाक 
पाक की अवस्था के अनुसार तीन प्रकार के माने गये है--मृदुपाक, मध्यपाक और 
खरपाक । जिसमें कल्क थोड़ा-सा रसवान्‌ हो वह म॒दुपाक है, और जिसमें कल्क 
थोड़ा-सा कड़ा पड़ जाय वह खरपाक है । इन दोनों की बीच की अवस्था में भध्य- 
पाक बनता है। यदि खरपाक की अवस्था से और ऊपर पका दिया जाय तो दः्धपाक 
कहलावेगा, जो निकम्मा है। कम देर तक पाक करें तो आमपाक (कच्चा पाक ) 
बनेगा, वह भी त्याज्य है ।' 

विविध प्रकार के घृत बनाने में ओषधियों के साथ घी और घी से चौगुना दूध 
भी मिलाते हैं। संहिता में पिप्पल्यादि घृत, चाज्भेंरी घृत, मसूर घृत, कामदेव घृत, 
अमृता घृत, महापंचतिक्त घृत, कासीसादि घृत ( जिसमें कासीस, हलदी, हरि- 


१. सुपक्वे तन्‍्तुमत्त्यं स्यादवलेहो5प्सु मज्जति । 
स्थिरत्वं पोडिते मुद्रागन्‍्धवर्ण रसोदभवः ॥ (से ० ८३) 
२. कल्काच्चतुर्गुणीकृत्य घुतं वा तेलमेव वा 
. चतुर्गुण दबे साध्यं तस्य सात्रा पलोन्मिता॥। 
निक्षिप्य क्वाथयेत्तोयं क्‍्वाथ्यद्रव्याच्चतुर्गुणम्‌ । 
पादशिष्टं गृहीत्वा च स्नेह तेनेव साधयत्‌ ॥ (म० ९११०२) 
३. स्तेहपाकस्त्रिषा प्रोक्‍्तो भृदुर्मध्यः खरस्तथा। 
ईषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको मुदुर्भवेत्‌ । 
सध्यपाकस्य सिद्धित्व कल्के तोरसकोसले ॥ 
ईषत्कठिनकल्कश्च स्नेहपाको भवेत्खरः । 
तदृष्व॑ दस्घपाकः स्थाद दाहुकृन्निष्प्रयोजनः ॥। क्‍ 
आमपाकश्च निवोर्यों बह्िमान्धकरों गुरः॥ (म० ९१४-१७) 
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ताल, मन:शिला, गन्धक, तूतिया आदि के चूर्ण घी में मिलाकर ताँबे के बतंन में सात 
दिन तक धूप में रखे जाते हैं । यह घृत फोड़े-फुन्सियों और घावों के लिए हितकर है), 
षड़बिन्दू घृत, त्रिफला घृत, आदि का विस्तार दिया हुआ है। 

घृतों के समान ही अनेक प्रकार के तेलों के भी विवरण संहिता के मध्य खंड के 
नवम अध्याय में दिये गये हैं। लाक्षादि तैल (खुजली आदि में अम्यंग अर्थात्‌ शरीर 
की मालिश के लिए), अंगारक तैल (जिसकी मालिश ज्वरनाशक है), नारायण 
तल (जो नस्य, अभ्यंग और वस्तिकर्म में अनेक रोगों में काम आता है), वारुणी तैल 
प्रसारिणी तैल, शतावरी «तेल (जो क्ृष्णात्रेय का आविष्कार है), कासीसादि तैल, 
करज्ज तैल, भूंगराज तैक, बिल्व तैल, और कान में डालने का क्षार तैल, एवं इसी प्रकार 
के अनेक तेलों का उल्लेख इस अध्याय में किया गया है.। इन तेलों को सुगन्धित करने 
के लिए मजीठ, नखं, कंकोल, नलिका, जातिकोषक (जावित्री), त्वक्‌ ( दाल- 
चीनी ), कुन्दुरुष्क, कपूर, तुरुष्क, श्रीनिवास, केसर, कस्तूरी आदि मिला देने का भी 
आदेश -है। द क्‍ 

जम्बीरी नीबुओं का रस (एक प्रस्थ ), मधु (१ कुडव) और पीपल (१ पल), 
इन सबको मिट्टी के पात्र में भरकर तीन या सात दिन तक रख दें-। इस प्रकार मधु- 
शुक्त (मीठा सिरका) तैयार हो जायगा । दूसरी विधि इसे बनाने की यह है कि 
जौ का क्वाथ (एक प्रस्थ), मधु (१ कुडव), श्ंगवेर और गुंड़ (एक-एक पल), 
इनको मिद्ठी के घड़े में डालकर और मुख बन्द करके तीन दिन तक धान्य (अन्न) के 
ढेर में दबाकर धर देवें । इससे भी मधुशुक्त तैयार हो जायगा ।* 

तैलों की गन्धवद्धि के लिए पत्र-कल्क का विधान इस प्रकार दिया गया है--- 
गन्ध द्रव्य (क्ठ आदि), निर्यास द्रव्य (हींग. आदि), और सुगन्धयुकत फूल (चमेली 


१. समंगा नखकंकोल-नलिका-जातिकोषकम्‌ । 
त्वक्‌-कुस्वुरुष्क-कर्पू र-तुरुष्क-अीनिवासकम्‌ ॥। 
स्पृक्‍्का कुंकुझ-कस्तुरी दद्यादत्रावतारिते ॥॥ (म०- ९११०९-११०) 
२. जम्बोराणां फलरसः प्रस्थेक: कुडवोस्सितम्‌ ॥। 
साक्षिक तत्र दातव्यं पलका पिप्पली समता 
एतदेकीकृतं सर्व मुदभाण्ड व “निषापय्त्‌ । 
वचास्भो सधसंयक्त *गवेरगंडान्वंतम.) 
धान्यराशिस्थितें. मासं - मघ्सूकतंमुदाहुतभ्‌ 4. (स० ९ै।१७८-१८०) 
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आदि), यदि तैल में गन्धवुद्धि के लिए डालने हों, तो तैयार तैल को चूल्हे पर से उतार- 
कर ठंढा हो जाने के बाद डालना चाहिए। यह प्रक्षेप पत्र-कल्क कहलाता है।' 

आसबव, अरिष्ट, सीधु, सुरा आदि--संहिता के मध्य खंड के दसवें अध्याय में 
सन्धित द्वव्यों का वर्णन है । पानी आदि द्ववों में बहुत समय तक द्रव्यों के पड़े रहने पर 
जो सन्धित द्रव्य तैयार होते हैँ, वे आसव और अरिष्ट आदि कहलाते हैं ।' अपक्व 
(कच्चे या बिना पकाये) औषध और पानी के योग से सन्धान करके जो मद्य तैयार 
किया जाता है, वह आसव कहलाता है। इसके विपरीत औषध और जल का क्वाथ 
करके जो सन्धित द्रव्य मिलता है, वह अरिष्ट है ।' अपक्व मधुर द्रवों (जैसे ईख का 
रस ) के सन्धान से बना हुआ द्रव शीतरस-सीध्‌ (कच्चा सिरका ), और सम्पक्व मधुर 
द्रव के सन्‍्धान से बना सन्धित द्रव्य पक्‍्वरस सीध्‌ कहलाता है। परिपक्व अन्नों के 
सन्धान से जो सन्धित द्रव्य तैयार होता है, उसे सुरा कहते हैं । क्‍ 

सुरा के भेद ये हैं-- (१) सुरामण्ड (अर्थात्‌ ऊपर का सार भाग) प्रसन्ना कह- 
लाता है। (२) प्रसन्ना की अपेक्षा जो घन भाग होता है, वह कादम्बरी कहा जाता 
है। (३) कादम्बरी की अपेक्षा निम्न श्रेणी की मद्य को जगल कहते हैं। (४) 
जगल की अपेक्षा जो घना होता है, वह मेदक कहलाता है। (५) जिस भाग में 
मद्यांश या सार बिलकुल नहीं रह जाता है, उसे पक्वोस (वक्‍्कस या फोक ) कहा जाता 
है। सुरा के बीज को (जिससे सुरा तैयार की जाती है) किष्वक कहते हैं। 

जो मद्य ताल या खजूर के रस से तैयार की जाती है वह वारुणी कहलाती है।' 


१. गन्धनिर्यासपुष्पाणां सिद्ध - शीतेध्वतारिते । 
प्रक्षेपो गन्ध वृद्ध्यं पत्रकल्क तु तद्विदुः ॥(स० ९॥२१५) 
२. द्रवेष चिरकालस्थं द्रव्यं यत्संधितं भवेत । 
आसवारिष्टभेदेस्तु भ्रोच्यते भेषंत्रोचितम्‌ ॥ (स० १०१) 
३. यदपक्वोषधास्ब॒भ्यां सिद्ध मं स आसवः। 
अरिष्ट कवाथसाध्यः स्थात्तयोर्मानं पलोन्मितम्‌ ॥ (स० १०१२) 
४. शेयः शीतरसः सीधुरपक्वसध्रद्रवः। सिद्ध: पकवरसः सीध: संपक्वमधरद्ववे: ।। 
परिपक्‍्वान्नसंघानसमुत्पन्नां सुरां जगः। 
. सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः कादम्बरी घना ४: 
तदधो जग़लों ज्ञेगों मेदको जगलाद घनः ॥ 
पक्‍्वासौ हृतसारः स्यात्सुराबीज च किण्वकम्‌ ॥ (स० १०।४-६) . 
५. यत्तालखजूररसे: संधिता सो हिं वारणी । (म० १०७) 
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कन्द (सूरण, जमीकन्द), मूल (गाजरादि), तथा फल को तेलयुक्त पदार्थ 
(राई, पकौड़ा आदि) और लवण के साथ द्रव में डालकर जो सन्धान किया जाता 
है, उससे शुकत (सृक्‍त) बनता है।' 
जब मधु या मधुर रस रखे-रखे खट्टे हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि वे विनष्ट 
हो गये । यदि विनष्ट होने पर भी उनमें सन्धान हो जाय (खमीर उठने छगे) 
तो उसे चुक्र कहा जाता है।* यदि गुड़ का शत बनाना हो तो गड़, पानी, तेलयक्त 
राई, कन्दमूल एवं फलों का सन्धान होने देना चाहिए । इनमें जब खट्टापन आ जाय 
ते समझना चाहिए कि गुड़शुक्त तैयार हो गया । इसी प्रकार ईख के रस और मनक्‍कों 
से भी शुकत तैयार किया जा सकता है।' 
कच्चे एवं दले हुए यवों का सन्धान करने से जो द्वव तैयार किया जाता है, उसे 
तुषाम्बु, और भूसी रहित परिपक्व यवों के सन्धान से जो द्रव मिलता है, उसे सौवौर 
कहते हैं । 
हे कुल्माष तथा धान्यों (चावलू-यव आदि) के मण्ड (मांडी) का राई आदिद्वारा 
धान करने से जो द्रव प्राप्त होता है, उसे काड्जिक कहते हैं । मूली और सरतसों के 
सन्धान से बनाया गया खट्टा द्रव सण्डाकी कहलाता है।' 
संहिता में इसी प्रसंग में उश्ञीर आसव, कुसार्यासव, पिप्पल्यासव, लोहासव' 
(लोहचूर्ण, सोंठ, मिरच, पीपल, मधु, गुड़ आदि को घृत रखने के भाण्ड में सन्धानित 


१. कन्द-मूल-फलादीनि ससस्‍्नेह लवणानि च। 

यत्र द्रवेडभिषयन्ते तत्सुक्तमभिधीयते ॥ (स० १०॥७-८) 
२. विनष्ठभम्लतां यातं सधु वा सधुरद्रवः। 

विनष्टः सन्धितो यस्तु तच्चुक्रमभिधीयते ॥ (स० १०। ८-९) 
३. गृडाम्बना सतेलेन कन्दमलफलेस्तया। 

संधितं चाम्लतां यातं गुडसुकतं तदुच्यते ॥ 

एवमेवेक्षुसुकत स्यान्मृद्वीकासंभव॑ तथा ।। (स० १०।९-१०) 
४. तुषाम्ब-संधितं शेयमार्मविदलितेयंबेः 

यवस्तु निस्तुषेः पकवे: सोबीरं संधितं भवेत्‌ ॥ (म० १७-११) 
५. कुल्माषधान्यमण्डादि संधितं काओिजक बिदुः। 

सण्डाकी संधिताजञेया मूलकः सर्वंपादिभिः॥ (स० १०१२) 
६- लोहचूर्ण त्रिकटु्क त्रिफलां थ यवानिकाम । 

विडफू मुस्तक चित्र चतुःसंख्यापलू पृथक ॥। 
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करके ), मृद्वीकारिष्ट, और इसी प्रकार से विडंग, देवदारु, खदिर, बब्बूल, द्राक्ष, रोहितक 
और दहामूल के अरिष्टों का विवरण दिया गया है । 

यह स्मरण रखना चाहिए कि आसव और अरिष्ट बनाने के लिए घृत लिप्त 
मृत्तिका पात्र का व्यवहार किया गया है। सन्धान योग्य द्रव्य इसमें भरकर रख 
छोड़े जाते थे । घड़े के मुख को बन्द रखा जाता था। कहीं भी भभके द्वारा उड़ाकर 
आसव चुआने का संकेत नहीं है। 


धातु और उनका मारण-शोधन 


शाज्रंधर संहिता चरक-सुश्रुत परम्परा का अन्तिम-प्राय ग्रन्थ है। ऐसा प्रतीत 
होता है कि शाज्भधराचायें के समय तक रस-तंत्रों का कुछ आरंभ अवद्य हो गया 
था। चिकित्सा के काये में धातुओं के उपयोग को भी महत्त्व दिया जानें लगा था । 
इस संहिता के मध्यम खंड के ग्यारहवें और बारहदें अध्याय में धातुओं के शोघन- 
मारण, पारद के रसायन और अनेक रसों के बनाने का उल्लेख है। 

धातुशोधन--अशाज्भुंधर संहिता में सात धातुएँ मानी गयी हैं--स्वर्ण, तार (चाँदी ) 
आर (पीतल), ताम्र, नाग (सीसा), वंग और तीक्ष्णफ (लोहा) । सोना, चाँदी 
और लोहे का शोधन करना हो तो इनके पत्रों को अस्नि-में तपावे और उनको तप्त- 
तप्त ही तैल, या तक्र, या काँजी, या गोमूत्र अथवा कुलथी के क्वाथ में तीन-तीन बार 
ब॒ुझावे । नाग और वंग को तपाकर और गलाकर उक्त तैल आदि द्ववों में तीन-तीन 


बार और आक के दूध में तीन बार निषिक्त करे । ऐसा करने से वे भी शुद्ध हो जावेंगे।' 


धातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पर्लावशतिम । 
चर्णाीकृत्य ततः क्षौद्र चतुःषष्टिपर्ल क्षिपत्‌ ॥ 
दर्यात्‌ गुडतुलां तत्र जलद्ोणदर्य तथा । 
घुतभाण्ड विनिश्षिप्प निदध्यान्मासमात्रकमम ॥॥ 
लोहासवसमुं सत्य: पिबंद वह्तिकरं परम्‌ ॥ (स० १०३५-३८) 
१. स्वणतारारताम्राणि नागवंगो चर तीद्णकम्‌ । 
घातवः सप्त विज्ञेयास्ततस्तान्‌ शोधयर्‌ बुधः ॥ 
स्वर्णतारारत/स्रायः पत्राण्यर्नौ प्रतापयत्‌ । 
निषिड्चेत्तःततप्तानि तेले तक्र च काड्जिके ॥ 
गोमूत्रे च कुलत्यानां कषाय चर त्रिधा त्रिधा। 
एवं स्वर्णादिलोहानां विश्वद्धिः संप्रजायते ॥ 
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सुवर्ण भस्म--शुद्ध सोना और उससे दुगुना पारा ले। दोनों को अम्ल डाल- 
कर घोंटे । जब घोंटते-घोंटते गोला बन जाय, तो इस गोले के समान भाग शुद्ध गन्धक 
पीसे । उसमें से आधा गन्धक एक' शराव (सकोरा) में बिछा दे, और उस पर गोला 
रख दे, और शेष गन्धक गोले के ऊपर रख दे । दूसरे शराव से पहले शराव को ढक 
दे और कपड़मिट्टी से सम्पुट बनाकर सुखा ले। फिर ३० वनोपलों की आग में पुट 
दे । चौदह पुर्टे देने पर सोने का निरुत्थ भस्म तैयार हो जायगा । हर पुट में बार-बार 
गन्धक देनी चाहिए ।* गन्धक और सुवर्ण के योग से भस्म बनाने की ६ विधियाँ 
ग्रन्थकार ने दी हैं । 

चाँदी का भस्म--इसे बनाने की दो विधियाँ संहिता में दी हुई हैं। पहली 
विधि में हरताल का अम्ल के साथ मर्दन करते हैं, और फिर चाँदी के पत्रों को उसके 
लेप से लिप्त कर देते हैं । इन पन्नों को मूषा के सम्पुट में रखकर ३० कंडों की आग देते 
हूँ । फिर ठंडा करते हैं, और सम्पुट में फिर हरताल रखते है, और फिर तपाते हैं । 
इस प्रकार चौदह बार पुट देने से चांदी का भस्म तेयार हो जाता है ।* 

दूसरी विधि में चांदी के पत्रों पर सोनामाखी और सेंहुड़ के दूध का लेप 
करते हैं, फिर चौदह बार पुट देते है ।' 


तागबंगौ प्रतप्तौ च गालितौ तौ निषेचयेत। 

ख्िध ज़िधा विशुद्धः स्थाद्‌ रविदुग्धन व त्रिधा ॥ (सम० ११११-४) 
१. स्वर्णाच्च हिगुणं सुतसम्लेन सह मर्दयत्‌। 

तद्गोलकसमं गन्धं निदध्यादघरोत्तरम्‌ ॥ 

गोलक॑ च॒ ततो रुन्ध्याच्छरावदृढसंपुट । 

त्रिद्द्‌ वनोपलेदंद्यात्युटान्यवं चतुर्देश ॥ . 

निरत्थं जायते भस्म गन्धो देय: पुनः पुनः॥ (स० ११॥५-७) 
२. भागेक॑ तालक॑ सर्य॑ं यासम्लेन केनचित । 

तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयत्‌ ॥ 

धृत्वा मूषापु् रुदृध्वा पुटत्‌ त्रिशद्‌ बनोपले:। 

समुद्धृत्य पुनस्तालं दत्त्वा. रुदृध्वा पुटे पचेत्‌ ॥ 

एवं चतुर्देश पुटेस्तारं भस्म प्रजायते (स० ११२१-२३) 
३. स्नुहीक्षीरेण संपिष्टं साक्षिकं तेन लेपयेत्‌। 

तालकस्य प्रकारेण तारपन्नाणि बुद्धिमान । 

पुटेच्चतुबंशपुटेस्तारं भस्म प्रजायते ॥ (स० ११२३-२४) 
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पीतल और कांसे का भस्म-- पीतल के पन्नों पर आक के दूध, गन्धक, और 
कांजी के बने लेप को चढ़ाते हैं, फिर सम्पुट में धरकर गजपुट में दो पुट देते हैं । ऐसा 
करने पर पीतल का भस्म तैयार हो जाता है। काँसे का भी भस्म इसी विधि से तैयार 
किया जा सकता है ।* 
ताँबे का भस्म--संहिताकार ने ताँबे का एक ऐसा भस्म बनाने की विधि दी 
है, जिसके सेवत करने पर वमन, मूर्च्छा, आन्ति, कलम (सुस्ती) आदि कुछ नहीं 
उत्पन्न होती । इस भस्म के बनाने के लिए ताँब के पत्रों का काँजी या अम्ल में तीन दिन 
तक स्वेदन करना पड़ता है। फिर ताम्नर के टुकड़ों में एक चौथाई पारा डालकर अम्ल 
के साथ मदन करते हैं। फिर इसमें गन्धक मिलाकर गोला ऐसा बना लेते हैं। पुन- 
नंवा, मीनाक्षी, चांगेरी आदि ओषधियों का कल्‍्क बनाकर इस गोले पर एक अंगुल 
मोटा लेप चढ़ा देते हैं । फिर इस गोलक को बड़े मृत्पात्र के भीतर रखकर शराव 
(सकोरे) से ढक देते हैं । मृत्पात्र के शेष भाग को बाल से भर देते हैं, और पात्र के मं ह 
को ढककर और सन्धियों को पानी में सने नमक से बन्द करके एक प्रहर तक धीमी 
आँच देते हैं, फिर आँच बढ़ाते जाते हैँ । इस प्रकार चार प्रहर आँच देने के बाद शराव 
को ठंडा करते हैं, और बालू अलग करके गोला निकाल लेते हैं। फिर ताम्र गोलक 
को सूरण के रस के साथ एक दिन पर्यन्त पीसकर फिर गोला बना लेते हैं। गोले पर 
घी में सने गन्धक का फिर लेप कर देते हूँ । सम्पुट में इसे रखकर गजपुट देते हैं । 
फिर निकालकर स्वाज्भ शीतल होने देते हैं । पुट में से फिर ताँबे का भस्म निकालकर 
पीस लेते हैं ।* 
वंग, नाग और लोह के भस्म भी रूगभग इसी प्रकार तैयार किये जा सकते हैं । 
' उपघातु--संहिताकार ने सात उपधातुएँ गिनायी हैं--माक्षिक, तुत्थक, अश्रक, 
नीलाञ्जन, मनःशिला, आलरूक (हरिताल) और रसक ।* स्वर्णमाक्षिक का शोधन 


१. अर्कक्षीरेण संपिष्टो गन्धकस्तेन लेपयत । 

समेनारस्य पत्राणि शुद्धान्यम्ब॒लद्गवेमुहुः ॥ 

ततो मूषापु् धृत्वा पुटेद्गजपुटेन च। 

एवं पुठद्धयेनेव भस्मारं भवति अ्रुवम््‌ ॥ 

आरवत्कांस्यमप्यव भस्मतां याति निश्चिततम्‌॥। (म० ११२५-२७) 
२५ म० ११४२८-२३५॥ 
३. मसाक्षिक तुत्यकाञ्रो च नौलाज्जनशिलालकाः । 

रसकदचेति विज्ञेया एते सप्तोपधातवः॥ (स० ११॥५३-५४) 
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करना हो तो तीन भाग माक्षिक में एक भाग सैंचा नमक मिलावे और नीबू के रस में 
मिलाकर लोहे के पात्र में पकावे, और बराबर लोहे की करूछुल से चलाता जावे जब 
तक पात्र का पेंदा लाल न दहकने लगे । 

इसी प्रकार स्वर्णमाक्षिक का मारण करना हो, तो कुलथी के क्वाथ, एरण्ड के 
तेल, तक्र (मट्ठा) या बकरी के मूत्र के साथ पीसकर पुट देना चाहिए ।* : 

विस्तार--भय से हम विमला, तुत्थ, अश्रक, नीलाञ्जन, मनःशिला, हरताल 
और रसक का शोधन और मारण यहाँ नहीं दे रहे जिसका इस ग्रन्थ में उल्लेख है। 
उपधातुओं के सत्त्व प्राप्त करने की भी एक साधारण विधि दी गयी है।' 

रत्नशोधन--वज् या हीरे के शोधन के लिए हीरे को कण्टकारी की जड़ के कल्क 
में रखकर दोलायंत्र में पाचन करने के लिए कहा गया है । कुलथी और कोद्रव 
(कोदों) का क्वाथ इस काम के लिए प्रयोग करना चाहिए ।* हीरे के मारण या 
भस्म बनाने की तीन विधियाँ ग्रन्थकार ने दी हैं । इसी प्रकार वैक्रान्त और अन्य 
रत्नों के शोधन-मारण का भी विस्तार दिया गया है । दोलायंत्र में जयंती के क्वाथ 
में स्वेदन करने को कहा गया है, जिससे मणि, मोती, प्रवाल आदि का मारण और 
शोधन होता है।" 

क्षार बनाने की विधि--क्षार वृक्ष की सूखी छकड़ियों को आग में जलाकर, 
उसकी राख को मिट्टी के पात्र में चौगुने पानी में रख छोड़े । दूसरे दिन प्रातःकाल 
ऊपर का स्वच्छ जरू अलग निथार लेवे । इस जल को अग्नि पर तब तक पकावे, 


१. साक्षिकस्य अ्यो भागा भागेकं सेन्धवस्थ ते । 

मातुलुड्भद्रवर्वाय जस्बीरोत्यद्रबें: पचेत्‌ । 
. चाल्यल्लोहज पात्रे यावत्पात्र सुलोहितम्‌ ॥ 

भवेत्ततस्तु संशुद्धि स्वर्णमाक्षिकमूच्छति । (स० ११५४-५६) 
२. कुलित्थस्थ कषायेण घृष्ट्वा तैलेन वा पुटेत ॥ 

तकंण वाजमूत्रेण ख्नियते स्वर्णमाक्षिकम। (स० ११५६-५७) 
३. म० ११॥७७-७९ | न्‍ 
४. कुलित्थकोद्रवक्‍्वाथदोलायंत्र विपाचयेत्‌ । 

व्याप्नीकन्दगर्त बच्चा त्रिदिनं शुद्धिमृच्छति ॥ (म० ११७९-८० ) 
५. स्वेदयद्रोलिकायन्त्र जयन्त्या: स्वरसेन च॑॥॥ 


मणिमुक्ताप्रवालानां यामेक शोधन भवेत्‌ ॥ (म० ११८९-९० ) 
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जब तक सब पानी सूख न जावे । इसके बाद खुरचकर रवेतवर्ण का क्षार प्राप्त कर 
लेवे। क्षार दो प्रकार का होता है--(क) चूर्ण जैसा, जिसका नाम प्रतिसाय है, 
और (ख) क्वाथ जैसा तरल, जिसका नाम पेय या पानीय है।' 


पारद और उसका रसायन 

. शाड्भंधर संहिता में दरद (शिगरफ) से पारा प्राप्त करने की विधि दी गयी है। 
दरद को नीबू अथवा नीम के पत्तों के रस में पीसकर और सुखाकर ऊध्वंपातन करने 
पर पारा प्राप्त हो जायगा ।* पारे के अनेक नाम हैं--रसेन्द्र, पारद, सूत, हरज, 
सूतक, रस और मुकन्द ।' पारद की शोधन विधि में दोलायंत्र प्रयोग किया गया 
है, और अन्त में इसका ऊध्वेपातन भी बताया गया है ।* पारे को यदि विषों या 
उपविषों के साथ मर्देन करें तो यह छिन्न-पक्ष” हो जाता है, उसके मुख उत्पन्न हो जाता 
है, यह ब॒भुक्षित हो जाता है और धातुओं को क्षणभर में ग्रस सकनेवाला बन जाता 
है। इस प्रसंग में संहिताकार ने ९ विष और ७ उपविष गिनाये हैं। विष हैं--- 
कालकूट, वत्सनाभ, शंगिक, प्रदीपक, हालाहल, ब्रह्मपुत्र, हारिद्र, सक्तुक और सौरा- 


१. क्षारवक्षस्थ काष्ठानि शुष्काण्यग्नौं प्रदोषयत ॥ 

नीत्वा तद्‌ भस्म मृत्पात्रे क्षिप्त्वा नीरे चतुर्गुण । 

विमर्य घारयद्‌ रात्रौ प्रातरच्छ जल नयेत्‌ ॥ 

तन्नीरं क्वाथयंद्‌ वह्नौ यावत्सवं विशुष्यति । 

ततः पात्रात्समुल्लिख्य क्षारों ग्राह्मः सितप्रभः ॥॥ 

चूर्णाभः प्रतिसाये: स्पात्पेयः स्थात्ववाथवत्थितः ॥ 

इति क्षारद्यं घीमान्‌ युक्तकार्येषु योजयेत्‌ ॥ (स० ११११०२-१०५) 
२, निम्बूरसेनिस्वपत्ररसेवा यामसात्रकम्‌ । 

पिष्टवा दरदमध्व/ च पातयत्सुतयुक्तिवत्‌ । 

ततः शुद्धरसं तस्मान्नीत्वा कार्येषु योजयेत्‌ ॥ (स० १२१६-१७) 
३. रसेन्द्रः पारदः: सुतो हरजः सुतको रसः। 

मुकन्ददचेति नामानि ज्ञेयानि- रसकर्मसु ॥ (म० १२२) 
४. राजीरसोन मूषायां श्स क्षिप्त्वा विबन्धयत्‌ । 

वस्त्रेण दोलिकायंत्रे स्वेदयत्‌ काज्जिकंस्व्यहम्‌ ॥ 

एवं निपातयदृध्व॑ रसो दोषबविर्वाजतः ॥ द 

अथोध्व पिठरीमध्य रूग्तो ग्राह्मो रसोत्तमः॥ (स० १२१४-१३) 
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ष्ट्रिक  उपविष हैं---आक, सेहुण्ड, धतूरा, छांगली, करवीरक, गुझजा और अहिफेन।' 
अहिफेन या अफीम का इस सूची में होना यह बताता है कि शाद्भुधरसंहिता या तो 
आधुनिक ही ग्रन्थ है, या इसमें बाद को प्रक्षेप बहुत हैं । कम से कम यह तो स्पष्ट है 
कि यह उस समय का ग्रन्थ है, जब रस-तंत्र का प्रयोग प्रचलित हो गया था । धातुओं 
के भस्म और पारद से बने रस जनता में लोकप्रिय होने रूगे थे । गन्धक का उपयोग 
भी बढ़ रहा था। दोला यंत्र द्वारा स्वेदन, ऊध्वंपातन और मूषा, पुटपाक, गजपुट 
आदि के व्यवहार भेषजशालाओं में बढ़ने लगे थे । तप्त खल्व का भी उल्लेख पारा 
के बुभुक्षित करने के प्रसंग में एकः स्थान पर किग्रा गया है।'* (संभवत: यह अंश 
प्रक्षिप्त है) । 

गन्धक जारण के प्रकरण में एक स्थल पर कच्छप यंत्र का भी उपयोग किया गया 
है। जारण के संबंध में बताया गया है कि मिट्टी के कुण्ड में पानी भरे, उसके मुख पर 
बड़ा-सा ढकना रख दे (इसका तलूभाग जल से लगा रहना चाहिए) । इसके मध्य 
भाग में मेखला या थाला बना दे। इसमें चूने का लेप कर देना चाहिए और इसमें 
शुद्ध पारा डाले । पारे पर समान भाग गन्धक का चूर्ण दे और इस पर शराव (सकोरा) 
रखकर राख सानकर सन्धियाँ मूँद दे। इसके ऊपर चार उपलों का पुट दे। बार- 
बार गन्धक का जारण करते जाना चाहिए जब तक छः: गुने गन्धक का जारण न हो 


जाय । गन्धक का जारण हो जाने पर पारद अत्यन्त तीक्षण और सब कर्मों के योग्य 
बन जाता है ।' 


१. कालकूठों वत्सनाभः श्यूद्भकशुचप्रदीपकः । 

हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिद्रः सकक्‍तुकस्तथा । 

सौराष्ट्रिक इति प्रोकता विषभेदा अमी नव । 

अके-सेहुण्ड-धत्तर-लाड़रली-करवीरकम्‌ । 

गुञ्जा-हिफेनावित्येताः सप्तोषविषजातयः । 

एतॉविमदितं सुतदिछक्नपक्षः प्रजायते । 

मुख च जायते तस्य धातूंदच ग्रसते क्षणात्‌ ॥ (स० १२१८-२१) 
२. अजाशकृत तुर्षाग्न च भगत्तें त्रितयं क्षिपेत । 

तस्योपरिस्थितं खल्बं तप्तखल्वसिति स्मृतम्‌ ॥ (स० १२२४) 
३. अथ कच्छपयन्त्रण गन्धजारणमुच्यते । 

मुत्कुण्ड निक्षिपेत्तोयं तन्मध्ये च शरावकम्‌ ॥। 
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पारे के मारण के संबंध में काचकूपी का उल्लेख है । धूमसार (घर का धुआँ), 
पारा, तोरी (फिटकरी), गन्धक, नौसादर, इन सबका समान भाग लेकर अम्ल के 
साथ एक प्रहर तक मर्देन करे । फिर इसे सुखाकर काचकूपी में डाल दे और उस 
कूपी को कपड़-मिट्टी द्वारा सब ओर से लपेट दे । फिर उसके मुख पर मुद्रा देकर 
(डाट लगाकर ) सुखा ले। फिर एक पिठरी (नाद या कुण्ड) के तलभाग में एक. 
छेद करे और इस छेद पर काचक्‌पी को रख दे और पिठरी को कूपी के गले तक बाल 
से भर दे । तदनन्तर, पिठरी को चूल्हे पर चढ़ाकर धीरे-धीरे आँच दे, और बाद 
को धीरे-धीरे आँच बढ़ाता जाय । इस प्रकार बारह प्रहर में पारा मर जाता है। 
स्वांगशीतल हो जाने पर कूपी को धीरे से तोड़ दे । कूपी के ऊध्वेभाग में लगे गन्धक 
को त्याग दे और अधोभाग में स्थित पारे को उपयोग में लावे ।' 
शाज्भुंधर संहिता में अनेक रसों का विवरण है, जैसे, ज्वरांकुश रस, ज्वरारि रस 


महत्कुण्डपिधानाभं मध्य मेखलया युतम्‌ । 

लिप्त्वा च मेखलूामध्यं चूर्णेनात्र रसं क्षिपत्‌ 0 

रसस्योपरि गन्धस्य रजो दद्यात्समांशकम्‌ । 

दतत्वोपरि शराबं च भस्ममुद्रां प्रदापयत्‌ ॥ 

तस्पोपरि पुटं. दद्याच्चतुर्भिगोॉमयोपलः । 

एवं पुनः पुनर्गन्ध षड़्गुणं जारयद बुधः। 

गन्धे जीणें भवेत्सुतस्तीक्ष्णाग्निः सर्वकर्मकृत्‌ ॥ (स० १२॥२६-३० ) 
१. धुमसार रसं तोरीं गन्धकं॑ नवसादरम्‌ ॥ 

यामेक सर्दयेदस्लेर्भागं कृत्वा समांशकम्‌ । 

काचक्प्यां विनिक्षिप्प .तां च मुद्वस्त्रमुद्रया ॥ . 

विलिप्य परितो- वक्त सुद्रां दत्ता च शोषयत्‌ । 

अधः सच्छिद्रपिठरीमध्य कृपीं निवेशयत्‌ ॥॥ 

पिठरीं वालकापुरभु त्वा चाकूपिकागलम्‌ । 

निवेशय चुल्ल्याँ तदधः कुर्याद्‌ वल्ति दाने: शनः ॥ 

तस्मादप्यधिक किचित्पावर्क ज्वल्यत्कमात्‌ । 

एवं द्वादशभियर्मित्नियते सुतकोत्तसः ॥ 

स्फोटयत्स्वाड्रशीतं तमृध्वंगं गन्धक त्यजेत्‌ । 

अधःस्थं मृतसुतं च सर्वकर्मसु योजयेत्‌ ॥ (म० १२३०-३५) 
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(पारद, हरिताल, तूतिया, सुहागा और गन्धक के योग से), शीतारि रस (तालक, 
तुत्थक, ताम्रभस्म, पारद, गन्धक और मनःशिला के योग से ), लोकनाथ रस (पारद, 
गन्धक, टंकण और शंख के खंड के योग से ), रूघु लोकनाथ रस (कौड़ी की भस्म और 
मण्ड्र के योग से ), मृगाडूः पोटछी रस (सोने के पत्र, पारद, सुहागा, और गन्धक के 
योग से), हेमगर्भ पोटली रस (पारा, सोना, गन्धक और सुहागे के योग से ), आनन्द- 
भैरव रस (दरद, वत्सनाभ, टंकण, आदि के योग से), आदि अनेक रस जो पारा, 
सोना, गन्धक, मनःशिला, दरद, सुहागा आदि के साथ अनेक वानस्पतिक ओषधियों 
के योग से तैयार किये जाते हैं। वसनन्‍्तकुसुमाकर रस में स्वर्णभस्म, अभ्रकभस्म, 
लोह भस्म, रससिन्दूर, वंग भस्म, प्रवाल भस्म, मौक्तिक भरम, और ओषधियाँ एवं 
मालती के फूल, कस्तूरी, कपूर, तुलसी के पत्ते आदि का भी व्यवहार किया गया है 
(म० १२१४३-१४८) । 
इस अध्याय के अन्त में जैपाल (जमाल गोटा), विष और अहिफेन (अफीम) 
के शोधन की विधियाँ भी दी हुई हैं। अफीम शंगवेर (अदरख) के रस की इक्कीस 
भावनाएँ देने पर शुद्ध हो जाती है और तब इसका यथेच्छ सेवन किया जा सकता है । 
 जैपाल का शोधन इस प्रकार करते हँ--इसे छीलकर मैंस के गोबर में तीन दिन तक 
दबाकर रखते हैं । फिर गरम पानी से घोकर मोटे कपड़े की पोटली में बाँधकर खरल . 
में पीसते हैं, फिर उसे नवीन खपरों पर लेप देते हैं । जब उसके तेल दूर हो जायें, तो 
फिर नीबू के रस में इसको भावित करते हैं, फिर इसे सुखा लेते हैं ।' 
इन रसों के बनाने, शोधने आदि में निम्न उपकरणों या विधियों का प्रयोग हुआ 

है-- (हलोक संख्या मध्य खंड' के द्वादश अध्याय की है) । 

१. बालुका यंत्र (ज्वरारिसस, ४८). ४. भूधर यंत्र (हेमगर्भपोटली रस, ९७) 

२. खल्व (मृगांक पोटली रस, ८६). ५. स्थालिका यंत्र (सूर्यावत्ते रस, १६५) 

३. लवणापूरित भाण्ड (मृगांक पोटली ६. दोला यंत्र (करवीर शोधन, ३०१) 

रस, ९०) 


१. जेपाल रहित त्वगककुररसज्ञाभिमले साहिष, 
निक्षिप्तं ज्यहमृष्णतोयविमल खल्वे सवासो5दितम्‌ । 
लिप्तं नृतनखपंरेषु विगतस्नहं रजःसंनिर्भ, 
निम्बूकाम्बुविभावितं च बहुशः शुद्ध गुणाढ्य भवेत्‌ ॥॥ (म० १२२९०-२९२) 


ह 
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७. रौद्रयन्त्र (अकंदुग्ध शोधन, ३०२ ) १८. 
८. पिठरी (उदयादित्य रस, १८४) १९. 
९. स्तिग्ध भाण्ड (कुष्ठकुठार रस, १८३) २०. 


१०. कुपी, कूपी (सूचिकाभरण रस, १२४) २१. 
११. राजत पात्र (चाँदी का) (हेमगर्भ २२. 


पोटली रस, १११) 


१२. मृन्मय पात्र (१११) २३. 
द . ८९) 
१३. काचजपात्र (१११) २४. 


. १४. काच भांड, स्थाली और काचकूपी २५. 


(सन्निपात भेरव रस, २४१) 


१५. लोहपात्र (ग्रहणीवज्भकपाट रस, २६. 
. रस, १२१) 


२५५) क्‍ 
१६. ताम्र पात्र (ज्वरारिस, ४९). २७. 


१७. कपद (कौड़ी) (लोकनाथ रस, २८. 


६०) 
निर्देश 


शराव (सकोरा) (लोकनाथ 
रस, ६२) 
गत्ते (गड़ढ़ा) (लोकताथ रस, 
६३) क्‍ 

संपुट (शीतारि रस, ५२) 
गजपुट (लोकनाथ रस, ६३) 
वास परिवेष्ठन (मृगांक पोटली 
रस, ८९) | 
मृदावेष्टन (मृगांक पोटली रस, 


-शराव संपुट (मृगांक पोटली रस, 
९०) 
मूषा संपुट (हेमगर्भे पोटली रस, 
१०८) 

काचलिप्तशराव (सूचिकाभरण 


चुल्ली (चुल्हा) (सूचिकाभरण 
रस, १२२) 

वस्त्र गालन (कपड़े में छानना ) 
(स्वयमग्नि रस, १५६) 


क्‍ शाड्रंघर--शाज्भंधर संहिता, छालचन्द्र वैद्यकृत सर्वाग सुन्दरी व्याख्या सहित 
. विश्वभारत पंचांग कार्यालय, काशी ( सं० २००४ वि०)। 


नवाँ अध्याय 
आयुवंद साहित्य के कतिपय ग्रन्थों का रचनाकाल 


आयुर्वेद संबंधी साहित्य के रचनाकाल पर निशचलकर की कृति “रत्नप्रभा' से 
अच्छा प्रकाश पड़ता है, जैसा कि दिनेशचन्द्र भट्टाचार्य के एक लेख से प्रतीत होता 
है । चक्रदत्त के प्रसिद्ध ग्रन्थ चिकित्सासंग्रह" की टीका यह रत्नप्रभा' है। इस 
रत्लप्रभा की हस्तलिखित प्रतियाँ बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय, वंगीय साहित्य 
परिषद्‌, कलकत्ता और भंडारकर इन्स्टीट्यूट, पुणे में मिलीं। शिवदास ने भी १५०० 
ई० के लगभग एक टीका तत्त्वचन्द्रिका' नाम से चक्रदत्त पर लिखी । शिवदास का 
पिता अनन्त सेन बावंकशाह (१४५९-१४७६ ई०) का राजवैद्य था। वावंकशाह 
बंगाल का सुलतान था, जैसा कि शिवदास ने चक्रदत्त के द्रव्यगुणसंग्रह और अष्टांग- 
हृदय के उत्तर स्थान की टीकाओं के अन्त में कहा है ।* 

'रलप्रभा' के रचग्रिता का नाम निरम्चल था और वह बंगाल के 'कर' वंश का 
था। उसको उस संमय का आयुर्वेद साहित्य संभवत: राजकीय पुस्तक-संग्रह में बहुत 
अच्छा प्राप्य था। उसे जतृकर्ण संहिता' की भी तीन हस्तलिखित प्रतियाँ देखने को 
मिली थीं, जो अब बहुत दिनों से अप्राप्य हैं । इस संबंध में उसके शब्द स्पष्ट हैं ।' 
नि३चल ने बहुत से प्रयोग स्वयं भी किये थे, क्योंकि कुछ स्थलों पर उसने ये शब्द लिखे 
हैं--दृष्टफलभिदं, *''मरयंव बहुधा दृष्टफलम्‌ ४ *“'लोहचर्ण योगो5यं बहुधास्मदनु- 
भूतफलो बोध्य: ।! कुछ स्थलों पर तो उसने चिकित्सा के संबंध में अपने लब्धप्रतिष्ठ 


१. दिनेशचन्द्र भट्टाचायं, इण्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टलोर, २३, १२३-१५५ 
जन १९४७)। 

२. योष्न्तरड्भरपदवों दुरवापां, छत्रमप्यतुलकीत्तिमतवाप। 
_गौडभूमसिपतिवाव्वंकशाहात्‌, तत्‌ सुतस्य कृतिनः कृतिरेषा॥। 

३. अन्न चित्रकात्‌ पले इत्यधिकरणनिरद्देशः। क्षारस्थापि पलमेकम्‌ । अत्ार्थे 
तन्त्रान्तरमू--अग्निक्षारपलाम्यां द्विमृत्रं चतुज्जेल चर घृतप्रस्थमिति चक्रः। 
पुराणपुस्तकत्रये5पि जतुूकर्णे मया नंद दृष्टं, दृष्टं चाग्निपलाभ्यां द्विसुत्रं चतुज्जेलं 
घृतादिति । अतः पले इति प्रथमाहिवचनान्तम्‌ ॥ (उदर चिकित्सा प्रकरण ) ! 
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मरीजों तक के नामों का उल्लेख कर दिया है, जैसे, प्रसिद्ध बौद्ध भिश्षु शाक्य रक्षित का । 

निशरचल बंगाल का निवासी था। वह संभवतः स्वयं शव था, पर स्थान-स्थान 
पर स्वयं उसने बौद्ध आचार्यों के प्रति सदभावनाएँ व्यक्त की हैं । उसके समय में 
बंगाल में बौद्धों को अब भी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसके समय तक मुस्लिम आक्रमणों 
ने बिहार के बौद्ध विश्वविद्यालयों को ध्वस्त नहीं कर पाया था ।' इन सब बातों से 
स्पष्ट है कि निश्चल १५वीं शती के अन्त से पूर्व ही का कोई कृतिकार है । 

निरचल ने अपनी रत्नप्रभा' में कुष्ठ के प्रकरण में पंचनिम्ब नामक एक योग 
दिया है, जिसमें उस घटना का उल्लेख है जब कि नृप रामपाल ने कामरूप के नरेश 
का स्वागत किया । इस अवसर पर लेखक स्वयं आरोग्यशाला में उपस्थित था। 
यह आरोग्यशाला उसके गुरु विजयरक्षित की देख-रेख में काम करती थी ।' रामपाल 


१. (क) पृथ्वीका कृष्णजीरक न तु सुक्ष्मछा । क्ृष्णजीरकस्य अतीक्षणत्वे$पि 
द्विगुणशर्करा योगात्‌ मुदुत्व॑ प्रभावाद्दा रक्‍्तपित्तहन्तुत्वमू। किझचास्मा- 
भिरेव पण्डितभिक्षशाक्यरक्षितप्रभृतिषु दृष्टफलः। 

(ख) योगो5्यं भोजनवीर्याधिकृत-पतपालित-महातन्त्राधिकृतलोकेश्वरादिष्व- 
स्माभिरेव दृष्टफल:। 

२. (क) बोधिचर्यावतारोक्तं कामशोकादि निन्दितम्‌ । 

(ख) आचार्यधर्मकीत्तिनाप्युक्तं--- कामशोकभयोन्‍्मादस्वप्नचौर . . .* 
(ग) हृदयमन्त्रोष्यमप्यस्तु यथा, ३» तारे उत्तारे तारस्वाहेति । 
(घ) तथा बौद्धागसे अमोघज्ञानतन्त्रेषपि महता भिक्ष॒संघेन सा्धमष्टादश- 
भिभिक्षुसहस्रः । 
इन उद्धरणों से स्पष्ट है कि बंगाल में निश्चल के समय में बौद्धों का अच्छा 
प्रभाव था। 

३. मधुना कफपित्तप्रायें; वायुपित्तप्रायं तिक्तहविषा वक्ष्यमांणतिक्तकादिधृतेन, 
खदिरासनवारिण ति व्याधिप्रत्यनीकतया । ततन्न खद्रिवारिपुटदग्धलदिरतनुमल 
परिश्ुतरसः, तत्कवाथो वा असनवारि असनक्वाथ एवेति बृद्धाः उष्णाम्ब॒नंति 
वातइलेष्सप्राय इति बोध्यम्‌ । कामरूपदेशी (य) भूपालप्रवेशाय धवलगह- 
पर्यन्तमुपगम्य._ आगच्छद्भिरारोग्यशालाभिषड्महासजमण्डपेष्भीष्टफलप्रद- 
सिष्टदेवतमसभ्यच्चेयितुं तिष्ठदुभिरखिललक्ष्मीपालमौलिसाला (साणिक्य) 
श्रेणिक्रिणनिकरशारदाम्भोजप्राग्भारक्षालतचरणतलश्री रामपालदेवे रप्ययमर्थे: 
सप्रपठ्चमभ्युपगतः । 

१७ 


१५८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ने छगभग ४२ वर्ष तक शासन किया। उसके इस दीर्घ शासनकार में न केवल 
विजयरक्षित को सेवा करने का अवसर सिला, प्रत्यूत उसके शिष्य निश्चल को भी । 
निरचल किस समय का व्यक्ति है, यह हंम रामपाल के शासन-समय से निर्धारित 
कर सकते हैं। 'पेकशुभोदया” में एक इलोक है जिससे नृप रामपाल की मृत्यु-तिथि 
निरचयपूर्वक आश्विन बदी १४, गुरुवार युग्म शाके में ठहरती है, गणना करके 
दिनेशचन्द्र भट्टाचाययें ने २३ सितम्बर, सन्‌ ११२० ई० मृत्यु-तिथि निश्चय की है।* 
अतः निश्चल ने अपना ग्रन्थ सन्‌ १११०-२० ई० काल के बीच में लिखा होगा। 
अगर निश्चल का समय १११० ई० के निकट का है, तो चक्रपाणि भी १०७५ 
ई० के निकट जीवित रहा होगा । निशचल ने उसे अपने बाल्यकाल में देखा होगा । 
लक्रपाणि के पिता नारायण राजा नयपालर के मंत्री थे। नयपाल का शासन समय 
१०३८--५५ ई० था। ये बातें तब ठीक हैं, जब कि हम यह मान ले कि चक्रदत्त के 
संग्रह में दिये गये वाक्य गौडाधिनाथरसवत्यधिकारिपात्रनारायणस्य तनय:. .. ” में 
पाठदोष नहीं है। इस वाक्य का दूसरा पाठ भेद इस प्रकार है---गौडाधिनाथ 
रसवत्यधिकारिपात्रं, नारायणस्य तनयः. .. ” इससे स्पष्ट है कि चक्रपाणि स्वयं 
गौडनूप नयपारू की पाकशाला का अध्यक्ष था, न कि उसका पिता । चक्रपाणि का 
बड़ा भाई नूप नयपाल का अन्तरंग भिषक्‌ था। अतः चक्रपाणि ने अपना संग्रह 
१०४३-५० ई० में लिखा। निश्चल ने इस प्रकार अपने बाल्यकाल में चक्रपाणि 
के दर्शन न किये होंगे । चक्रपाणि के शिष्यों के मद का भी निशचल ने कई स्थलों 
पर खंडन किया है। चक्रपाणि के शिष्यों में और निरचल में ४०--५० वर्षों का अन्तर 
अवश्य रहा होगा द 
चक्रपाणि. का रचनाकाल १०४३-५० ई० के निकट मान लेने पर आयुर्वेद के 
प्रत्येक ग्रन्थ के रचनाकाल में भी थोड़ा-सा अन्तर आ जाता है। इस आधार पुर 
दिनेशचन्द्र भट्टाचाय ने कुछ के रचनाकार निर्धारित किये हैँ। 
चक्रपाणि के पूर्व बंगाल में वुन्द के सिद्धयोग' ग्रन्थ का अधिक प्रचार था। 
बाद में चक्रपाणि करा ग्रन्थ इतना प्रचलित हुआ कि उसके आगे वृन्द को ख्याति 


१. शाके युग्मरेणरू्प्रगते कन्यां गते भास्करे, 
कृष्ण बाक्यतिवासरे यमतियौं यामद्र्य बासरे। 
जाहुब्यां जलमध्यतस्त्वनशनं्यात्वा पदे चक्रिणों, 
हा पालान्ययमौलिभण्डनभणि: श्रीरामपालो सृतः। 
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कम हो गयी । वृन्द और चक्रपाणि की प्रतिद्वन्द्रिता चक्रपाणि के एक इलोंक से 
स्पष्ट है ।' 
चक्रपाणि के प्रत्थ में अन्य प्रन्थों और कृतिकारों के उल्लेल--निशचल के कथना- 
नुसार चक्रपाणि ने अपने पूर्ववर्ती निम्व आचार्यों और उनके ग्रन्थों से अपनी रचना में 
सहायता ली-- 
अग्निवेश, अमितप्रभ, अमृतमाला, अश्ववैद्यक, अश्विनीकुमारसंहिता, आत्रेय, 
आयुर्वेदसार, उग्रसेन सेन, कालपाद, कृष्णात्रेय, क्षारपाणि, खरनाद, गन्धशास्त्र, 
चरक, चरकोत्तर तंत्र, चाक्षुष्येण, चन्द्रट, चिकित्साकलिका, चिकित्सातिशय, 
जतूकर्ण तीसट, दृढबल, धनुर्वेद, नागार्जुन, नावनीतक संहिता, पराशर, पुष्कला- 
वत, पृथ्वीसिह, वृहत्तंत्र प्रदीप, भद्रवम्मंन, भालुकि, भिषम्मुष्टि, भेल, भोज, 
माधवकर, योगपञज्चाशिका, योगयुक्ति, योगशत, रत्नमाला, रविगुप्त, लोह- 
शास्त्र, वाग्भट, विन्दुसार, वृद्ध वाग्भट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, व्यग्न दरिद् 
शुभंकर (चक्रपाणि का स्वयं रचित), शालिहोतन्र, शिवसिद्धांत, शौनक, सिद्ध- 
योग, सिद्धसार, सुश्रुत, सूदशास्त्र (राजा नलरू का), स्वल्प वाग्भट, हरमेखला, 
हारीत॥। .. 
नि*चलकर को रचना में अपन से पुर्वेबर्तो रचनाओं और कृतिकारों के उल्लेख 
निरचल ने अपने ग्रन्थ में अपने समय की और अपने से पूर्व की विशद सामग्री का 
समावेश किया है--- ह 
अच्युत (आयववेंद सार का रचयिता), अग्निवेश, अमितप्रभ (चक्र के बहुत 
से योग अमितप्रभ के ही हें), अमृतघट, अमृतमाला, अमृतबल्ली (श्रीकण्ठ का), 
 अमृतसार (लोहशास्त्र संबंधी संभवत:), अमोधज्ञान तंत्र (बोद्ध ग्रंथ), अश्ववंधक, 
अश्विनी संहिता, आतेय, आयुर्वेद प्रकाश, आयुर्वेद सार (अच्युत का), आषाढ वर्मन, 
(चरक का भाष्यकर्त्ता, जेज्जट और चक्रपाणि से पूर्व का), इन्दुमती (वाग्भट पर 
टीका, संभवतः यह अष्टांग संग्रह पर इन्दु लिखित शशिलुंखा टीका ही हो), .ईशान 
देव (चरक का टीकाकार ), ईश्वर सेन (चरक का टीकाकार ), उज्ज्वल कोष, उत्तर 
कारिका, उमापति (११वीं शती का बंगाल का चिकित्सक), कपिल (दृढबल का 
पिता), करवीर (कोई प्राचीन आचायें), कमंदण्डी (जिनदास कृत), करमंसाला 


१. यः सिद्धयोगलिखिताधिकसिद्धयोगान्‌, तत्रेव निःक्षिपतिकेवलमुद्धरेहा । 
. भ्टश्नयत्रिययवेदविदा जनेत, दत्तः पतेत्‌ सपदि मूर्थनि तस्थ ज्ञापः ॥ 


हे 
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(अक्षदेव कृत ), कमंमाला (योगशत पर गोवद्धंन की टीका ), कलहदास, कल्याण 
सिद्धि, काछझकायन (प्राचीन आचाये), कारूपाद, कामरूप, कामशास्त्र, कालिदास 
(कवि), कातिक या कारतिक कुण्ड (सुश्रुत पर भाष्य कर्त्ता ), काश्मीरा:, काइ्यप, 
कृष्णात्रेय, कौमुदी (गोवर्धन कृत), कौशिक, क्षारपाणि, खरनाद, गदाधर (दास 
वंशज, चक्रपाणि से पूर्व का), गन्धशास्त्र (वंग देशीय ), गन्धशास्त्र निधण्ट, गया 
दास (चरक और सुश्रुत पर भाष्य कर्त्ता ), गुणाकर, गोपति, गुरव: (विजय रक्षित), 
गोपुर रक्षित, गोवर्धन (निशचल ने इसके उद्धरण बहुत दिये हैं; रत्नमाला का रच- 
यिता ), गौडा:, चक्र या ज्नक्रपाणि, चक्षु:सेन (पुराना आचाये), चन्दन, चद्धकला 
(योग शत पर भाष्य, ध्रंवपाद और नागार्जुन रचित ), चन्द्रट, चन्द्रिका (गयदास 
कृत, सुश्रुत पर टीका), चरक, चरक परिशिष्ट, चरकोत्तर तन्‍्त्र, चिकित्साकलिका 
(तीसट कृत), चिकित्सातिशय (अमितप्रभ से पूर्व की रचना), चिकित्साश्रय, 
जत्‌कर्ण, जिनदास, जीवनाथ (लोहज्ञास्त्र का रचयिता), जेज्जड (संभवत: जेज्जट, 
सुश्रुत का भाष्यकर्त्ता), ज्ञानश्री (छन्‍्दशास्त्र का रचयिता ), तत््वकलिका (छन्द- 
शास्त्र), तस्तवप्रदीप, बहत, तत्त्वप्रदीप टीका (गोवद्धन कृत ), तीसट, त्रिलोचन- 
दास (१०७५ ई० ), दण्डी, दारुवाह, दीपिका (चक्र की चरक पर टीका ), दृढबल, 
देन्तक (दाक्षिणात्य), द्रव्यगण (माधवकर की), द्रव्यावली (कोष), धनुरवेद, 
धरणीधर (कोषकार ), धर्मकीति (बौद्ध आचार्य ), नन्दनचन्द्र, नरदत्त, नलनृप, 
नरदेव (नरदत्त ? ), नागतंत्र, नागदेव, नागार्जुन, नानार्थं, नानाविधान (प्राचीन 
कोष ), नावनीत (यह ग्रन्थ निश्चल के समय तक लोक प्रिय था और चन्द्रट ने भी 
इसका उल्लेख किया है), नन्‍्यायसारावली (गोवद्धंन कृत), पराशर, पारिभाषावली, 
पिंगल, पालपौल, पृत्रोत्सवालोक, पुष्कलावत, पृथ्वीसिंह, प्रभाकर, प्रइनसहस्र 
विधान (माधवकर कृत ), बालसरस्वती (उछन्दशास्त्र), बिन्दुसार, भट्ठारक (हरि- 
चन्द्र ), भद्रवर्मा, भद्रशौनक, भवदेव, भव्यदत्त (वेद्यप्रदीप का रचयिता), भानमती 
(चक्र की सुश्रुत पर टीका), भालुकि (प्राचीन आचार्य), भिषग्युक्ति, भेषगमुष्टि, 
भेल, भोज (इस नौम के तीन आयुर्वेदज्ञ विख्यात हैं--(क) दिवादास का शिष्य, 
और सुश्रुत का सहपाठी; (ख) भोज नृप, जिसका उल्लेख जेज्जट ने किया है, 
(ग) वृद्ध भोज, सध्यसंहिता (वाग्भट रचित, जो बहुत समय से अप्राप्य है, पर 
जिसमें से निरचल ने और तत्त्वबोध में शिवदास ने भी बहुत से उद्धरण दिये हैं), 
महीधर (विश्ववल्लभा का रचयिता), माधवकर (माधवसंग्रह, चिकित्सतम्‌ आदि 
का रचयिता), मौद्गल्यायनीय, योगपंचाशिका, योगमञज्‌्जरी (नागार्जुन कत ), 
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योगमाला, योगरत्नसमुच्चय (चद्रट कृत ? ), योगरत्नसारसमुच्चय, योगरत्नाकर 
(भवदत्त कृत), योगव्याख्या (माधवकर कृत), योगयुक्ति, योगशत (नागार्जुन 
कृत), योगशत (अक्षदेवीय), रक्षितपादा: (अर्थात्‌ गुरु विजयरक्षित), रत्नपरीक्षा 
शास्त्र, रत्नमाला (गोवर्धन कृत), रम्भराम, रविगुप्त, रससागर, रामदेव (सुश्रुत 
का टीकाकार), रूपरत्नाकर (व्याकरण), लोकोक, लोहकल्प (शंकर-भाषित ), 
लोहरसायन, वकुलूकर (संभवतः निरचल का पितृ ज्येष्ठ या ताऊ हो), वर- 
रुचि (मीमांसक), वराहमिहिर, बल्लभा (सनातन कृत योगशतक पर टीका), 
बंगसेनसंग्रह, वाप्यचन्द्र, वाभट, विक्रमपरक्रम, विक्रमादित्य, वार्तामाला (नागार्जुन 
कृत), विदेह, विभाकर, विश्ववल्लभा, विश्वामित्र, विष्णुपुराण, विष्णुशर्मा, वृद्ध 
वाभट, वृद्ध विदेह, वृद्ध सुश्रुत, वुन्दकुण्ड या वृन्द (सिद्धयोग का रचयिता), 
_ बैतरण, बैद्यप्रदीष (भवदत्त कृत), वैद्यप्रसारक, वेद्यसार, व्यग्र-दरिद्र-शुभंकर (चक्र- 
पाणि की बहुत काल से अप्राप्य पुस्तक, इसका नाम शुभंकर भी है), शब्दाणव, 
(कोष ), शंगु (प्राकृत लेखक ? ), शालिहोत्र, शिवसिद्धान्त, शुकतन्त्र, शीधर पात- 
अजलि शास्त्र (अथवा पातञ्जल गणित शास्त्र), सनातन (योगशत की बल्लूभा 
टीका के रचयिता ), सन्ध्याकर, सारोच्चय (वकुल कृत ), सिद्धयोग (वुन्द कुण्ड 
कृत), सिद्धसार (रविगुप्त कृत), सुदान्त सेन, सुवीर (सुश्रुत का टीकाकार), 
सुद्मासत्र (राजा नल का), स्वल्पसंहिता (वाभट कृत ), स्वामी दास (चरक का 
टीकाकार), हरमेखला (प्राकृत ग्रन्थ), हरिचन्द्र (भट्टार) (इसने एक संहिता भी 
लिखी थी, जिसके उद्धरण निरचल ने दिये हैं और जो खरनाद संहिता से भिन्न 
प्रतीत होती है), हारावली (अथवा द्रव्यावली) और हारीत । 





रचना-तिथियों में सुधार 


दिनेशचन्द्र भट्टाचाय ने हा्नले के मत के विरुद्ध निम्न रचनाकाल निर्धारित 
किये हँ--- 

६०० ई० से पहले--हरिचरन्द्र 

६००-९०० ई०--आयुर्वेदसार, विन्दुसार, सिद्धसार आदि, 

८५० ई०--वाग्भट 

<७५-९० ७ ई०----जेज्जट 

९००-९२५ ई०---माधवकर (निरचल के मतानुसार जेज्जट के बाद माघव- 


कर है) 


२६२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


९५० ई० के निकट--चन्द्रट 

९७५-०-१०००७० ई०--वुन्द कुण्ड 

१०४०-५० ई०--चक्रपाणि। 

शिवकोष के समय का निधण्टू साहित्य--कर्परीय शिवदत्त मिश्र ने शक १५९९ 
(१६७७ ई०) में एक ग्रन्थ शिवकोष' लिखा । इसमें २८६० के लगभग आयुर्वेद 
संबंधी द्रव्यों (वनस्पतियों, वृक्षों आदि) के पर्याय सहित ४८६० के लगभग नाम हैं। 
शिवदत्त के पिता चतुर्भुज स्वयं लब्धप्रतिष्ठ चिकित्सक थे । शिवदत्त ने अपने ग्रन्थ 
“शिवकोष' पर स्वयं ही एक टीका 'शिवप्रकाश” भी लिखी ।' इसी टीका में शिव- 
दत्त ने लगभग १०७ ग्रन्थों और ग्रन्थकारों का उल्लेख किया है। यह सूची बड़ी 
उपयोगी है। अकारादि क्रम से इसका प्रमुख भाग नीचे दिया जाता है-- 


अजय, अनेकार्थ ध्वनि मंजरी, अभिधान चूडामणि, अमर, अमरचन्द्र, अमरमाला, 
अशोकमल्ल, अष्टांग संग्रह, आत्रेय, आइचर्यमंजरी, इन्दु, उज्ज्वलदत्त, उत्पलिनी, 
कालिदास, कुमार, केयदेव, केशव, केसरभाला, गान्धिका:, गालूव, गुणरत्नमाला, 
गुर्जरा:, गोस्वामिगोपेश्वर, चक्र, चतुर्भूज, चन्द्र, चन्द्र चन्दन, चातुर्भुजि, जेज्झट, 
डल्लण, तारपाल, त्रिकाण्डशेष, दण्डिनू, दमयन्तीकाव्यम्‌, देवल, द्विरुप कोष, धन्व- 
न्तरि, धरणि, धमंदास, ध्र्मिष्ठ, नान्यदेव, नामगणमारझा, नामसारा, नारायण्भट्र, 
निधण्दू, पंकजभट्ट, पारचात्या:, पुरुषोत्तम, प्रभावतीहरणचम्पु, प्राच्या:, प्राञचः, बाण- 
भट्ट, बोपदेव, भवभूति, भारवि, भावगुणनामसाला, भावगुण रत्नमाला, भावमिश्र 
मदनपाल, सदनविनोद, मद्गुरु वल्‍लभाः, माघ, माधव, साधवी, सारा, सिताक्षरा, 
मुकुट, मेघदूत, मेदिनी, रधु, रत्तकोष, रन्तिदेव, रभस, रसरत्नसमुच्चय, रसायन- 
प्रयोग, राजनिधघष्दु, राम, रामाश्रम, रुद्र, रूपनारायण, लोचन, लोलिम्बराज, 
वाग्भठाचाये, वाचस्पति, वाप्यचन्द्र, विट्ठल क्ृष्ण भट्ट, विदग्धमुखसण्डन, विश्व, 
विश्वलोचन, वृद्धा:, बेजयन्ती, वोपालित, व्याडि, शब्दाणंव, शिवदत्त, शिवप्रकाश, 
शिवाभिव, शुभाड़ू, श्रृगारहार, श्रीकर्पू रीय, संग्रह, सांयात्रिका:, सिद्धमंत्र, सिद्धमंत्र- 


१. आर० जी हीं द्वारा संपादित, डेकनकालेज, पुर्णे से प्रकाशित 'द शिवकोष आव्‌ 
शिवदत्तमिश्र” (१९५२) । देखो पी. के. गोडे का निबन्ध--पुना ओरिएण्ट- 
लिस्ट भाग ७, सं० १-२, १० ६६-७०-“कर्पूरीय शिवदत्त एण्ड हिज्ञ मेडिकल 
ट्रीटाइज्नज बिदवीन ए. डी. १६१५ एण्ड १७०० ।” 
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प्रकाश, सिह, सुभूति, सुश्षुत, सोमनन्दिन्‌ , स्वाशिपाठ, स्वामी, हंटुचन्द्र, हलायुध, 
हाराबली, हाल, हालभूभुज, हृदय दीपक, हेमचन्द्र, हेमाद्वि, हैम । 


क्‍ निर्देश 
दिनेशचन्द्र भट्टाचाये--न्यू छाइट आन बेच्चक लिटरेचर, इण्डियन हिस्टॉरिकल 
क्वार्टरली (१९४७) पूृ० १२३-१५५। 
शिवदत्त सिश्न--श्षिव कोष (शिवप्रकाश नामक व्याख्या सहित)--आर० जी० 
हे द्वारा संपादित, दक्षिण कालेज, पूना (१९५२ ई०) । 


तृतीय खण्ड 
नागार्जुन-काल ओर रसतंत्र का आरम्भ 


अयाकऋकचकऊ चब सन 

ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में इस देश के मानव ने संसार के समस्त सांस्कृतिक देशों 
से सम्पर्क रखा। भारत के व्यापारी और विद्वान्‌ अपने पड़ोस के देशों में ही नहीं, 
पृथ्वी के दूरस्थ दुरूह प्रदेशों में भी पहुँच गये। स्थल-स्थलू पर नवीन परिस्थितियों 
के कारण विचारधाराओं में नतवीनताएँ आने छूगीं। यूनान, अरब, पारस, और 
मध्य एशिया की अनेक जातियों का ध्यान भी इस भूमि की ओर आकर्षित हुआ । 
आयुर्वेदशास्त्र का पारस्परिक आदान-प्रदान उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। आज से 
२५०० वर्ष पूर्वे भारत कितना समृद्ध था, राज्य और शासन की आवश्यकताओं 
की पूर्ति के लिए ज्ञान-विज्ञान के समस्त क्षेत्रों से सहयोग किस प्रकार प्राप्त किया 
गया था, इसका आभास कौटिल्य के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र में मिलेगा । रसायन की उस 
समय की व्यापक अनुभूतियों पर आज हमें गौरव है । 

आपयुर्वेद-धारा नवीन रूप धारण कर रही थी । विशुद्ध वैदिक धारा में न जाने 
कितनी धाराओं का समागम हुआ होगा, इसका विश्लेषण करना हमारे लिए असंभव 
है। राष्ट्र के व्यवस्थित होते ही सुवर्ण का पण्य-मूल्य इस युग की तयी देन हो गयी । 
स्वभावतः स्वर्ण के प्रति आकांक्षाएँ बढ़ीं। वेदिक काल के अनेक आचार-विचार 
समाज में रूढ़ि बन गये, जिनके विपरीत एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई । आयुर्वेद 
के क्षेत्र में भी विप्लव और क्रान्ति के चिह्न विकसित होने गे । पारद और गन्धक 
ने नयी पद्धति को जन्म दिया। इस युग का प्रवत्तेक और आचाये नागार्जुन था । 
एक नयी परम्परा का अवतरण हुआ । पारद का शास्त्र इतना बढ़ा कि पारद दब्द का 
पर्याय ही रस शब्द बन गया और रसायन बहुत समय तक पारद का ही शास्त्र रहा । 
अन्य धातुओं के शोधन, मारण, जारण, सत्त्वपातन और द्वृति की विधियों का विकास 
हुआ । दोलायंत्र, मूषा, शरावपुट और गजपुट रसकमंकलापों में सहायता देने 
लगे। तार बीज और हेम बीज, जिनकी सहायता से सामान्य पदार्थों से रजत और 
स्वर्ण बनाया जा सके, भारत में ही नहीं, संसार के समस्त सम्पन्न देशों में बनाये जाने 
लगे । इस आकांक्षा और जगद्‌-व्यापी प्रतियोगिता ने सभी देशों में रसायनशास्त्र के 
आशातीत विकास में सहयोग दिया । मनुष्य सोना तो न बना पाया, पर उसकी खोज 
में उसे तरह-तरह के पदार्थ तैयार करने पड़े जिनका स्वयं भी महत्त्वपूर्ण उपयोग था । 
नागार्जुन ने जिस युग का नेतृत्व किया, उसका कुछ विवरण आगे के पृष्ठों में अंकित 
किया गया है। 


दसवाँ अध्याय 


कोडटिल्य और रसायन 


( ईसा से तीसरी झती पूर्व ) 


चाणक्य अथवा कौटिल्य का मुख्य नाम विष्णुगप्त था। नीतिशास्त्र के आचार्यों 
में विष्णगुप्त की प्रतिष्ठा सर्वोपरि माती जाती है। नीतिसार के रचयिता कामन्दक 
ने अपने अन्य के प्रारम्भ में जो वन्दना की है, उससे यह बात स्पष्ट है।' दण्डी के 
दशकुमार चरित में कौटिल्य या विष्णगुप्त के एक अर्थशास्त्र की ओर संकेत है, जिसमें 
६००० इलोक थे ।* पंचतंत्र में भी चाणक्य के अर्थशास्त्र का उल्लेख है।' वात्स्या- 
यन के कामसूत्र में और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बहुत-से समान उद्धरण पाये जाते हैं। 
राजा यशोधर के समय में सोमदेव सूरि ने नीतिवाक्यामृत' नामक एक रचना की 
जिसमें भी चाणक्य का निर्देश है। इसी प्रकार नन्दिसूत्र में एक स्थरू पर क्षपक, 
अमात्यपुत्र, चाणक्य और स्थूलभद्र का उल्लेख आता है।' इन सबसे यह स्पष्ट 


१. यस्याभिचारवच्येण वज्ञज्वलनतेजसः । 
पपातामूलतः श्रीसान्‌ सुपर्वा नन्‍्दपर्वतः ॥॥ 
एकाकी भन्‍त्रशवत्या यः दाकत्या शक्तिधरोपमः । 
आजहार न॒चन्द्राय चद्धग॒प्ताय मेदिनीम ॥॥ 
नीतिश्ञास्त्रामतं श्रीमानथ्थंशास्त्रमहोदर्घः ॥ 
क्‍ य उहध्ने नमस्तस्मे विष्णगुप्ताय वेधसे ॥| (नीतिसार, १।१॥४-६ ) 

२. अधोीष्व तावद्दण्डनीतिमू। इयमिदानीमाचार्य विष्णु गुप्तेन सौर्यार्थ घड्निइइलोक- 
सहसस्संक्षिप्ता सेवेयमघीत्य सम्यगनुष्ठीयमाना यथोक्‍त-कार्यक्षमेति॥ (दश- 
कुमारचरित २॥८ ) 

३. ततो धर्मशास्त्राणि सन्‍्वादीनि, अर्थश्ञास्त्राणि चाणक्यादीनि,, कामशास्त्राणि 
वात्स्पायनादीनि. - . - « «« - (पंचतंत्र ) 
४. श्रूयते हि किल चाणक्यस्तीदणदुतप्रयोगेणेक नन्‍दं जघानेति । (नीतिवाक्यामृत ) 
५. खमए अमच्चपुत्ते चाणक्के चेंवच थूल भहेय । 
भारहं रामायण भीमासुरवर्क कोंडिल्लयम्‌ ॥ (नन्दिसुत्न ) 
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है कि कौटिल्य का कोई अर्थशास्त्र अवश्य था, जिससे लोग परिचित थे। पर यह अर्थ- 
शास्त्र लुप्तप्राय हो गया। सन्‌ १९०६ के लगभग मंसूर राज्य की अर्थशास्त्र 
ओरिएंटल लाइब्लेरी को तंजोर के एक पंडित ने कौंटित्य के अर्थशास्त्र की एक प्रति 
दी, जिसके आधार पर सन्‌ १९०९ में उक्त पुस्तकालय के अध्यक्ष श्री श्याम शास्त्री 
ने इस ग्रन्थ का सम्पादन और प्रकाशन किया । श्याम शास्त्री ने इस ग्रन्थ का 
अंग्रेजी अनुवाद भी किया (१९१५) । पंजाब ओरिएंटल सीरीज़ में प्रोफेसर जॉली 
के सम्पादन में और ट्रावतकोर राज्य की संरक्षता में प्रकाशित होनेवाली संस्कृत 
सीरीज़ में स्वर्गीय पंडित गणपति शास्त्री के संम्पादकत्व में इसके दो संस्करण और 
निकले ! इसके दो हिन्दी अनुवाद भी मूल ग्रन्थ सहित प्रकाशित हुए हैं ।' 

इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सर आर्थर कीथ को सन्देह है। वे इसे दक्षिण 
भारत के किसी पंडित का लिखा ईसा के बाद तीसरी शती का मानते हैं । इस ग्रन्थ 
में जिन रत्नों, हीरकों एवं मुक्ताओं का उल्लेख है, बे प्रायः दक्षिण भारत या सिहलू 
द्वीप के हैं। आश्चर्य की बात है कि इस ग्रन्थ में कहीं पर भी चन्द्रगुप्त, मौर्य-राज्य 
अथवा नन्दवंश का उल्लेख नहीं है ।' 

कौटिल्य का अर्थशास्त्र कोई रसायन का ग्रन्थ तो नहीं है, पर प्रसंगवश इसमें 
बहुत-सी ऐसी बातें आ गयी हैं, जिनसे उस समय के रासायनिक व्यवसायों पर प्रकाश 
पड़ता है। कृषि, पशुपालन और वाणिज्य को वार्त्ता' कहते हैं।* वार्त्ता के कारण 
ही धान्य, पशु, हिरण्य और ताम्रादि (कुप्यादि) धातुएँ प्राप्त होती हैं, अतः: जनता का 
वार्ता से बड़ा उपकार होता है।' 


मोती और रत्न 


मोती--कौटिल्य अर्थशास्त्र में मोतियों के कई भेद दिये गये हँ-(१) ताम्र- 
पणिक (ताम्रपर्णी नदी से प्राप्त), (२) पाण्ड्यक वाटक (मल्‍रूय कोटि पर्वत के 
निकट के सरोवरों से प्राप्त), (३) पाशिक्य (पटना के निकट पाशिका नदी से 
प्राप्त), (४) कौलेय (सिंहल द्वीप की कुला नदी से प्राप्त), (५) चौर्णेय (केरल 


१. पंडित गंगाप्रसाद शास्त्री अनूदित, महाभारत कार्यालय दिल्‍ली से (१९९७ थि० ) 
और पं० उदयवीर शास्त्री अनूदित मेहरचन्द्र लक्षषणदास, लाहौर से । 
'२. ए. बी. कीय--ए हिस्दी आव संरक्ृत लिटरेचर, १९४३१, पृ० ४५। 
३. क्रषिपशुपाल्य दाणिज्या उ बात्ता ! (१।४॥२) 
४. धान्यपशुहिरष्यकुप्यविष्टिप्रदानादीपक्रारिकी । (१।४॥२) 
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की चूर्णी नदी से प्राप्त), (६) माहेन्द्र (महेन्द्र समुद्र से प्राप्त), (७) कार्दमिक 
(पारस की कर्दमा नदी से प्राप्त), (८) ख्रौतसीय (बबर देश की स्लोतसी नदी से 
प्राप्त), (९) छादीय (बबर देश की श्रीकण्ठ या श्रीषण्ट झील से प्राप्त) और हैम- 
बत (हिमालय से प्राप्त) । 

मोती प्राप्त करने के तीन स्रोत हैं--शुक्ति (सीप), शंख और प्रकीर्णक (गज- 
मस्तक, सर्पमस्तक आदि से) ।* 

अप्रशस्त अथवा हौन जाति के मोती वे हैँ जो आकार में मसूर के समान (मसूरक ), 
तौन किनारे वाले या त्रिपुटक (छोटी इलायची-से ), कूर्मक (कछुए के आकार से ), 
_ अर्ध चन्द्र के से, कड्चुकित (ऊपर से मोटे छिलकेवाले), यमक (जुड़वाँ), कत्तेक 
(कटे हुए), खरक (खुरदरे), सिक्थक (दागवाले), कामण्डलुक, श्याब (काले), 
नीले और दुविद्ध (अस्थान पर बिंघे हुए) हों ।' 

प्रशस्त मोती वे हैं जो स्थूल (मोटे), वृत्त (गोल), निस्तलू (लुढ़कनेवाले), 
अआजिष्णू (चमकीले ), श्वेत, भारी, स्निग्ध (चिकने) और देशविद्ध (यथोचित स्थान 
पर बिधे) हों। 
.. सृत्र में पिरोये गये मोतियों की लड़ी को शुद्ध कहते है, पर यदि मणि के साथ 
सोती पिरोये जायें, तो इसे यष्टि' कहते हैं। इस प्रकार यदि लड़ी में मोती के साथ सोना, 
और मणि हो, तो इसे 'रत्नावली' कहते हैं। यदि मोती सोने के तार में पिरोये जाये 
तो इन्हें सोपानक' कहते हूँ। इसी प्रकार विभिन्न अन्य आभूषण हैं, जो सिर, हाथ, 
कमर आदि में पहने जाते हैं ।" द 

मणि---मणियों की तीन जातियाँ हं--(१) कौठट (मलय सागर के निकट 
 कोटिस्थान से प्राप्त), (२) मौलेयेक (मुलय देश से प्राप्त), (३) और पार- 


१. ताज्नपर्णिक पाण्डयकवाटकं पाशिक्यं कौलेय चौणेयं माहेद्य कार्दमिक रोतसीय॑ 
ह्वादीयं हैमवतं च सौक्तिकम्‌॥। (२॥११॥२) 

२. शुक्तिः शइुखः प्रकीणंकं च योनयः। (२॥१११३) 

३. मसूरक जिपुटक कूर्मकसर्घेचन्द्रकं कडचुकितं यमक कत्तक खरक सिकथर्क कासण्ड- 
लुक द्याद नील दुविद्धं चाप्रशस्तम्‌ ॥ (११२१४) 

४. स्थूल वृत्त निस्तल भ्राजिष्णु इवेतं गुरु स्निग्धं वेशदिद्धं च प्रशस्तम्‌ । (११२५५) 

५. सुत्रमेकावली शुद्धा। सेव मणिमध्या यष्ठिः। हेमसणिचित्रा रत्नावली। हेस- 
मणिमुक्तान्तरो5पवर्तकः । सुबर्णसुत्रान्तरं सोपानकम्‌ । सणिसध्यं वा मणि- 
सोपानकम्‌ । तेन शिरोहस्तपादकटीकलापजालकबिकल्पा व्याख्याताः । 
(१११२।२२-२८ ) 
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सामुद्रिक (समुद्रपार सिंहल द्वीप से प्राप्त) । मणियों के पाँच भेद हँ--सौगन्धिक 
(नील-कमल सा), पद्मराग (काल कमल-सा ), अनवद्य राग (कमर केसर-सा), 
पारिजात पुष्पक और बालसूर्यक (बारू-सूर्य-सा) ।' 

बैंदू्य मणि के भेद ये हैं--उत्पलवर्ण (नीलकमल्‍रू-सा), शिरीष-पुष्पक, उदक- 
वर्ण, वंशराग (बांस-सा हरा ), शुकपत्रवर्ण (तोते के पंख-सा ), पुष्पराग (हलदी- 
सा पीला), गोमूत्रक (गोमूत्र-सा पीछा), और गोमेदक (गोरोचन-सा) ।" 

इन्द्रनीलमणि के भेद हुं--तीलावलीय, इन्द्रनील (मोरपंख-सा नीला ), कलाय- 
पुष्पक' (मटर के पुष्प-सा ), महानील, जाम्बवाभ (जामुनी ), जीमूतपुत्र (बादल के 
रंग-सा ), नन्‍्दक (श्वेत और नील), ख्रवन्मध्य (मध्य से किरणें छोड़ने वाला ) ।* 

इवेतमणि के भेद ये हँ--शुद्ध स्फटिक, मूलाट वर्ण (तक्र के समान सफेद), 
शीतवृष्टि, और सूर्यकान्त ।* 

सणियों के गृण ये माने गये हैं--षडतु (छः कोनेवाला), चतुरख्र (चार 
कोनेवाला), वृत्त (गोल), गहरे रंगवाला, निर्मल, चिकना (स्तिग्ध), भारी 
(गुरु), अचिष्मान्‌ (दीप्तिवाला), अन्तर्गंतप्रभ (अन्दर से रोशनीवाला ), प्रभानु- 
लेपी (अपनी प्रभा से दूसरों को चमकानेवाला )।' 

मणियों के दोष ये हँ--मन्दराग (हलके रंग का), मन्दप्रभ (धीमी चमक- 
वाला ), छोटे-छोटे दानोंवाला. (सशकर ), पुष्पच्छिद्र (छोटे-छोटे छेदोंवाला ), खण्डित 
(कटा हुआ ), दुविंद्ध (अनुचित स्थान पर बिधा हुआ, और लेखाकीर्ण (रेखाओं से 
घिरा हुआ) । द 


१. सणिःकोटो सौलेयकः पारसमुद्रकइच, सौगन्धिकः पद्मरागोइनवद्यरागः पारि- 
जातपुष्पको बालसुर्यकः । (१११२।२९-३० ) द 

२. बैड्य उत्पलवर्ण: शिरौषपुष्पक उदकवर्णों वंशरागः शुकपत्रवर्ण: पुष्परागों 
गोमत्रको गोमेदकः । (१११२॥३१) 

३. नीलावलीय इच्द्रनीलः कलायपुष्पको महानीलो जाम्बवाभो जीमूतप्रभो नग्दकः 
स्रवन्मध्यः ।॥ (१११२॥२२) 

४. शुद्धस्फटिकः मुलाटवर्ण: शीतवृष्टि: सुयंकान्तस्चेति समणयः । (११२३३) 

५. षडतुइचतुरल्रो वत्तो वा तीतव्रागसंस्थानवानच्छः स्तिग्धो गुरुरचि७ष्मानस्तर्गेतप्रभः 
प्रभानुलेपी चेति मणिगणाः । (२११३४) 

६. मन्दरागप्रभः सशरकरपुष्पच्छिद्र : खण्डो दुर्विद्धों लेखाकीर्ण इति दोषा:। (२।११॥२५) 


कौटिल्य और रसायन २७३ 


मणियों के कुछ अवान्तर भेद इस प्रकार हैँ--विमलूक, सस्यक, अज्जनमूलक, 
पित्तक, सुलभक, लोहिताक्ष, मृगाश्मक, ज्योतीरसक, मेलेयक, आहिच्छत्रक, का, 
प्रतिकर्प, सुगन्धिकर्ष, क्षी रपक, शुक्तिचूर्णक, शिलाप्रवालक, पुलक और शुक्रपुलक अन्य 
मणियों को काँचमणि कहते हैं ।' 

बजा या हौरा--हीरे अपने प्राप्ति स्थान के अनुसार ६ प्रकार के माने गये हैं--- 
(१) सभाराष्ट्रक (विदर्भ या बरार देश का), (२) मध्यराष्ट्रक (कोसल देश का ), 
(३) काइमीर राष्ट्रक (कश्मीर का), (४) श्रीकटनक (कटनक पव॑त का), (५) 
मणिमन्तक (मणिमान्‌ पर्वत से उत्पन्न ), और (६) इन्द्रवानक (कलिग देश का) ।' 

हीरों की योनियाँ तीन हैं, अर्थात्‌ तीन प्रकार के स्थलों से प्राप्त होता है--( १) 
खान से, (२) नदी प्रवाह या स्रोत से, और (३) प्रकीर्णक (इनसे भिन्न किसी और 
स्थल से जैसे, हाथी दाँत के मूल भाग से) ।. 

रंगों के आधार पर हीरों की जातियाँ ये है--मार्जाराक्षक (बिल्ली की आज 
के रंग का), शिरीष पुष्पक, गोमूत्रक, गोमेदक (गोरोचन के रंग का ), शुद्ध स्फटिक 
(बिललौरी पत्थर के समान), मूलाटी पुष्पक वर्ण, अथवा मणियों के बताये हुए रंगों _ 
में से किसी रंगवाला। 

उच्च कोटि के हीरों में निम्न गुण होने चाहिए--मोटापन (स्थूल ), गुरु (भारी), 
प्रहरसह (चोट सह सकनेवाला ), समकोटिक (समान कोनोंवाला ), भाजन- 
लेखितं (बतंनों पर रेखा अंकित कर देनेवाला) , कुआरमि (तकुए के समान घूम जाने- 
वाला ), और भ्राजिष्णु (चमकदार ) ।' 


१. विभलकः सस्यको55जनम्‌लकः पित्तकः सुलभको छोहिताक्षों मुगाइमको ज्योत्ती- 
रसको मेलेयक आहिच्छत्नकः कप: प्रतिकूर्प: सुगन्धिक्पं: क्षीरपकः शुवितचूर्णकः 
शिलाप्रवालकः पुलकः शुक्रपुलक इत्यन्तरजातयः ॥ शेषाः काचमणयः । 
(२।११॥३६-३७ ) 

२. सभाराष्ट्रकं मध्यराष्ट्रकं काश्मीरराष्ट्रकं श्रीकटनक॑ सणिमस्तकमिच्रवानक च. 

. बजम्‌। (२११३८) 

३. खनिः स्नोतः प्रकीर्णकं च योनयः । (२।११।३९ ) 

४. सार्जाराक्षकं च शिरीषपुष्पक गोमत्रकं गोमेदक शुद्धस्फटिक सूलाटी पुष्पकवर्ण 
मणिवर्णानामन्यतमवर्णमिति वजवर्णा:। (२।११।४० ) 

५. स्थूलं गुरु प्रहारसहं समकोटिक॑ भाजनलेखितं कुश्नामि भ्राजिष्णु घ प्रदरतम्‌ | 
(२।११४४१) 
श्८ 


श्छ४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


निम्न कोटि के अप्रशस्त हीरों में ये बातें पायी जांती हँं---नष्टकोण (कोण जिसके 
टूट गये हों), निरश्षि, पार्र्वापवर्त (एक पादवे से बेढंगा) । 
प्रयाल या मैँगा--प्राप्ति स्थान भेद से मूंगा दो प्रकार का बताया गया है--- 
आलकतन्दक (आलकन्दक स्थान में पाया जानेवारा ), और वृवणिक (विवर्णी ताम 
समुद्र स्थान से प्राप्त) । मूंगे के दो रंग होते हें---छाल अथवा पद्म के समान हलक! 
लाल | मूंगे को यदि कीड़े ने खा लिया है, अथवा वह बीच में मोटा है. तो त्याज्य 
अथवा हीन जाति का माना जायगा।* 
आकरज पदार्थ क्षौर, धातु कमें 
खानों का सञ्ज्वालन' करनेवाला व्यक्ति कौटिल्य के शब्दों में आकराध्यक्ष कहं- 
लाता है। इस व्यक्ति को चाहिए कि वह (क) शुल्ब धातुशास्त्र अर्थात खनिज 
पदार्थों से ताँबा आदि धातुओं के निकालने, (ख) रसपांक अर्थात्‌ धातुओं के मारण 
आदि करने, और (ग ) मणि राग (मणियों के रंग आदि ) का विशेषज्ञ हो । आकराध्यक्ष 
के सहयोगी कर्मचारी भी इन दिषयों के ज्ञाता होने चाहिए। ये सब सहायक उपकरणों 
(औजारों और यंत्रों) से सम्पन्न होवें ! मे लोग मूषा, किटूट, अंगार, भस्म आदि की 
सहायता से यह पता लगाते रहें कि कहाँ पर पुरानी या नयी खाने हैं । भूमि, पत्थर, 
रस (पारा) और धातुओं का भी वर्ण (रंग), गौरव (भारीपन), उम्रगन्ध, और रस 
के आधार पर परीक्षा करते रहें ।' 
सुबर्ण की खात की एहिचान--किंस खान के खनिज़ में से सोता निकलने की 
संभावना है, इस सम्बन्ध में कुछ उपयोगी बातें कही गयी हेँ-+- 
(क) पर्वतों के परिचित प्रदेशों के बिल एवं गुहा, पर्वत के समीप की ऊँची- 
नीची भूमि और छिपे हुए गत्तों में बहनेवाले, जामुन, आम, ताहूफल, पकव हलदी, 
हरताल, मंनःशिला, शहद, हिंगूल, कमल, तोता और मोर के पंखों के समान रंगवाले 


नष्टकोर्ण निरभ्षि पार्र्वापवत्त चाप्रशस्तम्‌ । (२११४२) 
२, प्रवालकमालकन्द्कं वेवाणिक ले रफ्ते पदाराणं व करट गरिणिकावर्जमिति | 


(२॥११॥४३ ) 

३. आकफराध्यक्ष: शल्ब॒धातुशास्त्ररसपाकमणिराशज्ञस्तज्ञ्ससखो वा तज्ञ्ञातकर्मकरोप- 
फरणसंपन्च: किट्टमुषाड्गरभस्मलिजुः बाकर भूतपुूर्वमभूतपूर्व वा भूमिप्रस्तर«. 
रसघातुमत्य्थवर्णगौरवमुग्रगन्धरसं परीक्षेत ॥। (२११२॥१) 


कौटिल्य और रसायन  श७५्‌ 


तथा अन्य ओबषधियों के से रंगवाले चिकने, स्वच्छ और भारी .रसों (पानियों) को 
देखकर यह समझा जा सकता है कि निकट में ही सोने की खान है।' 

(ख) उक्त पानी को यदि अन्‍य जल में मिलाया जाय और उसमें पह जल तेल 
के समान फैल जाय, अथवा निर्मली के फल के समान यह मेले जल को साफ करके नीचे 
बैठ जाय, तथा सौ पल चाँदी और ताँबे को एक पलक जल ही सुनहरा बना दे (अर्थात्‌ 
शतवेधी हो), तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने की खान है।' 

(ग) यदि ऐसा ही पानी हो, किन्तु उसमें उम्रगन्ध हों, और उम्र रस हो, तो ऐसे 
स्थान पर शिलाजीत की खान का होता संभव है, ऐसा समझना चाहिए।' 

(घ) पीले रंग, ताम्रक रंग (ताँबे-सा लाल), अथवा ताम्र-पीतक रंग के भूमि- 
प्रस्तर धातु हों (मिट्टी-पत्थर मिले अयस्क ) , जिनके गलाने पर नीली पंक्तियाँ दिखाई 
पड़ें, या रंग ऐसा हो जाय जैसा मंग या उड़द पकाने से जल का होता है; अथवा 
दही के पिड से चित्रित हलदी का अथवा हरड़, कमल के पत्ते, शेवाल, यक्कत या प्लीहा 
के रंग-सा नीला रंग हो जाय, एवं तोड़ने पर बालू की रेखाओं और बिन्दुओं से यक्‍्त 
स्वस्तिक का आकार प्रकट हो, अथवा तपाने पर दहकती गोली-सी चमकने लगे, पर टूटे 
नहीं, बहुत-सा झाग निकले अथवा घुँआ निकले, तो समझना चाहिए कि यहाँ पर सोने 
की खान है। यदि प्रतीवाप किया जाय॑, अर्थात्‌ इनको गलाकर ताँबे और चाँदी पर 
डाला जाय, तो वे भी सोने के समान पीले चमकने लगेंगे। 


१. पर्वंतानामभिज्ञातोह्ेशानां बिलगुहोपत्यकालयनिगृढलातेध्वन्तः प्रस्थन्दिनों 
_ जम्बचततालफलपक्वहरिब्राभेदहरितालमनःशिलाक्षौद्रहिझुगुलकपुण्डरी क- 

शुकसयूरपत्रवर्णा: सवर्णोदकौषधीपयंन्ताश्चिक्कणा विशदा भारिकाइ्च रसाः 
काठउ्चनिका:। (२॥१२॥२) 

२. अप्सु निष्ठयतास्तेलबद्‌ विसपिणः पदधूमलग्राहिणशुंख ताज्ररूप्ययो: शतादुपरि 
बेद्वारः /! (२५१२३) 

३. तत्प्रतिरृपकमप्रगन्धरसं शिलाजतु विद्यात्‌॥8 (२।१२॥४) 

४. पीतफास्ताम्रकास्तास्रपीतका वा भूमिप्रेस्तरधातवः प्रसिश्ा नौलराजीवन्तो मुद्ग- 
मायकृसरवर्णा वा द्धिबिच्दुपिण्डचित्रा हरिद्राहरीतकोपशपत्रशवालूयक्ृद- 
प्लीहानवह्यवर्णा भिन्नाइचुअचुवालकालेखाबिन्दुस्वस्तिकवन्तः सगुलिका अधि- 
घ्यन्तस्ताप्यसाना न भिद्चन्ते बहुफेन धरमाइच सुवर्णधातवः प्रंतीवापार्यास्ताओ- 
रूप्यवेघता:। (२॥१२॥५) 


रेछ६.. प्राचीन भारत में रतायन का विफास' 


चाँदी की खान की पहिचान--जो धातु तपाने पर शंख, कपूर, स्फटिक (बिल्लोर), 
नवनीत (मक्खन), कपोत, पारावत (विशेष कबूतर), विमरूक (पक्षी विशेष) 
और मोर की गर्देन के रंगवाले, अथवा अन्न (सस्यक ) के से हरे रंग, गोरोचन, गड़, : 
मत्स्यण्डिका (खाँड़ की राब), के से रंग, अथवा कचनार, कमल, पाटली, कलाय 
(मटर), क्षौम (अलसी विशेष), अतसी (अलसी) के फूलों के से रंग के हों, और 
जिनमें सीसा अथवा अज्जन भी मिला पाया जाय, जो दुर्गन्धपूर्ण हों तोड़ने पर जिनमें 
दबेत, काली, अथवा इवेत और काली मिश्रित रेखाबिन्दु प्रकट हों, कोमल होने पर भी 
जो टूटे नहीं, और जो बहुत-सा झाग (फेन ) और घुओं दें, उन्हें चाँदी के खनिज समझना 
चाहिए। इनमें से जो.खनिज जितना ही भारी होगा, उतनी ही उसमें धातु की अधिक: 
सात्रा होगी। क्‍ 
चाँदी की धातु का सीसा और अज्जन से संबंध बहु-विदित है, और यह महत्त्व 
की बात है कि हमारे देश के अनुशीलक इस संबंध से बराबर परिचित रहे । द 
धातुकमं--उन धातुखण्डों को, जो अशुद्ध और मूढ्गर्भ हों, (7००१ 
॥79प77०$), तीक्षण मृत्र क्षार में भावना देकर अमलतास, वट, पीलु, गोरोचन, 
एवं भेंसा, गधा, और ऊेँट के बच्चे के मूत्र और मरूपिण्ड में प्रतीवाप करके तपा लेवे, 
या इनका अवलेप करके तपावे । ऐसा करने पर ये शुद्ध होकर पिघल निकलते हैं ।* 
यदि जौ, उड़द, तिल, पलाश, और पीलु के क्षार एवं गाय अथवा बकरी के दूध, 
कदली, वज्रकन्द आदि के साथ प्रतीवाप किया जाय तो एसा करने से धातुखण्ड मुदु 
हो जाते हैं।' 
जो धातुखण्ड सैकड़ों-हज़ारों चोटों से भी नहीं टूटता, वह मधु, मधुक (मुलहठी ), 


१. शंखकपरस्फटिकनवनीतकपोतपारावतविमलकमयूरग्रीवावर्णाः सस्यकगोमेदक- 
गुड़मत्स्यण्डिकावर्णा: कोविदारपञ्मपाटलीकलायक्षौमातसीपुष्पवर्णा . ससीसाः 
साञ्जनाः विस्रा भिन्नाः हवेताभाः कृंष्णाभाः इवेताः सर्वे वा लेखबिन्दुचित्रा 
मृदवों ध्मायमाना न स्फूटन्ति बहुफेनधमाइच रूप्यधातवः । सर्वेधातूनां गौरब- 
व॒द्धों सत्त्ववृद्धि। (२।१२।६-७) 

२. तेषामशुद्धा मृढगर्भा वा तीक्षणमृत्रक्षारभाविता राजवृक्षवटपील॒गोपित्तरोचना 
प्रहिंघलरक रभम्‌त्रलेण्डपिण्डबद्धास्तत्प्रतोवापास्तदवलेपा वा विशुद्धा: खबन्ति । 
(२।१२।८) द 

३. यवमावतिलूपलादपीलक्षारंगक्तीराजक्षीरेवा कदलीवज्कन्दप्रतीवापो सार्दव- 

कर:। (२११२॥९) 
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बकरी के दूध, तेल, घृत, गुड़, सुराबीज (किण्व) अथवा सूरणकन्द आदि के योग से 
तीन बार भावना देने पर ही कोमल पड़ जाता है।' 

यदि पिघली हुई इन घातुओं पर गाय का दाँत अथवा गाय के सींग द्वारा प्रतीवाप 
किया जाय, तो गली हुई धातुओं का मृदु स्तम्भन हो जाता है, अर्थात्‌ धातुएँ जम 
. जाती हूँ।' क्‍ 

ताँब और सीसे की खान---यदि खान में से निकला पदार्थ भारी, स्निग्ध (चिकना) 
एवं कोमल हो, और भूमि भाग हरा, कुछ-कुछ लालू या अधिक छाल हो, तो वहाँ 
ताम्र धातु की स्थिति का अनुमान लगाना चाहिए 

जो भूमि भाग काक के समान काला, कबूतर अथवा गोरोचन-सा भूरा, इ्वेत 
राजियों या पंक्तियों (576०८) से युक्त और दुर्गन्धपूर्ण हो, वहाँ सीसे की धातु का 
अनुमान लगाना चाहिए 

त्रुपु और लोहे की खान---जो भूमिखण्ड ऊसर जमीन के समान चित्र-विचित्र, 
अथवा पके हुए मिट्टी के ढे ले के आकर का हो, वहाँ पर सीसा धातु होने की सम्भावना 
मानी जा सकती है। 

चिकने पत्थरोंवाले (कुरुम्ब), श्वेत एवं लाल खिले हुए निर्गुण्डी के फल के से 
रंगवाले भूमि भाग पर तीदण-लोह के होने की सम्भावना है। 

कौए के अण्ड या भोजपत्र के तुल्य आकारवाले भू-भाग में वैक्न्तक छोहे की 
विद्यमानता समझी जा सकती है। 

इसी प्रकार चमकीले, चिकने, शुद्ध अग्नि जलने पर शब्द करनेवाले, अत्यन्त 
शीतल, थोड़ा-सा रंग धारण करनेवाले भूभाग में मणियों की खानें होना संभव है। 


१. सघमधकमजापयः सतेल घतगड़किण्वयत सकन्‍्दलीकम ॥ यदपि शतसहस्रधा 
विभिन्न॑ं भवति मृदु जिभिरेव तन्नियंकेः । (२।१२११०) 

२. गोदन्तश्रृद्धमतीवापो मृदुस्तम्भनः । (२१२११) 

३. भारिकः स्निग्घो मृदुइच प्रस्तरधातुर्भूमिभागों वा पिडुलों हरितः पाटलों 
लोहितो वा ताम्रधातुः। (२१२१२) 

४. काकमेचकः कपोतरोचनावर्ण: इवेतराजिनद्धो वा विस्र: सीसधातुः३( २१२११ ३ ) 

५. ऊषरकर्बुरः पक्वलोष्ठवर्णो वा त्रपुधातु:। (२।१२॥१४) 

६- कुरुस्बः पाण्ड्रोहितः सिन्दुवारपुष्पवर्णो वा तीक्षणघातुः। (२।१२।१५) 

७. काकाण्डभुजपत्रवर्णो वा बेकृन्तकधातु: । (२११२॥१६) 

८. अच्छः स्निर्ष: सप्रभो घोषवाञ्शीतस्तीब्रस्तनुरागइच मणिषातुः। (२।१२।१७ ) 
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धातुओं के अध्यक्ष का नाम लोहाध्यक्ष है। लछोह शब्द का प्रयोग धातुमात्र के लिए 
किया गया है। लोहाध्यक्ष का यह कत्तेंव्य है कि वह अपनी देख-रेख में ताँबे, सीसे, 
त्रपु (वंग), वैकृ्तक, (इस्पाती लोहा ), आरकूट (दृढ़ लोहा), वृत्त (गोल लोहा), 
कांसा, तारू आदि लोह कर्म करावे।* 


पृण आदि सिक्‍के 


सिक्के बनवाने के अध्यक्ष का नाम लक्षणाध्यक्ष है। रुपया या पण सोलह माशे 
का बनाया जाता था। इस रुपये मं ११ माशे चाँदी, चार माशा ताँबा, और शेष १ 
माश में तीक्षण छोह, श्रपु, सीस अञ्जन अथवा अन्य मिलावट होती थी । पण के 
अतिरिक्त .अधपण (अठन्नी ), पादपण (चवन्नी), और अष्टभागपण (दुअन्नी) भी 
बनाये जाते थे।' 

चवन्नी (अर्थात्‌ पण का चतुर्थाश ) के काम के लिए ताँबे का एक सिक्‍का भी प्रच- 
. लित था जिसे भाषक कहते थे। इस माषक में ग्यारह माशा ताँबा, चार माशा चाँदी 
और एक माशा लोहा आदि होता था। इसी हिसाब से अर्धभाषक, काकणी और अध- 
काकणी सिक्‍के बनते थे।' 

खन्यध्यक्ष के कत्तेब्य--खान के अध्यक्ष को खन्यध्यक्ष कहते थे। इसका काये 
शंख, वज्र (हीरा), मणि, म॒कता, प्रवाल (मूंगा) तथा यवक्षार का प्रबन्ध करना 
रहता था। इतका क्रय-विक्रय (पणन व्यवहार) भी खन्‍्यध्यक्ष के हाथ में था।'* 

रूवणाध्यक्ष के कर्संव्य--लवणाध्यक्ष तेयार किये हुए नमक और बेचने योग्य 
तमक का संग्रह कराता था और इसके व्यापार का नियन्त्रण करता था।" जो घटिया 


१. लोहाध्यक्षस्तास्रसीसत्रपुवेक्ृन्तकारक्टयुत्तकंसताललोहकर्मान्तान्कारयेत्‌ ( २॥ 
१२२५) 

२. लूक्षणाध्यक्षदवतुर्भागताओं रुप्यरूप तीक्णत्रपुसीसाझभ्जनानामन्यतमं सापबीज- 
युक्त कारयेत्‌ पणसर्धपर्ण पादभष्टभागमिति॥ (२१२२७) 

३. पादाजीयं ताञ्नररूपं साषक्र्धभाषक काकणीसर्धकाकणीमिति ॥ (२।१२॥२८) 

४. खन्यध्यक्ष: शांखवजमणिमुक्ताप्रवालक्षारकर्मान्तानकारयेत्‌ । पणनव्यवहारं 
ख। (२।१२३४-३५) 

५. रूवणाध्यक्षः पाकमुक्तं लवणभाएं प्रक्रपं च यथाकाल संगह्लीयात्‌। विक्रयाष्च 
मूल्य रूप व्याजीम्‌। (२।१२३६-३७)। 
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नमक तैयार करे उसे दण्ड दिया जाता था। ।बना राजाज्ञा के जो नमक तेयार करते 
थे वे भी दण्डित होते थे। केवल वानभ्रस्थियों के लिए इस नियम का अपवाद था, 
अर्थात अपने उपयोग के लिए नमक तैयार कर लेने के लिए उन्हें राजाज्ञा लेना आवश्यक 
न था। शओत्रियों एवं तपस्वियों के लिए भी यह छूट थी। अन्य सब लोगों को छव॒ण 
और क्षार के व्यापार में शुल्क देना पड़ता था ।' 

अक्षशाला--खान से निकला सोना जहाँ पर साफ किया जाता है, उसे अक्षशाला 
कहते हैं। 'इसका अध्यक्ष सुवर्णाध्यक्ष कहलाता है। अक्षशाला में एक द्वार और चारों 
ओर चार ऐसे कमरे होते हैं जिनमें एक से दूसरे में प्रवेश न किया जा सके । विशिखा 
या सर्राफे में विश्वासी सौवणिक (सर्राफ) रखे जाने चाहिए।* 

विविध प्रकार के सोनें और उनका शोघन-- (कं) मेरु पर्वत की जम्बू नदी से 
उत्पन्न होनेवाले सोने को जाम्बुनद' कहते हैं। इसी प्रकार शतकुम्भ पर्वत से जो 
सोना निकलता है, उसे 'शातकुम्भ' कहा जाता है। ख़ान से प्रोप्त सोने को हाटक' 
कहते हैं। वेणु पर्वत पर उत्पन्न सोना वेणव' कहलाता है। (ख) पर्वत से उत्पन्न 
शुद्ध सोना जातरूप' कहलाता है, रसों के योग से बना सोना रसविद्ध ( "00९०0०१7८9/ 
2००) और खानों से साफ़ करके बनाया गया सोना आकंरोदुगत' कहलाता हैं।' 

कमल के रज (किज्जल्कं) के रंग का सोना जिसमें मृदुता और स्निग्घता हो, जं 
दब्द रहित हो और चमकदार हो, श्रेष्ठ माना गया है। जो रक्‍्तपीतक (लाल-पीछा ) 
हो वह मध्यम है, परन्तु जो छाल हो वह अधम वर्ग का है 

अच्छे सोने को गलाकर पृथक कर लेने के बाद जो पील।-सा सफेदी लिए अंश रह 





१. जिलवणमत्तर्म दण्ड दह्यात्‌ । अनिसंष्टोपजीबी ले । अन्यत्र बानप्रस्थभ्यः ! 
ओजियास्तपस्विनों विष्टयरच भकतलव॒र्ण हरेय:॥ अतोष्न्यों रवणक्षारवर्गः 
शल्क दर्यात्‌ ॥ (२१२१४२-४६) 
सुवर्णाध्यक्ष: सुबर्भरजतकर्भान्तानाम संबंधायेशनचतु:शालूमेकदार/जकशारू' 
कारयंत्‌)। विशिखा लध्ये सौवणिक शिल्पबन्तमभिजातं प्रात्यणिक च स्थापयंत्‌ । 
(२॥१३११-२) 

३. जास्जुनद शातकुस्भ हाठक वेजवं श्रृद्धशक्तिजं, जातरुूप रसविद्धमाकरोद्गर्त 
च सुबर्णनू।॥ (२१३१३) 

४. किज्जल्कवर्ण मृदु स्विग्धभनादि आाजिष्णु च श्रेष्ठम्‌। रक्तपीतक भध्यमम्‌ । 
रक्तमवरभ्‌॥ (२३१३॥४-६) 
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जाय, उसे अप्राप्तक' कहते हैं। इसमें चौगुना सीसा मिलाकर तपावें, तो इसमें से शुद्ध 
सोना प्राप्त हो जायगा। यदि सीसा मिलाने पर सोना फटने छमगे, तो उसे सूखे उपलों 
प्र धोंकना चाहिए। ऐसा करने पर वह शुद्ध हो जायगा। यदि रूक्षता के कारण 
सोना फटता हो, तो उसमें तेल और गोबर की भावना देनी चाहिए।' खान से उत्पन्न 
सोना भी यदि सीसा मिलाने पर फटने छंगे, तो तपाकर उसके पत्र बना डालने चाहिए, 
और उसे फिर घन पर खूब कूटना चाहिए । इसके बाद उसे कन्दली लता और वज्त 
कन्द के कल्क (रस) में बचाना चाहिए (४ 

विविध प्रकार की चाँदी और सीसे के योग से शोधन---तुत्थ पर्वत से प्राप्त चाँदी 
को तुत्थोद्‌ग', कम्बु पर्वत से प्राप्त चाँदी को काम्बुक', असमदेश से प्राप्त चाँदी को 
गौडिक' और चक्रवाल खान से प्राप्त चाँदी को चाक्रवालिक' कहते हैं।' 

इवेत, चिकनी और मृदु चाँदी श्रेष्ठ मानी गयी है, और इससे विपरीत गुणों 
वाली चाँदी, विशेषतया जो फट जाती हो (स्फोटन ), अधम समझी जानी चाहिए।।' 

चाँदी में चौथाई भाग सीसा मिलाकर तपावें, तो वह शुद्ध हो जायगी। जब 
उसमें चूलिका-सी उठ आवे और वह स्वच्छ दही के रंग के समान चमकने लगे, तो: 
उसे शुद्ध मानना चाहिए।' 

सोना और कसौटी पर उसकी परीक्षा--हल्दी के समान रंग का शुद्ध सोना 
सोलह माह का एक वर्णक कहलाता है। इसमें ताँबे की विभिन्न मात्राएँ मिलायी जा 
सकती हैं। एक-एक करके सोलह काकसी तक इसमें ताँबा मिलाया जा सकता है। 
इनको ताँबे की इस मात्रा के अनुसार एक वर्णक, द्विवर्णक,. . ..पोडशवर्णंक कहते हैं। 
ताँबे मिले सोने का नाम वर्णिका' है। “निकष' अर्थात्‌ कसौटी पर कसके पता लगाया 


१. श्रेष्ठानां पाण्डइवेतं चाप्माप्तकम्‌ ॥ तद्येनाप्राप्तक तच्चतुर्गुणेन सीसेन शोघयेत्‌ । 
सीसान्वयन भिद्यमान शुष्कप्रटलेर्ध्मापयेत्‌ । रूक्षत्वाद्‌ भिद्यमानं लेलगोमये 
निषेचयेत्‌। (२।१३॥७-१० ) 

२. आकरोद्गतं सोसाल्वयेन भिद्यमानं पाकपात्नाणि कृत्वा गाण्डिकासु कुट्टयेत्‌ । 
कन्दलीवजा५.-दकल्के वा निषेचयत्‌॥ (२११३१११-१२) 

३. तुत्योद्गत् गोडिक कास्बुक स्ाक्रवालिक उू रूप्यम्‌॥ (२।१३॥१३) 

४. इवेतं स्निर्ध॑ मुदु च श्रेष्ठम्‌ू। विपयंय स्फोटनं च दृष्टम्‌। (२१३॥१४-१५) 

५. तत्सीसचतुर्भागेन शोधयेत्‌ । उद्गतचूलिकमच्छ अआआजिष्णु दधिवर्ण व शुद्धम्‌ । 
(२।१३।१६-१७) 
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जा सकता है, कि वर्णिका में कितना ताँबा है। कसौटी पर पहले तो शुद्ध सोने को कसते 
हैं (उससे रेखा खींचते हैं), और फिर वणिका से कसते हैं। अनिम्नोन्नत देश में (अर्थात्‌ 
कसौटी के ऐसे स्थान में जहाँ वह न ऊँची उठी हो, न नीची दबी हो) खींची गयी रेखा 
शुद्ध सोना द्वारा एक-रंग की (सम-राग की) आती है।' 

छल करने वाले व्यक्ति खोटे सोने को अधिक रगड़कर, अथवा अच्छे सोने को हलके 
से रगड़कर, अथवा नखों के बीच में गेर आदि दबाकर फिर उसके साथ-साथ रेखा 
खींचकर धोखा देने का प्रयत्त करते हैं ।* 

जाति हिंगुल (शिगरफ विशेष), या पुष्फकासीस (हरताल) के साथ गोमूत्र में 
भीगे हुए हाथ से धोया हुआ सोना र्वेत-सा दीखने लगता है।' 

कमल के केसर के समान रंग की, एवं चिकती, कोमल और चमकदार कसौटी पर 
कसी हुई रेखा सोनेके श्रेष्ठ होने की सूचक है। 

निकष था कसौटी-कलिंग देश का अथवा तापी नदी का मूँग के रंग का काछा 
कसौटी का पत्थर श्रेष्ठ माना गया है। जो कप्तौटी सवंदा एक-सी रेखा देती रहे वह 
सोना बेचनेवाले और खरीदने वाले, दोनों के लिए एक-सी उत्तम है। हाथी के चमड़े 
के तुल्य खुरदरी, और हरी-सी रंगत देनेवाली कसौटी सोना बेचनेवाले के हित में 
होती है। इसके विपरीत, बड़ी, दृढ़ अथवा कठोर, विषमवर्ण की, और कम रंग देने- 
वाली कसौटी खरीदनेवाले के हित में होती है।" 

क्षेयण, गुण और छुद्रक--स्वर्णशाला में अर्थात्‌ सुनारी के काम में तीन. प्रकार 
की बातें होती है--क्षेपण, गुण और क्षुद्रक । आभूषणों में मणि आदि का जड़ना क्षेप्ण' 


१. शुद्धस्थेको हारिद्रस्थ सुवर्णों वर्णकः॥ ततः शुल्बकाकण्युत्तरापसारिता आचतु- 
सौमान्तादिति षोडश वर्णकाः। सुवर्ण पूर्व निन्‍्कष्य पदचाद्‌ वरणिकां निकषयेत्‌ । 
समरागलेखमनिस्नोन्नते देशें निकषितम्‌॥ (२।१३।१८--२१) 

२. परिमदितं परिलौढ नखान्तराह्ा गे रिकेणावर्चाणत सर्पाषि विद्यात्‌ १ (२।१३१२२) 

३. जातिहिझुगुलकन पुष्पकासीसेन वा गोमत्रभावितेन दिग्धेनाग्रहस्तेन संस्पुष्ठं 
सुबर्ण इवेतीभमवति ॥ (२१३२३ ) 

४. सकेसरस्तिग्धों मुदुर्भ्नाजिष्णुइच निकषरागः श्रेष्ठ ॥ (२।१३॥२४) 

५. कालिड्भकस्तापी पाषाणों वा मुद्गवर्णों निकषः श्रेष्ठ । समरागी विक्रय- 
ऋषहितः । हस्तिच्छविकः सहरितः प्रतिरागी विक्रयहितेः । स्थिरः परुषों 
विषमबर्णइचाप्रतिरागी कयहितः । (२।१३॥२५-२८ ) 
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कहलाता है। सुवर्ण के सूत्रों के गूंथनें को गुण कहते हैं! भरी हुई या पोली घृंघरू 
आदि का बनाना ल्ुद्रक' कहलाता है। जड़ते समय मणि का पाँचवाँ भाग सोने के भीतर 
कर देना चाहिए, और दशवाँ भाग 'कटुमान! कहलाता है (सोने की भराई, कुन्दन- 
करवाई) । ताँबे का कुछ अंश मिली हुई चाँदी अथवा चाँदी का कुछ अंश मिला हुआ 
सोना, शुद्ध सुवर्ण के नाम से ही इसमें लगा देते हूँ। सुवर्णाध्यक्ष को चाहिए कि इस 
प्रकार की चालाकी के प्रति सावधान रहे ।* 

छोटी-छोटी मणियों के जड़ने के लिए सोने के पाँच भाग किय जान चाहिए। 
इनमें से तीन भाग तो परिभाण्ड के लिए हूँ, अर्थात्‌ स्वस्तिक आदि आभूषणों के लिए। 
अब जो दो भाग बचे, वे वास्तुक के छिए हैं, अर्थात्‌ आधार-पष्ठ के लिए। कभी-कभी 
वास्तुक के मिमित्त चार भाग अथवा परिभाण्ड के लिए तीन भाग भी किये जा 
सकते हैं ।* 
त्वष्ट कर्म अर्थात्‌ ताँबे-चाँदी पर-पत्र चढ़ाना 

ताँबे के मूल आभूषण के बराबर सोना चढ़ाना चाहिए | चाँदी का आभूषण ठोस 
हो या पोला, उस पर आधा सोना चढ़ाना चाहिए। ताँबे या चाँदी के आभूषण 
का चौथाई भाग सोना लेकर बालुका (गन्धद्रव्य विशेष) के रस और हिंगुलू चूर्ण 
के साथ उस पर सोने का पानी चढ़ाया जाना चाहिए । 


तपनीय स्वर्ण बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आकर्षक रंग होता है। बराबर 
मात्रा सीसा मिलाकर इसके पत्रों को तपाना चाहिए, फिर सिन्धु देश की मिट्टी से रगड़ 
कर चमकाना चाहिए। इस तरह जब सोना शुद्ध हो जावे, तो उसे नीले, पीछे, श्वेत, 
हरे, तोते या कपोत के रंगवाले मणियों में जड़े जाने के लिए उत्तम मानना चाहिए। 


१- क्षेपणों गुण: क्षुट्रकेसिति कर्माणि । क्षेपण: काचापंणादीलि। गुण: सूत्रधाना- 
दीनि। धन सुधिरं पृथतादियुक्त क्षुद्रकमिति । अर्पयेत्‌ काचकर्मण: पथ्च- 
भाग काञ्चर्न दश भाग कदुमानस्‌। तास्रपादयुतं रूप रूप्यपादयुकतं वा सुवर्ण' 
संस्कृत तस्माद्‌ रक्षेत्। (२१३१४ १-४६) 

२ पृषतकाचकेसंणस्त्रयों हि भागा: परिभाण्ड दो वारतुकम्‌ । नत्वारों वा वास्‍्तुक 
त्रयः परिभाण्डमू। (२४१३॥ ४७-४८) 

३. त्वष्टूफमेण: शुल्बभाण्ड समसुवर्णन संयूहयेत्‌ ॥ रूप्यभाण्ड धर्न धनसुषिरं 


वासुवर्णाधेनावलेपयेत्‌ । चतुर्भाग सुबर्ण वा वालकाहिगलफस्य रसेन चर्णेन 
वा वासयंत्‌३ (२११३॥४९-५१) 
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इस सोने को तेज आँच पर तपाने पर यह मोर की गर्दन के रंग का हो जाता है, काठने 
पर यह इवेत चमचमाता है। इसके. पीसे टुकड़ों में एक कांकणी ताँबा मिला दें तो 
सोना खूब चमकने लगता है ।' 

चाँदी और सोने की मिलावट--अस्थितुत्थ (हड्डी और मिट्टी की बनी मूषा ) 
में चार बार, समसीस तुत्थ में (मिट्टी और बराबर की मात्रा सीसा की बनी मूषा में) 
चार बार, शुष्क तुत्थ (सूखी मिट्टी की बनी मूषा) में चार बार, कपाल (४7०) 
पर तीन बार, गोबर की मूषा में दो बार, इस प्रकार विभिन्न तुत्थों में सत्रनह बार तपा कर 
और अन्त में सैन्धविका (सिन्धु देश की मिट्टी) से रगड़कर चमका कर, अति शुद्ध चाँदी 
प्राप्त की जा सकती है। इसमें से यदि एक काकणी (माह का चौथा अंश) चाँदी 
निकाल कर सोने में मिलायी जाय और धीरे-धीरे मिलाते-मिलाते दो माशे तक चाँदी 
बढ़ा दी जाय और फिर चमकायी जावे तो ऐसा करने पर “द्वेत तार” तैयार होगा ।' 

फिर तीन अंश तपनीय स्वर्ण लेकर उसमें ३९ भाग 'श्वेततार मिलाया जावे 
तो “श्वेत लोहितक नामक सोना भिलेगा। ताँबा मिलाने पर पीछा रंग आता है। 
तपनीय स्वर्ण को उज्ज्वल करके उसमें तीन भाग ताँबा मिला दे, तो उसका पीला- 
लाल रंग हो जाता है।' 

इवेततार नामक चाँदी के दो भाग और उसमें एक भाग सोना मिला दिया जावे 
तो वह सोना मूँग के रंग का चमकने रूगता है। 

छठा भाग कालायस (लोह विज्येष) मिला देने पर सोने में से काली छटा निक- 
'लती है। पिघले हुए लोहे या चाँदी के रस से मिला हुआ सोना तोते के पंखों के रंग का 


१. तपनीय ज्यष्ठं सुवर्ण सुराग सबसीसातिकान्त पाकपत्रपकर्ण संन्धविकयोज्ज्वालितं 
नौलपीतरबेतहरितशुककपोतवर्णानां प्रकृतिभंवति । तीदर्ण चास्य सयरभणीवाध 
इवेतभड़ चिमचिसायित पीतचूणितं काकणिकः सुबर्णराग: (२११६॥५२-५३) 

२. तारसुपशुद्ध वास्थितुत्य चतुः समसीसे चतुः शष्कतुत्ये चतुः कपाले त्रिगोमिय टिरेवं 
सप्तदशतुत्यातिकरान्त सेन्धविकयोज्ज्यालितम्‌ ॥ एतस्मात्काकण्यत्तरापसारिता, 
आदििमाषादिति सुवर्णे देयं पचाद्रागयोगः ब्वेततार भंवति ॥ ( २४१ १५४-५५) 

३. अयोंड्श्ञास्तपनीयस्थ द्ानिशदभागश्वेततारमच्छितं तत्‌ बवेतलोहितक॑ भवति ॥ 
ताज पीतक॑ करोति । सपतीयमुज्ज्वाल्य रागत्रिभागं दद्यात्‌ । पीतराण॑ 
भवति। (२११३॥५६-५९) 

४. इवेततारभागो हावेकस्तपनीयस्थ मुद्गवर्ण क्रोति। (२॥१३॥६० ) 
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हो जाता है। रंगों के कम-अधिक करने के निमित्त पहले बताये गये वर्णिकों की-स, 
क्रिया समझ लेनी चाहिए ।' 
स्वर्णअपहरण की विधियाँ 

सुनार लोग अनेक छलों से सोना सारने की चेष्टाएँ किया करते हैं। साधारणतया 
सुनार निम्न प्रकार के आभरण या गहने तैयार करते हँं--( १) ठोस (घन), (२) 
घनसुषिर अर्थात्‌ कुछ ठोस और कुछ पोले, (३) संयूह्य (मोटे पत्र चढ़े); (४) 
अवलेप्य पतले पत्र चढ़े, (५) संघात्य, (पीठ कर कड़ियाँ जोड़ना); और (६) 
वासितक (पानी चढ़ाये हुए)। इन आभरणों में से सोने का हरण करने के पाँच 
प्रकार हं--(क) तुला विषम, (ख) अपसारण, (ग) विद्रलावण, (घ) पेटक, 
और (७) पिड्ू।* 

तुला विषम--तराजू या तुला की विषमता आठ प्रकार की बतायी गयी है-- 
संनामिनी (अंगुली के संकेत पर तुला का झुक जाना) ; उत्कीणिका (तुला की डंडी 
के छेंदों में चुपके से लोहा भर देना) ; भिन्न-मस्तका (आगे के भाग में छेदों का होना ) ; 
उपकण्ठी (गाँठ पड़ी हुई); कुशिक्या (खराब शिक्या या पलड़ों वाली ); सकटुकक्ष्या 
(खराब डोरी से बंधी); पारिवेली (वायु के झोंके से हिलनें-डछने वाली); और 
अयस्कान्ता (अर्थात्‌ चुम्बक के प्रयोग से बनी हुई) । इन सब विधियों से सुनार डंडी 
मार कर सोने का अपहरण तौलने के समय कर सकते हैं।'* 

अपसारण--अपसा रण इस प्रकार का छद्मय है--दो भाग चाँदी और एक भाग 
ताँवा मिला द्वेने से जो चाँदी तैयार की जाती है वह त्रिपुटक' कहलाती है। इसको 
मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, उसे त्रिपुटकापसारित' कहते हैं । इसी प्रकार 
केवल ताँबा मिलाकर जो सोता उड़ाया जाता है उसे शुल्बापसारित' कहते हैं। लोहा 
और चाँदी मिलाकर, बेल्लक तैयार करते हैं और इसको मिलाकर जो सोना उड़ाया 


१. कालायसस्यार्धभागाभ्यकत कृष्णं भवति। प्रतिलेषिना रसेन द्विगुणाभ्यवत 
तपनीय शुकपन्नवर्ण भवति | तस्थारम्भे रागविशेषेषु प्रतिव्णिकं गृह्हीयात्‌ ॥ 
(२।१३॥६१-६३ ) 

२. घन धनसुषिरं संयह्ामवलेप्यं संघात्यं बासितर्क थ् कारुकर्म । तुलाविषमभप- 
सारण विज्ञावर्ण पेटको पिडूइचेति हरणोपाया:॥ (२३१४।१८-१९ ) 

३. संनामिन्युत्कीणिका भिनश्नमस्तकोपकण्ठी कुशिवयासकदुकक्ष्या पारिवेश्ययरकास्ता 
चदुष्टतुलाः। (२।१४२०) 
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जाता है, उसे वेब्लकापसारित' कहते हैं। ताँबे में सोना मिलाकर हेम तैयार करते 
हैं, और शुद्ध सोने में हेम मिलाकर जो सोना उड़ाया जाता है, वह हेमापसारित' कह- 
लाता है।' द 

जिन उपकरणों द्वारा स्वर्णकार सोना उड़ाता है वे ये हैं-- मूकमूषा (भूसे से छिपी 
बन्द मूषा ), पूतिकिट्ठ (लोहे का जंग ) , करटकमुख (कन्त्री), नाऊ ( फूकने की नली ) ; 
संदंश (संडासी ), जोड्भनी (लोहे की शलाका) और सुर्वाचिका लवण (सुहागा ) ।' 

सुनार लोग पहले से ही भिन्न-भिन्न धातुओं की बनी मूषिकाएँ अँगीठी या भट्टियों 
में छिपाकर रख देते हैँ, और छलपूर्वक इन मूषिकाओं को बदल देते हैं, और इस प्रकार 
सोना अपहरण करने का प्रयत्न करते हैं।' 

विज्ञावण--कड़ियाँ जोड़ने के पश्चात्‌ अथवा जड़े हुए पत्रों की परीक्षा हो लेने 
के अनन्तर चाँदी मिले हुए पत्रों को शुद्ध सोने के पत्रों के बदले में दे देना, इस अपहरण 
का नाम विद्रावण' है। सोने की खान की बाल॒का को लोहे की बालुका से बदल देता 
भी विद्वावण' कहलाता है।' 

पेटक--पेटक नाम का अपहरण दो प्रकार का होता है---गाढ' और अम्युद्धार्य । 
इसका प्रयोग सुनार संयूह्य, अवलेप्य और संघात्य कर्मों में करते हैं। सीसे के पत्रों को 
सोने के पत्रों से लाख आदि के (अष्टक के) द्वारा जोड़ कर जो सोना उड़ाया जाता है, 
वह 'गाढ पेटक' है। इस बन्धन में यदि लाख आदि का प्रयोग न करे, तो इसी का 
नाम अस्युद्धार्य पेटक' है।' 


१. रूप्यस्यथ दो भागावेक शुल्बस्य त्रिपुटकर्म्‌ । तेनाक्रोद्गतमपसायते तत्‌ जिपुटका- 
पसारितम्‌। शुल्बेन शुल्बापसारितम्‌। वेल्लकेन वेल्लकापसारितम्‌ । शुल्बा- 
धंसारेण हेम्ता हेमापसारितम्‌ । (२।१४।२१-२५) 

२. मुकमषा पृतिक्षिट्ट: करटकमु्ख नाली संदंशो जोड्भनी सुबचिकालवणम्‌ | तदेव 

सुवर्णसित्ययसरणसार्गाः। (२।१४॥२६-२७ ) 

» पूर्वप्रणिहिता वा पिण्डबालका मृषाभेदादरिवष्ठा उद्झ्लियन्ते+ (२।१४।२८ ) 

« पदचादबन्धन आखितकपत्रपरीक्षायां वा रूप्यरूपेण परिवत्तेन दिख्ावणम्‌। 

'पिण्डबालकानां लोहपिण्डबालकाभिवाँ। (२/१४।२९-३० ) 

५. गाठध्चास्युद्धार्यश्च पेटकः संयूह्यावलेप्य संघात्यष क्रियते । सीसरूप॑ सुवर्ण- 
पत्रेणावलिप्तमभ्यन्तरमष्टकेन बढ्धं गाठपेटकः:। स एवं पटलसंपुट्ध्वभ्युद्धायें:। 
(२।१४॥३ १-३३) ः 


 । 


२८६ प्राचीद भारत में रसायन का विफास 


अवलेप्य कर्म में दो पत्रों को जोड़कर एक-सा कर देना अथवा दो पत्रों के बीच में 
'चाँदी या ताँबे का पत्र रख देना भी पेटक' कहलाता है।' 

संघात्य कर्म में भी पेटक द्वारा छल करते हैं। इस कर्म में ताँढे के पत्र को सुवर्ण 
पत्र से ढक कर साफ करके-इधर-उधर जोड़ देते हैं। उसी ताँबे की कड़ी पर दोनों 
ओर से सोना चढ़ाकर चिकना कर साफ़ चमका दिया जाता है। भीतर से तो ताँबा 
या चांदी होती है, पर ऐसा उत्तम रंग कर दिया जाता है, मानो शुद्ध सोना हो ।* 

इन दोनों प्रकार के पेठकों की ताप और निकष (कसौटी ) से परीक्षा की जा सकती 
हैं। हलकी-सी चोट मारने अथवा खरोचने या लकीर खींचने से इस छल का पता चल 
सकता है। बेर की खटायी अथवा लवण घुले पानी से भी अम्युद्धार्य पेटक की परीक्षा 
हो सकती है ।* 

पिछु---ठोस एवं पोले आभूषणों में बहुधा सुवर्ण-रज (मिट्टी ), बालू या हिंगुंल 
का कल्क तपाकर भर दिया जाता है! जब आभूषण का मूल ढाँचा बन जाता है तो 
उसमें बहुधा सुवर्ण बालुका मिली हुई लाख' (जतु) भर देते हूँ, या सिदूर-पंक 
(गान्धार पंक) तपाकर भर देते हैं। ऐसी स्थिति में इन आभरणों का तपाना और 
तोड़ देना ही उनका शोधन है।' 

घंघरूदार मणिबन्ध आदि में लवण को उल्का से तपाकर या छोटी-छोटी कंक- 
ड़ियों को तपाकर छल द्वारा रख दिया जाता है। बदराम्ल (बेर के रस) में उबालकर 
इनकी शुद्धि की जा सकती है। 


१. पत्रमाश्लिष्टं यमकपत्र वावलेप्यूष क्रियते | शुल्ब॑ तार वा गर्भ: पत्राणाम्‌॥ 
(२॥१४। ३४-३५) 

२. संधात्यषु कियते शुल्बरूपसुवर्णवन्नसंहर्त प्रमुष्ड सुपाइवेम॥। तदेव धमकपम्र० 
संहत॑ प्रमुष्ट ताञताररूप चोत्तरवर्णकः। (२॥१४॥३६-३७ ) 

३० तदुभय तापनिकषाम्यां निःशब्दोल्लेखनाभ्यां वा विद्ात्‌। अभ्युद्धायं बदरास्ले 
लबणोदके वा साधयन्तीति पेटकः॥ (२॥१४।३८०-३९ ) 

४. घनसुषि रेवा रूपे सुवर्णमदबालकाहिजलकल्को वा तप्सोष्वतिध्ठते । दढ़वास्तुके 
वा रुपे बालकामिश्रजतु गाग्धारपजुने वा तप्तोष्वत्तिष्ठते। तयोस्तापनमवध्व॑सल 

ता शद्धि (२॥१४॥४ ०-४२) 

७५. स परिभाण्डे वा रूपे लवणमुल्कया कदुदकरया तप्तसवतिष्ठते। तस्य क्‍्वाथने 

शुद्धि (२४१४॥४३-४४ ) 
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अभ्रक (अब्भ्रपटल), छाख आदि भरकर आभरण के वास्तुक (आधारभूत पीठ 
था मूल भाग) को दुगुना तक कभी-कभी भारी कर देते हैं। ऐसी अवस्था में यदि 
आभरण को बेरी के क्वाथ में डुबाने का प्रयत्न करें, तो उसमें अश्रक का भाग पूरी 
तरह से नहीं डूबता, केवल एक ओर से ही ड्बता है। यदि ताँबे आदि के पत्र आभरण 
के भीतर चढ़े हों तो सूची भेदन द्वारा अर्थात्‌ आभरण के भीतर सुई चुभाकर पता लगाया 
जा सकता है। इस प्रकार छल द्वारा ठोस या पोले गहनों में से चाँदी या सोने के अप- 
हरण का नाम 'पिड्ू है। तपाने अथवा तोड़ने पर इस प्रकार के अपहरण को पकड़ा 
जा सकता है, अथवा इस प्रकार उन आभरणों की शद्धि का अनुमान छगाया जा 
सकता है। 


पुराने आभूषणों के संस्कार में सोने का अपहरण 


सुनारों के यहाँ पुराने गहने भी सफाई के लिए , अथवा उनके सोने से अन्य आमरण 
तैयार करने के लिए आया करते हैं। उनमें से भी सोने का अपहरण किया जा सकता 
है। पुराने गहनों में से सोना चुराने के चार प्रकार हँ--परिकुट्रन, अवच्छेदन, उल्लेखन 
और परिरमर्दन | पेटक परीक्षा के बहाने छोटे-छोटे घूँघरू, तार आदि का काठ लिया 
जाना परिकुट्टनन' कहलाता है। द्विगुणित सोनेवाले गहने के वास्तुक में से कुछ सोना 
काट लेना और उसके स्थान में सीसा भर देना अवच्छेदन” कहलाता है। ठोस सोने पर 
से रेती चला कर थोड़ा-सा सोना झाड़ लेने को 'उल्लेखन' कहते हैं। हरिताल, मनः- 
शिला, हिंयुल या कुरुविन्द चूर्ण से रगड़ कर सोना उड़ा लें, तो उसे 'परिमर्दन' कहते हैं ।* 


१. अब्ज्पटलसष्टकेत हिगणवास्तुके वह रूपे बध्यते, तस्य पिहितकाचकस्थोदके 
निमज्जत एकदेशः सीदति, पटलान्तरेषु वा सुच्या भिद्यते | सणयो रूप्य सुबण 
वा घनसुषिराणां पिडू::। तस्य तापनमवध्वंसन वा शुद्धिरिति पिडु:॥ तस्माद्‌ 
बजमणिमुक्ताप्रवालरूपाणां. जातिरूषबर्णप्रसाणपुद्गललक्षणान्युपलभेत । 
(२३१४।४५०--४८ ) है 

२. छतभाण्डपरीक्षायां पुराणभाण्डप्रतिसंस्कारे व चत्वारों हरणोपायाः । 
परिकुट्ूनमवच्छेदनसुल्लेखन परिण्देत वा पेटकापदेशेन पृथत॑ गुर्ण पिठकां वा 
यत्परिशातयन्ति तत्परिकुट्टूनम । यद्दिंगुणबास्तुकानां था रूपे सीसरूपं 
प्रक्षिप्यास्यन्तरसवच्छिन्दन्ति तदवच्छेदनम। यद्धनानां तीब्णनोल्लिखन्ति 
तदुल्लेखनम्‌॥ (२॥१४॥४९-५३) 
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सुवर्ण अपहरण के साधन निम्न गिनाये गये हैं --अवक्षेप (नज़र बचाकर सोना 
उड़ा देना), प्रतिमान (बदल देना), अग्नि (आग के भीतर तपाते समय उड़ा देना), 
गण्डिका (घन की चोट मारकर अपहरण ) , भण्डिका (गला हुआ सोना जिस पात्र में 
डाला जाय, उसमें अपहरण ), अधिकरणी (सोना रखने का पात्र), पिच्छ : (पाँख), 
सूत्र (तुला की डोरी), चेलल (वस्त्र में ढाककर), बोल्कन (बातचीत में फेंसाकर 
गाहक का ध्यान बटा कर), शिर (शिर खुजा कर), उत्संग (गोदी में गिराकर), 
मक्षिका (मक्खी उड़ाने के बहाने), स्वकायेक्षा (अपना शरीर दिखाकर), दृति 
(धौंकनी ), उदक शराव (जल पात्र) और अग्निष्ठ (अँगीठी ) ।' ु 


प्रतिमान और तुला 


तौल और नाप के अधिकारी का नाम कौटिलीय अर्थशास्त्र में पौतवाध्यक्ष है। 
पौतंव कर्म के लिए प्रतिमान या बाट तैयार किये जाने के आदेश हैं। उड़द धान्य के दाने 
के बराबर माषा माना गया है। दस धान्यमाषों या पाँच गुञ्जाओं (पाँच रत्ती ) का 
एक सुवर्ण माषा होता है। १६ माषों का एक सुवर्ण या कर्ष होता है। चार कर्षो का 
एक पल होता है। अदठासी सफेद सरसों के दानों के बराबर एक रूप्य-माषक माना 
गया है। सोलह रूप्यमाषकों का एक धरण होता है। एक धरण सेम के बीस दानों के 
बराबर भी माना गया है। बीस तंडुलों (चावलों) का एक वज्रधरण होता है।' इनके 
द्वारा हीरे तौले जाते हैं। द 

अर्धभाषक, माषक, हद्विमाषक, चत्वारिमाषक, अष्ट-माषक, और फिर सुवर्ण, 
दो सुवर्ण, चार सुवर्ण, आठ सुवर्ण, दस सुवर्ण, बीस सुवर्ण, तीस सुवर्ण, चालीस सुवर्ण 
और सौ सुवर्णों के बराबर तौल के बाट होने चाहिए। इसी प्रकार से धरण, द्विधरण, 
चतुर्ध रण आदि बाट भी होने चाहिए। ये प्रतिमान या तो लोहे के बने हों या मागध 


१. अवक्षेपः प्रतिमानमग्निर्ग ण्डिका भण्डिकाधिकरणी पिच्छ: सूत्र चेल्ल बोल्लने 
शिर उत्सड्भो मक्षिका स्वकायेक्षाद्तिरदकशरावसस्निष्ठसिति का विद्यात्‌। 
(२।१४।६० ) 

२. पौतवाध्यक्षः पौतवकर्मान्तान्कारयत्‌ । धान्यमाषा दश सुवर्णमाषकः पञु्च वा 
गुझजाः । ते घोडश सुवर्ण: कर्षो वा । चतुः कर्ष पलम्‌। अष्टाशीति गौ र- 
सर्षपा रूप्यमाषकः । ते षोडश धरणम्‌ । होंब्यानि वा विशतिः । विशति 
तण्डुल॑ वज्रधरणम्‌। (२॥१९११-८ ) 
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या मेकल देगश के दृढ़ पत्थर के बने हों। प्रतिमान ऐसे पदार्थ के भी बनाये जा सकते 
हैं जो पानी, प्रदेह (लेपादि ), गरमी आदि से घटें-बढ़ें नहीं ।' 

सोने चाँदी आदि पदार्थों को तौलने के लिए छः: अंगुल से लेकर आठ-आठ अंगुल 
बढ़ाते हुए दस प्रकार की तुलाएँ (तराज्‌) बनायी जा सकती हैं (६ अंगुलू, १४, २२... 
७८ अंगूल तक) । इनकी तौल १ पल लोहे से लेकर उत्तरोत्तर १-१ पल बढ़ाते हुए 
१० पल तक की होनी चाहिए। तुला में दोनों ओर शिक्‍्य (पलड़े) होने चाहिए । 
ये तुलाएँ तो सोना तौलने के लिए हुई।' 

इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों को तौलने के लिए ३५ पल लोहे की बनी हुई ७२ 
अंगुल (३ हाथ ) लम्बी, गोलाकार या समवृत्ता तुला होनी चाहिए। इसमें ५ पल का 
मण्डल बंधा होना चाहिए, जिससे तुला का समकरण (9297८८) हो सके । 
समकरण बिन्दु निकालकर एक क्षं, दो कर्ष, तीन कं, पल, १० पल, १२ पल, १५ 
पल, २० पल आदि के चिह्न लगाने चाहिए। २० पल के आगे फिर १०-१० पल के 
अन्तर से १०० पल तक के चिह्न लगाने चाहिए। अक्षों पर नान्दी-पिनद्ध अर्थात्‌ 
स्वस्तिक का-सा चिह्न भी लगा होना चाहिए। (पाँच या पाँच के गुणितों को सूचित 
करने के लिए ये चिह्न लगे होते हैं ।|) यह समवृत्ता तुला है। 

समवृत्ता तुला से दुगुने लोहे की बनी (७० पल की बनी ) ९६ अंगुल (चार हाथ ) 
लम्बी तुला को 'परिमाणी' तुला कहते हैं। इसमें भी एक कर्ष से लेकर सौ पल तक के 
चिह्न लूगा दे, फिर बीस, पचास और सौ के चिह्न लगा दे। 


१. अधमाषकः, माषकः, हो, चत्वारः, अष्टो साथकाः सुबणों हो, चत्वारः, अष्टो 
सुवर्णा: दशविशति:, त्रिशत्‌ चत्वारिशत्‌ शतमिति॥ तेन धरणानि व्यास्यातानि । 
प्रतिमानान्ययोमयानि मागधसेकलद लमयासिनियानि वा नोदकप्रदेहास्थां वृद्धि 
गच्छेयुरुष्णन वा ह्ासम्‌, (२१९॥९-११) 

२. षडंगुलादुध्व॑ंसष्टांगलोत्तरा दश तुझाः कारयललोहपलादुध्वंभेकपलोत्तरा यस्त्र- 
मुभयतः शिक्‍्यं वा.। (२॥१९१२) 

३. पञ्चत्रिदातपललोहां द्विसप्तत्यंगलायामां समवृत्तां कारयत्‌॥। तस्याः पञ्च 
पलिक मण्डल बद्ध्वा समकरणं कारयत्‌। ततः कर्षोत्तिरं पल पलोत्तरं दशपल 
द्वादश पञचदश विद्वतिरिति पदानि कारयेत्‌ । तत आह्तादबशोत्तरं कारयत्‌। 
अक्षेबु नान्दीपिनद्ध कारयेत्‌॥ (२११९।१३-१७) द 

४. द्विगुणलोहां तुलामतः षण्णवत्यंगुलायामां परिमाणीं कारयेत्‌॥। तस्थाः शतपदा- 
दृध्य विशतिः पञ्चाजत्‌ शतसिति पदानि कारयत्‌॥ (२।१९११८-१९) 
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_ कौटिल्य अर्थशास्त्र में कई प्रकार की भापों का उल्लेख हैं। आयमानी नाप 
बह है जो राजकीय कार्यों में चले। व्यावहारिक माप जनता के उपयोग के लिए है। 
भाजनीय माप नौकरों के लिए है। अन्त:पुर-भाजनीय माप रनिवास या अन्तःपुर 
के लिए है। आयमानी से लेकर अन्तःपुर-भाजनीय मापों में प्रत्येक द्रोण में ऋमश: 
१२॥ पक की कमी होती जाती है। १ आयमान द्रोण-5२०० पल (धान्यमाष के) ; 
१ व्यावहारिक द्रोण---१८७॥ पर; १ भाजनीय द्रोण--१७५ पल; १ अन्तःपुर-भाजवीय 
द्रोग-+>१६२ पल) । यह स्मरण रखना चाहिए कि २० तुला+> १ भार; १० धरणी+"- 
१ पल और १०० पल--१०आयमानी; आयमानी से पाँच पल कम एक व्यावहारिकी 
तुला अर्थात्‌ व्यावहारिकीस-९५ पल; इसी प्रकार ९० पल--१ भाजनी; ८५ पल-- 
. अन्तः:पुर भाजनी तुला ।* 


सुरा और किण्व 

कौटिलीय अर्थशास्त्र में सुरा और उसके तैयार करने का जितना सुन्दर विवरण 
है, उतना किसी. अन्य प्राचीन ग्रन्थ में नहीं है। सुरा की तैयारी किण्वों की सहायता 
से की जाती थी। राज्य की ओर से सुरा बनाने पर नियन्त्रण था। इस विभाग के अधि- 
कारी का नाम सुराध्यक्ष था। उसके नियन्त्रण में ही किण्व तैयार किये जाते थे, सुरा 
तैयार की जाती थी और इस काम के लिए कुशल व्यक्ति रखे जाते थे। यह विभाग 
सुरा के क्रय-विक्रय की देख-रेख भी करता था ।* 

सुरा के छः भेद माने गये हैँ--मेदक, प्रसन्ना, आसव, अरिष्ट, मेरेय और मधु । 

एक द्रोण जल, आधा आढक चावल, तीन प्रस्थ (तीन सेर) किण्व, इनको-मिला- 
कर जो सुरा बनायी जाती है, वह मेदक” कहलाती है।' 


१, विशतितौलिको भार: । दराधरणिक॑ पलस्‌ । तत्पलशतसायमानी । पव्च- 
. पलावरा व्यायहारिकी भाजन्यन्तःपुरभाजनी तर । (२॥१९॥२०-२३ ) 
अथ धाल्यमाषद्िपलशतं द्रोणमायमानम्‌ । सप्ताशीतिपलशतसर्धपलं च व्याव- 
हारिकम्‌ । पम्म्चसप्ततिपलश्त॑ भाजनीयम्‌ । द्विषष्टिपलशतमर्धपलंचान्तःपुर- 
भाजनीयम्‌ । (२११९१३२-३५) 
२. सुराध्यक्ष: सुराकिण्वव्यवहारान्‌ दुर्गे जनपदे स्कन्धावारे वा तज्जात सुराकिण्व- 
व्यवहारिभिः कारयत्‌ । एकमुखमनेकमुर्ख वा विक्रफक्रयवशन वा। (२१२५।१) 


३. मेदकप्रसन्नासवारिष्टमेरेयसपुनामुदकद्रोणं तण्डलानासधढिक जयः प्रस्थाः 
. _किण्वस्थेति भेदकयोगः ॥ (२२५१७) 
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. बारह आढक चावल की पिट्ठी, पाँच प्रस्थ किण्व या पुत्रक वृक्ष की त्वचा और फल, 
एवं जातिसम्भार (मसाला) मिलाने से प्रसन्ना' नामक सुरा तैयार होती है।। एक 
तुला (१०० पल) कैथ (कपित्थ ), पाँच तुला फाणित या राब, एक प्रस्थ मधु, इन सबको 
मिलाकर जो सुरा बनती है, उसे आसव' कहते हैं। इसमें मादक फल सवाया कर 
दिया जाय तो ज्येष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा, और मादक फल का चतुर्थाश 
कम कर दिया जाय, तो कनिष्ठ जाति का आसव' तैयार होगा ।* ये ही,सुराएँ यदि 
चिकित्सक की देख-रेख में तैयार हों, तो इनका नाम “अरिष्ट' है।' मेषश्यृंगी की छाल 
का क्वाथ बनाकर और उसमें गुड़ का योग देकर पिप्पली, मरिच, मसाला, द्रिफला, 
आदि मिलाकर जो सुरा तैयार होती है, उसे मेरेय' कहते हैं। जितनी भी सुराएँ गुड़ से 
बनती हैं, उनसे त्रिफला का मसाला मिलाया जा सकता है।* मुनक्‍का के रस से जो 
सुरा बनती है, उसे मधु कहते हैं। कपिशा नाम की नदी के तठ पर जो मधु सुरा 
बनती है, उसे कापिशायन' और हरहर नगर में जो बनती है, उसे हारहरक' कहते हैं ।' 

माषकलनी (उरद की दाल का आटा ) एक द्रोण, कच्चे अथवा पकाये हुए तंडुल 
(चावरू ) की पिट्ठी पौने दो द्रोण तथा मोरट आदि ओषधियों का एक-एक कर्षे 
(तोला ) मिलाने पर किण्वबन्ध' तैयार होता है।' 

पाठा, लोध, तेजोवती (गजपिप्पली ), इलायची, वालुक (सुगन्धि द्रव्य), 
मधु, मुलहठी, केसर, दारुहलदी, मरिच, पिप्पली, इन सबके ५-५ कर्ष लेकर मेदक 
और प्रसन्ना नामक सुराओं का किण्व तैयार किया जाता है।* 


१. द्वादशाढक पिष्टस्य पञ्चप्रस्था: किण्वस्थ पुत्रकत्वक्‌ फलयुक्तो वा जातिसस्भारः 
प्रसन्नायोग:। (२॥२५११८ ) 

२. कपित्यतुला फाणितं पञ्चतौलिक॑ प्रस्थो मधुन इत्यासवयोगः। पादाधिकों 
ज्येष्ठः पादहीनः कनिष्ठ:ः। (२।२५॥१९-२० ) 

३. चिक्त्सकप्रमाणाः प्रत्येकशोविकाराणामरिष्टठा:। (२।२५१२१) 

४. मेषश्यृंगित्वक्‌ क्वायाभिषतों गुड़प्रतीवापः पिप्पलीमरिचसंभारस्त्रिफलायुक्तों 
वा मरेयः। गुडयुक्‍्तानां वा सर्वेबां त्रिफलासंभार:॥ (२॥३५१२२-२३ ) 

५. मृद्वीकारसों सधु। तस्थ स्वदेशों व्याल्यानं कापिशायनं हारह्रकमिति । 
(२॥२५१२४-२५ ) 

६. मायकलनीद्रोणसामं सिद्ध वा त्रिभागाधिकतण्डुल मोरठटादीनां कार्थिकभाग- 
युक्‍्तः किण्वबन्धः: ॥॥ (२।२५॥२६) द 
७. पाठालोश्रतेजोवत्येछावालुक सधु मधुरसाप्रियंगुदारहरिद्रा सरिच पिप्पलीनां 

व पञ्चकर्षिक: संभारयोगो सेदकस्य प्रसन्नायाइच । (२॥२५१२७) 
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मुलहठी का काढ़ा (मधुकनियह) बनाकर उसमें रवेदार शकरा मिला देने से 
सुरा का रंग बहुत अच्छा निकलता है।' 

दालचीनी, चित्रक (चीता), वायविडजझ्ण, गजपिप्पली, इस सबका एक-एक कर्ष 
लेकर तथा दो-दो क॒र्ष सुपारी, मुलहहठी, मोथा और लोध, कुल आठ कषं, मिला लेने 
पर आसव का किण्व बनता है। दालचीनी आदि का दहवाँ भाग लिया जाय, तो 
'बीज-बन्ध' तैयार होता है।' 

प्रसन्ना सुरा का योग ही श्वेत सुरा का योग कहलाता है। आम का रस डालकर 
जो सुरा तैयार की जाय, उसे सहकारसुरा' कहते हैं। इसके अतिरिक्त, जिसमें पूर्वोक्‍्त 
मसाले अधिक पड़े हों, उसे “सांभरिकी सुरा' कहते हैं ।* 

मोरट, पलाश, पत्तूर, मेषश्लंगी, करञ्ज और क्षीर व॒क्ष के कषाय (काढ़े) में 
चासनी किया हुआ रवेदार शक्कर का चूर्ण, और इनसे आधा लोध्य, चित्रक, वाय- 
विडड्भ, पाठा, मुस्ता, कलिगयव, दारुहलदी, इन्दीवर, सौंफ, अपामार्ग, सप्तपर्णी, 
निम्ब और आस्फोत का कल्‍्क बनाकर एक मुट्ठी भरकर जलर-भरे कुंभ या घड़े में 
डालने से राजाओं के पीने योग्य (राजपेया ) सुरा तैयार होती है। यदि इसमें पाँच 
पल राब (फाणित ) और मिला दी जाय, तो स्वाद बहुत अच्छा हो जाता है।* 

सुरा-किण्व के संग्रह का कार्य स्त्रियों और बच्चों को सौंपा जाता था। सुरा 
राजकीय दुकानों पर ही बेची जाती थी। अन्य स्थानों से सुरा खरीदने वालों पर सौ 
पण दण्ड लगता था। सुरा की दुकानों पर सुरका, मेदक, अरिष्ट और मधु के साथ- 
साथ फलाम्ल और फलशीधु (#ए४ ]प्रांट०5 ७70 ८०८ॉ८४आ) भी बिकते थे।" 


१. सधुकनियहयुकता कटशकरा वर्णप्रसादिती च। (२२५२८) 
२. चोचचित्रकविलूड़्रगजपिप्पलीनां च पठचकर्षिकः क्रमुकमधुकमुस्तालो ध्राणां 
द्विकषिकश्चासवसंभार:। दशभागदचेषां बीजबन्ध:।॥ (२१२५१२९-३०) 


३. प्रसन्नायोगः इ्वेतसुराया: । सहकारसुरा रसोत्तरा बीजोत्तरा वा महासुरा 
संभारिकी वा। (२।२५१३१-३२) 


४. तासां मोरटापलाशपत्त्रमेष शृंगीकरव्जक्षीरवक्षकषायभावितंदग्धकट- 
शर्कराचर्णलोभ्रचित्रकविलड्भपाठामुस्ताक लिगयवदारुहरिद्रेन्दी वरशतपुष्पापा- 
मार्गसप्तपर्णनिम्बास्फोतकल्कार्धयुक्तमन्तनंखोी सृष्टि: . कुस्भी राजपेयां 
प्रसादयाते । फाणितः पञचपलिकदचात्र रसवद्धिर्देयः । (२॥२५।३३-३४ ) 

५. सुराकिण्वविच्यं स्त्रियों बालादच कुयुं:। 


अराजपण्या: शर्त शुल्क दशः सुरकामेदकारिष्टसधफलास्लास्लशीधर्नां च | 
(२।२५१३८-३९ ) 


कौटिल्य और रसायन २९३ 


आ 


त्त्म ॥ 
कौटिलीय अर्थशास्त्र में चमड़े के व्यवसाय का अच्छा उल्लेख है। हिमालय पवेत 
में उत्पन्न चमड़ा, जिसे उत्तरपर्वंतक चर्म कह सकते हैं, दो प्रकार का है---कान्तनावक 
और प्रैयक । कान्तनावक चमड़ा मोर की गर्दन के रंग का होता है, और प्रेयक चमड़ा' 
सफेद रेखाओं से युक्त, चितकबरा और नीले-पीले रंग का होता है इन दोनों प्रकार के 
चमड़ों की चौड़ाई आठ अंगुल की होती है।' 

द्वादश ग्राम में तैयार होनेवाला चमड़ा बिसी' और महाबिसी' कहलाता है। 
“बिसी' चरम वह है, जो अस्पष्ट या अव्यक्त रूप का हो, बालोंवाला और चित्र-विचित्र 
रंगों के मुगों का हो। कठोर और इवेतप्रायः रंग का (बहुत कुछ सफेद ) चमड़ा महा- 
बिसी' कहलाता है। बिसी और महाबिसी नामक दोनों चमड़े बारह अंगुल चौड़े तक 
माने गये हैं।' 

आरोह प्रदेश में उत्पन्न चमड़े पाँच प्रकार के हँ--श्यामिका, कालिका, कदली, 
चन्द्रोत्तरा और शाकुला । कपिल रंग का (कुछ पीला-सा ) चितकबरा (बिन्दुचित्रित ) 
चमड़ा श्यामिका कहलाता है। कपिल या कपोत ( कबूतर ) के रंग-जैसा चमड़ा कालिका 
कहलाता है। ये दोनों (ह्यामिका और कालिका) आठ अंगुल चौड़े होते हैं।' 
कदली चर्म कठोर या खुरदरा और एक हाथ हरूम्बा होता है। चन्द्रोत्तरा चमड़े पर 
चेंदवे बने होते हैं । शाकुला चर्म कदली से तीन-गुना बड़ा होता है (तीन हाथ का) । 
इसमें मण्डलाकार धब्बे होते हैं और कृतकाणिक हरिण के तुल्य चित्रित होता है।* 

हिमालय के बाह्नव प्रदेश में सामूर, चीनसी और सामूली ये तीन प्रकार के 
चमड़े होते हैं। इनमें से सामूर चर्म का रंग अंजन-सा और इसकी चौड़ाई ३६ अंगुल 


१. कानतनावक प्रेयक चोत्तरपर्दंतक चर्म । कान्तनावक॑ मयरग्रीवाभम । 
प्रेयक नीलपीतं इवेत लेखि बिन्दुचित्रम्‌। तदुभयमष्टांग लायामम । 
(२।१११७७-८० ) 

२. बिसी महाबिसी च॒ द्वादशपग्रामीयें । अव्यक्तरूप दुहिलितिका चित्रा वा बिसी। 
प<षा इवेतप्राया महाबिसी। द्वाइशांगुलायाममुभयम्‌॥ (२१११॥८१-८४) 

३- श्यासिका कालिका कदली चन्द्रोत्तरा शाकुला चारोहजा:। कपिला बिन्दुचित्रा 
वा श्यासिका। कालिका कपिला कपोतवर्णा वा। तदुभयमष्टांगुलायामम्‌ । 
(२॥१११८५-८८ ) है 

४. परुषा कदली हस्तायता । सेव चन्द्र-चित्रा चद्दोत्तरा। कदलों त्रभागा शाकुरा 
कोठमण्डलचित्रा कृतकणिकाजिनचित्रा चेति। (२।११।८९-९१) 
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की होती है। चीनसी चमड़े का रंग छालू-काला या पीत-काला होता है। सामूली 
चमड़े का रंग गेहुआँ होता है।' 

उद्र देश के चमड़े तीन नामों से प्रचलित हँ--सातिना, नलतूला, और वृत्तपुच्छा। 
सातिना चमड़ा कृष्णवर्ण का होता है। नलतूला चमड़ा नलतुल (नरसल) के रंग का 
और व॒त्तपुच्छा चमड़ा कपिल वर्ण का । 

ये सब चमड़े की जातियाँ हैं। इनमें श्रेष्ठ चमड़ा वह है जो मृदु, चिकना और 
अधिक रोएवाला हो | 


ऊन और आविक 


भेड़ के ऊन से बने कपड़ों को 'आविक' कहते हैं (अविभेड़) | ये सफ़ेद, छाल 
और लाल-सफ़ेद मिश्चित रंग के होते हैं। ऊनी वस्त्र कुछ तो खचित (कसीदे से बुने 
हुए), कुछ वानचित्रित (फूल आदि के चित्रों से अंकित), कुछ खंडसंघात्य (ऊन 
के टुकड़ों को पीट और जोड़कर) और कुछ तस्तुविच्छिन्न होते हैं। ये ऊनी कपड़े 
तैयार किये जाते थे--कम्बल, कौचपक (सिर के टोपे), कुछमितिका (हाथी की पीठ 
पर का वस्त्र ), सोमितिका (अम्बारी का काला वस्त्र ), तुरगास्तरण (घोड़े की झूल ) , 
वर्णक (रंगा कपड़ा ), तलिच्छक (दरी या ८४:००:), वारवाण (८7८४७ या ऊनी 
कोट ) , परिस्तोम (हाथी की झूल ), समन्तभद्रक (चारखाने का कम्बल ) । श्रेष्ठ ऊनी 
वस्त्र वह है जो चिकना, आएं, महीन और कोमल हो। नेपाल में 'कृष्णा-भिद्धसी' 
और अपसारक' नाम के ऊनी कपड़े बनते हैं। भिज्भगसी काले रंग की और आठ टुकड़ों 
को जोड़कर तैयार की जाती है, और अपसारक ऊन वर्षा के जल से रक्षा करती है।* 


१. साम्रं चीनसी सामझी च बाह लवेयाः: । षद्त्रिशदंगलसअझूजनवर्ण सामरम। 
चीनसी रक्‍्तकाली पाण्डुकाली वा। सामूली गोधमवर्णति॥। (२॥१११९२-९५ 

२. सातिना नलतूला वत्तपुच्छा चौद्रगा:। सातिना कृष्णा, नलतुला नलतूलूवर्णा, 
कपिला वृत्तपुच्छा च ॥ (२॥११॥९६-९९) 

३. इति चम जातयः। चर्संणां मृदु स्तिग्धं बहुलरोस च श्रेष्ठम्‌३ ( २११५१० ०-१० १) 
शुद्ध शुद्धरक्त पक्षरक्त चाविकम्‌। खचितें वानचित्र खण्डसंघात्यं तन्तुविच्छिन्नं च। 
कम्बलः कौचपकः कुलमितिका सौमितिका तुरगास्तरणं वर्णकं तलिच्छक वार- 
वाणः परिस्तोमः समनन्‍्तभद्रक॑ चाविकम्‌॥। (२।११११०२-१०४) 

५. पिच्छलूमाद्रेसिव च सुक्ष्मं मुदु च श्रेष्ठम्‌। अध्टप्लेतति-संघात्या कृप्णाभिज्धिसी 

.. . वर्षवारणम्रपसारक इति नेपालकम्‌ । (२।११।१०५-१०६) 


कोटिल्य और रसायन र्९ण 


मृगरोम से बने वस्त्र निम्न हँ--संपुटिका (जाँघिया), चतुरश्चिका (चौकोना 
कपड़ा, बेलबूटोंदार ), लम्बरा (ओढ़ने का वस्त्र), कटवानक (मोटे डोरे से बना 
वस्त्र ), प्रावरक (किनारीदार दुपट्टा) और सत्तलिका (नीचे बिछाने का वस्त्र) । 

वंग देश में बना वांगक दुशाला रवेतरंग का और चिकना होता है। पुण्डू देश का 
बना दुशाला पौण्डुक काछा और मणि के समान चिकना होता है। असम देश के 
सुवर्णकुड्य स्थान का सौवर्ण कुड्यक दुशाला सूर्य की तरह चमकीला होता है।* 

ये ऊन और म्‌गरोम से बने वस्त्र चिकने, उदकवान (जल में भिगोकर बनाये गये ) , 
चतुरकश्चिवान (चारों ओर किनारियोंवाले ) एवं व्यामिश्रवान (चित्र-विचित्र धारियों 
से युक्त) होते हैं। ये एक, दो, तीन अथवा चार तन्‍्तुओं को मिलाकर तैयार किये 
जाते हैँ । 

जैसे तरह-तरह के ऊनी वस्त्र तैयार किये जाते हैँ, उसी प्रकार काहिक, पौण्ड्क 
और क्षौम (रेशमी ) वस्त्रों को भी समझ लेना चाहिए। 

पत्तों के तन्तुओं का ऊन तीन प्रकार का होता है--मागधिक, पौंडिक और सौवर्ण- 
कुड्यक । यह तन्तु साधारणतया चार वृक्षों से प्राप्त किये जाते हैँ--नागवृक्ष, लकुच, 
बकुल और वट। नागवृक्ष के तन्‍्तु से बने वस्त्र पीले रंग के , लकुच तन्तु के वस्त्र गेहुआँ 
रंग के, वकुल तन्तु से बने वस्त्र इवेत रंग के और शेष सब मबखन के रंग के होते हैं । 
इनमें से सौवर्णकुड्यक ऊन श्रेष्ठ माना जाता है । 

इसी प्रकार का त्रिस्तार कौशेय, चीनपट्ट और चीतभूमिज (चाइना सिल्के) 
रेशमों का भी समझ लेना चाहिए 


१. संपुटिका चतुरकश्चिका रूम्बरा कटवानकं प्रावरकः सत्तलिकेति मगरोभणः। 

. (२१११॥६१०७) 

२. वाड्भुक ववेत स्निपथ दुकूल पौण्डुक व्यामं मणिस्निग्पं सौवर्णकुड्चक सुर्यवर्णम्‌। 

. (२।११११०८ ) 

३. मणिस्निग्धोदकवान चतुरश्षिवान् व्यासिश्ववार्द च। एतेषासेकांशकर्मा्थ द्वित्रि- 
चतुरंशकमिति॥। (२१११०९-११०) 

४. तेन काशिक पौण्डुक क्षौमं व्याख्यातम्‌ ॥ (२।११॥१११) 

५. सागधिक! पौण्डिका सौवर्णकुड्यका च पत्रोर्णा:। नागवृक्षो लकुचों बकुलो बंदइच 
योनयः : पीतिका नागवृक्षिका । गोधूसवर्णा छाकुची। इबेता बाकुली ॥ शोषा 
नवनीतवर्णा:। तासां सौवर्णकुड्यका श्रेष्ठ । (२।११।११२-११८) 
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. कपास के बच्त्रों में माधुर, अपरान्तक, कालिगक, काशिक, वाजझ्भक, वात्सक 
और माहिषक वस्त्र (मदुरा, कोंकण, कलिंग, काशी, वंग, वत्स और मैसूर या माहिष्मती 
के बने वस्त्र) श्रेष्ठ माने जाते हैं।' 

वस्त्रों की रंगाई---वस्त्रों की रंगाई में नील, पुष्प (पलछाश आदि के ),लाक्षा, मंजिष्ठ 
आदि के रंगों का उपयोग होता था। हलकी रंगाई के लिए रंगरेज़ को ५ दिन, नील 
रंग से रंगने के लिए ६ दिन और अन्य रंगों से रंगाई करते के लिए आवश्यकतानुसार 
७ दिन तक दिये जा सकते थे।'* 


विष ओर विषपरीक्षण 
कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में निम्न पदार्थ विष अथवा विषवर्गीय बताये हैं--- 


कालकूट, वत्सनाभ, हालाहल, मेषश्वृंग, मुस्ता, कुष्ठ, महाविष, वेल्लितक, गौराद्ें, 
बालक, मार्कट, हैमवत, कालिगक, दारदक, अंकोलसारक, उष्टक। घड़े में साँप और 
कीट सड़ाने से भी विष तेयार होता है।' 

भोजन में विष का परीक्षण--यदि भोजन में विष मिला हो, तो अग्नि में उसकी 
लपट नीली ओर धुआँ भी नीला ही निकलेगा । अग्नि में शब्दस्फोट भी होगा, अर्थात्‌ 
चटचट सा शब्द निकलेगा । विषाक्त भोजन यदि पक्षी खाये, तो विपदा में पड़ जायेंगे ।* 
विषाक्त भोजन में से जो भाप उठती है, वह भी मोर की गर्देत के रंग की होती है। 
विषयुक्त भोजन शीघ्र ठंडा पड़ जाता है, तोड़ने पर उसमें वर्ण (रंग) की भिन्नता 
प्रतीत होती है। किसी-किसी विष के कारण भोजन में से पानी छूटने छूगता है। 
इसके विपरीत किसी-किसी भोजन में बड़ी रुक्षता आ जाती है।' 





१. साधुरमापरान्तक कालिड्भकं काशिक वाड्भकं वात्सकं माहिषकं च कार्पासिक 
श्रेष्ठभिति। (२।११११२०) 

२. पड्चरात्रिक॑ तनुरागम्‌ ।. षड्रात्रिकं नौल पुष्पलाक्षामड्जिष्ठारक्तम्‌ । 
गुरुपरिकर्सयत्नोपचार्यजात्यं वासः सप्तराजिकम्‌ ॥ (४॥१॥२४-२६) 

हे कालक्द-वत्सनाभ-हालाहल-सेषश्‌ ग-मुस्ताकुष्ठ - महाविषवेल्लितक - गौराद - 
बालक मार्कट-हेमवतकालिड्भरक-दारदकांकोलसारक्रोष्ट्रकादीनि विषाणि। सर्पाः 
कीटाइच त एवं कुम्भगता विषवर्ग:। (२।१७॥१२-१३) 

४. अग्नर्ज्वालाधूसनीलता शब्दस्फोटनं च विषयुक्तस्थ वयसां विपत्तिकक्‍्च । 
(१२११०) 

५. अश्नस्योष्मा मयरग्रीवाभः शेत्टरल ४००८४ व वेवण्यं सोदकत्वमक्लिन्नत्वं च । 
(१।२११११) 
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व्यञ्जन अर्थात्‌ दाल, शाक में विष हो तो वे शीघ्र शुष्क पड़ जायेंगे। वे क्वाथ 
या काढ़े के समान श्याम दीखने लगेंगे । किसी-किसी में से फेन निकलने लगेगा, अथवा 
आकार विकृृत हो जायगा। उन भोजतों के गन्ध, स्पर्श, रस आदि गुणों में भी अन्तर 
प्रतीत होगा । द 

पतले शाकों या द्र॒व्यों में पुरण की छाया का आकार ही दूसरे प्रकार का दिखाई 
देने लगता है। उनमें से फेन उठता है, कभी-कभी पानी अलग और शाक अलग हो जाता 
है। उसके ऊपर उठी हुई रेखा-सी दृष्टिगत होती है।' 

शाक आदि के रस में विष हो, तो नीली पंक्ति, दूध में लाल, मद्य और जल में 
काली, दही में श्याम और शहद में सफेद धारियाँ दीखती हैं। आदर (गीले) भोजन 
बासी जैसे दीखने लगते हैं, अथवा सड़ने लगते हैं, पकाये जाने पर ठीक से पकते नहीं 
और उनका क्वाथ नील-श्याम वर्ण का प्रतीत होता है।' 

धातु और मणियों के पात्र विषाक्त भोजन के सम्पर्क से पंक (कीचड़ ) से लिप्त- 
जैसे दीखने लगते हैं। विष-मिली वस्तुओं की चिकनाहट (स्नेह), रंग (राग), गौरव 
(भारीपन ) , प्रभाव, वर्ण और स्पश इन सब गुणों में विकार उत्पन्न हो जाता है।' 

यदि कोई व्यक्ति विष से मारा गया प्रतीत होता हो, तो उसके बचे भोजन की दूध 

से परीक्षा करनी चाहिए। उस मृतक का हृदय यदि आग में डाला जाय, तो यदि उसमें से 
चिट-चिट की घ्वनि निकले और जलते समय ज्वाला में इन्द्रधनुष का-सा रंग हो, तब 
उस व्यक्ति को विष द्वारा मारा गया मानना चाहिए ।' 


१. व्यञ्जनानामाश शुष्कत्वं च क्वाथश्याम फंनपटलविच्छिन्नभावों गन्धस्पदेरस- 
वधइच। (११२१॥१२) 

. २. द्रव्यष हौनातिरिवतच्छायादशेनम्‌ । फेनपटलसीसास्तोध्वेराजीदर्शनं च। 
(१।२१११३-१४ ) द 

३. रससस्‍्य मध्य नीला राजी, पयसस्ता'म्रा, सद्यतोययो: काली, दध्तः ध्यामा, च 
सधुनः इवेता । द्रव्याणासादाणामाशुअम्लानत्वसुत्पक्वभावः व्वाथनीलइ्याभता 
च। (१२१११५-१६) द 

४. लोहसणिसयानां पद्धूमलोपदेहता । _ स्नहरागगौरवप्रभाववर्णस्पदंवधश्चेति 
विषयुक्तलिड्भधानि। (१॥२१४२१-२२) 

५. विषहतस्थ भोजनशेषं पयोभिः परीक्षेत। हृदयाद्द्धुत्याग्नौ प्रक्षिप्तं चिट- 
चिटायदिद्धधनुर्व्ण वा विषयुक्तं विद्यात्‌॥ (४9१२-१३)... 


२१९८ प्ररचीन भारत में रसायन का विकास 





रासायनिक धूम और युद्ध 


कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में कुछ ऐसे योग दिये हैं, जिनके द्वारा युद्ध के समय 
शत्रुओं को पीड़ा पहुँचायी जा सकती है। अर्थशास्त्र के चौदहवें प्रकरण को औप- 
निषदिक अधिकरण कहा गया है। इस अधिकरण में इस प्रकार के अनेक योग दिये 
गये हैं। मालूम नहीं कि ये योग कहाँ तक विश्वसनीय हैं। हम यहाँ उदाहरण के लिए 
कुछ योग देंगे। 

१. भोजन द्वारा शीघ्र प्राथहहरण--चितकबरा मेंढक, कौण्डिन्यक, कृकल, पंच- 
कुष्ठ, शतपदी (कनखजूरा ), इन सबके चूर्ण को भिछावा और बावची के रस में मिलाकर 
खिला दे या इनका धुआओँ दे, तो शीघ्र मृत्यु होती है। यही बात उच्चिदिग, कंबली 
कीड़े, ककछास आदि के लिए भी है। गृह गोलिका, अंधा साँप, कृकणक (जंगली तीतर), 
पूतिकीट और गोमारिका---इनका भी चूर्ण भिछावा और बावची के रस में प्राणहर 
है। इनका धुआँ भी प्राणहर है।' । 

२. घूम द्वारा प्रायहहरण--शतावरी, कपूर, अगर, कस्त्री और कंकोल का घिसा 
हुआ लेप, उच्चिदिग, कनेर, कटुतुम्बी और मत्स्य के धुएँ, धत्रा, कोदों, पाल 
(पयाल ) अथवा धनिया, ढाक अथवा पलाल के साथ ह॒वा में उड़ाये जाये तो जहाँ तक 

यह हवा जायगी, वहाँ तक लोगों को मार देगी।* 
..._ ३ अन्धीकर धूम--पूतिकरंज, पत्रक, हरिताल, मन:शिला, गुञ्जा, छाल कपास, 
ओर पलाल---इनको स्फोट काँच और गोबर के रस में पीसा जाकर धुआँ दिया जाय, 
तो आँखों में छगने पर आँखें अन्धी हो जायेगी । साँप की कैंचुल (सर्पनिर्मोक ), गोबर, 
घोड़े की लीद और अन्धे साँप का सिर--इनको मिलाने से भी अन्धीकर धूम तैयार 
होता है।' द द 


१. चित्रभेककौष्डिन्यकक्कणपञ्चकुष्ठशतपदीचूर्णमुच्चिदिद्धकंबलीशतकन्दध्सकृक- 
लासचूर्ण गृहगोलिकान्धाहिककृकणकपूतिकीटगोसारिकाचूर्णं भल्लातकावल्गु- 
कारसयुकत सद्यः प्राणहरसेतेषां वा घुमः॥ (१४१५) 

२. शतकद्दमोच्चिविज्धकरवीरकद्तुस्बीमत्स्थधूमो मदनकोद्रवपल्ालेन हस्तिकर्णे- 
पलाइपलालेन वा प्रवातानुवाते प्रणीतो यावच्चरति तावन्मारयति | (१४। 
१४१० ) क्‍ 

३. पृतिकरञ्जपत्रकहरितालमन:शिलागुझजारक्तकार्पासपलालान्यास्फोटकाचगोश- 
क्ृद्रसपिष्टमन्धीकरों धूमः । सर्पनिर्मोक॑ गोइवपुरोषमन्धाहिकशिरशइ्चा- 
न्धीकरों धूम: ॥ (१४॥१।१२-१३) हे 
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४. अन्धीकरण अंजन---शारिका, कपोत, बगुला और बलाका--इनकी विष्ठा 
को आक, अक्षि, पीलु और स्नुही (सेंहुड़) के दूध में पीसने से अन्धीकरण अंजन तैयार 
होता है। यह पानी को भी विषैला बना देनेवाला मिश्रण है।' 

५. सदतयोग (पागल बना देनेवाला )--जौं, शालिधान, मैनफल, चमेली, 
पत्रक, नरमूत्र, प्लक्ष, विदारीमूल, मूक गूलर, धतूरा, कोदों,. हस्तिकर्ण (धनिया) 
और पलाश इनके क्वाथ आदि के योग से मदनयोग तैयार होता है।* 

६. नेत्रवध, उनन्‍्माद, कुष्ठ और प्रमेहकर योग---क्ृतकण्डल, कृकलास, 
गृहगोलिका (छिपकली ), अन्धा सपे, इनका धुआँ दृष्टि का ताश कर देता है और 
उन्माद भी उत्पन्न करता है। 

गिरगिट (कृकलास ) और गृहगोलिका को मिलाकर खिलाने से कुष्ठरोग उत्पन्न 
हीता है। 

इस योग में चितकबरे मेंढक की आँत और मध्‌ मिलाकर खिलाने से प्रमेह 
रोग उत्पन्न होगा ।* | 

७. विषचिकाकर योग--दृषी विष, धतूरा, कोदों के चूर्ण और दीमक-कीट के. 
साथ तैयार किये योग से अथवा मातृक पक्षी, अञज्जलिकार ओषधि, प्रचलाक, मेढक, 
अक्षिवृक्ष, पील वृक्ष, इनसे तैयार किये गये योग से विधघूचिका रोग उत्पन्न होता है ।* 

८. ज्वरकर योग--पञ्चकुष्ठकः (कट के पाँचों अंग), कौण्डिन्यक कीड़ा, 
अमलल्‍तास, मधु और महुआ इनके मिलाने से ज्वर रोग उत्पन्न करनेवाल्ा योग तैयार 


होता है।' 


१. शारिका-कपोत-बक-बलाका-लेण्डमर्काक्षिपीलक-स्नुहीक्षीरपिष्टसन्धी-करण- 
मज्जनमुदकदूष्ण स्व । (१४।१११६) 

२. यवकशालिमूलमदनफलजातीपत्रनरमूत्रयोगः प्लक्षविदारीमूलयुवतों मृकोदुस्बर- 
मदनकोद्रवकक्‍्वाथयुक्‍तों हस्तिकर्णपलाशबवाय युवतों वा सदनयोभ:। ( १४। १३१७ ) 

३. कृतकण्डलकृकलासगृहगोलिकान्धाहिकधूमो नेत्रवधम॒न्मादं॑ च करोति। 
कृकलासगृहगोलिकायोग: कुष्ठकरः॥ स एवं चित्रभेकास्त्रमधयुवतः प्रमेह- 
सापादयति । (१४।१॥२०-२२) 

४. दृषीविष सदनकोद्गरवचर्णमुपजिद्विकायोग: मातृवाहुकाञ|जलिकारप्रचलाक- 
भेकाक्षिपीलुक योगी विषधचिकाकरः। (१४१२४) 

५, पञचकुष्ठककौण्डिन्यकराजवृक्षमधपुष्पमधुयोगो ज्वरकरः॥ (१४११।२५) 


३०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश ह 
चाणक्य-कौटिलीय अर्थंशास्त्र--गंगाप्रसाद शास्त्री द्वारा अनूदित, महाभारत 
कार्यालय, मालीवाड़ा, दिल्‍ली (१९९७ वि०)। 
आर० श्यामशास्त्री---क्ौटिलीय अर्थशास्त्र (अंग्रेजी अनुवाद ), मैसूर (१९२९)। 
गणपति शास्त्री--अर्थ शास्त्रम्‌, त्रिवेन्द्रम्‌ संसक्ृतसी रीज, गवरनेमेंट प्रेस,ट्रिवेण्ड्रम । 
सत्यप्रकाश-बैज्ञानिक विकास की भारतीय परम्परा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, 
पटना (१९५४) । द 


ग्यारहवाँ अध्याय 
आये और बौछ्ध तान्त्रिक 


शाब्दिक रूप से 'तन्त्र' का अभिप्राय विधि, नियम॑ अथवा शास्त्र से है। उदाहरण 
के लिए शंकराचार्य ने “सांख्य-तंत्र/, दर्स प्रेकार के शब्दों का उल्लेख. किया है। 
तन्‍त्र शब्द या तो तन्‌' धातु से निकली है,.जिसका अर्थ प्रसार या फैलाना है,अथूवा यह 
'तत्‌' या तन्तु' धातु से भी बन सकता है, जिसका अर्थ “व्युत्पादन' है। पहली व्युत्पत्ति 
के अनुसार अर्थ है “तन्यते विस्तायेंते ज्ञानमनेन, इति तन्त्रम्‌” । शेवसिद्धान्त के कामिक 
आगमस के तन्‍त्रान्तर पटल में तन्‍्त्र के संबंध में यह कहा गया है--- 

तनोति विपुलानर्थान्‌ तत्त्वमन्त्रसमन्वितान्‌ । 
त्राणज्च कुरुते यस्मात्‌ तनन्‍्त्रमित्यभिधीयते ॥। 

अर्थात्‌ इसका नाम तन्‍्त्र इसलिए है कि यह तत्त्व और मंत्र-संबंधी विपुल अर्थों 
का विस्तार करता है, और इसलिए भी कि यह त्राण या रक्षा करता है। 

तंत्र न केवल शाक्‍तों के हैं, यह आगम के अन्य संप्रदायों के भी हैं; शैवों के भी और 
वेष्णवों के भी। आगम से अभिप्नाय उन शास्त्रों से है जिनमें सगुण ईश्वर की भक्ति- 
साधना प्रतिपादित है। आगम का उपयोग प्रत्येक वर्ण, पुरुष और नारी सबके लिए 
है। वैदिक आचार के बन्धन से यह मुक्त है। आगम के तीन वर्ग हैं, जो क्रमश: शक्ति, 
शिव अथवा विष्णू की उपासना का विधान करते हँ--शाक्त आगम, दौवागम 
और वैष्णवागम । इन आगमों में से कुछ को वैदिक और कुछ को अवैदिक माना जाता 
है। कम पुराण (१६।१) ने अवैदिक आगमों में निम्न को गिताया है--कपार, 
लाकुल, वाम, भैरव, पूर्व, पश्चिम, पंचरात्र, पाशुपत इत्यादि। लाकुलू के समान 
पाशुपत भी वैदिक और अवंदिक दोनों है। 

सनत्कुमार संहिता के अनुसार शैवागम दो प्रकार का है--श्रौत और अश्रौत | 
श्रौत को श्रुतसारमय कहा गया है, और यह दो प्रकार का है--स्वतन्त्र और इतर। 
स्वतंत्र के भी दश भेद हैं। इसके बाद सिद्धान्त को १८ प्रकार का बताया गया है। 
इतर को श्रुतिसार' कहा है, जिसके भी सैकड़ों भेद हैं।' 


१. शौताशक्रौतविभदेन द्विविधस्तु शिवागमः । 
श्रुतिसारमयः श्रौतः सः पुनहिंविधो सतः ॥ 


३०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


यद्यपि प्रत्येक आगम अपना मूल स्रोत श्रुतियों को ही बताता है, पर आचार- 
विचार के अनुसार सबमें बहुत-से भेदोपभेद हो गये हैं। शवों के कई उपसंप्रदाय हैं। 
शाक्तों के नौ आम्नाय और चार सम्प्रदाय (केरल, कश्मीर, गौड़ और विलास ) हैँ। 
इनके फिर दो-दो भेद हैं (देखो सम्भोहन तंत्र, अ० ५) । उत्तर भारत के कश्मीर का 
शैवतंत्र त्रिक कहलाता है, दक्षिण का शैव-सिद्धान्त' कहलाता है। शाक्त भी समस्त 
देश में फैले हुए हैं, यद्यपि प्रधानतया वे बंगाल और आसाम में हैं। अर्धनारीश्वर 
मूर्ति के शिव पाइर्व की शव, और शक्ति-पाश्व की शाक्‍्त्‌ उपासना करते हैं। आगम- 
वादी शैव और शाक्‍त सभी ३६ तत्त्व मानते हैँं। इनमें पृथिवी से प्रकृति तक २४ 
तत्त्व हैं, जिनमें पुरुष, माया, पाँच कंचुक (कला, काल, नियति, विद्या और राग), 
शुद्ध विद्या (या सद विद्या ), श्वित और शिव सम्मिलित हैं। इन्हें तीन वर्गों में बाँटा 
गया है--शिवतत्त्व, विद्यातत्त्व, आत्मतत्त्व अथवा शुद्ध, शुद्धाशुद्ध तथा अशुद्धतत्त्व । 
शिव-शक्ति तत्त्व से लेकर सद्विद्यातत्त्व तक सब शुद्ध तत्त्व कहलाते हैं। प्रक्ृति से 
पृथिवी तक के २४ तत्त्व अशुद्ध तत्व कहलाते हैं, और इन दोनों के बीच के तत्त्व 
शुद्धाशुद्ध तत्त्व कहलाते हैं। 

दूसरे विभाजन के अनुसार शिव-तत्त्व के वर्ग में शिवतत्त्व और शक्ति-तत्त्व आते 
हैं। विद्यातत्त्व से अभिप्राय सदाशिव से लेकर सद्विद्या तक है, और आत्मतत्त्व से 
अभिप्राय माया और कड्चुकों से लेकर पृथिवी तक के तत्त्वों से है। 





छत्तीस तत्त्वों की सूची इस प्रकार है--- 
१. शिव १०. काल १९. चक्ष २८. स्पर्श 
२. शक्ति ११. नियति २०. जिह्दा २९. रूप 
३. सदाशिव १२. जीव २१. श्राण ३०. रस 
४. ईश्वर १३. प्रकत. २२. वाक्‌ ३१. गंध 
५, शुद्ध विद्या १४. मन २३. पाणि (हाथ) ३२. आकाश 
६. माया १५. बुद्धि २४. पांद ३३. वायु 
७. विद्या (अविद्या) १६. अहंकार २५. पायु ३४. तेज 
८. कला १७. श्रोत्र २६. उपस्थ ३५. जल 
९. राग १८. तक २७. शब्द ३६. पृथ्वी 


स्वतंत्र इतरब्चेति स्वतंत्रो दशधा पुरा।॥। 

तथा5ष्टददाथा पश्चात्‌ सिद्धान्त इति गौयते । 

इतरः श्रुतिसारस्तु शत-कोटि-प्रविस्तरः ॥ (सनत्कुमारसंहिता ) 
(वायुसंहिता १२८ भी देखो) 


आये और बौद्ध तान्त्रिक ३०३ 


. शाक्तों के तीन वर्ग बताये गये हैं। कौल या शाक्‍त शास्त्र के ६४ तन्त्र हैं, मिश्र 
के ८ तन्त्र हैं और समय-वर्ग के ५ तंत्र हैं। शाक्त आगम तीन प्रकार के हैं। सात्त्विक 
अधिकारियों के लिए जिन आगमों का उपदेश किया गया है उन्हें तंत्र' कहते हैं, जो 
राजस प्रवृत्तिवालों के लिए हैं, उन्हें यामल” कहा जाता है, और तामस प्रवृत्तिवालों 
के लिए जो हूँ, उन्हें डामर' कहा जाता है। तांत्रिकों के सर्वश्रेष्ठ कौलाचार को ही 
अवधूत मार्ग बताया गया है। तांबिकों और अवधूतों में भी बहुधा भेद किया जाता 
है। तांत्रिक लोग पहले बहिरंग उपासना करते हैं और अन्त में क्रमशः सिद्धि प्राप्त 
करते हुए कुण्डलिनी दक्ति की उपासना करते हैं, जो वस्तुत: सर्वेधा अवधूत मार्ग की 
उपासना है। अवधूतों, कापालिकों और इसी प्रकार के अन्य तांत्रिकों के मूल उपास्य 
देवता शिव हैँ, इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। शंकराचार्य के अद्गवेत मत का पराभव 
एक कापालिक के द्वारा हुआ, जिसका उल्लेख गोरक्ष सिद्धान्त संग्रह में है। कापालिक 
और अवधूत दोनों इस अर्थ में 'ताथ-मत' में हैं, कि श्री नाथ” ने ही दोनों को प्रकट 
किया । कापालिकों के बारह आचार्यों में! प्रथम नाम आदिनाथ का ही है, और बारह 
शिष्यों में से कई नाथ-मार्ग के आचाये भी हैं।। 

शाक्त मतानसार चार प्रधान आचार हँ--वैदिक, वैष्णव, शव और शाक्त, 
जिनमें उत्तरोत्तर एक-दूसरे से श्रेष्ठ हैं, अर्थात्‌ शाक्‍ताचार श्रेष्ठतम है, और वंदिक 
निम्नतम ।. शाक्‍त आचार भी चार तरह के है--वामाचार, दक्षिणाचार, सिद्धान्ता- 
चार और कौलाचार | इनमें कौलाचार श्रेष्ठतम है। कौलमार्ग ही अवधूत मार्ग है। 
तांत्रिकों का कौलमार्ग और कापालिक मत दोनों ही नाथ-मत के अनुयायी कहे जाते हैं। 





नाथ-पंथी 


लाथ-पंथियों का मुख्य संप्रदाय गोरखनाथी योगियों का है। इन्हें .साधारणतया 
कनफटा और दर्शनी साध्‌ कहा जाता है, (कनफटा इसलिए कि ये कान फाड़कर उनमें 
मुद्रा धारण करते हैं, और मुद्रा के नाम पर ही इन्हें दशेनी कहा जाता है।) 
गोरखनाथी साधु सारे भारतवर्ष में आज भी बिखरे हुए हैं। पंजाब, हिमालय के 


१. कापालिकों के बारह आचार्य--आदिनाथ, अनादि, काल, आतिकाल, कराल, 
विकराल, महाकाल, कालभरव, नाथ, बटकतायथ, वीरनाथ और श्रीकृण्ठ। 
२. कापालिकों के बारह शिष्य-नागाजुन, जड़ भरत, हरिश्चद्ध, सत्यनाथ, भीसनाथ, 
गोरक्ष, चर्पट, अवद्य, बेरागी, कंयाधारी, जालंधर और मलयाजुन । 


३०४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पाददेश, बंगाल और बंबई में ये लोग “नाथ” कहे जाते हैं। गोरखनाथी मुख्यतया 
बारह शाखाओं में विभकत हैं--सत्यनाथी, धर्मनाथी, रामपंथी,नाटेश्वरी,कन्हड़, कपि- 
लानी, वैरागपंथी, माननाथी, आईपंथी, पागलपंथी, धजपंथी और गंगानाथी । उड़ीसा 
में सत्यनाथी, नेपाल में धर्मनाथी, गोरखपुर में रामपंथी, बंगाल में कपिलानी,बंगाल के 
दिनाजपुर ज़िले में आईपंथी, पंजाब में पागलपंथी और गंगानाथी विशेषतया पाये 
जाते हैं। कच्छ में कन्हड़ और पुष्कर के आस-पास वैरागपंथी हैं। यह बारह पंथ तो 
आजकल के हैं। कहा जाता है कि आरंभ में शिव ने बारह पंथ चलाये थे और गोरख- 
नाथ ने भी बारह चलायें। पर दोनों दल आपस में लड़ने-झगड़ने रूगे, तो गोरखनाथ 
ने स्वयं शिव के छः पंथ तोड़ दिये और छः: पंथ अपने तोड़ दिये, इस प्रकार दोनों के 
मिलाकर बारह पंथ फिर से स्थापित किये ।* 


पुराने सिद्ध 

“हठयोगप्रदीपिका' में बहुत से ऐसे सिद्धों के नाम दिये हुए है, जिन्हें अन्धविश्वासी 
आज भी जीवित और ब्रह्मांड में विचरते हुए मानते हैं। इस सूची में ये नाम हैं-- 

आदिताथ, मत्स्येन्द्रनाथ, सारदानंद, भेरव, चोरंगी, मीननाथ, गोरक्षनाथ, विरू- 
पाक्ष, विलेशय, मंथानभैरव, सिद्धबोध, कन्हड़ीनाथ, कोरंटक नाथ, सुरानंद, सिद्धपाद, 
चर्पटीनाथ, कासेरीनाथ, पुज्यपाद, नित्यनाथ, निरंजननाथ, कापालिनाथ, बिंदुनाथ, 
काकचण्डीरवर, मयनाथ, अक्षयनाथ, प्रभुदेव, घोड़ा चूलीनाथ, टिण्डिणीनाथ, भल्लरी- 
नाथ, नागबोध और खण्डकापालिका। भिन्न-भिन्न स्थलों में सिद्धों की भिन्न-भिन्न 
सूचियाँ मिलती हैं। नेपाल की एक परंपरा में सर्वथा भिन्न नाम गिनाये गये हैं-- 
प्रकाश, विमरश, आनन्द, ज्ञान, सत्य, पूर्ण, स्वभा, प्रतिभा और विभग। 


१. शिव-पअ्र्वत्तित ६ पंथ जो बचे रहे--भुज (कच्छ) के कंठरनाथ, पेशावर और 
रोहतक के पागलनाथ, अफगानिस्तान के रावल, पंख या पंक, मारवाड के वत और 
गोपाल या राम के। 

गोरखनाथ-प्रवत्तित ६ पंथ जो बचें--हेठनाथ, आईपंथ के चोलीनाथ, 
चाँदनाय कण्लानी, रतननाथ और वेरागपंथ (मारवाड़) जयपुर के पावनाथ 
और घजनाथ महावीर। 

आजकल जो बारह पंथ मान जाते हें, वे ये हें--सतनाथ, रामनाथ, धरमस- 
नाथ, लक्ष्मणनाथ, दरियानाथ, गंगानाथ, बेराग, रावल या नागनाथ, जालंधरिया, 
आईपंथ, कपिलानी और घजनाथ। 


आय॑ और बौद्ध तान्त्रिक ३०५ 


सिद्धों की संख्या प्रत्येक युग में बढ़ती गयी, चौरासी सिद्धों की बात लोक में अब 
तक प्रचलित है। वर्णरत्नाकर' में नाथसिद्धों की एक सूची दी हुई है जिसमें ७६ 
सिद्धों के नाम हैं। राहुल सांकृत्यायन ने सहयानियों के ८४ सिद्धों की एक सूची 
प्रकाशित की है (गंगा का पुरातत्त्वांक' १९८९ वि०) । वर्णरत्नाकर', महार्णवतन्त्र', 
'हठयोगप्रदीपिका', गोरक्षसिद्धान्तसंग्रह', योगिसंप्रदायनिष्कृति', सुधाकर चन्द्रिका' 
और ज्ञानेश्वर चरित्र', इन सबकी यदि सूची बना ली जाय, तो सिद्धों की संख्या 
३७ तक पहुँचती है (राहुलजी की सूची को छोड़कर) । इन सूचियों में नागार्जुन, 
मन्थानभेरव, नित्यनाथ, काकचंडीश्वर, भेरव आदि ऐसे नाम हैँ, जिन्होंने रसतंत्र 
संबंधी ग्रन्थ भी लिखे। द 
यह स्मरण रखना चाहिए कि नाथ परंपरा में आदिनाथ के बाद सबसे महत्त्वपूर्ण 
नाम आचाये मत्स्येन्रनाथ का है, जो मीननाथ और महछन्दरनाथ के नाम से लोकप्रिय 
हुए। इनके संबंध की बहुत-सी कथाएं लोक में प्रचलित हैं। 'कौलज्ञाननिर्णय' के 
अनुसार यह मत्स्येन्द्रनाथ ही कौलमार्ग के प्रथंम प्रवत्तेंक थे। कुल” का अर्थ है शक्ति 
और अकुल” का अर्थ है शिव। कुल से अकुल का संबंध स्थापन ही कौल-मार्ग है।' 
मत्स्येन्द्रनाथ के समान ही जालंघरनाथ और क्ृष्णपाद की महिमा भी मानी गयी है। 
जालंधरनाथ मत्स्यन्द्रनाथ के गुरु-भाई माने जाते हैं। कृष्णपाद जालंघरनाथ के शिष्य 
थे, और इनका नाम कण्हपा, कान्हृपा, कानपा आदि प्रसिद्ध है। कोई तो इन्हें कर्णाटक 
का मानता है, और कोई उड़ीसा का। जालूुंघर और क्रृष्णपाद ने कापालिक मत 
का प्रवर्तन किया । कापालिक शब्द क्‍यों इस वर्ग के लिए पड़ा, यह कहना कठिन है। 
चर्याचर्यविनिश्वयर की टीका में दातड़ीपाद का एक इलोक है,' जिसमें कहा गया 
है कि प्राणी वज्धर है, जगत्‌ की स्त्रियाँ कपालवनिता (कपालिनी ) हैं, और साधक 
हेरुक भगवान्‌ की मूर्ति है (पौराणिक मत में हेरक शिव का एक गण है) । कापालिकों 
की साधना स्त्रियों के योग से होती है । अतः इस इलोक के आधार पर इस मत को 
कापालिक कहा गया माना जा सकता है। 
कापालिक की साधना में स्त्री की सहायता आवश्यक है। रसतंत्र ग्रन्थों में भी 


१. कुल दवितिरिति प्रोक्तमकुल शिव उच्यते। 

कुले5कुलेधस्य संबंध: कौलमित्यभिधीयते ॥॥ (सौभाग्य-भासकर, पृ० ५३-) 
२. प्राणी बज्घरः कपालवनितातुल्यों जगत्स्त्रीजनः 

सो5हं हेरकर्मात्तरिष भगवान्‌ यो नः प्रभिन्नोष्पि च॥। 

२० 


३०६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


नारी की सहायता सर्वत्र आवश्यक मानी गयी है।' कापालिकों की परम्परा हमारे 
देश में बड़ी पुरानी है। मालतीमाधव' में कापालिकों का वर्णन मिलता है; मालती- 
माधव' का कापालिक अपनी शिष्या कपालकुण्डला के साथ योग-साधन करता था । 
प्रबोधचन्द्रोदय” नाटक में सोमसिद्धान्त तामक कापालिक का वर्णन है। राजशेखर 
कवि की लिखी कर्प्रमज्जरी' में मैरवानन्द नामक कापालिक की चर्चा है। रसार्णव' 
ग्रन्थ में कापालिक योगों का अनेक संथलों पर उल्लेख आता है, मानों उन्होंने धातुओं 
के मारण की कोई विशेष विधि निकाली हो । . 
बौद्ध वजयानी सिद्ध द 

भारतवर्ष में सत्र ही सिद्धों का उदय छठी से ११वीं शंती के बीच -में हुआ | 
तिब्बत देश में भी सिद्धों का व्यापक प्रभाव था। तिब्बत के सिंद्धों की सूची इस प्रकार 
है--लूहिपा, 'छोल्लप, विरूपा, डोम्भीपा, शबरीपा, सरहपा, कंकालीपा, मीनपा, 
गोरक्षपा, चोरंगीपा, वीणापा, शांतिपा, तंतिपा, चमरिपा, खंड गपा, नागार्जुन, कराहपा, 
कर्णरिपा, थगनपा, नारोपा, शलिपा, तिलोपा, छत्रपा, भद्गपा, दोखंधिषा, अजोगिपा, 
कालपा, घोम्भिपा, कंकणपा, कमरिपा, डेंगिपा, भदेपा, तंधेपा, कुकरिपा, कुसूलिपा, 
धर्मपा, महीपा, अचितिपा, भलहपा, नलिनपा, भुसुकपा, इंद्रभूति, मेकोपा, कुड़ालिपा, 
कमरिपा, जालुंघरपा, राहुलूपा, धर्मरिपा, घोकरिपा, मेदिनीपा, पंकजपा,. घटापा, 
जोगीपा, चेलकपा, गुंडरिपा, लुचिकपा, निर्गुणपा, जयानंत, चर्पटीपा, चंपकपा, भिखनपा 
भलिपा, कुमरिपा, जवरिपा, मणिभद्रा, मेखछा, कनखलपा, कछकलपा, कंतलिपा, 
धहुलिपा, उधलिपा, कपालपा, किलपा, सागरपा, सर्वभक्षपा, नागबोधिपा, दारिकपा, 
पुतलिपा, पनहपा, कोकालिपा, अनंगपा, लक्ष्मीकरा, समुदपा और भलिपा । 

इन नामों के अन्त में पा” प्रत्यय जो लगा है, वह संस्कृत पाद” शब्द का रूघुरूप 
है। राहुलजी का ऐसा विचार है कि तिब्बत के सिद्धों की परम्परा 'सरहपा” से 
आरंभ हुई होगी, और नारोपा पर पूरी हुई होगी । सरहपा चौरासी सिद्धों में सर्व- 
प्रथम रहा होगा इसका प्रमाण अन्यत्र भी मिलता है। _ 


१. रसार्णव में रसकम में सहायता देने के लिए काकिणी, कीकृणी, काडओ्चिकाचिनी, 
पश्मचिनी आदि नारियों के गुणों का वर्णन है । (२।१७-२६) 

२. वंगतीक्णकपाली (रसार्णव १६४५), वेकान्तवागकपाली (१६।४६), 
बंगाज़्क कपाली (१४।६४), तीदण शुल्व कपाली (१४७७), नागाश्रक 
कपाली (१४१३७), शुल्वाज्ञषक कपाली (१४१३६) आदि। 


आये और बौद्ध तान्त्रिक ३०७: 


लामा तारानाथ की एक पुस्तक से पता चलता है कि सरहपा, नागार्जुन, शबरी, 
लई, डोम्बी, गारोपा और तेलोपा महामुद्रा के प्रभाव द्वारा अनप्राणित थे । विरूपा, 
डोम्बी, हेरक जसे सिद्ध चण्डिका की किसी साधना से प्रभावित थे और इंद्रभति 
अनंगवज्ञादि कर्म-मुद्रा के साधक थे। सिद्धों की एक चित्रावली भी उपलब्ध है, जिसमें 
उनके नाम के द्योतक चित्र बनाये गये हैं, जेसे नागार्जुन का सर्पों से घिरा रहना, 
डोम्भिपा का व्याप्न के ऊपर सवार होकर सर्प से परिवेष्टित होना, मलिपा एक वृक्ष से 
टैंगे जान पड़ते हैं, नारोपा एवं तेलोपा अपनी पीठ पर शव लिए हुए हैं, इत्यादि इत्यादि । 
रसायन से संबंध द 
बौद्ध और आये तान्त्रिकों ने रसायन का अवलंबन क्‍यों किया, यह एक विचारणीय 
विषय है। ऐसा प्रतीत होता है, रसाचार्यों के आविर्भाव के समय भारतीय जनता 
परोक्ष, परलोक और मृत्यु के अनन्तर मुक्ति प्राप्त करने के लिए अधिक उत्सुक थीं; 
और उसी के निमित्त यज्ञन्याम-आदि करती थी।- उसकी प्रतिक्रिया में रस-तंत्र का 
उदय हुआ। मरने के बाद मुक्ति प्राप्त हुई तो क्या लाभ ! शरीर जीवित रहते ही 
अमरत्व मिले, तो वास्तविक. कल्याण हो सकता है। 'रसार्णव' में पार्वती भैरव- 
महादेव से कहती हैं कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार प्राप्त हो सकती है, इसका आप 
. उपदेश करें। भैरव स्पष्ट समर्थन करते हैं कि “पिण्डपाते च यो मोक्ष: स च मोक्षो 
निरथंक:', अर्थात्‌ शरीर के न रहने पर यदि मोक्ष मिला, तो वह निरर्थक है! वे आगे 
कहते हैं कि “पिण्डे तु पतिते देवि गद्ंभो5पि विमुच्यते ।” अर्थात्‌ शरीर न रहने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है। इसलिए इस पिंड को सुरक्षित रखेंने का प्रयत्न -- 
होना चाहिए। पिड का सुरक्षित रखना रस ओर रसायन से ही संभव है। वैदिक 
साहित्य के षड़्-दर्शन तो पिण्ड-पातन पर मुक्ति होना दर्शाते हैँ, और वह मुक्ति कहीं 
प्रत्यक्ष हस्तामलकवत्‌ दीखती नहीं । मरने के बाद किसने देखा है कि क्या होगा ! 
इस दृष्टिकोण से प्रेरित होकर तान्त्रिकों ने रसविद्या के विकास में रुचि दिखायी । 
उन्होंने इस दिशा में क्या किया, यह आगे के विवरणों से स्पष्ट हो जायगा । 
तांत्रिक छोग सोना और चाँदी बनाने के चक्कर में क्‍यों फेसे ? हो सकता है कि 
मढ़ जनता पर आतंक जमाने के लिए चमत्कार दिखाना और प्रलोभव देकर 
अपनी ओर आकष्षित करना उन्हें अभीष्ट था। अथवा उस यूग में समस्त देश्षों में 
सोना बनाने के प्रयोग हो रहे थे, और उनके प्रभाव से तान्त्रिक भी मुक्त न रह सके | 
रसायनों की सहायता से जो मिश्र-धातुएँ बनीं उनमें चाँदी से मिलता-जुलता सफेद रंग 
और होगे का-सा पीला रंग भी मिला, जिसने उनकी आस्था को इस दिशा में सम्पुष्ट 
कर दिया। क्‍ 
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निर्देश 
१. सर जॉन वुड़फ--शक्ति एण्ड श्ञाकत, गणेश एण्ड कंपनी, मद्रास (१९२९) 
२. जार्ज वेस्टनब्रिग्स--गोरंखनाथ एण्ड कनफटा योगीज्ञ, कलकत्ता (१९३८) 
३. प्रवोधचंद्र बागची--स्टडीज़ इन द तंत्र, कलकत्ता (१९३९ ) 
४. हजारीप्रसाद ह्विवेदी--नाथ संप्रदाय, हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद 
(१९५०) 
५. परशुराम चतुर्वेदी--बौद्ध साहित्य कौ सांस्कृतिक झलक, साहित्यभवन, 
इलाहाबाद (१९५८) । 


बारहवाँ अध्याय 
नागार्जुन का आविर्भाव 


(आठवीं शती ) 


भारतीय रसायन के इतिहास में नागार्जुन का नाम परम उल्लेखनीय है। यह ठीक 
है कि वैदिक काल में ही चिकित्सा और उद्योगों के साथ-साथ रसायन के कुछ मूल 
तत्त्वों की कल्पना आरंभ हो गयी थी, पर तंत्र-युग में पारद और गन्धक के साथ-साथ 
महारसों, उपरसों और अन्य साधारण रसों एवं धातुओं का योग करके रसायन में एक 
नया ही क्षेत्र आरंभ किया गया। रसायन के इस नवीन प्रयोग में अनेक आचार्यों 
और सिद्धों ने चमत्कारपूर्ण कायं किया। इन व्यक्तियों में नागार्जुन का स्थान निस्सन्देह 
बहुत ऊँचा है। 

नागार्जुन की कृति जो हमें प्राप्त है, वह रसरत्नाकर अथवा रसेख्मंगल है। कहा 
जाता है कि कक्षपुटतंत्र और आरोग्यमंजरी ये दो ग्रन्थ भी उसके थे । डल्हण ने 
सुश्रुत की टीका में एक स्थान पर नागार्जुन को सुश्रुत का प्रतिसंस्कर्ता भी बता दिया है 
जो अधिक जँचता नहीं है--- 

यत्र य॒त्र परोक्षे लिट प्रयोगस्तत्र तत्रेव प्रतिसंस्कत्तुसूत्र ज्ञातव्यमिति। प्रति- 

संस्कर्त्तापपीह नागाजून एव । 

नागार्जन कौन था और उसका अवधिकाल क्या माना जाय; इसके संबंध में विवाद 
है। बौद्धों के महायान संप्रदाय का प्रवत्तेंक और माध्यमिकों का आचायें भी एक 
नागार्जुन था, जो संभवत: ईसा की दूसरी शती के अन्त अथवा तीसरी दवती के प्रारम्भ 
का माना जा सकता है। रसरत्नाकर ग्रन्थ भी बौद्ध महायानियों का एक तंत्र ग्रन्थ है । 
इसमें बुद्धों का उल्लेख है' और एक स्थल पर प्रज्ञापारमिता का भी निर्देश है, जिसने 
नागार्जुन को स्वप्न में दशेन दिया और रसायन विद्या का उपदेश किया ।* 


१. प्रणिपत्य सर्वबंद्धान (सदबोधान) सकलदवोबनिर्मुक्तान्‌ । 
बदय सर्वहितार्थ क॒क्षापुर्ट स्वंसिद्धिकरम्‌ ॥। 

२. प्रज्ञापारमिता निशीथसमय स्वप्न प्रसादीकृतम्‌ । 
नासना तीदणमुर्ख रसेनद्रमसल नाग्रार्जुनप्रोदितम्‌ ॥ 


३१० प्रादीन भारत में रसायन का विकास 


आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने इतिहास के अन्त में रसरत्वाक्वर शीर्षक के 
अच्तगत जो उद्धरण दिये हैं, उनमें इस ग्रन्थ का नाम रसेन्द्रमंगल भी प्रतीत होता 
है। एक स्थल पर तो द्वितीय-अधिकरण के अन्त में निम्न वाक्य है--- 

“इति नागार्जुनविरचिते रसरत्नाकरे. व्रमारणसत्त्वप (तन-अश्र कादिद्ुति- 
द्रावण-वजलोहमारणाधिकारों नाम द्वितीय: ।” 

और अन्यत्र इस प्रकार के भी वाक्य हैं-- द 

“अथातो रसेन्रमंगलानि यन्त्रविधि:। 

“इति रसेन्द्रमंगल समाप्तम्‌ ।” 

इस रसरत्नाकर या रसेन्द्रमंगल में नागार्जुत को महान्‌ सिद्ध और प्व॑तग्रदेश 
(श्रीशेल) का रहनेवाला बताया गया है।' रसरत्नाकर में रसायन विद्या संबंधी 





१. श्रीशलूपवबंतस्थायी सिद्धों नागाजनों महान । 
सव्वंसत्वोपषकारी च॑ सर्वभाग्यसमन्वितः 
प्राथितों ददते शीघं यश्च पदयति घादशम। 
दृष्ट्वा त्यागज्च भोगडुच सुतकस्य प्रसादतः ॥ 
सवसत्त्वामयावेधी स्वरसेन तथव थ। 

_तैषां सध्य प्रधानइ्ल रत्नघोषः प्रचारकः । 
कृताञजलिपुटो भृत्वा नागाजुनपुरः स्थितः 
पृच्छते रसकर्माणि विद्यादा्ं ददस्व में ॥ 

क्ीनागार्जुन उवाच--- क्‍ 

साधु साधु महाप्राज्ञ तुष्टोहह भक्तवत्सलः। 
कथयामि न सन्देहस्तत्वया परिपच्छयताम ॥॥ 
बलीपलितनाशजञ्च- तथा कालस्य ध्वंसनम । 
यथा लोहे तथा देहे क्षमते नात्र संज्ञय: ॥॥ 
सत्वानां भोजनार्थाय साधिता वट्यक्षिणी। 
द्ावशानि च वर्षाणि महाक्लेशः कृतो मया।॥॥ 
तत्कालदृष्टद्रव्याणां दिव्या वाणी सया श्रता । 
अवृष्टप्राथिता पश्चाद्‌ दुष्दा त्व॑ं भव साम्प्रतम । 
श्रीवटयक्षिण्यवाच--- 
साथु साथु महासिद्ध....... 
किचित्यार्थथ से सिद्ध तत्सव॑ प्रददास्यहम्‌ ॥। 


नागाजुन का आविर्भाद ३१९१ 


विषयों का प्रतिपादन संवाद के रूप में किया गया है। यह संवाद रत्नघोष, नागार्जन, 
वट्यक्षिणी, शालिवाहन और माण्डव्य के बीच में हैं। रत्नधोष और माण्डव्य उस समय 


श्रीनागाजुन उवाच-- 
यदि तुष्टासि में देवि सर्वदा भकक्‍तवत्सले। 
दुर्लभ त्रिथ लोकेष रसबन्ध ददस्व में ॥ 
शालिवाहन उवाच-- 
सुबर्णरत्नसाण्डारं कुमारी सदसुन्दरी। 
निवेदितो मयात्मा से आदेशों देवि दीयताम्‌ ॥॥ 
साधु साधु महाप्राज्ञ मसादेशाप्रपालक | 
साधयामि न सन्‍्देहो यष्मत्सत्यंनभ साधकम्‌ ॥ 
पुनरन्‍्य॑ प्रवक्ष्यासि साण्डव्यन यथा कृतम्‌ । 
रसोपरसयोगन सिर्ध सृतं सुसाधितम्‌ ॥। 
विद्धशुल्वायन नागं ययार्थकाञ्चनं कृतम्‌ । 


छ छ् 


शास्त्र वसिष्ठमाण्डव्यं गरुपाइवे यथा अतम । 
तदहूं सम्प्रवक्ष्यामि साधनड्च यथाविधि ॥॥ 
सहायशोभनाः प्राज्ञा निरालम्बा दृढब्रताः 
कुलीनाः पापहीनाइश्च साधयन्ति जितेच्ियाः ॥ 
कोष्ठिका वक़्नालडठच गोमय सारसिन्धनम्‌ । 
घमने लोहपत्राणि औषध काडिजक विडम्‌ ॥। 
कन्दराणि विचित्राणि. .....--:-«०-००- 
सर्वमेलायन कृत्वा ततः कर्म समारभंत्‌ ॥ 
रत्नघोष उवाच-- 
साधयित्वा प्रयत्नंन कोटिवेधी महारसः॥ 
शरोरेण विनतेन सर्वे भवति निष्फलम्‌ ॥॥ 
तागार्जुत उवाच--- 
कथयामि न सन्देहः साकाण्डन यथा कृतम । 
आदत्वञड्च घनत्ववनच चापल्य गरुतेजसः 
यस्येतानि न दृश्यन्ते तं॑ विद्याद्‌ गुर सुतकम्‌ ॥ 


३१२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


के बड़े विख्यात रसायनाचार्य माने जांते थे और उनका उल्लेख प्रतिष्ठा-पूर्वक इस ग्रन्थ 
में ही नहीं, अन्यत्र भी किया जाता रहा है। शालिवाहन कौन था, इसके संबंध में 
विवाद है। 

रत्नघोष हाथ जोड़कर नागार्जुन के समक्ष उपस्थित है, और रसकर्म संबंधी विद्या- 
दान के लिए प्रार्थी है। नागार्जुन उस पर प्रसन्न हो जाता है और वचन देता है कि जो 
तुम पूछोगे उसका उत्तर दूँगा, उन सब ओषधियों को बताऊँगा, जिनसे मुख की शुरियाँ 
दूर हों, बाल र्वेत न पड़ें और बुढ़ापा न आये । उसने घोषित किया कि इन ओषधियों 
का जैसा प्रभाव धातुओं. (लोह) पर पड़ता है, वसा ही शरीर पर भी | नागार्जुन ने 
यह भी बताया कि जीवित प्राणियों के हित के लिए मैंने बारह वर्ष महाक्लेश सहते हुए 
साधना की और वट-यक्षिणी (बट वृक्ष पर निवास करनेवाली यक्षिणी ) की सेवा की, 
तब मैंने दिव्यवाणी सुनी। उस वाणी ने मुझ पर प्रसन्न होकर कहा महासिद्ध ! 
साधु ! साधु ! जो कुछ तुमने प्रार्थना की है वह सब दूंगी ।” इसके उत्तर में नागार्जुन 
ने माँगा कि हे देवि ! यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे रसबन्ध (पारा बाँधने ) की 
विधि बताओ, जो तीनों लोकों में दुर्लंम है। आगे चलकर संवाद में शालिवाहन कहता 
है कि हे देवि ! मैने स्वर्ण और रत्न ये सब निछावर किये। अब मुझे आदेश दो ॥ 
इस पर देवी ने कहा, साधु-साधु, हे महाप्राज्, मेरी आज्ञा के हे प्रपाछक ! में तुझे 
वह विधियाँ बताऊँगी, जिनको माण्डव्य ने सिद्ध किया है । ऐसे-ऐसे योग बताऊंगी, 
जिनसे सिद्ध किये हुए पारेद्वारा साधारण ताँबा, सीसा आदि धातुएँ स्वर्ण बन जाती हैं। 
इस विद्या को प्राप्त करनेवाला शिष्य कुलीन, प्राज्ञ, निरालम्ब और दृढ़ब्रती एवं 
पाप-वासना से हीन होना चाहिए । इन विधियों में कोष्ठिका, वक्रनाल (909 [29८), 
गोबर, लकड़ी का इंधन, धौंकनी, लोहपात्र, औषध, काञ्जी, विड आदि के प्रयोग होंगे, 
अतः इनका संग्रह होना चाहिए। द 

रत्नघोष ने कोटिवेधी महारस तैयार किया था, जिसका एक भाग करोड़ भाग 
सामान्य धातु को सोने में परिवर्तित कर सकता था। पर रत्नघोष का कहना है कि 
शरीर को जरा-मृत्यु की व्याधियों से यदि दूर न किया जा सका, तो ये कोटिवेधी महा- 
रस निष्फल ही तो होंगे। कक 


तानावर्ण भवेत्सूतं विहाय घनचापलम्‌। 

लक्षण दृश्यते यस्य मूच्छितं तं बदान्ति हि ॥ 
गुरुत्वररुणत्वं वा तेजो भास्करसन्चिभस्‌ । 
अस्तिमथ्ये यथा तिष्ठेत्‌ खोटबन्धस्य लक्षणम्‌ ॥ 
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इस संवाद में आगे चलकर नागार्जुन कहता है कि साकाण्ड ने जो-जो प्रयोग किये, 
वे सब में तुम्हें बताऊंगा । द ः 

मरे हुए या बँधे हुए पारे का लक्षण नागार्जुन इस प्रकार बताता है--आद्वेत्व, 
घनत्व, चपलता, गुरुत्व, चमक, जिसमें ये गुण न हों उसे गुरुसृतक' (बद्ध पारा) 
मानना चाहिए | घनता और चापल्य दूर हो जाने के बाद जिस पारे में विविध 
प्रकार के रंग आ गये हों उसे 'मूच्छित' पारा कहते हैं। ऐसा पारा, जिसमें उदित 
सूर्य के समान लाली और तेज हो, और जिसमें गुरुत्व हो और जो आग में रखने पर 
ठहर सके (वाष्पवान्‌ न हो), उसे खोट-बन्ध' पारा कहते हैं। 

रसरत्नाकर में प्रयुक्त यंत्र---अभी हम ऊपर 'रसरत्नाकर का एक उद्धरण 
दे चुके हैं, जिसमें कोष्ठिका यंत्र, वक्रनाल (77000 0 ४0छा 97०), धमन 
(धौंकनी) और लोहपन्र का निर्देश था। आगे चलकर इस ग्रन्थ में 'अथातो रसेन्द्र- 
मंगलानि यन्त्रविधि:” कहते हुए यंत्रों की एक सूची दी गयी है-- द 

शिलायंत्रं, पाषाणयंत्रं, भूधरयंत्रं, वंशयंत्रं, नलिकायंत्रं, गजदन्तयंत्र, दोलायंत्रं, 
अधः:पातनयंत्रं, भुवःपातनयंत्रं, पातनयंत्रं, नियामकयंत्रं, गमनयंत्र (? ), तुलायंत्रं, 
कच्छपयंत्र, चाकीयंत्र, बालुकायंत्रं, अग्निसोमयंत्रं, गन्धकत्राहिकयंत्र, मूषायंत्रं, हण्डिका- 
यंत्र, कम (? ) भाजनयंत्र, घोणायंत्र, गुडा भ्रकयंत्रं, नारायणयंत्रं, जालिकायंत्रं, चारण- 
यंत्रम । क्‍ | | 

इन यंत्रों का रसरत्नाकर में नामनिर्देश ही है। इनमें से कुछ का विस्तृत उल्लेख 
आगे के रसग्रन्थों में, जैसे रसाणंब और रसरत्नसमुच्चय में पाया जाता है। खल्ल 
या खरल का इस सूची में उल्लेख नहीं है, पर अन्यत्र इसका निर्देश किया गया है--- 
“निक्षिप्प खल्‍्ले परिमदितज्च ” अथवा “निष्षिप्य खल्‍ले त्रिपुरान्तकस्य । पातनयंत्र 
का भी प्रयोग बताया गया है--- 


१. अथ प्रवक्ष्य सुगरूपदेशान्‌ यः पाटलाख्यस्य रसस्य वृद्धः । 
यस्य प्रभावात्‌ क्षयमेहकच्छज्वरादिकुष्ठामयनिग्रहः स्थात्‌ ॥ 
निक्षिप्प खल्ल त्रिपुरान्तकस्य बीज द्विशुद्धार्धपलप्रसाणम्‌ । 
क्वार्थन तस्य त्रिपुरोदभवेत सस्मर्देयत्त त्रिदिनानि यावत्‌ ॥ 
कन्यारसेन त्रिदिनं ततश्च सप्ताचिषा चाथ दिनत्रयञ्च । 
चूण्णेस्सिकाया रजनीरजन सम्मदितं तमृषतोयधौतम्‌ ॥ 
त्रीणि प्रमाणान्यथ सप्तसमझ्च सम्पातयेत्‌ पातनयंत्रयोगात्‌ । 


३१४ प्राचीत भारत में रसायत का विकास 


महारसों का शोधन और सोना बनाने का प्रयास 


. साधारणतया महारस आठ माने जाते हँ--माक्षिक, विमलू, शैल, चपल, रसक, 
सस्यक, दरद और ख्ोतो5ञ्जन (रसाणंव ७३२) । रसरत्नंसमच्च॒य में आठ महारस 
ये गिताये गये हँ---अश्रक, वेक्रान्त, माक्षिक, विमलन, अद्विज (शैलेय या शिलाजतु), 
सस्यक, चपछ और रसक (२॥१)॥। नागार्जुत ने रसरत्ताकर में महारसों के वर्ग 
में राजावत्तं, गन्धक, रसक, दरद, माक्षिक, विमल, हेम, तार इनके शोधन का उल्लेख 
किया है। 

इसमें आइचर्य ही क्या यदि राजावर्त (|०.05 [9207) को शिरीष-फूल के 
रस से भावित किया जाय तो इसकी एक गुज्जा से इवेत स्वर्ण अर्थात्‌ चाँदी की १०० 
गुञ्जा को नवोदित सूर्य के समान तेजवाले सोने में परिवर्तित किया जा सकता है ! ' 
इसमें भी क्या आइचये है यदि पीले गन्धक को पलाश के गोंद के रस से शोधित किया 
जाय और आरने कण्डों की आग पर तीन बार पकाया जाय, तो इससे चाँदी को सोने 
में बदला जा सकता है /* इसमें भी क्या आइचर्य यदि रसक (८४|७००॥८) को तीद 
बार ताँबे के साथ तपाया जाय, तो ताँबा सोने में बदल जाता है! इसमें भी क्‍या 


सम्पातिती निर्मेलतामुपेति सर्वप्रयोज्योइषि हित॑ प्रशस्तम ॥ 
पल समादाय रसस्य तस्य शुल्दस्थ शद्धस्थ चल कृषम्रेकम । 
कृत्वाष्टपिष्दी विधिवत्तंयोइच गन्धापमचर्ण द्विगणअच देयम ॥। 

: घृत प्रयोगेव विपाच्य पर्चान्‌ निश्षिप्य खलले परि्भादतडूच । 
निष्कञच मात्रां त्वमृतस्य दत्त्वा गझजाप्रभाणा गटिका च॑ कार्या । 
ओलोकनाथस्य विभोः भ्रसादात्‌ ज्ञातं मया पोटलिकाविधानम ऐ। 

१. अथ सहारसशोधन व्याख्यास्थाभ: 
किमत्र चित्र यदि राजवत्तंकं शिरीषपुष्पाग्ररसेन भावितस । 
सित॑ सुबर्ण तरुणाकंसन्निभ करोति गडजाइतसेकगड्जया ! 


“-राजावतंशोधनम । 
२. क़िमत्र चित्र यदि पीतगन्धकः पलाशनिर्यासरसेन शोधितः 


आरण्यकेरत्पलकेस्तु पाचितः करोति तार॑ त्रिपुटेन काउ्चनम ॥॥ 


““गन्धकशद्धिः । 
डर किमत्र चित्र रसको रसेन . , .. .. . .. . ह 
ऋमेण कृत्वास्वुधरेण रड्जितः करोति शल्व॑ जिपुटेन काञ्चनम ॥। 
““-रसकशोधनम । 


नागाजुन का आविर्भाद ३१५ 


आश्चर्य यदि दरद (०४7099%7) को कई बार भेड़ के दूध से और अम्लवग के पदार्थों 
के साथ भावित किया जाय और धूप में रखा जाय तो चाँदी केसरिया रंग के 
सोने में परिवत्तित हो जाती है! 

कुलत्थ और कोद्रव के क्वाथ में एवं नरमूत्र के साथ पकाकर तथा वेतसादि अम्ल 
वर्ग के पदार्थों के साथ भावित करके, और फिर क्षार मिलाकर तीन बार आग की पुट 
दे, तो इस प्रकार अनेक खनिजों या रसों का शोधन हो जाता है।' यदि सुरणकन्द 
में रखकर एवं कदलछीरस के साथ पकाकर और अंडी के तेल तथा घी के साथ पुट देकर 
माक्षिक का शोधन हो जाय तो इसमें आश्चर्य ही क्या ! 

(संभवतः इस विधि में ताम्रमाक्षिक (०097०: 9ए708$) या ताप्य से ताँबा 
धातु प्राप्त हो जाती है।) क्‍ 

दुगूती हर (पथ्या ), कदलीरस (रम्भातोय) आदि मिलाकर और ताम्रपत्रों को 
अके या मदार के दूध और लवणों के साथ लेप करने से विमरू रस की शुद्धि होती है।' 
निर्गुण्डी के रस द्वारा सिक्‍त करके सात बार अग्नि पर तपाकर ८ मास में ताँबे (शुल्व ) 
की शुद्धि होती है।' इसी प्रकार सभी धातुओं की शुद्धि की जा सकती है।' विमल 
रस की शुद्धि अम्लवेतस, धान्याम्ल और भेड़ के दूध द्वारा होती है ।* 


१. किमत्र चित्र दरदः सुभावितः पर्यन्र मेष्या बहुशोउस्लवर्ग:। 
सित॑ सुबर्ण बहुधमंभावितं करोति साक्षात्‌ वर कुंकुसप्रभम्‌ ६॥ 
द ““दरदशुद्धिः । 
२. कुलत्यकोद्रवक्वार्थ नरमूत्रेण पाचयेत्‌ । 
वेतसाइ्म्लवर्गेण दत्त्वा क्षारं पुटत्रयम्‌ ॥ 
३. किसत्र चित्र कदलौरसेन सुपाचितं सुरणकन्दसंस्थम्‌ । 
बातारितेलेन घृतेन ताप्यं पुन दग्धं वरशुद्धिमिति ॥ 
द “-माक्षिकशोधनम्‌ । 
४. द्विगुणा विमला पथ्या रम्भातोयेन संयुता। 
लव॒ण रकंदुग्धेन ताम्र-पत्राणि लेपयत्‌ ॥ 
५. अग्नों सन्तप्य निर्गण्डीरससिक्तानि सप्तधा। 
सासान्‌ वसुरसेनेव शुल्व॒शुद्धि्भविष्यति ॥ 
६ परतः सर्वेहोह शोधनम्‌ ॥ ७. अम्लवेतसधान्याम्लमेषीतोयेत शुध्यति । 
““विमलशुद्धि: ।. 


३१६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चपल और अन्य धातुएँ नीबू के रस में तीन दि तक भावना देने पर शुद्ध होती हैं । 
पाँच मिट्दियों, भस्मों और लवणों के साथ पुटपाक द्वारा सोना शुद्ध होता है ।' 

चाँदी को शुद्ध करना हो तो इसे सीसे के साथ गलाये, और क्षारों के साथ तपाये, 
फिर छोटी जटामांसी (पिशाची ) के तेल में तीन बार डुबाये ।' 

इसमें आइचयं ही क्या, यदि पृथ्वी से उत्पन्न क्षारों और भेड़ के दूध अथवा घृत 
एवं सोलहवें भाग तेल के साथ गलाया जाय तो ताँबा ऐसा चमकदार हो जाता है, जैसे 
चन्द्रमा की का।' (यह विधि आजकल की पोलिंग (70|72 ) विधि के समान है, 
जिसमें पिघले ताँबे को हरी डंडी से टारकर शोधित करते हैं।) 

सत्त्वपातन-- (255८70८ ?7९9०900॥ )--वैक्रान्त को मोक्ष, आरोट और 
पलाश के क्षार के साथ पीसकर गोमूत्र से भावित करे और इसमें वञ्रकन्द (शिखा, 
कल्क, फूल, मूल सब सहित) पीसकर मिलाये, फिर इसमें मध, मेष श्ंगी आदि मिला- 
कर, गोला बनाकर मृकमूषा या अन्धमूषा में तेज आग पर तपाये, तो इस वैक्रान्त का 
सत्त्व मिलेगा। 


१. चपलादा धातवः सर्वे जम्बीररसभाविताः। 
शोधितास्त्रिदिनं पञचमृत्तिकाभस्मरावण: । 
संयुताः संशोधयन्ति पुटपाकेन काञचनम्‌ ॥ 
““हैमशोधनम्‌ । 
२. नागन क्षारराजेन ध्मापित शुद्धिमच्छति। 
तार त्रिवारनिक्षिप्तं पिज्ञाचीतेलमध्यगम ॥ 
“-तारशद्धि: 
३. अहो नु चित्र पृथिवीभवेन क्षारेण मेषीपयसा घतेन। 
तलेन शुद्ध द्रतषोडशांशं भवेच्च दल्वं शशिश्यृंगसन्निभम ॥॥ 
४. सोक्षमारोटपालाइ-क्षारगोमत्रभावितम । 
वज्ञकन्दशिखाकल्कं-फूलमूलससन्वितम्‌ ॥ 
तत्कल्क॑ कण्टक साक्षाच्चू्णवेक्रान्ससंभवम्‌ । 
सारघेन समायकक्‍तं सेषश्ूंगी द्रवान्वितम ॥। 
पिण्डितं मूकमृषास्थं घामितञु्च हठाग्निना। 
तत्रव पतते सत्त्वं वेक्रान्तस्थ न संद्यः॥ 
-वकान्तसत्त्वम्‌ । 
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माक्षिक का सत्त्व ताँबे के समान चमक वाला तैयार करना हो तो इसको मधु, 
गंधव तेल, घी, गोमूत्र, दूध, अंडी का तेल, कदलीरस आदि के साथ मूषा में तपाना 
चाहिए। ताप्य का सत्त्व प्राप्त करने के लिए महावृक्ष और अके का दूध, स्त्री का 
दूध, इनके साथ भावना देकर. मूषा में तपाने को कहा गया है। इसी प्रकार ताप्य सत्त्व 
के लिए कंकुष्ठ, टंकण (सुहागा), कांजी और कटुत्रय (सोंठ, मरिच, पीपल) तथा 
माक्षिकसत्त्व के लिए मधु, गृहधूम, घी, कदलीरस, एरण्डतैल आदि का प्रयोग और 
मूक या अन्धमूषा में गरम करना बताया गया है।' 

यदि रसक (८र४आथ्य76) का सत्त्व प्राप्त करना हो तो इसे धान्याम्ल (धान 
की कांजी ), क्षार और घी के साथ भावित कर, ऊन, लाख, हर (पथ्या), केंचुआ 
(भूलता ), धूम, सुहागा आदि के साथ मूकमूषा में तपाना चाहिए। इसका सत्त्व 
कुटिल अर्थात्‌ राँगे के समान चमकवाला होता है ।* 


१. क्षौद्रं गन्धवंतेल सघृतमभिनवं गोरसं मृत्रकञच, 
भूयों वातारितेलं कदलौरसयुतं भावितं कान्तितप्तम । 
: भृषां कृत्वाग्तिवर्णामरुणकरनिभां प्रक्षिपेन्साक्षिकेदम्‌, 
सत्य नागेन्वतुल्यं पतति व सहसा सुर्यवेदबानराभम्‌ ॥॥ 
२. महावक्षाकंक्षीराभ्यां स्त्रीस्तन्यंन सुभावितम्‌ । 
मषायामग्निवर्णायां द्रवेत्ताप्य॑ न संशयः ॥। 
कंकुष्ठटंकणाम्याञ्च ताप्यं स्त्रीस्तन्‍्यमदितम्‌ । 
पश्चात्‌ सत्त्वं निपतति सत्यं मृषा तु अग्निवत्‌ । 
काञ्जिक बहुशः स्विन्नं ताप्यचर्ण कटुत्रिकम्‌ । 
कृत्वाम्बुसधुभ्यां पक्‍व वजपायसभावितम्‌ ॥ 
गृहघम घृतं क्षौद्र संयुतं पुनरेव च। 
धामसित मृकमृषायां शशिशुल्वनिर्भ भवेत्‌ ॥ 
कदलीरसशतभावितं घृतमध्वेरण्डतेलपरिपक्वसम्‌ 
ताप्यं मुझ्चति सत्त्वं रसकड्चेव त्रिसंघाते ॥ 
“-साक्षिकसत्त्वपातनविधिः । 
३. क्षारस्नहैइच घान्याम्ले रसक भावितं बहु। 
ऊर्णा लाक्षा तथा पथ्या भूलता धमसंयुतम्‌ ॥ 
मकमषागतं ध्यातं॑ टंकर्णन ससन्वितम्‌ । द क्‍ 
सत्त्वं कुटिल्संकाशं पतते नात्र संशयः ॥। ““रसकसस्‍्त्वम्‌ । 
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विमल का सत््व प्राप्त करना हो तो इसे कांक्षी (फिटकरी), कासीस (2८८० 
श॥70]), सुहागा, शिग्रु (सहजन) के रंस, वज्धकन्द, कदलीरस आदि के साथ 
भावित करना चाहिए और मृकमूषा में माक्षिकक्षार से संयुक्त करके जोरों से तपाना 
चाहिए। ऐसा करने पर सोने की-सी दमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है।' क्‍ 

पातना-यंत्र में (5प्रशशणिक्षाणत या तीइत4807 3797श०:75) यदि दरद 
(८॥४४०००) लिया जाय, और पानी से भरे बतेन के भीतर पातन किया जाय 
तो पारे की सी चमकवाला सत्त्व प्राप्त होता है।। (दरद हिगुल है, और वस्तुत: इस 
प्रकार प्राप्त सत्त्व पारा ही है।) 

गन्धकादि के योग से अ भ्रकादि के सत्त्व भी प्राप्त करने का उल्लेख है । 

ब्रतपातन विधि--सत्त्वपातन विधि के समान ही द्वरुतपातन विधियाँ हैं, जिनसे 
विभिन्न रसों की द्वुतियाँ प्राप्त की जाती हैं। गले या घुले हुए अंशों को साधारणतया 
द्रुति' कहा जा सकता है। द्वुति तैयार करने में (रत्नों या मोतियों की) वेतसाम्ल 
साधारण वानस्पतिक अम्ल और कांजियों का प्रयोग बहुधा किया जाता है। द्वति 
तैयार करने में पुटपाक (पुट के भीतर रखकर गरम करने ) का भी प्रयोग किया जा 
सकता है। 

धातुओं और रसों का हनन और मारण---ताल या हरिताल द्वारा वंग को, दरद 

(८४749) द्वारा तीक्ष्ण को, नाग या सीसा द्वारा सोचे को, मनःशिला द्वारा नाग 


१. विमलं शिग्रुतोयत कांक्षीकासीसटंकणे: । 
वजाकन्दसमायक्त भावितं कदलीरसे: ॥ 
माक्षीकक्षारसंयुक्तं धामितं मुकमषके । 
सत्त्व चद्धा्कसंकाशश पतते नात्र संशयः ॥ --विमलसस्‍्त्वम्‌ । 
२. दरदं पतनायंत्रे पातितञ्च जलाबये। द 
सत्त्वं सुतकसंकाश जायते नात्र संशयः॥. --वरदसत्त्वम्‌ । 
२३. गन्धकज्च प्रभावेण संत्तभय स्वभावतः। द 
ततः ख्यात महासत्त्व रसेद्रस्थ सम॑ ततः ॥--अभ्रकादिसत्त्वपातनविधिः । 
ड. एक. एवं महाद्रावी पारवंतीनाथसंभवः । 
. कि पुनस्त्रिभिः संयकतों वेतसाम्लास्लकाडिजके: | 
: मुध्काफलानि सप्ताह बेतसास्लेन भावयेत्‌ । 
पुटपाके ततदचूणें द्रबते सलिलं यथा 
कुछते योगराजोश्यं रत्नानां द्रावण परम ॥ --अश्रकादिदरतपातनविधिः । 
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(सीसा ) को, गन्धक द्वारा ताँबे (शुल्व) को और माक्षिक द्वारा चाँदी को मारा जा 
सकता है। इसी प्रकार ताँबे को बकरी के दूध और गन्धक द्वारा, चाँदी को 
स्‍्नही (सेहुंड) के दूध और माक्षिक द्वारा मारा जा सकता है। लोह अर्थात्‌ 
धातुएँ मारी जाने पर रसवान्‌ हो जाती हैं, फिर इनसे रोग, जरा आदि का विनाझ् 
संभव है।' 

रसबन्ध या पारे का बन्धन--पा रे को रसों कां राजा (रसनृप) कहा जाता है। 
इसे यदि नीबू के रस, नवसार ($9[277770774८), अम्ल, क्षार, पंचलवण, कटु- 
त्रय (सोंठ, मरिच, पीपल ), शिग्रु के रस, सूरणकन्द आदि के साथ घोटा जाय तो 
यह आठो धातुओं के साथ संयुक्त होने के योग्य हो जाता है।' 

दिव्य देह प्राप्त करने का अनुयोग--तागार्जुन ने रसरत्ताकर में एक ऐसा योग 
दिया है, जिसके द्वारा दिव्य देह प्राप्त की जा सकती है। पारे में बराबर मात्रा में सोना 
मिलाया जाता है, फिर इस पिष्टी में गन्धक, द्विषदी (नागकेशर ), हलदी (रजनी ), 
कदली (रम्भा), सुहागा (टंकण) आदि मिलाकर मर्देन करते हैं। फिर इसे अन्ध- 
मूषा में तपाते हैं (भूसी की आग पर) । इस प्रकार हलकी आँच (लूघु पुट) देकर 
जो ओष धि तैयार होती है, उसके सेवन से दिव्य देह प्राप्त होती है।' 


१. तालेन वंगं दरदेन तीक्ष्ण नागेन हेमं शिया च नागम्‌ । 
गन्धाइसना चेब निहन्ति शल्व॑ तारज्च साक्षीकरसेन हन्यात ॥॥ 
२. शुल्वसजाक्षीरसुगन्धकेन तार स्नुहीक्षीरसुमाक्षिकेण । 
यद यस्‍्य धातोविहितझ्च युक्त निरत्थघातं कथितव्च तीक्ष्णः ।॥ 
मतानि लोहानि रसीभवन्ति रसेन युक्‍त्यामयनाशनानि ॥ 
अभ्यासयक्तचा पलितादिनाहं कुर्वेन्ति तेषाऊुच जराबविनाशम्‌ ॥॥ 
३. अथातो रसबन्धाधिकार व्याख्यास्थामः । ० 
जम्बीरजन नवसारघनाम्लवर्गे: क्षाराणि पंचलवणानि वादुन्नयञ्च । 
शिग्रद्क सुरभिसूरणकन्द एभिः संमादितों रसनृपश्चरतेष्ट लोहान्‌ ॥ 
--चारणजारणविधि: 
४. रखें हेमसम मर्णपीठिकागिरिगन्धकम्‌ । 
दिपदीरजनी रम्भां सर्दयत्‌ टंकणान्विताम्‌ ॥॥ 
नष्टपिष्टडच शुष्कठच अन्धमृष्यां निधापयत्‌ । 
तुषाल्लघ॒पु् दत््वा यावद्‌ भस्मत्वमागतः। 
भकाणात्साधकेद्धस्तु दिव्यदेहमवाप्नुयात्‌ ॥._ # कर १६ 


३२० प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


गर्भ यन्त्र--पारे की पिष्टी को भस्म करने के लिए इस यंत्र का विधान बताया गया 
है। मिट्टी की बनी ऐसी मूषा ले जो चार अंगुल लंबी, तीन अंगुल चौड़ी और गोल मुँह 
की सुदृढ़ बनी हो। २० भाग नमक और १ भाग गुग्गुल, दोनों को पानी देकर महीन 
चिकना पीस छे। मूषा पर इससे लेप करे। धान की भूसी की आग में धीमी-धीमी 
आँच दे। इस प्रकार मृदु स्वेदन द्वारा पिष्टी की भस्म बनती है।' क्‍ 

अगर कज्जली बनानी हो, तो १ पल पारा ले, उसमें चौथाई अंश साकतुक विष, 
बराबर भाग गन्धक और ताँबा पीसकर मिलावे। फिर इस कज्जलिका में गन्धक 
मिलाकर घी के साथ लोहे के बतेन में पकावे । जैसे ही पिघले, इसे केले के पत्ते में या 
पुट में उँडेल ले।' इसे पर्पटिकारस' कहा जाता है। द 


निदंश 


प्रफुल्लचनद्ध राय-- हिस्ट्री आँव्‌ हिन्दू केमिस्ट्री, कलकत्ता (प्रथम भाग ), १९०२, 
(द्वितीय भाग १९०९) 

पी. राय-- हिस्द्री आँब्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया, (प्रफुल्लचन्द्र 
राय के ग्रन्थ का सम्पादित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) 


१. गर्भयन्त्र प्रवक्ष्यासि पीठिकाभस्मकारकम । 
चतुरंगुलदीघेण विस्तारेण च अ्यंगुलम ॥ 
मूषान्तु मन्मयों कृत्वा सुदृढ़ां बतुलां बंधः। 
विशभागन्तु लोणस्य भागमेक तु गुग्गुलोः ॥ 
सुइलूक्ष्ण पंषयित्वा तु तोय॑ दत्त्वा पुनः पुनः। 
मूषालेपं दृढ़ बध्वा लोणाउंमृत्तिका ब॒धः ॥ 
कर्ष तुबाग्निना भूमो मुदुस्वेदेन स्वेदयत्‌ ॥॥ 

२. सूतकस्य पल ग्राह्मं तुर्योश साकतुक॑ विषम । 
तत्सम गन्धक शुल्वं चूर्ण कृत्वा विनिक्षिपेत ॥ 
कृत्वा कज्जलिकामादो पल दत्त्वा च गन्धकम्‌ । 
घृतपक्वउ्च तच्चर्ण पर्चेदायसभाजने ॥॥ 
यावद्‌्द्रवत्वमायाति तत्क्षणात्‌ त॑ विनिक्षिपेत । 
पुटे वा कदलीपत्रे सिद्ध प्पटिकारसम्‌ ॥ 


तेरहवाँ अध्याय 
भिक्ष गोविन्द ओर रसहृदयतन्त्र 


(आठवों दती ) 

आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने भिक्षु गोविन्द को बौद्ध भिक्षु माना है, जो वैद्य यादव- 
जी त्रिविक्रमजी आचाय॑ के अनुसार समीचीन नहीं प्रतीत होता, क्योंकि इस ग्रन्थ के 
प्रथम अवबोध में वेदान्त द्वारा प्रतिपादित एक (अद्वितीय) ब्रह्म की ओर संकेत है, 
और इसी प्रकार वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, तप आदि के प्रति अतीव निष्ठा भी सूचित की 
गयी है।' वस्तुतः पहले अवबोध में रूपक और इलेष अलंकार द्वारा भिक्षु गोविन्द ने 
पारे और रसों की अध्यात्म तत्त्वों से तुलना की है। पारे के विशेषण ये बताये गये हैं-- 
पीताम्बर (पारे के चार वस्त्र बताये गये हैँ---इवेतारुणह्रिद्वाभकृष्णा विप्रादिपारदा:) 
अथवा पीत-- अम्बर--पीत+- अभ्रक, अर्थात्‌ जिसके सामने अअक पीला पड़ जाय, 
(अथवा अश्नक का जो मारण कर दे), बलिजित्‌ (बलिवसारूपंं गन्धकं जयतीति 
बलिजित्‌, अर्थात्‌ गन्धक को जीर्ण करनेवाला ), ताग-क्षय (सीसे को मारनेवाला), 
गरुडचर (गरुड स्वर्ण का नाम है, इसे मारण करनेवाला ) । रूपकों के आधार पर यह 
कहना कि भिक्षु गोविन्द आये संस्कृति के ही थे, यह कोई आवश्यक नहीं है। बोद्ध 
भिक्षु भी इन रूपकों का व्यवहार कर सकता है। रूपकों के भीतर छिपी हुई एक 
व्यञ्जना भी यह है कि असली हरि, हर या परमात्मा तो रसराज पारा द्वी है, न कि 
अदृष्ट कोई सत्ता। द क्‍ 

कुछ छोगों का यह विचार है कि भिक्षु गोविन्द भी वही व्यक्ति हैं जिन्हें सर्वे- 
दर्शनसंग्रह (रसेश्वर दर्शन) में “गोविन्द भगवत्पादाचाय कहा गया है, अथवा रसेन्द्र- 


१. परमात्मनीव नियत भवति लयो यत्र सर्वेसत्त्वानाम्‌ । 
एको5सौ रसराजः दारीरमजरामरं कुरुते॥। (११३) 
यज्ञाहानात्‌ तपसो वेदाध्ययनाहुमात्सदाचारात । 
अत्यन्त श्रेयः किल योगवशादात्मसंवित्तिः॥ (१।१९) 

२. पीताम्बरोष्य बलिजिन्नागक्षयबहलरागगरुडचरः। 
जयति स हरिरिव हरजो विदलितभवदेन्यदुःखभरः ॥ (१३२) 
२१ 


३२२ प्रादीन भारत में रसायन का विकास 


चिन्ताप्षणि में भगवद्गोविन्दपाद कहा गया है।' इसी प्रकार रसेश्वर दशत में रसेश्वर 
सिद्धान्त से उद्धृत इलोक में गोविन्दभगवत्पादाचार्यो गोविन्दतायकः:” शब्द आये हैं । 
वैद्य यादवजी का कहना है कि शंकराचार्य के गुरु गोविन्द भगवत्‌पाद ही भिक्षु गोविन्द 
हैं। भिक्षु गोविन्द के रसहृदय ग्रन्थ में एक इलोक है, और शंकराचार्य ने भी उन्हीं 
भावों को लेकर एक इलोक रचा है।' दोनों इलोकों के भावों की समानता गुरु-शिष्य 
भाव की पुष्टि करती है। निष्कर्ष यह है कि रसहृदय के रचयिता भिक्षु गोविन्द ही 
शंकर के गुरुभगवत्‌ गोविन्दपाद या गोविन्द भगवत्‌पाद हैं। 

भिक्षु गोविन्द रससखबर के रचयिता गोविन्दाचार्य से बिलकुल भिन्न हैं, जैसा कि 
'गोविन्दाचार्य के आत्मविवरण से स्पष्ट है।' 

वफमट के रसरत्नसमुच्चय के प्रथम अध्याय में. संख्या ३३ से लेकर संख्या ५९ 
तक २७ आर्याछन्द है। ये सब आर्याएँ भिक्षु गोविन्द के रसहदय के प्रथम "अवयोध 
में आर्या संख्या ३ से संख्या ३३ तक के बीच की हूँ, चार आर्याएँ बीच में ऐसी हैं जो 
रसहुदंय में तो हैँ पर रसरत्नसमुच्चय में नहीं हैं । 

यदि भिक्षुगोंविन्द और शंकराचाय॑ के गुरु भगवत्‌ गोविन्दपाद एक हैं, तो रस- 

हृदय की रचना का समय सं० ७१० शक' से पूर्व होना चाहिए। “रसहृदय' के 


१. भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति ॥ (रसेन्द्रचिन्तामणि ३३३८) 
२. बालः षोडशव्थों विषयरसास्वादलम्पटः परतः। : 
जातविवेकों वृद्धों मत्यं: कथमाप्नुगान्मुक्तिम्‌ ॥ (रसहृदय, १॥३० ) 
बालस्तावत्‌ क्रीडासक्तस्तरुणस्तावत्तरुणीरकक्‍्तः । 
व॒द्धस्तावच्चिन्तामग्तः परसे ब्रह्मणि कोषपि न रूग्तः ॥ 
द | (चपंटपंजरी---शंकराचाय॑.) 
३. मोढजशातिसमत्पन्न आचायें: सहदेवकः 
सर्वशञास्त्रप्रवोणोई्सो भन्‍्त्रसिद्धों द्विजोत्तमः।॥। 
तदुत्पन्नस्तु यः सूनः सुरादित्यः कृती भवि। 
तत्संभवः सुतः ख्यातों गोविन्दः शिववन्दकः 
शिष्यः श्रीधीरदेवस्थ रसकमंसु कोविदः ॥ (रससार २६३०-३२) 
४. “मूच्छित्वा हरति रुजं बन्धनसनुभूय मुक्तिदो भवति” (३३) से लेकर “तस्मा 
ज्जीवन्मुक्ति समीहमानत योगिना प्रथमम्‌। दिव्या तनुविधेया हरगौरी सष्टि- 
संयोगात्‌” (५९) तक (रसरत्नसमच्चय में)। 


भिक्षु गोविन्द और रसहृदयतन्त्र रैररे 


अन्त में भिक्षु गोविन्द ने अपना जो विवरण दिया है, उससे भी इस काल की 
ही पुष्टि होती है। इस विवरण में किरात देश के एक राजा मदनराज का उल्लेख है, 
जो चंद्रवंशीय हैहयकुल का था । कनिग्हम ने जो हैहयवंशीय राजाओं की सूची 
दी है, उसमें मदनदेव तो नहीं, पर कामदेव नामक एक राजा का उल्लेख है, जो ईसा की 
आठवीं शती में सिहासनारूढ़ था । अतः यह ही मदनदेव माना जा सकता है (नामों 
का पर्याय संस्कृत साहित्य में प्रचुरता से मिलता है)। वंशावली में और कोई कामदेव 
भी नहीं है। अतः रसहृदय का रचयिता ईसा की आठवीं शती का व्यक्ति ठहरता है। 

आचायं प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में चार आर्याएँ और दी हैँ, जो यादव जी 
के ग्रन्थ में केवल पाद टिप्पणी में हैं। इनमें से एक आर्या से स्पष्ट है कि भिक्षु गोविन्द 
मंगल विष्णु का नाती और सुमनविष्णु का पुत्र था, और तथागत में इसकी निष्ठा थी ।* 

किरात देश कहाँ है? शिवशक्तिसंगम तन्त्र का एक इलोक देकर यादवजी की 
मान्यता है कि किरातदेश विन्ध्याचछल के निकट है (हैहयवंश के व्यक्ति इधर आज 
भी काफ़ी हैं) ।' 


१. शीतांशुवंशसंभवहैह॒यकुलजन्समजनितगुणमहिमता । 
स॒ जयति श्रीमदनइच किरातनाथो रसाचायें: ॥ 
यस्य स्वयम॒वतीर्णा रसविद्या सकलमंगलाघारा। 
परमश्रयोहेतुः श्रेयः परमेष्ठिनः पूर्वम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ किरातनपतेबहुमानमवाप्य रसकमंनिरतः । 
रसहृदयाख्यं तन्‍्त्रं विरचितवान्‌ भिक्षुगोविन्दः ॥॥ (रसहृदय, १९॥७८-८० ) 
२. येन चतुर्वेणम्लेच्छादि व्याधादि लब्धसत्त्वाभम्‌ । 
दक्षिणरसा गृहीता आदि वराहेणव महाप्रलय ॥। 
नष्दशरोरविवर्णा हीनांगाःकुष्ठिनों गुणाद्यस्थ ॥ 
अभिनवसोमेश्वरतासापुरपि पुननंवेरज्धेः॥ 
नप्त्रा मंगलविष्णो: सुमनोविष्णो: सुतेन ग्रन्योष्यम । 
श्री गोविन्देन कृतस्तथागतः श्रेयसे भूयात्‌ ॥ 
अष्टादश संस्कार रसेन्द्र देवस्य दिव्यतनु दुष्ट्वा । 
लिखितमिदं पुण्यतमं रसहृदयमवाप्यते सकलम्‌ ॥॥ 
३. तप्तकुण्ड समारम्य रामक्षेत्रान्तकं शिवे ! । 
किरातदेशो विज्ञेयों विन्ध्यशलेड्वतिष्ठते ॥ (शिवशक्तिसंगमतंत्र ) 
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आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत श्यम्बक गुरुनाथ काछे और वैद्य यादवजी त्रिवि- 
क्रम जी आचार्य द्वारा संपादित रसहृदय ग्रन्थ १९११ ई० में प्रकाशित हुआ था। इस 
प्रकाशित ग्रन्थ में श्री चतुर्भज मिश्र विरचित मुग्धावबोधिनी” एक व्याख्या भी है। 
श्री चतुर्भुज मिश्र खण्डेलवाल ब्राह्मण जाति के कुरल नामक कुल में उत्पन्न हुए। इनके 
पिता श्री महेश मिश्र और बाबा श्री हरिहर मिश्र थे। खण्डेलवाल ब्राह्मण जयपुर- 
सीकर-बीकानेर आदि स्थानों में विशेषतया पाये जाते हैं। रसतंत्र भ्रन्थों पर टीकाएँ 
नहीं पायी जाती हैं, अतः रसहृदय ग्रन्थ पर टीका का प्राप्त होना इस ग्रन्थ की उपयो- 
योगिता का परिचायक है। 

सम्पूर्ण ग्रन्थ में १९ अवबोध हैं (अध्याय का नाम अवबोध दिया गया है) जिनमें 
क्रमशः (१) रसप्रशंसा, (२) रसशोधन, (३) निर्मुखवासनामुखान्तर्भूतसमुखपत्रा- 
अ्रकचारण, (४) सत्त्वाश्रकचारण, (५) गर्मद्रति, (६) बीजादिजारण, (७) 
बिड, (८) रसरजञ्जन, (९) बीजविधान, (१०) शुद्धरससत्त्वपातन, (११) बीज- 
निर्वाहण, (१२) इन्द्राधिकार, (१३) संकर बीज विधान, (१४) बीजयोजन, (१५) 
बाह्मद्रति, (१६) सारण, (१७) क्रामण, (१८) वेधविधान, और (१९) भक्षणविधान 
आदि का उल्लेख है। द 

रस, उपरस और पृति लोह--भिक्षू गोविन्द के समय में ही संभवत: रस-उपरस 
इस प्रकार का विभाजन आरम्भ हुआ। रस हुदय तन्त्र में नवम-अवबोध में निम्न आठ 
रस गिनाये गये है--- द 

वेक्रान्त (वद्रभूमिजरज ), कान्त (चुम्बकोत्य या चुम्बकोद्भव अर्थात्‌. चुम्बक- 
लोह ), सस्यक (चपल ), माक्षिक (ताप्य), विमल (रोप्यमाक्षिक), अद्वि (शिला- 
जतु ), दरद (हिंगुल), रसक (खर्परिक) 

आठ उपरस निम्न हँ--गन्धक, गेरिक, शिला (मनःशिला या मनोद्धा), आलू 
(हरिताल ), क्षिति (स्फटिक), खेचर (कासीस), अज्जन (नीलांजन), कंकुष्ठ 
(विरंग) । 

सारलोह निम्न हू--शिख्रि (स्वर्ण), तारक (चाँदी) ।' 


१. वेकरान्तकान्त सस्यक माक्षिक बसलाद्विटब्लरसकाइच। 
अष्टो रसास्तथंषां सत्त्वानि रसायनानि स्युः॥ (९।४) 

२. गन्र-त्ोकि/पुनित्ताफिफलस्ल:स्ूयननञ्च कंकुष्ठम्‌ । 
उपरससंज्ञमिदं स्यात्‌ शिखिशशिनौं सारलोहाख्यों। (९॥५) 
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पुतिलोह निम्न हँ--ताम्र (नेपालक), आर (राजरीति, या पीतल ), तीक्ष्ण 
(सार), कान्‍्त (चुम्बकोद्भव ), अश्रसत्व (अश्रक या गगनसार ) , लोह (मुण्ड छोह ) , 
वंग, नाग (सीसा) । 

दुर्गंन्ध निकलने के कारण इन्हें पूतिलोह कहा गया है। 

लवण और क्षार--सौवचेल (रुचक ), सैन्धव, चूलिक (काच लवण ), सामुद्र 
(क्षाराब्धिज ), रोमक, विड (लवण विशेष कदाचित्‌ काछा नमक ), ये ६ लवण हैं । 

सर्जी (सर्जिका या सज्जी मिट्टी ), टंकण (सौभाग्य या सुहागा ), और यवक्षार--- 
ये तीन क्षार हैं।' (कोष्ठक में दिये हुए पर्याय चतुर्भुजमिश्र की मुग्धावबोधिनी 
व्याख्या से लिये गये हैं । 

रसकर्म---संस्कार अथवा रसकमे १८ गिनाये गये हँ--स्वेदन, मर्देत, मूच्छेना, 
उत्थापन, पातत, रोधन, नियमत, दीपन, गगनग्रास, चारण, गर्भद्रुति, बाह्दुति, जारण, 
रसराग, सारण, क्रामण, वेधन और भक्षण ।' द्वितीय अवबोध में स्वेदन से लेकर दीपन 
तक ८ संस्कार दिये गये हैं। शेष संस्कारों के विस्तृत उल्लेख आगे के अवबोधों में हैं । 


रस यंत्र और उपकरण 

रस हृदयतंत्र के अनेक स्थलों में रसकम में प्रयुक्त होनेवाले उपकरणों और 
यंत्रों का सांकेतिक उल्लेख आया है। कुछ यंत्रों का विवरण चतुर्भुज मिश्र ने अपनी 
टीका में भी दिया है। 


मूषाओं के अन्तर्गत प्रकाशमूषा,, मूकमूषा (गुप्तमूषा),' वज्यमूषा', और 


१. तान्नारतीदणकान्ताअरसत्वलोहानि नागवड्भो च। 
क्रथितो च पूतिसंज्ञौ तेषां संशोधन कार्यम्‌ ॥ (९६) 

२. सौवच्चलसेन्धवकचूलिकसामुद्रोसमकविडानि । 
षड्‌ लवणान्येतानि तु सर्जीयबटद्धुणाः क्षाराः॥ (९७) 

३. स्वेदनमर्दनम्च्छोत्यथापनपातननिरोधनियसाइच । 
दीपनगगवक्नासभ्रमाण्टःथ चारणं चेव॥ 
गर्भवुतिबाहातञच८ा:९६६६१०६:८४ण चेव । 
ऋमणवेधों भक्षणसष्टादश्घेति रसकम ॥ (२॥१-२) 

४. (क) शतगृणसथ मूषायां जरति रसेन्द्रो द्वति गर्भे च (५११८) 
(निव्यूद अन्धमूषायां वा प्रकाशमूषायां--टोका) 
(ख) सा च॒ प्रकाशमूषा न्युब्जा कार्याडर्धाडगुलसुनिविष्ठा+ (१६२२) 
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दी्घमूषा' का निर्देश मिलता है। एक स्थल पर छाग (बकरे) की हड्डियों के भस्म से 
बनी गोस्तन के आकार की (मल्लकाकार) मूषा का भी नाम लिया गया है। इस मूषा 
में घने छिद्र होते थे, और सुहागे, विष और गुजझ्जा का लेप किया होता था। दल योग 
या पत्रमेलन कार्य में इसका प्रयोग होता था।' 

रस हृदय तंत्र में साधारण खल्व' और तप्तखल्व, दोनों का ही निर्देश है। 

भस्त्रा या धौंकनी का कई स्थलों पर प्रयोग बताया गया है।' अधिक तेज़ आँच 


५. (क) ऋमसवत्तो रविरसकौ संशुद्धों मृकमूृषिकाध्मातौं। 

त्रिगणं चोर्णों जीर्णों हेमाभो जायते सृतः:॥ (८।॥१५) 
(ख) शुल्बस्य गुप्तमूषा कार्या पुटिताप्यथ च ध्माता (१८॥५६) 

यहाँ ताँबे की बनी गुप्त या अन्धमूषा से अभिप्राय है। 

६. (क) कृतमित्यतत्पिण्ड हेमाअञ्ं मिलति वज्यमृषायाम। (१२॥१०) 
(मृदस्त्रिभागा: शणलद्दिभागों भागदच निर्देग्धतुषोपलादेः । किट्ठार्धभागं 
परिखण्ड्य वज्मूषां विदध्यात्खलु सत्वपाते--ठीका, अर्थात्‌ ३ भाग मिट्टी, 
२ भाग शण और लौद, तुषा की राख, पत्थर, किट्ट, इन्हें पीसकर वजमृषा बनती 
है--रसरत्नसमुच्चय १०९) द 
(ख) गगन चिकुरतेलघृष्ट गोमयलिप्तं कुलिशमूषायाम्‌ । (१५५) 
१- हृत्वाध्त्र दीघंसूषां: सुहृढां ध्मातं तु भस्सगर्तायाम्‌ । (५३९) 

दीर्घा गोस्तनाकाराम्‌ू--टीका अर्थात्‌ दीर्ध मृषा से गोस्तनाकार मषा से 

अभिप्राय है ।) है 

२. छागास्थिभस्मनिर्मितमूषां कृत्वेव मल्‍लकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरन्श्नरां दद्भुणविषगुुजकृतलेपाम्‌ । (१११३) 

३. देय खल्वे घृष्टो (२।१३); आदौ खल्वे मृदितां पिष्टी (३११० ) ; त्रुटिशो दत्त्वा 
मृदितं सारे खल्वे$भ्रहेमलोहादि (३११) 

(खल्वो5इमाद्यो निरुद्गारों ह्विरड्र लकटाहकः । अष्टांगुला वटौ कार्या 
दीर्घा वा बुला तथा। द्वादशाज्र लूंदोघेण मर्दकश्चतुरकगुलः। मर वत्तं 
तु करत्तेंव्यं दर्षणोदरसंनिभम्‌ ॥---टीका ) ः 

४. स्वेदनविधिना ज्ञात्वा मृदितां तप्ते तु खल्बतले। (५३३ ) 
५. बावदाहिपेल (१ 023 है १०४); नें पल  तावत्सत्व॑ भस्‍त्रान्ते न 
(०।८); कोष्टकधथसनविधिना तीश्व॑ं भस्‍स्त्रानलेन तत्पतति। 
(१०१७) द | रा 
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देने के लिए इसका प्रयोग होता था। गरम करने के लिए कोयलों (अंगार) का प्रयोग 
भी बताया गया है, वनोपलों का तो साधारणतया है ही, और तुष की आग का भी । 

भिक्षुगोविन्द ने अपने इस ग्रन्थ में लोहे के बने फलक, या शस्त्र पात्र अथवा आयस 
पात्र एवं छोह कटोरिकाओं का विवरण बीजजारण के संबंध में दिया है । तीक्ष्ण लोहे 
के बने शस्त्र-पात्र में चार भाग गन्धक और एक भाग पारा लेवे, और आग देकर पिघ- 
लावे, फिर ओषधियों के रस के साथ पीस कर वटिका बना ले, फिर वटिका को छाया 
में ही सुखावे, ओरं लोहे के फलक पर उसको रखे, और लोहे की एक छोटी कटोरी से 
ढके, और लवण मिली मिट्टी को पानी में सानकर ऊपर से लेप कर देवे, जिससे बाहर 
धुआँ न निकलने पावे। फिर सुदृढ़ कोयलों (खंदिर आदिके बने) की आग से दो 
भस्त्राओं की सहायता से तपावे। तब तक गरम करे जब तक लाल रंग की 'खोटिका” 
न बन जाय । फिर आग पर से उतार कर अपने आप ठंडा होने देवे। फिर कटोरिका 
को उखाड़ कर उसके भीतर से मृत पारा निकाल लेवे।'* 

पातना यंत्र---ताग और वंग इन दोनों दोषों से पारे को मुक्त करने के लिए 
पातना-यंत्र का प्रयोग बताया गया है।* चतुर्भुज मिश्र ने पाततायंत्र के विवरण में वे 
इलोक अपनी टीका में दिये है, जो रसरत्न समुच्चय में (९।६-८) दिये गये हैं। कुछ 


१. पातयति सत्वसेषां पिण्डी ध्माता दृढाड्रार: (१०१७) (दृढ अंगार से अभिप्राय 
खदिर आदि के कोयले से है--टीका ) 


२. (क) प्रद्राव्य शस्त्रपात्र गन्धकपादेन सुतक दद्यात्‌ । 
स्वरसेन चोषधीनां वटिकां निष्पिष्य कुर्वोत ॥ 
संस्थाप्प लोहफलके छायाजशुष्कां तु तां वटिकाम्‌ । 
लघुलोहकटोरिकया स्थगयित्वा लेपयंत्‌ सुदृढम्‌ ॥। 
लूवणाम्‌दा लिप्तां सुदर्द कुर्वोत धमरोधाय । 
दत्त्वा सुदृढाड्भारान्भस्त्राहयवह्िनंव निर्धमे ॥ 
तावद्‌ यावद्ध्माता रक्‍ताभा खोटिका भवति। 
अपनीय ततोडड्भारान्स्वभावज्ञीतां कटोरिकां मत्वा ॥ 
उत्खन्योत्वन्यः ततः कटोरिकाया रसो ग्राह्मः । 
एव मृतसुतराजो गोलकवद्‌ भवति स चर सुखाध्मातः ॥ (१४१२-६) 
(ख) सुञ्चति सोष्ण ग्राह्ममायसपात्रे तु पिष्टिका भवति (१०१०) 
३. अमुना विरेचनन हि सुविशुद्धों नागवद्भपरिरुक्तः । 
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इलोक पातनायंत्र संबंधी टीकाकार ते और दिये है, जो भूल से आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय 
के ग्रन्थ में इस प्रकार दे दिये गये हैं, मानो रस हृदय तंत्र के ही ये रछोक हों।' 

दोला यन्त्र---इसका उल्लेख कई स्थानों पर है। स्वेदन के लिए यह यंत्र विशेष 
उपयोगी है ।' दोलायंत्र में गन्धक द्वारा पारा भी जी्ण किया जा सकता है।' 
हिंगुल, मन:शिला, हरिताल, गन्धक, माक्षीक, पक्‍व मृत नाग, कंकुष्ठ, प्रवाल् आदि की 
कंकुशी के तैल में बनी पिष्टी लेकर उसके बीच में पारा रख्ते और लोहे के खरल में 
मर्दत करे और फिर वंश नलिका में रखकर तीन दिन तक दोलायंत्र में स्वेदन करे | 


कृत्वातु शुल्बपिष्टि निपात्यते नागवंगशंकातः। 
तस्मिन्दोषान्मुक्त्वा निपतति शुद्धस्तथा सृतः॥ (२७८) 
१. हो भागौ शुद्धसुतस्य शुल्बभागकर्सयुतौ। 
बिज्ञांश लवण दत्त्वा पिष्टीकुर्याच्च सुन्दरम्‌। 
अष्टांगुलविस्तीणं देघ्येण दशाड्र ल॑ं त्वधोभाण्डम्‌ । 
कणष्ठादधः समन्‍ताच्चतुरदड्धू लीकृतनलाधारम्‌ ॥। 
अन्तः प्रविष्टत॒लभाण्डवद्त जलमग्ननिजमुखप्रान्तम्‌ । 
उपरिष्टाच्चिपिटघटी देयोदरषोडशाड्भरलविशाला । 
तस्मिन्नधोध्वंभाण्डे निपातित: सकलदोषनिर्मुक्तः । 
सुतरां भवति रसेन्द्रो जीणग्रासोईपि पात्योइ्सो॥ (टीका २८) 
२. अन्येडपि तुच्छमतयों गन्धकनिष्पिष्टिशुल्बपिष्टिरजः । 
दोलनविधिनोद्भूत॑ रसजीण्ण तदिति मन्यन्ते ॥ (३११५) 
टीका में--गन्धपाषाणचूर्ण च चणकस्य रसेन तु। भावयेत्सप्तवारं तु 
सत्रीरक्तेन च सप्तधा ॥ शुद्धसुतं पलक तु खर्परे दापयेत्ततः | भावितं गन्धकं 
दह्यान्तरपिण्डन संयुतम्‌ ॥ दोलायन्त्रेषपि तापेन पिष्टिका भवति क्षणात्‌ ।” 
३. दृढवस्त्रवाह्मबर््ध दोलास्वेदेन जारयद ग्रासम्‌ । 
सौवीरेणार्धभूते कुम्भे सक्षारमूत्रकेरथवा ॥ (६२) 
४. आवृत्य छल्जं_रम्हस शिलया प्रतिवापितों ततो भुक्‍त्वा ॥ 
दोलायंत्रे गन्धकजोर्णस्तारे दह्षांशवेधी स्थात्‌॥। (१८२२) 
५. अथवा दरदशिलालेंगंन्धकमाक्षोकपक्वमृतनागं:॥ 
कंकुष्ठप्रवाल्सहितः पिष्टेश्च कंकुणीतंले ॥ 
मध्य सूतो युक्‍्तों मुदितः खल्वे तथायसे विधिना । द 
संस्वेद्य वंशनलिकां दोलायस्त्रेण स्वेदितं त्रिदिनम्‌ ॥ (१८६४-६५) 
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दीपिका यंत्र--अभ्रक, पारे और गन्धक के योग से पिष्टि बनाने के प्रसंग में इस 
यंत्र का उल्लेख हुआ है। पहले खल्व में थोड़ा-थोड़ा गन्धक लेवे, और फिर इसमें 
थोड़ा-थोड़ा पारा मिलाकर पीसतां जावे, जब तक कि पिष्टी या कज्जली न बन 
जावे। फिर इसमें बराबर की मात्रा में अश्रक मिलावे और पिघलाई हुई बलि-वसा 
(अर्थात्‌ भेक, मत्स्य, ककंट, शिशुमार आदि की चर्बी ) के साथ अच्छी तरह मर्देत करे । 
फिर दीपिका यंत्र में अध:पातन करे। ऐसा करने पर मल से रहित पारा प्राप्त हो 
जायगा । 
स्वर्णजारण यंत्र--पहले सैंधा नमक को ब्राह्मी के स्वकीय रस में मिलावे। फिर 
इसे और ताम्बूल पत्र को सिलपर पीसे। फिर इसे लोहे के बत॑न में भरे, और तीन पुट की 
आग से तपावे, जबतक कि यह अच्छी तरह मृत न हो जाय । फिर इसके ऊपर चोड़े 
मुँह की औंधी कटोरी रखे (मुखाधारा कटोरी से अभिप्राय औंधी कटोरी से है, जिसका 
मुख ही आधार है) । यह कटोरी चार अंगुल ऊँचाई की हो, और इसमें तीन छेद हों, 
जिनमें लोहे की शलाकाएँ लगी हों । इन छेदों में सोने के पत्र लगा देवे। इस प्रकार 


बनाये यंत्र के नीचे से आग देवे । ऐसा करने पर जो धूम निकलेगा, उसके सम्पक से 
सोना काला पड़ जायगा।' 


१. दत्त्दा खल्वे त्रुटिशों गन्धकसादो रस च॒ त्रुटिशो5पि। 
तावच्च मर्दतीयं यावत्सा पिष्टिका भवति॥ 
तदन्‌ द्रतबलिवसया समभागनियोजितं तथा गगनम्‌ । 
त्रुटिशों रसं चर दत्त्वा कुर्बात यर्थप्सितां पिष्टिम्‌ ॥ 
सा5पि च॒ दीप्तेरुपलँनिपात्यतेष्धोष्य दीपिकायंत्र। क्‍ 
'तदनु च निर्मुक्तमलो निकृन्त पक्षो5श्रगन्धाभ्यामू। (३॥२१-२३) 
२. लवणं देवीस्वरसप्लुतमहिपत्रं विचूणितं शिलूया। 
एतत्पुटनत्रितयात्सुमृतं संस्थापयदय:पात्रे ॥॥ 
बिहिताएर्घाड्र लनिम्ना स्फुटविकटकटोरिका सुखाधारा। 
, तस्योपर्यादिया कटोरिका चादर! लोत्सेघा।॥। 
विहितच्छिद्रत्रितया शस्ता चतुरज्भः लोध्वेच्छिद्रषु । 
लोहशलाका योज्यास्तत्रापि च्‌ हेसपत्राणि॥ 
संस्थाप्य विधूप्यन्ते यन्त्राधस्तात्‌ प्रदीपयंदग्निम्‌ । 
धरमोपलेपमात्राद भवन्ति कृष्णानि हेमपत्राणि॥ (५८-११) 
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बीज द्रावण उपकरण--दीर्घंतमा अर्थात्‌ भौंधी उलटी मूषा के तल भाग में रसेन्द्र 
(पारे) और बीज से बनायी गयी पिष्टी को अच्छी तरह लगा देवे, और मिट्टी को 
खर्परा के आधे टुकड़े पर रख देवे । फिर धीरे-धीरे गन्धक, हरिताल, मन:शिला और 
रसक का धुआँ देवे। खपरा पर गन्धक रखकर फिर आग देवे। फिर खर्परा और 
मूषा के बीच की संधियों को मिट्टी से बन्द कर देवे, और कण्डे की आग पर तपावे। 
एसा करने से बोज का द्रावण हो जाता है। अधिक गरम करने पर इसका मारण 
भी संभव है।' 

नागजारण के लिए पोटलिका--न्रेष्ठ जाति का सीसा, पारा, और स्वर्ण बीज, 
इन तीनों को मिलावे। फिर इसमें गन्धक, मन:शिला, और हरिताल मिलावे। इन 
छः पदार्थों का मिश्रण दीप-वत्ति प्रयोग से निर्नाग (सीसा-रहित) हो जाता है, अर्थात्‌ 
इस प्रकार नाग का जारण हो जाता है। इन ६ पदार्थों के मिश्रण को नये मज़बूत 
कपड़े की पोटली में बाँधे, फिर पोटली को तेल में डुबोकर रखे, और नीचे से दीपक रखकर 
दीपक की शिखा से गरम करे।* 

बोज के लिए ह॒ण्डिका पाक--रसहृइय में कई स्थलों पर हण्डिका (हाँडी) में 
पाक तैयार करने का उल्लेख है।' उदाहरण के लिए वबरबीज विधान में अश्रक 


१. अथवा गन्वकथूम तालकधूमं शिलाह्वरसकस्य। 
दत्त्वा5्घोभागमुखों दीर्घंतमां खर्परस्यार्थे। 
ऊर्ब्व रूग्ना पिष्टी सुदुढ़ा च यथा तथा च॒ कत्तेव्या। 
दत्त्वा खपरपृष्ठे देत्यन्द्रं दाहयेत्तदन ॥ 
स्तोक स्तोक दत्त्वा कर्षास्तो ध्मापयन्मृदा लिप्ताम। 
ग़्भें द्रवति हि बीज ख्रियते च तथाधिके दाहे॥ (५१२४-२६) 
२. वरनागं रसराजं बीजबरं सारितं तथा त्रितयम्‌ । 
गन्धकशिलालपसहितं निर्नाग दोपवत्तितों भवति॥ 
बद्ध्वा सुदृढे वस्त्र पोटलिकायां शिखीकृतो दौपः। 
तले मरन कृत्वा निर्नाणं जायते क्षिप्रम्‌ । (५१३७-३८ ) 
२. (क) तत्पादशेषलवर्ण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम। (५॥४८) 
(बीजवर विधान) 
(ख) त्रिगुणन साक्षिकेण तु कनक॑ च मृत॑ रसकसुतालयुतम्‌ । 
_पदुसहित तत्पक्व॑ हण्डिकया यावदिस्दगोपनिभम्‌ ॥ (८।१७ ) 
(स्वर्णमारण ) 
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का पत्र, अश्रक का सत्व, फिटकरी या कांक्षी, कान्‍्त या चुम्बक, स्वर्ण माक्षिक, 
इनको इकट्ठा करके निर्गुण्डी, कुमारी, चांगेरी, पछाश, और शाक इनके रस में 
पुट देवे । फिर इन ओषधियों को चौथाई भाग नमक मिलाकर मिट्टी की हाँडी 
में तब तक पकावे जब तक सिन्दूर का-सा रंग न आ जावे । यह बीज पारे के यु में 
द्रवित होता है, और पारे का जारण करता है।' द 

खर्पर विधि--खपड़े या खर्पर का उल्लेख पीछे भी हम कर आये हैं | गर्भद्ुति 
आदि के कार्य में मिट्टी के खपर का भी प्रयोग किया जा सकता है।* 


कच्छप यंत्र--इस जल्यंत्र में जारण का काये किया जाता है।' एक स्थल 
प्र इस यंत्र के संबंध में लिखा है कि पानी से भरे पात्र के बीच में घड़े का बड़ा-सा 
खर्पर (कुम्भ खण्ड) रखे, और खर्पर के बीच में मिट्टी का कूंडा बनाकर उसके भीतर 
बिड और पारा रखे | इसके ऊपर लोहे की एक छोटी कटोरी उलटकर रख दे और 
सन्धियों पर कपड़-मिट्टी (कपरोटी) कर देवे । फिर घट-खर्पेर को कंडे और तुषा 
की आग से तपावे । 


(ग) यंत्र हण्ड्यां पक्‍व पश्चमुदावाप्प पुटपक्‍्वस्‌। 
वक्ष्यामि चालेपविधि क्रमति च सूतो यथाहि पत्रेषु । 
रजञज्जति यन च विधिता समासतः सुतराजस्तु ॥ (१८॥५९) (क्रामण ) 
१. पत्राश्रकं च सत्त्वं कांक्षी वा कानन्‍्तमाक्षिकं पुटितस्‌। 
निर्गण्डीगृहकन्याचाड्ररीपलाशशाकेइ्च ॥। 
तावत्पुटित कृत्वा यावत्तसिन्दुरसप्रभं भवति। 
तत्पादशेंषलवर्ण हण्डिकपाकेन पाचितं सुदृढम्‌ ॥ 
एकक शतव्यढं बीजवर जारयंद्रसेन्द्रस्थ। 
गर्भे द्रवति क्षिप्रं ह्रभिषवयोगेन मृदित मद्भ ल्या ॥ (५४४७-४९) 
२. अथवाप्यौषधपिण्ड दोलातप्ते सु खपरे विधिना। 
पुनरपि पिण्ड क्षेप्यं गर्भ यावद्द्ग॒तिभंबति ॥ (५१५७) 
३. दोलायां चत्वारों ग्रासा जाया यथाक्रमेणेव । 
दोषाः कच्छपयन्त्रे यावद्द्विगुणादिकं जरति ॥ (६॥९) 
४. जलपूर्णपात्त्रमध्ये दत्वा घटखपंरं सुबिस्तोणंम्‌ । 
तदुपरि विडसध्यगतः सुतः स्थाप्यस्ततः कुड्ये ॥ 
लघुलोहकटोरिकया कृतपटमुत्सन्धिलेपयाच्छाद्य । 
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वालुक यंत्र--चौदह अंगुल की मूषा के भीतर पारे को दूसरी छोटी मूषा से 
ढाककर हलकी आँच से तपाने का उल्लेख है।' 

सारण यंत्र--गहरी मूषा में तेल भरके उसमें पारा, और पारे का दुगुना सोना 
(अथवा चाँदी आदि) डालकर वेध करके पारे में विशेष गुणों का उत्पन्न करना 
ही सारण” कहलाता है।' रस हृदय में सारण संबंधी पाँच विधान षोडश अवबोध 
में दिये गये हैं ।। (क) तीन स्थानों पर नली (प्रणालिका) से बँधी एक दीघ॑ मूषा 


पूर्ण तद्घटखपंरमड्भरेस्तुषकरीबयुतेः ॥ (६।१६-१७) 
(देखो रसरत्न समुच्चय, ९१११-१२) 
(आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने रसहदय के किसी पाठ से कच्छप यन्त्र संबंधी 
निम्न आर्या और दी है- (इनमें कच्छप यंत्र और दीपिका यंत्र दोनों का निर्देश है )--- 
कृत्वाथ नष्टपिष्टि त्रिफकाशिखिशिग्रराजिकापट्शिः । 
संलेप्य चोद्ध्वंभाण्ड दीप्तेरपलेरधः पात्य: ॥ 
अथवा दीपकपंत्रे निपातितः सकलदोषनिमुंक्तः । 
कच्छपयन्त्रान्तगंत मुन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः। 
यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्‍्त तद्दीपिका यन्त्रम्‌॥) 
१. अथवा वालुकयंत्रे सुदृढे चतुर्दशाड्र लमृषायाम्‌ । 
मध्य सृतं मुक्ता रूघुतर पुट्योगतों पिहिता ॥॥ (१८१३३) 
२. तद॒वद्‌ गर्भौरमूषें सारणतेलादमेव रसराजम्‌ । 
सूताद्‌ द्विगुणं कनक दत्त्वा प्रतिसारयत्तदन ॥ (१६९) 
३. (क) कृत्वा मूर्या दीर्घा बन्धितत्रिभागप्रणालिकां तां च्‌ । 
तस्याग्रे प्रकटमूषा सच्छिद्रा सुदृढ़मृत्तिकालिप्ता ॥ 
तस्मिन्प्रक्षिप्प रसं सारणतेलान्वितं तप्ते। 
प्रद्राव्य तुल्यकनक क्षिप्तेईस्सिन्‌ सिलति रसराजः॥ (१६११-१२ ) 
(ख) कृत्वा नलिकां दीर्घा षडड्भू लां घृतंकुसुससंकाशास । 
मृषाप्यधो विलग्ता कत्तंव्या वे मुदालेप्या।॥॥ 
अपरा सुक्ष्मा नलिका कार्या सप्तांगुला सुदृढा। 
मध्य प्रविशति च॒ यथा तद्वत्कार्या च सुदृढमुखा ॥ 
तस्मिन्सूतः क्षिप्तः सारण तेलान्वितों सदनरुद्धमुखः। 
तदनु खल बृहत्तमया हेम प्रद्राव्य हेमकोष्ठिकया ॥॥ 
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लेवे, और उससे छिद्रवाली प्रकाश मूषा संयुक्त कर देवे । सन्धियों पर मिट्टी का 
लेप करे | इस मूषा में सारण तेल से अन्वित पारा रखे, और फिर बराबर मात्रा 
का सोना देकर गलावे । ऐसा करने पर पारा और सोना मिलकर एक हो जावेगा। 

(ख) धतूरे के फूल के समान दीर्घ मूषा पहले के ही समान लेवे। इसमें ६ अंगुल 
की नली लगगावे । इस मूषा की नली के नीचे दूसरी मूषा रखे, और पू्वेवत्‌ मिट्टी से 
लेप करे । फिर एक दूसरी सात अंगुल माप की एक सूक्ष्म, पर मज़बूत नली लेवे, और 
इसे पहली नली के भीतर प्रविष्ट कर देवे । फिर सारण तैल से अन्वित पारे को भर 
दे, और मुख को मोम से बंद कर दे । फिर स्वर्ण कोष्ठी से सोता निकालकर गलाकर 
इसमें मिलावे । नली के अग्न भाग को मोड़कर अधोमुख कर दे (नीचे की ओर झुका 
देवे) । ऐसा करने से सोने-पारे का सारण हो जायगा । 


(ग) आठ अंगुल माप की धतूरे के फूल के आकार की मूषा दृढ़ और चिकनी 
ले, और इसके भीतर दूसरी छिद्र से युक्त सात अंगुल की मूषा रखे । इस भीतर- 


तस्मिन्मध्ये क्षिप्त्ता नलिकाग्रमधोमुखों कुर्यात्‌ । 

ऊध्व भाराकान्तां सरति रसो नात्र संदेह: ॥ (१६।१३-१६) 
(ग) छ्ृत्वाष्ष्टाड़ः लमूषां धूतेकुसुमोपमां दृढां इलक्ष्णाम्‌ । 

अपरा सध्यगता$पि च सच्छिद्रा च सप्ताजुः ला कार्या ॥ 

निरुद्धां तां च छृत्वा सुतं प्रक्षिप्प तेलसंयुक्तम्‌ । 

निर्धमं कर्षाग्नौ स्थाप्य च मूषां सुसन्धितां कृत्वा ॥ (१६।१७-१८ ) 
(घ) वितस्तिसात्रनलिकेडपि कार्ये सुदृढें तदग्रतो मूषषे । 

उत्तानंका कार्या निदिछद्रा छिद्रमुद्रिता च तनौ ॥ 

दत्त्वा सुतं पूर्व सारणतंलान्वितं निधाप्य भवि । 

उत्तानायां तस्यां मृषायां बोजमावत्त्य ॥ 

स्वच्छ ज्ञात्वा च ततस्तद्बीजं छिद्रसंस्थितं कुर्यात्‌ । 

बीज सूतस्योपरि निपतति बध्नात्यसंदेहम्‌ू ॥ 

सा च प्रकाशमूषा न्युब्जा कार्यार्ष्धाज़र लसुनिविष्टा । 

नलिका कार्या विधिना ऊध्वें सुतस्त्वषो बीजम्‌॥॥ 

मू्षां निरुध्य विधिना ध्माता कोष्ठ द्रुतं बीजम्‌ । 

ज्ञात्वा परिवत्यं ततो निबध्नाति सुतराजं च ॥ (१६।१९-२३) 
(हझ) अथवा डमरुक यंत्रे सारणविधिता नियोजितः सूतः । 

सरति रसेन्द्रो विधिना ज्ञात्वा तत्कमंकौशल्यम्‌ ॥ (१६१२४) 
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वाली मूषा में तैल से अन्वित पारा लेकर मूँदकर, बिना धुएँवाली कंडे की आग पर 
पहले के समान तथा [(सन्धियों को भली-भाँति मूंद देवे) । 

(घ) दो मूषाएं लेवे । एक मूषा ऊपर रखे और दूसरी नीचे और दोनों के बीच 
में एक बालिश्त की नी हो । ऊपरवाली मूषा छिद्र रहित, और मुंदे छेदों की हो । 
सारण तैल से अन्वित पारे को ऊपरवाली मूषा में रखे और बीज को पिघला कर 
इससे पारे को आच्छादित कर दे । द्रवीभूत निर्मेल बीज छेद में से होकर पारे के ऊपर 
छोड़े । बालिश्तवाली नलिका आधो अंगुल प्रकाश-मूषा के भीतर लगी हो । पारा 
ऊपर और बीज नीचे, ऐसी आयोजना-तली द्वारा की जाय । मूषा को बन्द करके 
कोष्ठी यन्त्र में इसे तपावे । ऐसा करने पर बीज गलरूकर पारे को मार देवेगा । 

(इ) पारे का सारण करने के लिए डमरुक यंत्र का भी प्रयोग किया जा सकता है। 
इस कार्य में कौशल की आवश्यकता है जो अनुभवी व्यक्तियों से सीखी जा सकती है । 

बिड--रसाणंव (९।२-३) में दिये गये बिड के विवरण में और रसहृदय 
के विवरण में बहुत कुछ समानता है। जो केवल आग के योग से धातु की प्रचुर 
मात्रा का जारण कर दे, वही 'बिड' है। सौवच्चल, कटुकत्रय, फिटकरी, कासीस 
और गन्धक--इनके मिश्रण से बिड' बनता है, जो शिग्रु के रस में सो बार भावना 
देने पर ताम्रदक का भी जारण कर देता है। इसी प्रकार सोने को मारने के लिए 


भी एक बिड दिया गया है।' 


१. ग्रासं न मुख्चति न वाञच्छति तञज्च भय:, 
कांश्चिद गुणान्‌ भजति भुकतविभुक्तिमात्रात्‌ ॥ 
यज्जीयंते प्रचुर केवल वह्लियोगात, 
तस्माद्‌ बिडंसुनिबिड: सह जारणा स्थात्‌ ॥ 
सौवच्चेलकट्कत्रयकांक्षी कासीसगन्धकेश्च बिडे:। 
शिग्नो रसशतभाव्यस्ताम्रद्वलान्यप च जारयति ॥ (७॥१-२) 
२. (क) सर्वाज्भदरधमूलकभस्म प्रतिगालितं सुरभिमत्रेण। 
शतभाव्य बलिवसया तत्क्षणतों जायेते हेम ॥ (७॥३) 
(ख) गन्धकतालकशलाः सौवीरकरसकरगरिकं दरदम्‌ । 
क्षाराम्ल पटूनि बिडो माक्षिकवेक्रान्तविसलसमभागे:॥ (५२७) 
इस बिड में गन्धक, हरिताल, शिलाजीत, सौवी राज्जन, खपरिका, गेरिक, 
हिगुल, क्षार, अम्ल लवण, माक्षिक, वेक्रान्त, रूपामाती (विमल) इतने 
पदार्थ होते हें। 
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क्षार-- (क) कंदली, पलाश, (तिल), निचुल, कनक, देवदार, वास्तुक, ऐरण्ड, 
वर्षामू, वृष, मोखा ये ऐसे वृक्ष, गुल्म या ओषधियाँ हैं जिससे क्षार प्राप्त होता है। 
इनसे मुदु क्षार बनाने की विधि दी गयी है जो सुश्रुत की विधि का अनुकरण है, किन्तु 
उतने विस्तार से नहीं है । लिखा है कि इन वृक्षों के फूल, फल, त्वचा, पत्ते इन सबको 
टुकड़े-टुकड़े करके और शुष्क पत्तों को सिलू पर पीस कर तिल के काण्डों की आग में 
जलाये। फिर हाथी, घोड़ा और गाय के मूत्र की भावना दे और फिर वस्त्र से छान ले। 
भस्म भाग को निकाल कर जल भाग लेवे और हंस पाक विधि द्वारा धीमी आँच पर 
'पकावे । (ख) इस प्रकार सूखते-सूखते जब इसमें से बहुत-सी भाप और बुलबुले 
निकलने लगें, तो इसमें कटुकत्रय, हिगुल, गन्धक, क्षारत्रय, घद लवण, भूखग आदि 
मिलाकर फिर पुटपाक देवे । इसके अनन्तर सात दिन तक कटोरी में बन्द करके धानन्‍्य 
में गाड़ कर रख दे । ऐसा करने से जो क्षार जलू-पाक मिलेगा वह जारण कार्य के 
लिए उपयोगी है। (ग) जम्बीरी. नीबू, बिजौरा, चांगेरी, और वेतसाम्ल के संयोग 
से ये क्षार गर्भद्तति और जारण में उपकारी पाये गये है । 

पारे का जारण--पारे की जितनी मात्रा हो उसका अष्टमांश बिड ऊपर-नीचे 
रखकर धीरे-धीरे अग्नि को बढ़ाते हुए तपाने से पारे का जारण हो जाता है । 


१. (क) कदलीपलाशतिलनिचुलकनकसुरदालिवास्तुक रण्डाः । 
वर्षासवृषमोंक्षकसहिताः क्षारो यथालाभम्‌ ॥ 
आनीय क्षारवक्षान्‌ कुसुमफलदिफात्वक्‌ प्रवालेस्पतान्‌। 
कृत्वाइतः खण्डदशस्तान्‌ विपुलतरशिलापिष्टपात्रातिशुष्कान्‌ ॥| 
दग्ध्वा काण्डेस्तिलानां करिसुरभिहयाम्भोभिराज्राव्य वस्त्रेः। 
भस्म त्यक्त्वा जल तन्मृ॑दुशिखिनि पचंद्वंशपाकेन भूयः ॥॥ (७॥४-५) 
(ख) तच्छुष्यमा्णं हि सबाष्प बुदब॒दानू, यदा विधत्त क्षणभंगुरान्‌ बहुन्‌। 
तदा क्षिपत्‌ अ्यषणहिंगुगन्धकं, क्षारत्रयं घललवणानि भखगो।॥॥ 
द्रव्याणि संमिश्रय निव॒त्य भूतले, व्यवस्थितं शस्त्रकटोरिकापुंटे । 
संस्थापयत्‌ सप्त दिनानि धान्यगतं, प्रयोज्यं रसजारणादिकम्‌ ॥ ( ७३६-७ ) 
(ग) जम्बीरबीजपुरकचांगरीवेतसाम्लसंयोगात्‌ । 
क्षारा भवन्ति नितरां गर्भद्रतिजारण शस्ताः॥ (७॥८) 
२. बिडमधरोत्त रसादौ दर्वा सुतस्य चाष्टमांशेन । 


कुर्प्पाज्जारणमेत ऋमकऋरमाद्‌ वरद्धंयेदग्तिम्‌ ॥ (७॥९) 


३३६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मृषा--मूषा बकरे की हड्डी की भस्म से बनाने को कहा गया है और यह आँवले 
की आकृति की हो और इसके भीतर सुहागा, विष और गुंजा का लेप किया गया हो।' 


रसरागः 

रसाणंव ग्रत्थ के समान रसहृदय में भी पारे को रंग प्राप्त कराने के कुछ 
योग दिये गये हैं। (क) यदि पारे को अभ्रक की सहायता से जीण किया जाय, तो 
इसमें घनी अनुकम्पिनी छाया दिखायी देगी, और काले, लाल, पीले, सफेद और अनेक 
मिश्रित रंग भी उत्पन्न किये जा सकेंगे | (ख) काले अश्नक के योग से पारे में सफेद, 
लाल, पीली आदि आभाएंँ उत्पन्न की जा सकती हैं। (ग) अश्नक सत्त्व से जारण 
करने पर पारे में बल आता है, तीक्षण लोह के संपर्क से रंग आता है, सारलोह से इसे 
बन्धता प्राप्त होती है और नाग ओर वंग द्वारा इसका सारण होता है। (घ) तीक्ष्ण 
से ही पारे का क्रामण होता है, और इससे ही इसका जारण होता है। तीक्ष्ण ही स्वर्ण 
योनि है, और तीक्ष्ण से ही रंग प्राप्त होते हैं। (5) तीक्ष्ण के साथ दरद (हिंगुल 
(7779527) और माक्षिक और मदार के दूध का प्रयोग करने से चारण और 
जारण और भी विशेषता से होते हैं। (च) रसरञ्जन कार्य में कान्तलोह, तीक्ष्ण- 


१. छागास्थिभस्मनिर्मित मूषां कृत्वेव सललकाकाराम्‌ । 
दलयोगे घनरन्श्रां टंकणविषगुञ्जकृतलेपाम ॥ (१११३) 
२. (क) जीर्णश्रको रसेन्रो दर्शयति धनानुरूपिणीं छायाम्‌ । 
कृष्णां रक्‍तां पीतां सितां तथा संकरे सिश्राम्‌॥ (८।१) 
(ख) क्ृष्णान्नकंण बलवदसितरागर्युज्यते रसेन्रस्तु । 
श्वेत: रक्‍ते: पीतंव॑ंह्नेंः खल वर्णतों ज्ञेयः ॥ 
अथ निजकममं वर्ण न जहाति यदा स रज्यते राग: । 
ऋकरशों हि व्यमाणेनिर्णिक्तो रझ्जनं कुरते ॥ (८।२-२) 
(ग) बलमास्तेहअकसत्तवे जारणरागाः प्रतिष्ठितास्तीकणे। 
बन्धश्च सारलोहे सारणमथ नागवड्भाभ्याम्‌ ॥॥। (८४) 
(घ) क्रामति तीक्ष्णण रसस्तीक्ष्णेन जीर्य॑ते क्षणादग्रासः । 
हेम्नो योनिस्तीकष्ण रागान्‌ ग्रह णाति तीक्ष्णण ॥॥ (८५) 
(8) तदपि स दरदेन हतं हत्वा वा साक्षिकेण रविसहितम । 
वासितमपि वासनया घनवच्चायंञ्च जायंडच ।। (८।६) 
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लछोह, फिटकरी, वज्ञ, सस्यक ये सब एक समान ही उपयोगी हैं। (छ) वंग (कुटिल) 
रसरज्जन काये में बल देता है, तीक्ष्ण लोहा रंग देता है, सीसा स्निग्धता प्रदान करता है 
और कमला (ताँबा) राग, स्नेह और बल तीनों देता है। (ज) इन सभी धातुओं 
द्वारा माक्षिक और विड के योग से पारा धातुओं में प्रविष्ट हो जाता है। (झ ) 
हरिताल, दरद, मनःशिला, तेल, क्षार,अम्ल, लवण इनके साथ एक, दो या तीन पुट 
देने से वंग और सीस का मारण हो जाता है। (ञ्व) लाल तेल के द्वारा अभिषिक्‍त 
करके पारे की पिष्टि बना लें, तो चारण और जारण-मात्र से इसमें वीरबहूटी का-सा . 
रंग आ जावेगा । (ट) अथवा, विमला, ताँबा, दरद, इनका बीज वपन करके तीन 
बार जारण करने से पारे में छाख का-सा रंग आ जावेगा । (5) इसी प्रकार छाल- 
रंग के वर्गवाले पदार्थों और पशु-मूत्र द्वारा भावित करके ताप्य, गन्धक और मनः- 
शिला एवं ताँबे की भस्म द्वारा बीज वपन करके पारे में रंग उत्पन्न किया जा सकता है। 
(ड) गन्धक से राग बाहर आता है, मनःशिला और हरताल से विलुलित राग उत्पन्न 
होता है। माक्षिक और रसक ये दोनों रज्जन काय॑ में प्रशस्त हैं। 


(च) कान्‍्तं वा तीदणणं वा कांक्षो वा वज्यसस्थकं वापि। 
एकतरम सर्व वा रसरजन संकरो५भोष्ट:॥। (८७) 
 (छ) कुटिले बलमस्यधिक रागस्तीदण तु पन्नगे स्नेहः। 
रागस्नहबलानि तु कमले शंसन्ति घातुविदः॥ (८८) 
(ज) सर्वेरेभिलेहिर्माक्षिकनिहतस्तथादुतेगर्भे 
बिडयोन तु जीर्णो रसराजो बन्धमपयाति ॥ (८॥९) 
(धझ) तालकदरइशिलाभिः स्नेहक्षाराम्ललबणसहिताभिः । 
समकद्विगुणत्रिगुणात्‌ पुटो बहेद्‌ वंगशस्त्रादीन्‌ ॥| (८।१०) 
(डा) रक्तस्नेहनिषेके: शर्ष॑ कुर्ण्याद्‌ रसस्य कृष्टिरियम्‌ । 
चारणजारणमात्रात कुरुते रसमिन्द्रगोपनिभम्‌ ॥ (८॥११) 
(ट) अथवा केवलमसल कमल दरदेन वापितं कुसते। 
त्रिगुणं चोण॑जी्ण लाक्षारस सन्निभ सुतम्‌ ॥ (८।१२) 
(5) रक्‍तगणगलितपशुजलबहुभावित ताप्य गन्धक शिलानाम्‌ । 
एकेन वापितमृतं कमल रज्जयति रसराजम्‌ ॥ (९१३) 
(ड) बाह्यो गन्धकरायों विल॒लितरागे मनःशिलाताले। 
माक्षीकसत्त्वरसकौ द्वावेव हि रज्जन बास्तो॥ (टा१४) 
२२ | 
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स्वण बनातन का प्रयत्न 
साधारण धातुओं में सोने की-सी चमक लाने का प्रयत्न इस युग की विशेषता थी । 
पारे में सोने के से रंग उत्पन्न करने के कुछ योग रसहुदय भ्रन्थ में दिये गये हैं। (क) 
मूक मूषा (बन्द मूषा) में मदार के दूध और रसक ((:४७77४76, जिक सल- 
'फाइड) के साथ पारे का यदि तीन बार जारण करें तो इसमें सोने का-सा रंग आ जाता 
है। (ख) काले अश्नक के चूर्ण का पुट पाक करें तो यह लाल पड़ जावेगा, और इससे 
तीन बार जारण करने पर पारे में स्वर्ण दरुति का-सा रंग आ जावेगा । (ग) माक्षिक, 
मदार, हरताल, इनके योग से बन्द हाँडी में पकाने पर बीरबहूटी का-सा रंग आ 
जावेगा । (घ) स्वर्ण के समान रंगे हुए पारे से सभी धातुएँ रंगी जा सकती हैं॥ 
(ह) पत्र से आठ गुणा सत्त्व, सत्त्व से आठ गुणी द्वरुति, और द्रुति से आठ गुणा बीज 
जारण कम में उपयोगी है। द 
.. बीज--चाहे पारा लाल क्‍यों न हो, पर बिना बीज के यह कार्ये-कर नहीं होता। 
बीज पीला ओर श्वेत होता है, औरं पारद सिद्धि में इसका.उपयोग- करना चाहिए 
बीज में अश्रक, रस, उपरस, लोह, चूर्ण आदि मिले होते हैं, इस प्रकार बीज शुद्ध 
और अशुद्ध दो प्रकार का होता है । अशुद्ध बीज से शुद्धि केभी भी नहीं की जा' सकती । 
अशुद्ध बीज से जो पारा तैयार किया जाता है वह न तो जारण आदि कर्म में उपयोगी 
है, और न ओषधियों में ।* 


१. (क) ऋमवृत्ता: रविरसकों: संशुद्वों मुकमूणिकाध्मातौ। 
त्रिग्ण चीर्णो जोर्णों हेमाभो जायते सूतः॥ (८0१५) 
(ल) अथ कृष्णाश्रकचर्ण पुटितं रक्त भवेत्तया सकलम्‌ । 
त्रिगु्ण चोर्णो जीर्णों हेमब्रुतिसंनिभः सुतः ॥ (८।१६) 
(ग) त्रिगर्णन माक्षिकेश तु कनक॑ च सतं रसकखुतालयतम्‌॥। 
पटसहितं तत पक्‍्यें हण्डिकया यावदिद्धंगोषसिभम ॥ (८॥१७; 
(घ) तच्चर्ण सूतचरे त्रिगर्ण ची्ण हि जोण्ण लु॥ 
. द्ुतहेमनिभः सुृतो रञ्जति लोहानि सर्काणि ॥ (८।१८) 
(ह) पत्रादष्टगर्ण सत्य सत्त्वादष्टमुणों इलिः। 
द्रतेरष्टगर्ण बीज तस्माद बीज तु जारयंत ॥ (८।१९) 
२. इति रक्‍्तो5पि रसेन्द्रो बीजन बिना न कर्मेकृद भवत्ति। 
द्विविधं तंत पीतसितं नियुज्यते सिद्धभवेतत्‌ ॥॥ 
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घातुओं और अन्य रसों का शोधन--शोधन-काय में सूर्यावत्तं, कदली, घतकन्या 
कोशातकी, सुरदाली, शिग्रु, वज्ञकन्द, नीरकण और काकमाची आदि ओषधियों को 
रस लवण, अम्ल एवं क्षारों द्वारा भावित करके प्रयोग में लायां जाता है। इनकी 
सहायता से रस और उपरसों का शोधन होता है, और उनके सत्व भी प्राप्त होते हैं ।' 

(क) क्षार और अम्लों के साथ उबालकर और फूँककर वैक्रान्त का शोधन होता 
है। शश-रक्‍त (खरगोश के रुधिर) की भावना देकर कान्तलोह की द्व॒ति प्राप्त होती 
है। (ख) रक्त वर्णवाले पदार्थों और तेल और रंगों के साथ भावना देकर सस्यक 
(तृतिया ) का शोधन होता है । (ग) विमल का शोधन करना हो तो इसे पहले क्षार 
और तैल से भावित करे और अन्त में अम्ल से । और इसी प्रकार रसक (८४७- 
77777० ), दरद (८४7०५ ), और माक्षिक (9५77०८५) का भी शोधन करना 
चाहिए । (घ) ताम्र के पतले पत्रों के लवण, क्षार, अम्ल, मदार और स्नृही के दूध, 
निर्गण्डी का रस इनके द्वारा लिप्त करके और फूंक करके इसका श्योधन किया जा 
सकता है। इस प्रकार ताश्र की द्वति प्राप्त होती है। () नाग, वंग और घोष 
(कांस्य) धातुएँ मदार के दूध, निर्गुण्डी रस आदि के साथ सात बार भावना 
देकर शुद्ध की जा सकती हैं। (च) छाल वर्ग के पदार्थों के साथ गलाकर और 
पशुओं के मूत्र की भावना देकर, केले के फूल की तीन बार भावना देकर ती4ण लोह 
का शोधन किया जा सकता है। (छ) माक्षिक सत्त्व और गन्धक द्वारा मारा गया 
गँँबा वीरबहूटी के रंग का शुद्ध प्राप्त किया जा सकता है । 


तस्य विशुद्धिबहुधा गगनरसोपरसलोहच्णेंब्च । 
द्विविधं बीज तेरषि नाशुद्धः शुध्यते बेततू ॥ 
यः पुनरेतेः कुरुते कर्माशुद्धभंवेद्‌ रसस्तंस्थ । 
अव्यापकः पतड़्री न रसेन रसायने योग्य: ॥ (९११-३) 
१. सुर्यावत्तं: कदली कन्या कोशातकी च सुरदाली । 
. शिग्न॒श्च वज्यकन्दों नौरकणा काचसाच्नी च॥ 
आसामेकरसेन तु लव॒णक्ारास्लभाविता बहुशः। 
शुद्धघन्ति रसोपरसा ध्याताः संत्वानि सुझ्चान्ति ॥ (९।८-९) 
२. (क) स्विश्नं सक्षाराम्ले: ध्सात बकानतक हठादृद्रबति |. 
तदद्॒तमात्र शुध्यति कान्‍तं शशरक्तभाबनया ॥ 
(ख) सस्यकमपि रक्‍्तगण्ण: सुभावित स्नहरागसंसिक्तम्‌ । 
शुध्यति बारे: सप्तभिरतः पर युज्यते काय।॥ 
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निर्देश 
गोविन्द भगवत्‌ पाद (भिक्षु गोविन्द )---रसहृदय तंत्र, वेद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचारये 
और त््यम्बक गुरुनाथ काले द्वारा संपादित, मुग्धबोधिनी व्याख्या, चतुर्भुज 
मिश्र कृत, बम्बई (१९११६०)॥। 


(ग) क्षारें: स्‍्नेहैरारौ पश्चादस्लेन भावित॑ विमलम्‌ । 
शुध्यति तथा च रसक॑ दरदं माक्षीकमप्यवम ।॥ 

(घ) तनुरपि पत्र लिप्त लवणक्षाराम्लरविस्नुकृक्षीरें:। 
ध्मातं निर्गुण्डीरससिक्त बहुशों भवेद्धि रक्त च ॥ 

($) शुद्ध्यति नागो वंगो घोषो रविणा च वारटोमुनिभिः । 
निर्गुण्डीरससेकैस्तन्मूलरजः प्रवापेदच ॥ 

(च) रक्तगंणगलितपशुजलभावितपुटितं हि रज्यते तीक्षम्‌ । 
शदध्यति ऋर##ल्‍लूूभावितापुदितात्रिभिर्वारें: ॥ 

(घ) सर्व: शुदृध्यति लोहो रज्यति सुरगोपसन्निभो वापात। 
माक्षिक दरवेन भंझं शुल्बं वा गन्धकेन मृतनम्‌ ॥ (९।१०-१६) 


चोदहवाँ अध्याय 


तीसट और चिकित्साकलिका 


(नवीं शताब्दी) 


तीसट की “चिकित्साकलिका' का प्रकाशन १९५० ई० में वेद्यसारथि प्रेस, 
कोट्यम (केरल प्रान्त) से श्री नारायण के पुत्र श्री शंकर शर्मा के सम्पादकत्व में हुआ । 
तीसट और उसका पुत्र चन्द्रठ दोनों प्रसिद्ध आयुर्वेद-ग्रन्थकार हैं । डा० होर्णेल ने 
चन्द्रट का कार्यकाल सन्‌ १००० ई० के निकट का बताया है, परन्तु प्रो० दिनेशचन्द्र 
भट्टाचार्य के अनुसार चन्द्रट का समय सन्‌ ९५० के आसपास ठहरता है, और इस- 
लिए उसके पिता तीसट का समय सन्‌ ९०० ई० के निकट माना जा सकता है। 
तीसट के पिता भी हरूब्धप्रतिष्ठ आयुरवेदमर्मज्ञ थे (जैसा कि चन्द्रट ने लिखा है) । 
कुछ हस्तलिखित प्रतियों के अन्त में जो वाक्य मिलते हैं, उनसे पता चलता है,कि तीसट 
के पिता वाग्मट थे, पर क्‍या ये वही वाग्मठ थे जो अष्टांगहुदर्या या अष्टांगसंग्रह 
के रचयिता थे, इसमें सन्देह हो सकता है (यह भी तो सन्दिग्ध ही रहा है कि अष्टांग- 


१. इण्डियन हिस्टारिकल क्वार्टर्ली' में प्रो० दिनेशचन्द्र भट्टाचाय ने पृ० १५३ पर 
(जून १९४७) आयुर्वेदकर्त्ताओं का समय इस प्रकार ठहराया है--“चरकन्यास' 
का रचयिता भट्टार हरिचन्द्र--सन्‌ ६०० ई० से पूर्व; आयुर्वेदसार, 
“बिन्दुसार', 'सिद्धसार' आदि का समय सन्‌ ६०० से ९०० ई० के बीच में; 
वाग्भट (जो ८०० ई० से पहले का तो हो ही नहीं सकता )--सन्‌ ८५० ई० के 
लगभग; चर्द्रद सन्‌ ९५० ई० के लगभग; वुन्दकुण्ड सन्‌ ९७५-१००० के 
लगभग, और चक्रपाणि दत्त सन्‌ १०४०-५० के निकट । 

२. भाण्डारकर इन्स्टौट्यूट की 'चिकित्साकलिका' प्रति के आदिम भाग में ये 
शब्द हें--- वाप्भटसुनुना तीसटेन विरचितम्‌”, और भ्रन्य के अन्त सें-- इति 
वाग्भटसुनुना तीसटदेवेन श्चितं चिकित्साशास्त्रमू। हो सकता है कि यहाँ 
वाग्भट से अभिप्राय “अष्टांगहुदयसंहिता --कर्त्ता वाहुट नाम के आचाय॑ से. 

 हो। यह मत डा० आफ्रेच्दु को भी स्वीकृत है। 


३४२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हृदय और अष्टांगसंग्रह के रचयिता एक ही वाग्भट है, अथवा एक वागर्भट है और 
दूसरा वाहट) । 
'चिकित्साकलिका' के अन्त में एक इलोक है, जिसमें इस ग्रन्थ को ४०० छत्दों 
का बताया गया है। इस ग्रन्थ का उल्लेख आचाय॑ हेमाद्वि ने अष्टांगहृदयव्याण्या 
में, विजयरक्षिताचार्य नें अपनी मधुँकोश नामक साधंवनिदान की व्याख्या में एवं 
वीरसिह ने स्व॒रचित वीरासहाबलोकन नामक ग्रन्थों में किया है । हेमाद्वि ने 
अपनी अष्टांगहदयव्याख्या में देवगिरि के महाराज रामचन्द्र का स्मरण किया 
है, अतः हेमाद्वि का काछ सन्‌ १२७१-१३०९ ई० के बीच का माना जा सकता है। 
विजयरक्षित और वीरसिंह के समय के विषय में निश्चय करना कठिन है। डा० 
हाणेल अष्ठांगसंग्रह का कर्त्ता वाहट को सन्‌ ६२५ ई० के लगभग और अष्टांग- 
हृदय के रचयिता वाहट को आठवीं या नवीं शती का मानते हैं (वे दोनों को भिन्न 
व्यक्ति मानते हैं) । पर अब तो विद्वान दोनों को एक ही वाग्भंट की रचना स्वीकार 
करते हैं। द 
तीसट के पुत्र चन्द्रट ने सभवतः चिक्तित्साकलिका की कोई टीका भी लिखी थी, 
पर यह कहीं अब तक देखने को नहीं मिली | ः 
तीसट ने चिकित्साकलिका के आरंभ में अश्विनीकुमार, धन्वन्तरि, हारीत, 
सुश्रुत, पराशर, भोज, भेड, अग्निवेश, चरक आदि का स्मरण किया है।' 
चिकित्साकलिका में ज्वर, अतिसार, ग्रहणी, अर्श, भगन्दर, शोफ, उदर, गुल्म, _ 
विद्रधि, गण्डमाला, विस्फोट, इलीपद, वातरक्‍त, विसर्प, कुष्ठ, शिवत्र, प्रमेह, पाण्ड, 
श्वास, कास, रक्तपित्त, तृष्णा, छदि, हिक्का, शूछ, उदावतं, मूत्रकृच्छ, क्षय, कृमि, 
वात, काय ब्रण, भूतोन्‍्माद और विष की चिकित्साएँ दी गयी हैं। इनके अतिरिक्त 


१. एबा चिक्त्साकलिका सदर्थगन्धा भिषक्षट्पदव॒न्दसेव्या। निरूपिता वृत्त- 
शततब्चतुर्भियोंगें: ख्नगब्जेरिव तीसटेन ॥ (४०७) (४०० कमलपुष्पों कौ 
'चिकित्साकलिका' एक साला है, जिसकी गन्ध से भिषक्‌-भ्रसर अवश्य सुग्ध 
होंगे।). 

३. सुर्याश्विधन्वन्तरिसुश्रुतादीन्‌, भकत्या नमस्कृत्य पितुश्च पादान्‌। 
कृता चिक्त्साकलिकेति योगेर्माला सरोजेश्वि तीसटेन ॥१॥ 
हारीतसुश्रुतपराशरभोजभेडभग्वग्निविशवरकादिचिक्त्स कोक्ते: । 
एनिर्गणेड्च गुणवद्भिरतिप्रसिद्धंर्धान्वन्तरीयरचनारुचिरप्रबन्धे: ॥ पे 
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शालाक्य तनन्‍्त्र, रसायन तंत्र और वाजीकरंण तन्‍्त्र भी दिये गये हैं। 'शालाक्य तंत्र” 
के अन्तर्गत नेत्र, नासारोग, कर्णरोग, मुखरोग और शिरोरोग की चिकित्साएँ हैं। 
शिशुओं के रोगों के संबंध में एक कौमारतन्त्र हैं, जिसमें तीन इलोक हूँ। प्रारस्भिक 


प्रकरण में पंचमहाभत, सतोगुण,, रजोगुण और तमोगुण, वात, कफ, पित्त' आदि 
का उल्लेख है। 


चिकित्सा के लिए चरक और सुश्रुत के समान इस ग्रन्थ में भी वनस्पतियों और 
प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग निदर्शित किया गया है ।' सुश्रुत की पद्धति पर क्षार- 
कर्म, शल्यकर्म आदि का आश्रय भी अनेक. चिकित्साओं में मान्य समझा गया है । 
ओषधियों की सूची कुछ इस प्रकार है --- 
१. अनिल्‍लामयजित गण--रास्ना, त्रिकण्टक, अश्वगन्धा, पुनर्नेवा आदि ॥४८॥ 
२- पित्तापह ओषधि--काकोली द्वय, ऋद्धि, मधुक, मेदा, पद्मक, श्लंगी, कीचक, 


रोचना, अमृतलता, मुद्ग, माष, जीवन्ती, जीविका, ऋषभा, पुण्डरीका 
आदि ॥४९॥ 


३. कफासयहर---क्ृष्णा ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, वृषा, विश्व, पाठा, स्पृकका, शक्त 
यव, अजमोद, भाड्ी, विडज्भू आदि ॥५०॥ 

४. पित्तकफासयघध्न--त्रायन्तिका, कटुज, बीज, वृष, अमृता, तिक्‍ता, पंटोल, पिचु, 
दुरालभा, भूनिम्बं, राजतरु, पद्मक, पर्पट आदि ॥५३॥ 

५, पित्तबातध्न--स्थिरा, पृथकपर्णी, पुननंवा, त्रिकण्टक, एरण्ड, जटोच्चटा, विदा- 
रिका, नागबेला, बरी आदिवाप शा... 


१. यद्‌ भूषय:शिखिसमीरवियद्भिरेभिभूतेर्गुणेरपि. श्र सत्व रजस्तमोभिः ॥४॥॥ 
२. वातपित्तकफकोपलक्षणं सूत्रितं यदिह सत्रसंग्रहे । 
प्रोच्यते तबिह सांप्रतं सया रुक्परीक्षणमनेंत्र कारयत्‌ ॥३३॥। 
तन्र तावदनिलः शममति स्नेहवस्तिपरिषकनिरूहैः । 
अक्तसात्रव लदेन नराणामोदनन सुदुर्मांसरसेन ॥४४॥॥ 
द्राक्षया त्रिफलया शत्रिवता च स्ंसनने रुधिरलतिभिश्च । 
सर्षिषा व पयसा सितया च,. स्वादुना भवति पित्तनिवृत्तिः ॥४५॥ 
लंघनन बसनेन यवाज्न-प्राशलंन शिरसश्च विरेक:। | 
कट्फलादिकबलेरहिसाभिश्चादम्रित्र शममेति कफइच ॥४६॥ 
३. इतीदमुक्त यदुदोरितं पुरा समुच्चय सूत्रमविस्तरोषधम्‌ । 
कियद्भिरप्यौषधसंग्रहैगंणेनिगद्यते चान्यद्तश्चिकित्सितस्‌ ॥४७॥ 
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६. कफवातध्न--कट्फल, अम्बुधर, धान्यक, भार्जी, शंगी, पर्पटक, विश्ववचा, 

द अभया, अमर सुगन्ध आदि ॥५२॥ 

७. कुष्ठहर, मुखनयनामयहर--विभीतक, आमलक, हरीतक (त्रिफला) ॥५४।॥ 

८. सन्निपातहर--विश्व, उपकुल्या, मरिच (त््यूषण) ॥५५।॥। 

९, दीप्तिकारक--पिप्पली, ग्रन्थिक, चव्य, चित्रक, नागर (पंचकोलक ) ॥॥५६।॥। 

१०, ब्रणघ्न, इवयथुध्न--वटी, वट, उदुंबर, वेतस, अश्वत्यथ (पंचमहीरुह) ॥५७॥। 

११. विष-इलेष्मानिलष्त--एला, गुग्गुल, दारु, कुन्दुरु, मुरा, स्थोौणेय, कौन्तीनत, 
चण्डा, चोरक (चोचक चोर), चन्दन, श्रीवेष्टक, ध्यामक, स्पृक्का, 

: कुंकुम, तुरुष्क, फलिनी, मांसी, लवंग, अगुरु, त्वक, पत्र, केसर 

आदि ॥५८॥ 

१२. पित्तव्याधिष्च--काकोलीद्य, जीवक, ऋषभ, मेदायुग्म, अधे, ऋद्धि, वृद्धि, 
(अष्टवर्ग) ॥५९॥। 

१३. वातकफापहारि--त्वक्‌, पत्रक, एला (त्रिसुगन्‍्ध) ॥६०॥ 

१४. वष्यं-विषघ्न--ज़िसुगन्ध और नागपुष्प (चतुर्जातक) ॥६१॥ 

१५. गुल्म-विद्रधि आदि रोगहर--वरुण, कुरण्टक, शिग्रु, बृहती-द्य, दर्भ, वरी, 
ककुभ, करज्ज, चिरबिल्व, द्विषला, अग्निमन्थ, मोरटा, कर्कंट, 
मेष श्ंगी आदि ॥६२॥ 

१६. इलेष्म-वातामयहर--श्रीपणिका, ज्वलनमन्ध, वसन्‍्तदूती, टुण्टुक (ड॒ण्डक), 
विल्व (पृथु पञ्चमूल) ॥६३॥। 

१७. पित्त-वात-उल्बणविकारहर--व्या प्री, बृहती, अतिगुहा, गुहा, श्वदंष्ट्रा (कनीय 
पंचमूल) और ऊपर गिनाये हुए पञ्चमूल (दशमूल) ॥६४।॥ 

१८. कास-इवास-सन्निपातादिहर-पाँच पृथु पंचमूल और पाँच कनीय पंचमूल मिला- 
कर दशमूल ॥६५॥। 

'चिकित्साकलिका' में जितनी भी वानस्पतिक ओषधियाँ गिनायी गयी हैं, वे 
लगभग सभी चरक में पायी जाती हैं। द्वव्यों को १८ गणों में विभाजित किया गया 
है--( १) रास्तादि, (२) काकोल्यादि, (३) कृष्णादि, (४) ब्ायन्त्यादि, (५) 
स्थिरादि, (६) कट्फलादि, (७) एलादि, (८ ) वरुणादि, (९) पृथु पञ्चमूल, 
(१०) कनीय पंचमूल, (११) दशमूल, (१२) फलत्रय (त्रिफला ), (१३) 
ध्यूषण, (१४) पञ्चकोल, (१५) त्वक्पंचक, (१६) अष्टवर्ग, (१७) त्रिसु- 
गन्ध, (१८) चतुर्जात। 
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इन ओषधियों के योग से जो नुसखे बनते थे वे निम्नोक्त कोटि के थे--तैल, 
घृत, चूर्ण, कल्क, प्रल्ेप, सेक, अवगाह, पान, आस्थापन, अनुवासन, नस्य, अज्जन, 
वत्ति । । 

स्वेदन, स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूहण, वस्तिकर्म, नस्यकर्म आदि का भी 
विधान है। 

: रास्ता आदि ओषधियों में पानी मिलाकर और उबालकर कषाय बनाने का 

विधान भी है। 

लवण, यवक्षार, स्वर्जिकाक्षार आदि का भी चिकित्साकलिका में कहीं-कहीं 


उल्लेख आया है ।* क्षार का प्रयोग शस्त्रकर्म (शल्य) में भी होता था ।" अधिक- 
तर दो क्षारों और पंचलूवण का उल्लेख है । 


१. अष्टादशभिरमसीभिद्रेव्यगण्वीक्ष्य वातपित्तकफान्‌ । 
योगा रोगार्त्तानां विभज्य भिषजा प्रकल्प्यन्ते ॥ 
तेलघृतचूर्णकल्कप्रलेपसेकावगाहुपानानि । 
आस्थापनानुवासननस्थाअ्जनरव त्तिविधयदच ॥६६-६७॥ 
२. प्राकृपाचन स्नेहविधिविधेयः स्वेदस्ततः स्थाद्‌ बसने विरेकः। 
निरूहणस्नहनवस्तिकर्म नस्‍्यं ऋमशचेति भिषग्वराणाम्‌ ॥६९॥। 
3. रास्तादिभिः पलचतुष्कमितेजेलस्य द्रोणे श्युतेश्तरणशंषकृते कषाये। 
एलादिभिः समधुरेरिति दुग्धपिष्टेस्तेलं विषक्वसनिल्‍लापहरं नराणाम्‌ ॥७२॥ 
४. (क) शुण्ठयादिभिः सलवणत्रययावशकः, 
सस्वरजिकाल्यचिरिबिल्वजवल्ककल्के: । 
घड़भिः पलेरिति घ॒त॑ श्वतमग्निहेतुः 
स्पादादकद्रवयुतं पथषद्पलास्यम्‌ (७८) 
(ख) सकलिंगवचासगधाम्बु सधुक लवर्णन घृततं मदनांबु पिबंत्‌। (८०) 
(ग) सक्षारातिविष: सहिगृ्‌हपुषासिन्धद्भवेः कल्कितेः॥ (११८) 
(घ) सस्वजिकालोहितयष्टिकारुकू, सविश्वलाक्षा क्षणदा समर्वा। (१२१) 
(ह) सग्रन्थिक त्रिकटकं लवणत्रयञुच, क्षारद्रय सचविकन सचित्रकडन्च ॥ 
(१३५) 
५. (क) क्षारेण चान्यदनलेन चतुर्थमित्यमित्यागमप्रकुदला:ः किल सुश्रुताद्याः । 
द (१४५) 


३४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गरम पानी में यव-कोल-कुलत्थ आदि का निकला रस, तक्र, मद्य, दही, मस्त, 


सुरा, आसव आदि पेयों का उदरचिकित्सा मे निर्देश है । 


विद्रधिन्गकित्सा के प्रसंग में कासीस, सैन्धव, शिलाजतु और हिगुचूर्ण का 


निर्देश है ।* कुष्ठ और दिवत्र रोग में लोह (अयस्‌ ) का थी और मधु के साथ 
प्रयोग- बताया गया है।' मण्ड्र ( 70०॥ 705६६.) और लोहरज का प्रयोग 
पाण्डचिकित्सा में बताया गया है। इसी प्रकार चिक्त्साकलिका में माक्षिक, 
गैरिक,' कंकुष्ठ'' विड,” मनःशिला,' सौवीरकांजन, रसांजन अथवा अंजनत 


(ख) क्षाराग्निहस्त्रपतनेरपि ये न सिद्धा।, सिद्ध्यन्त्यनेन वटकेत गुदासयास्ते । 
(१५१) 

(ग) शुक्राह्यं यदि गता न गतिगुंद॑ वा, स्थात्‌ सेवनीमथ भवेत्‌ प्रचुरक्रणा वा। _ 
शस्त्रविदार्य विधिवद व्रणवद्भिषग्भि, क्वारेण वा ज्वलनतप्तशलाकया वा। 
(१५९) 


, हौ क्षारां लवणानि पञच (१६४); क्षारद्वंयत्रिकटु० (१७३) 


१. उष्णीदकेन यवकोलकुलत्थतोयेस्तक्रेण मद्यदधिमस्तुसुरासवेर्वा । 


मा । 
4 


११. 


नारायण प्रपिबतः सकलोदराणि नह्यन्ति विष्णुमिव देत्यगणा द्विषन्तः ॥ (१६६) 


. कासीससंन्धवशिलाजतुहिगुच्‌्ण-मिश्रीकृतो वरुणवल्कलज: कृषायः॥ (१८०) 


(क) अयः सम मागधिकादिवर्गाच्चूर्ण घृतक्षोद्रमतों द्विभागम्‌। (२०५) 
(ख) लोहचूर्णाढकाद्ध च ज्याढकी त्रिफला भवेत्‌॥। (२०९) 

मण्ड्रकं द्विगुणसष्टगुणडलच मूत्रम (२२२); कर्षाणि लोहरजसइंच नवेति 
चूर्णण (२२६) क्‍ 


, समाक्षिकं चापि विभीतकस्य (३४७); छदिछिनत्याशु समाक्षिक तु (२४९) 


इसी प्रकार देखो इलोक २५०, २५८, ३४१, ३८६ आदि 4 


. सगैरिका तिक्तकरोहिणी च (२५१); आजं थकृद्‌ गेरिकसस्प्रयुक्तस्‌ (३४५) 
- कंकुष्ठसेन्धवविल्लेश्च॒ गुडप्रगाढे:॥ (२६१) 


सस्वज्जिका विल॒वचाञुजनसातुलडः० (३५१), और देखो इलोक २६१ 
मरिचसागधिकासमतःशिलाजलधिफेनसकुंकुमशंखकः (३४२) द 
सौवीरकाञडजनसिद॑ तिसिरासयध्तम्‌ (३४४) 

पाके गुदस्य च रसाञजनसस्बुपिष्ठम्‌ (३८६) 


तीसठ और चिक्त्साकलिका ३४७ 


मात्र का भी उल्लेख है। मंजिष्ठा' और शिलाजीत' का उल्लेख भी कई स्थलों 
पर हुआ है । 

ग्रन्थ के लगभग अन्त में ९ इलोक (३८८-३९६) विषचिकित्सा के संबंध में हैं । 
कपित्थ, काइ्मय, शिरीष, धात्री, इनके फूलों को गरम पानी के साथ पीसकर पीने, 
से साँप और बड़े विषेले मण्डली साँपों का विष दूर हो सकता है । कबूतर की विष्ठा, 
मनुष्य के सिर के बाल, गाय का सींग, मोरपंखी, यव और धान का तुष (भूसी), 
कपास का बीज (बिनौला ) , इनके धुएँ आदि के प्रयोग से घर के चूहे और साँप दूर किये 
जा सकते हैं।' इसी प्रकार कुत्ते के विष को दूर करने का भी एक योग दिया गया है।* 

इस पुस्तक में चरक, सुश्रुत, भेड, पराशर, विदेह, धन्वन्तरि, च्यवन ऋषि और 
आस्तीक मुनि के नामों का उल्लेख आया है ।* 


क्‍ निर्देश 
तीसटाचार्य--चिकित्साकलिका', वयस्कर नारायणशंकर मूस द्वारा संम्पादित, 
वैद्यसारथि प्रेस, कोट्रयमू (१९५०) । 


१. सड्जिष्ठा सुरकाष्ठकुष्ठ० (२८९); मड्जिष्ठा सरकांगुरु० (२९०); 
मड्जिष्ठिकाकुटिलकुष्ठहरेणकामभि: (२९४) ; मण्जिष्ठाष्टकवर्गेचन्दन ० (३०८) 
२. मुष्टिसागधिकापलद्यमय प्राशः स्मृतरच्यावतः (२६७); च्यवनरचित- 
प्राश्प्राज्ञादपुण्यश्तान्यपि (२६९) 
३. कपित्थ काइमय शिरीषधात्रीपुष्पाणि पिष्टवा सल्लिलिरनुष्ण:। 
पीतानि स्पंस्थ विष निहन्युविषं सहन्मण्डलिनां सकृष्टम्‌ ॥ (३८९) 
४. कपोतविष्मत्यंशिरोरहाणि सगोविषाणं शिखिपिच्छकाग्रम्‌ । 
यवस्य धान्यस्य तुषाइच बीज कार्पासज चाध्यूषिताध्य माला ॥ 
इत्यौषधीसिः परिकल्पितो&्यं धपोष्गदः स्यथाद भुजगाखयुक्ते । 
'गहे विधेयः कुशलेरनेन नश्यन्ति सर्पाइच तथाआ्खवइच ॥ (३९२-३९३) 
५. तेलाकंदुग्धपलले: सगुडेरमीभियोगिः समेरिति चतुर्मिरलकंदष्ट । 
स्यथात सारसेयविषहा शरपुंखया वा घत्त्रबीजयुतपिष्टकपिप्पलीवा॥ (३९६) 
६. (क) अतः सदा चरकपराशरादिभिः प्रसारिणी श्वृतमिति तेलमचितम्‌ । ( ३०६) 
(ख) एतत्‌ सर्वमरुद्धिकारशमर्न प्रोक्त विदेहादिभः ॥ (३०८) 
(ग) भेंडासिधानसमुनिना गदितं सुनीनाम॥। (२५२) 
(घ) एषो5गदः सर्वविषाणि हन्यादास्तीकनाम्ना सुनिना प्रणीत: ॥ (३९४) 


पन्द्रहवाँ अध्याय 
रसाणंव 


(बारहवों शती) 

यह कहना कठिन है कि रसा्णंबव नाम का रसतंत्र ग्रन्थ कब, किसने, कहाँ 
बनाया । माधव ने अपने ग्रन्थ में जो सूची दी है, उसमें से केवल रसार्णव ही अब 
मिलता है। आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर 
रसाणंव का एक प्रामाणिक संस्करण सन्‌ १९१० में एशियाटिक सोसायटी आवू 
बंगाल की ओर से प्रकाशित कराया । रसेनद्रचिन्तामणि, रसरत्नसमुच्चय, सर्वे- 
दर्शनसंग्रह, योगतरंगिणी और रसकामधेनु में बहुत-से ऐसे उद्धरण हैं, जो रसा्णंब 
से ही लिये गये हैं, और यह बात रसाणंब की लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। आचार्य 
राय रसार्णव को १२वीं शती का ग्रन्थ मानते हैँ, और यह ब्राह्मण-तंत्र अथवा शैव 
संप्रदाय का माना जाता है (न कि बौद्धतंत्र का) । पर फिर भी इस ग्रन्थ पर नागा- 
जुन के रसरत्नाकर का बड़ा प्रभाव है, और इसे उसी परम्परा का स्पष्ट विशदरूप 
मानना चाहिए । प्रज्ञापारमिता और बुद्ध का स्थान शैव तंत्रों में शिव और पावंती ने 
ले लिया, अन्यथा शेष सब बातों में यह ग्रन्थ भी बौद्ध तंत्रों के समान ही है। 


रसाणंव प्रत्थ अठारह पटलों में विभाजित है-- 


प्रथम पटल--तन्त्रावतार द्वितीय पटल--दीक्षाविधान 

तृतीय पटल---मंत्रन्यास चतुर्थ पटल--यन्त्रमूषार्निवर्णन 

पंचम पटलू---ओषधिनिर्णय षष्ठ पटर--अभ्रकादिलक्षणसंस्कार 

निर्णय 

सप्तम पटल---महा रसोपरसलोहलक्षण अष्टम पटल--बीजसाधन 
संस्काररत्नद्रावणमारणनिर्णय 

नवम पटल---विडकथन दशम पटल---रसशोधन 

एकादश पटल--बालजारण द्रादश पटल----रसबन्धन 

त्रयोदश पटल--द्रुतिबन्धन चतुदंश पटल--वज्यबन्ध 


पञ्चदश पटल--महारसोपरसलोहबन्ध षोडश पटरू---रसरञ्जन 
सप्तदश पटल--लोहवेध अष्टादश पटल---देहवेध 


रसाणंव ३४९ 


रसार्णव में श्री देव्युवाच और श्री भैरव उवाच के रूप में पावंती और परमेश्वर 
(शिव) के बीच में संवाद दिये गये हैं । पटलों की समाप्ति पर इस प्रकार के वचन 
आये है--- इति श्रीपार्वतीपरमेश्वरसंवादे रसाणंवे रससंहितायां बालजारणं नाम 
एकादश: पटल: ”, इत्यादि । संवादों में पावंती प्रशत करती हूँ और श्री भैरव उत्तर 
देते हैं । 
जीवन्मक्ति---जीवन्मुक्ति शब्द का प्रयोग, योग संबंधी अध्यात्म साहित्य में 
उस निष्काम अवस्था के लिए होता है, जिसमें योगी की सब वासनाओं का क्षय हो 
जाता है, और शारीरिक धर्मों को करता हुआ व्यक्ति मुक्त व्यक्तियों के समान 
आचरण करता है। पर रसाणंव ग्रन्थ की जीवन्मुक्ति विशेष अर्थ रखती है। 
श्री देवी पूछती हँ--- जीवस्मुक्तिरियं नाथ ! कीदृशी वक्‍तुमहँसि , अर्थात्‌ हे नाथ ! 
मुझे बताइए कि जीवन्मुक्ति किस प्रकार की होती है। इस प्रश्न के उत्तर में श्री भेरव 
कहते हैं कि हे महादेवि ! जीवन्मुक्ति तो देवों को भी दुर्लभ है। शरीर के त्याग 
(पिडपात) के अनन्तर जो मोक्ष होता है वह तो निरथ्थंक है । पिण्ड-पांत होने पर 
तो गदहा भी मुक्त हो जाता है । भग के कष्ट से, अर्थात्‌ जन्म लेने के कष्ट से मुक्त होना 
मुक्ति है, तो बकरे, गदहे और बैल इनमें से कौन इस प्रकार मुक्त नहीं होता ! छः: 
दर्शनों म पिडपात के होने पर जो मुक्ति प्रतिपादित की गयी है, उसका तो कहीं 
प्रत्यक्ष होता दीखता नहीं । पाप-मुक्त, मंत्र-यज्ञ के करनेवाले ये सब शरीर धारण 
ही नहीं करते । देवताओं को भी शरीर का धारण करना दुर्लेभ है। यदि पृथ्वी पर 
रहनेवाले मनुष्यों का शरीर-धर्म ही नष्ट हो गया, तो फिर धर्म ही कहाँ रहेगा ! धर्म 
नहीं तो क्रिया नहीं, क्रिया नहीं तो योग नहीं, योग नहीं तो गति नहीं, गति नहीं तो 
मोक्ष नहीं, और यदि मोक्ष नहीं तो रहा ही क्या ? इसलिए पिण्ड या शरीर की रक्षा 
करना परम धर्म है ।' कर 
कर्योग से शरीर मिलता है। यह कर्मयोग दो प्रकार का है---रस और पवन । 
रस (पारा) और पवन दोनों ही मूछित होने पर रोग का हरण करते हूँ, स्वयं मृत 


१. जीवन्म॒ुक्तिमहादेवि ! देवानासपि दु्लभा। 
पिण्डपाते च यो मोक्ष: स च सोक्षो निरथंकः । 

. पिण्ड तु पतिते देवि ! गर्दभो5पि विमुच्यते ॥ 
यदि मुक्तिर्भगक्षोमे कि न मुड्चन्ति ग्देभाः । 
अजाइच वृषभावचेव किन्न मुक्‍ता गणाम्बिके ! ॥ 
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होने पर जीवन देते हैं, और बद्ध होने पर खेचरता देते हैं । ज्ञान से ही मोक्ष मिलता 
है, और पवन धारण करने से ही ज्ञान मिलता है, अतः पारे के स्थैये में ही पिण्ड की 
स्थिरता है। जब तक हर-बीज (शिव-वीय) पारद या रस का सेवन नहीं किया 
जाता, तब तक प्राणी की मुक्ति ही कहाँ, और पिण्डधारण भी कहाँ | * 

पारे की उत्पत्ति और महिमा--शिव कहते हैं कि हे पावंती, तुम सब प्राणियों की 
माता हो, और में उनका पिता हूँ। हम दोनों के महामंथुन से यह रस (पारा) 
उत्पन्न हुआ है। उच्चतम साधकों द्वारा यह पराथर्थ अर्थात्‌ परमार्थ को देनेवाला 
मानता गया है, इसलिए इसे पारद' कहते हैँ । मेरे प्रत्यंग से उत्पन्न, मेरे ही समान है,. 


तस्मात्‌ संरक्षयत्‌ पिण्ड रसेक्‍्चेब रसायनेः। 

शुक्रमृत्रपुरीषाणां यदि मुक्तिनिषवणात्‌ ॥ 

किन्न मुक्‍ता महादेवि ! इवानशकरजातयः । 

षड्दर्शन5षि मुक्तिस्तु दशिता पिण्डपातन ॥ 

क्रामलकवत्‌ सापि प्रत्यक्ष नोपलम्यते ॥ 

अकथ्यमपि देवेशि ! सदभावं कथयामि ते॥ 

शून्यपापों मंत्रयाजी न पिण्ड धारयंत्‌ क्‍्वचित्‌। 

देवानामपि देवेशि ! दुर्लभ पिण्डघारणम्‌ । 

कि पुनर्मानषाणान्तु धरणीतलवासिनाम । 

धर्म नष्टे कुतों धर्म:, धर्मे नष्ट कुतः क्रिया ॥ 

क्रियानष्टे कुतो योगः योगें नष्ट कुतो गतिः। 

गतिनष्ट कुतों मोक्षों मोक्षे तष्टे ने किझ्चन । 

तेन पिण्डो महाभागे ! रक्षणीयः प्रयत्नतः॥ (१८-१७ ) 

कमयोगन देवेशि ! प्राप्यते पिण्डबारणम्‌ । 

रसइच पवनश्चेति कर्योगो द्विधा मतः॥ 

मूच्छितो हरते व्याथि मृतो जीवयति स्वयम । 

बढ्ध: खेचरतां कुर्बात्‌ रसो बायुक््च वार्दति ॥ 
ज्ञानान्मोक्षः सुरेशानि ! ज्ञानं पवनधारणात्‌। ः 
तत्र देवि ! स्थिरं विज्ड यत्र स्थेयें रसः प्रभु: (११८-२०) 

२. बावन्न हरवीजन्तु भक्षबेत्‌ पारदं रसम्‌ । द 
तावत्तस्थ कुतों म॒क्षितः कुतः पिण्डस्थ घारणस॥ (१२८) 


ऑफ 
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अतः इसे सूत' कहते हैँ, और मेरी देह का ही रस है, इसलिए इसे रस कहते हैं ।* पारे 
के दर्शन, स्पशन, भक्षण, स्मरण, पूजन और प्रदान से ६ प्रकार के फल प्रकट होते हैं।' 
खगवाद अधम है, बिलवाद मध्यम है, मंत्रवाद उत्तम है, परन्तु रसवाद (पारद- 
वाद) तो महोत्तम है। रसयोग को बुरा कहनेवाला व्यक्ति मंत्र-तंत्र सब जान लेने 
पर भी नरक को जाता. है और संचित पुण्यों के फल को गँवा देता है । रसविद्या ही 
पराविद्या है, तीनों लोकों में दुर्लभ है। यह भोग और मुक्ति दोनों को देनेवाली है ॥' 

पारे और पारदवाद की यह महिमा विस्तृत रूप से प्रकट करनेवाला सर्वप्रथम 
ग्रन्थ रसाणंब ही प्रतीत होता है। माधवाचार्य के सर्वंद्शनसंग्रह में इसी लिए रसे- 
इवर दर्शन श्वीषेंक देकर एक पुथक्‌ नवम अध्याय पारदवाद के संबंध में दिया गया 
है। शंकरदिगृविजय में अपमृत्यु और अकाल मृत्यु से बचने के लिए पारद-पान का 
विधान है ओर सिद्धोपासकों के लिए ग्रह आवश्यक बताया गया है ।, क्‍ 

रसरत्नसंमुच्चय ग्रन्थ के पहले अध्याय में भी जीवन्मुक्ति और पारे के संबंध का 
इसी प्रकार का विवरण है (१।४२-५९ ) । 

गुरु, शिष्य और रससाधिका--दीक्षाविधान नामक दूसरे पटल में रसार्णवकार 
ने गुरु-शिष्य और रस-साधिका य। रसबन्धकी नारी के लक्षण दिये हैँ । गुरु निःस्पृह, 





१. त्व॑ माता सर्वभतानां पिता चाहं सनातनः। 
_हयोइच यो रसो देवि ! महा मंथुनसंभवः॥) 
स्वेरतः सम्भवाद्‌ देवि ! पारदः कीत्तितों महः। 
पारदो गदितो यह्च परार्थ साधकोत्तस: ॥॥ 
सुतो5्य मत्समों देवि ! मम प्रत्यद्भसंभवः। 
सम देहरसो यस्मात्‌ रसस्तेनायमुच्यते ॥ (१॥३४-३६) 
२. दहानात्‌ स्पर्शनात्‌ तस्य भक्षणात्‌ स्मरणादपि । 
पुजनाच्च प्रदानाच्च दृश्यते षड्विध फलम्‌ ॥ (१३३७) 
३. अधमः: खगवादस्तु बिलबादस्तु सध्यमः। 
उत्तमो मंत्रवादस्तु रसवादों महोत्तमः ॥॥. 
मंत्रतंत्रपरिज्ञान रसयोगस्य दूषका:। 
प्रयान्ति नरक सर्वे छित्त्वा सुकृतसञ्चयस्‌ ॥ 
रसविद्या पराविद्या त्रेलोक्ये$पि सुदुर्भा। 
भक्तिमुक्तिकरी यस्मात्‌ तस्माहेया गणान्वितें: ॥ ।((१।४४-४६) 
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निरहड्भारी, लोभ-माया से रहित, घैयंवान्‌ (दान्त), शिष्यों को सिखाने में कुशल, 
मत्सर रहित, धर्मज्ञ, सत्यवक्ता, शीलवान्‌ आदि शुभ गुणोंवाला तो होना ही चाहिए, 
उसे अनेक-रसशास्त्रज्ञ/ (रसायन ग्रन्थों में पारंगत), रसमण्डप-कोविद अर्थात्‌ 
रस-प्रयोगशालाओं की क्रियाओं से पूर्ण परिचित और रसदीक्षा-विधानज्ञ होना 
चाहिए । उसे निम्न विषय विशेष रूप से ज्ञात होने चाहिए---' 
यन्त्र--उपकरण---ह#97 भर 4ए5 
ओषधि---दवाइयाँ---/४८०८२ं४०९४ 
महा रस--?77८9थीं 3535 
रागसंख्या---रंगों की संख्या---092& 
बीजकला--$ 667८९ ०7 ऊेल्लुं+ (8००, आफपल 4७वें झआ4बिए उपरँडधथा)- 
८688 605 प्रथ्ाशागप्रा07, 
इन्द्रमेलापन--दो धातुओं या खनिजों का मिश्रण---.7436477 07 गरगरपपरा० 
0 ०07790प705 ते 7श।८ॉ5 
विड--पारद जारणोपयोगी द्रव्य--५७४03 ६07 <बलंगबणा 0 क्ालथटपराए- 
. रज्जन--रंगना--८००0फए४ थ7० कैएलंएशए 
सारण---तैल से भरे यंत्र में पारे के मध्य में वेधादि करने के लिए सोने का 
डालना । 
सारण-तैल--सारण कर्म के लिए तैल तैयार करना क्‍ 
दल--अनेक धातुओं और खनिजों की सहायता से विशेषत: तैयार किये गये खनिज 


१. निःस्पृहों निरहदशारों लोभभायाविवर्जितः: । 
कुलमार्गरतो नित्यं गुरुपुजारतश्च यः। 
दान्तः शिष्योपदेशज्ञ: शक्तिसान्‌ गतमत्सरः । 
. धर्मज्ः सत्यवाग्‌ दक्ष: शीलवान्‌ गुणवान्‌ शुतिः ॥ 
अनेकरसशास्त्रज्ञो रसमण्डपकोविद:। 
रसदीक्षाविधानज्ञों यन्त्रौषधिमहारसान्‌ ॥ 
रागसंख्यां बीजकलां दन्द्रमेलापनं विडम। 
रज्जन सारण तेल दलानि क्रामणानि च॥ 
वर्णोत्कर्ष मुदुत्वअच जारणां बालवदयो:। 
खेचरों भूचरों चेव यो वेत्ति स गुरुमंतः। (२२२-६) 
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जिनका प्रयोग जारण से पूर्व किया जाता है-- दल लोहादिकरणं शभम। 
जारणाविधिहीनस्य द्रव्ययाधनकारणम्‌“-- ( रस-सार ) 
क्रामण--लाँघने की क्रिया--?िव्यल्ाक्रांणा 9 धाहता5४07/ 
वर्णोत्कर्ष--रंग का बढ़ाना--0०३9००ं।४ ० ८००पए 
वर्णमृदुत्त---रंग का घटाना--४807०४॥ए ० ८००: 
जारणा--आग म॑ विशेष प्रकार से तपाना--(2४[८४४४०क ० पाकटपाए 
जारणा नाम गालन-प्रातन-व्यतिरेकेण घनहेमादिय्रासपूर्वक पूर्वावस्थाप्रति- 
पन्नत्वम्‌” (रसेन्द्रचिन्तामणि )। यह दो प्रकार की है--(१) बालजारणा 
अर्थात्‌ प्रारम्भ अवस्था में पारे का चूर्ण बनाना (0८३४० 
7 ८»77४० ४3855), (२) बद्धजारणा--बेंधे हुए पारे का जारण 
((गला।बप00 0 प्राठा०्प्रए. छंद ग5८0.) 
खेचरी--पारे को उड़ाने का योग (5/7ए-2० ०४ ८गिलंशा०ए ० क्राधाटपाए ) 
अथवा खेचरीजारणा 
भचरी--पीसकर चर्ण बनाने की क्रिया । 
शिष्य को देश, कार और क्रिया का जाननेवाला होना चाहिए। वह दया- 
दाक्षिण्य से युक्त हो, लोभ-माया से हीन हो और मंत्रानुष्ठान में तत्पर हो। सामुद्र 
शास्त्र में जो शुभ गुण बताये गये हैँ उनसे युक्त हो, गम्भीर और गुरु का स्नेहपात्र हो । 
उसे देवाग्नि, योगिनीचक्र और कुलपूजा में राग होना चाहिए । इसके अतिरिक्त उसे 
विनीत, तन्‍्त्रों का जाननेवाला , सत्यवादी और दुढ़ब्त होना चाहिए। 
जो मनुष्य कुम्भ (घड़ा), कुद्दाल (कुदाल), ध्वज, शंख आदि प्राकृतिक चिद्नों 
(लांछनों ) से युक्त हाथवाले हों उन्हें “निधि साधन” कम में लगाना चाहिए । 
जो बलवान, महासत्त्वगुण युक्त, काले और लाल नेत्रोंवाले हों, टेढ़ी नाकवाले 
हों, सदा क्रर हों, उन्हें 'बिल-साधन” कर्म में लगाना चाहिए । 
जो निर्मास हों, ऊँची पिण्डियोंवाले हों, छाल बालोंवाले हों, आलस्य से रहित 
हों, भारी भरकम पैरों वाले हों, उन्हें “धातुवाद” में लगाना चाहिए।' 





१. देशकालक्रियाइभिज्ञों दयादाक्षिण्यसंयुतः। 
लोभमाया-विनिमुकक्‍्तो मंत्रानुष्ठानतत्पर: ॥॥ 
सामुद्रलक्षणोपेतो गम्भीरों गुरुवत्सलः । 

_ देवाग्नियोगिनीचऋकुलपुजारतः सदा । 


शिष्यो विनीतस्तन्त्रज्ञ: सत्यवादी दढब्तः ॥। 
२३ 
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रसकर्म के लिए एक रससाधिका नारी की आवश्यकता होती है। ऐसी नारी जो 
दुश्चारिणो, दुराचारिणी, निष्ठुर, कलह-प्रिय, बहुत खानेवाली, दुश्चित्त, कोटराक्षी 
(खोखली आँखोंवाली ) और निर्देयी हो एवं रस की निन्दिका हो, उसे ऐसे कामों के लिए 
नियुक्त न करना चाहिए ।' नारियाँ तीन प्रकार की बतायी गयी हँ--(क )काकिणी 
जो कृष्ण पक्ष में ऋतुमती होती हैं, (ख) कीकणी जो दोनों पक्षों में ऋतुमती होती 
हैं, और (ग) काड्चचिकाचनी जो शुक्ल पक्ष में ऋतुमती होती हैं। साधिका शिष्या 
वे कहलाती हैं, जो नवयौवन संपन्न हों, रूपवान्‌, हसमुख, महीन बालोंवाली, दुग्धाहारी, 
अच्छा बोलनेवाली, शिवशुस॑त्र कथा में अनुराग रखनेवाली, कमलमुखी, इन्दीवर 
(नील कमल ) सी आँखों वाली, हीरे से दाँतों वाली, मूंगों के से ओठों वाली, ** * . 
मांसल और चिकले पैरों वाली, वर्तुल और आवतरत्ते रोमावलि वाली और पतली कमर- 
वाली एवं प्रसन्न रहनेवाली हों ।* 

रसमण्डप---रसारणव के दूसरे पटल में रसकरम की प्रयोगशाला और रसमण्डप 
के स्थान का वर्णन है । यह विजन या एकान्‍्त स्थान में जहाँ पशु न हों होना चाहिए । 
यह स्थान सब प्रकार से प्राकार और परिखाओं (चहारदीवारी) और किवाड़ों 
से सुरक्षित होना चाहिए। यहाँ अनेक प्रकार के फूलों से युक्त पेड़, दिव्यौषधियाँ, कमल 
आदि से सम्पन्न उद्यान होने चाहिए। हवा आने के लिए उचित खिड़कियाँ (वातायन ) 
होनी चाहिए, और धुआँ ऊपर निकलते के लिए चिमनियाँ होनी चाहिए। औषध 





ये नराः कुम्भकुहालध्वजशंखादिलाडिछते: । 
करेरधिष्ठिता देवि ! योज्यास्ते निधिसाधने । 
बलवन्तो महासत्त्वा: कृष्णरक्तविलोचनाः । 
वक्घोणाः सदा क्राः प्रहस्ता बिलसाधने ॥ 
निर्मासानुध्वंपिण्डीकान्‌ रक्‍्तकेशान्‌ गतालसान्‌। 
कठिनानुष्णपादांइ्च धातुवादे नियोजयत्‌ ॥॥ (२।७-११) 

१. रसाणव २३६५-१६ 

२. काकिणी कौकणों नारी तथव काड्चिकाचिनी । 
कृष्णयक्ष ऋतुमती सा नारी काकिणी सस्‍्मृता। 
उमयपक्े ऋतुमती सा नारी कौकणी सता ॥॥ द 
शुक्लपक्षे ऋतुमती सा नारी काड्चिकाचितो ॥ (२३१७-१९) 
रसाणंव २३२०-२४ 


रसाणंव ३५५ 


तुष (भूसी ), काष्ठ, गोबर के कंडे आदि के लिए निश्चित स्थान इसमें होने चाहिए । 
रसमंडप एक-तल्ला या दु-तल्ला होना चाहिए ।* रसमंडप में पारे और सोने का बना 
लिग स्थापित करना चाहिए ।* इसके पूर्व में शुक्र, दक्षिण में रुद्र, पंश्चिम में शिव, 
उत्तर में उमा, आस्नेय में स्कन्द, नैऋत्य में पवन, वायव्य में पावक और ईशान कोणमें 
व्यापक की स्थापना करे। और फिर अष्टदल कमल में, ऊध्वे और अधः भाग में, 
कुल मिलाकर इन दस दूतियों को स्थापित करे--लेपिका, क्षेपिका, क्षारिका, रज्जिका, 
लोहटी, बन्धकारी, भूचरी, मृत्युताशिनी, विभूति और खेचरी । फिर आठों दिशाओं 
में क्रश: माक्षिक, विमल, हल (मन:शिला ), चपल, रसक, सस्यक, गन्धक और 
हरिताल, इनकी स्थापना करे । 


१. कारयेद्‌ विजने स्थाने पशुयंत्र न विद्यते । सुगुप्ते सुबमे स्थाने स्बबधाधाविवर्जिते ॥। 
प्राकारपरिखोपेते कपाटा्गलरक्षिते । एकान्ते निर्मले हुओ नानापुष्पद्रसान्विते ॥। 
हँसकारण्डवाकौणें चक्रताकोपशोभिते । दिव्यौषधिगणोपेते सजले दयामशाद्वले ॥॥ 
कुमुदोत्पलकहु लार-कदलीखण्डमण्डिते । चित्रिते भवनोद्यान कारयत्‌ परमेश्बरि ! 
तन्मध्य देवदेवेशि ! मत्तवारणसंयुतम्‌ । वातायनससोपतसध्ब॑निर्गासिधुमकम्‌ ।। 
रकत-पताकासंयुकत सज्जोपकरणं तथा। प्रविभक्तौषधितुषकाष्ठाइरण्योपला55लयम्‌ । 
समालिखितदिग्देवे समचितविनायकम्‌ ।. 
प्रतिष्ठितमुमेशञाभ्यां लोकपालंइच रक्षितम्‌ ॥॥ 
निर्म्मापयंदेकतर्ल द्वितर्ल वापि सण्डपम्‌ ॥॥ (२।४०-४७) 

२. रसलियं न्यसेत्तत्र हेम्ना च सहित॑ प्रिय ! (२५२) 

३. शुक्र पूर्वेड्भिसंपूज्य स्कन्दसाग्नेयगोचरे । 
दक्षिणस्थां ततो रुद्रं पवन नऋते तथा । 
शिवं पश्चिमभाग तु पावक वायव्ये न्‍्यसेत्‌ । 
उमामृत्तरभाग तु व्यापक चेशगोचरे ॥ 
लेपिका क्षेपिका चेव क्षारिका रड्जिका तथा। 
लोहटी बन्धकारी च भूचरी मृत्युनाशिनी । 
विभूतिः खेंचरी चेव दश दृत्यः ऋ्रेण च। 
पुज्यास्त्वष्टदले पद्म ऊर्ध्वाधस्तु दलेषु च्‌ । 
साक्षिकों विसमल: शलइचपलों रसकस्तथा। 
सस्यको गन्धतालौ च॒ पूर्वादिक्रमयोगतः ॥ (२॥५५-५९) 
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रसभरव की स्थापना करके और महारसों को यथास्थान स्थापित करके रस- 
कर्म को भी देवपूजा के समान महत्त्व प्रदान किया जाना इस युग की विशेषता रही है। 
रसमण्डप की स्थापना याज्ञिकों के यज्ञमण्डप के अनुष्ठानों का स्मरण दिला देती है। 
संपूर्ण कमंकाण्ड का विवरण देने का यहाँ स्थान नहीं है । जो देखना चाहें वे इस विस्तार 
को रसार्णब के दूसरे और तीसरे पटल में देख सकते हैं। रसरत्न समृच्चय ग्रन्थ में 
भी लगभग इसी प्रकार का विस्तार दिया हुआ है। तान्त्रिकों की समस्त पूजा- 
विधि का अनुकरण और रसांकुश मंत्र का जप रसकम के संपादन में किया गया है। 
अपनी देह में रसभरव का शितनी निरचलता से ध्यान किया जायगा, अग्नि के मध्य में 
पारा भी बद्ध होकर उतना ही निशचल हो जायगा। उपांसना की एक झाँकी इन 
उद्धरणों से मिल जायगी ॥ 

रसकमं के सम्भार--रसकमं के लिए संग्रह में रखने योग्य सम्भार कौन-कौन 
हैं, इनकी गणना चतुर्थ पटल के आरम्भ में ही दे दी गयी है' -- 


१ व्यापिती ब्रह्मरम्भ्रस्था तस्योध्वें तुन्मना भवेत्‌। 
उन्‍्मता उन्मनीभावमुन्सना पदसव्ययम ॥ 
तस्योध्वें परम सत्य व्योमस्थायि परात्परम्‌ । 
शून्य शून्य पुनः शून्य जिशुन्यव्च निरामयम्‌ ॥॥ 
तभइच गगन व्योम खमाकाशं च केवलम्‌ । 
निष्कल निर्मल नित्य निस्तरंगं निरामयम्‌ । 
निष्प्रपञ्च निराधारं निगृर्ण गुणगोचरम । 
एवं रूप सदा ध्यायंत्‌ स्वदेहे रसभेरवस्‌॥ 
यदा च निदचल ध्यायंद्‌ यदा व निदचल मनः । 
वह्निमध्य तदा सुतो बध्यते नि३चलस्तथा ॥ 
यदा च चलति ध्यान रसो वह्नौ न' तिष्ठति ॥ (२११३-११८) 

२. रसोपरसलोहानि वसन॑ काडिजक विडम । 
धमनी लोहयंत्राणि खललपाषाणसर्दकम्‌ ॥ 
कोष्ठिका वक़नालं च गोसयं सारमिन्धनम । 
मृन्मयानि च यन्त्राणि मुषलोलखलानि च॥। 
संडसी पट्संदंश मृत्पात्रायःछटोरकम्‌ । 
प्रतिमानानि च तुलाच्छेदतानि कषोपलम्‌ ॥। 
वंशनाली लोहनाली मृषाड्भारास्तथौषधीः । 
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१. रस (पारा) १९. पट्ट्संदंश (कपड़ा काटने की कैंची) 
२. उपरस (गन्धकादि) :. २०. सिद्री के पात्र 

३. लोह (सुवर्ण आदि धातुएँ) २१. लोहे का कटोरक (कटोरा) 

४. वसन (विभिन्न साधन ) २२. प्रतिमान (बाट) 

५. काडिजक (चावल आदि की ) २३. तुला (तराजू) 

६. विड २४. छेदत (छेनी) 

७. धमनी (धौंकनी ) क्‍ २५. कषोपल (कसौटी, सोना जाँचने की ) 
८. लोहयंत्र (धातु के बने यंत्र ) २६. वंशनाली (बाँस की नली) 

९. खल्‍ल (खरल ) २७. लोहनाली (लोहे की नली) 

१०. पाषाण-मर्देक (सिल-बट्टा ) २८. मूषा 

११. कोष्ठिका यंत्र २९. अंगार (कोयला) 

१२. वक्रनाल (मुँह से फूकने की फूँकनी) ३०. ओषधि 

१३. सार (उ6का7 ) २१. स्नेह (घी, तेल) 

१४. इंधन ३२. अम्ल 

१५. मिट्टी के यंत्र ३३- लवण 

१६. मुशलू ३४. क्षार 

१७. उल्खल (ओखली ) ३५. विष 

१८. संडसी (संडासी ) ३६. उपविष 


यंत्रों का विवरण--रसाणंव के चतुर्थ पटल में दोलायंत्र, मूषायंत्र, मर्भयंत्र, 
विभिन्न प्रकार की मूषाएँ (वज्ञमूषा, वरमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा, भस्ममूषा) 
कोष्ठक, वक्रनाल और मदंक का कुछ विस्तार से उल्लेख किया गया है। रसरत्न- 
समुच्चय ग्रन्थ म॑ इन यंत्रों का और अधिक विस्तृत वर्णन है । क्‍ 

१. दोलायंत्र--द्धव द्रव्य से घड़े को आधा भरे, फिर मख पर एक आडी डंडी रख 
दे, और रस या ओषधि को सूत या डोरे के सहारे घड़े में लटका दे । उबलते हुए द्रव 
से निकली भाप द्वारा ओषधि का स्वेदन करे । इस प्रकार के कर्म के यंत्र को 'दोला- 
यंत्र' कहते हैं । द | 


स्तेहास्ललवणक्षारविषाण्युपविषाणि च ॥ क्‍ 
एवं संगृह्य सम्भारं कर्मंयोगं समाचरेत्‌ ॥ (४।२-६) 
१. द्रवद्रव्येण साण्डस्थ पूरिताद्धोदिरस्थ च। 
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२. सूषा यंत्र--इसका प्रयोग पारे, गन्धक, अभ्रक आदि के जारण में होता है। 
इसमें १२ अंगुल नाप की लोहे से बनी दो मूषाओं का प्रयोग होता है। एक मूषा में 
गन्धक रखते हैं और इसमें एक छेद होता है, दूसरी में पारा रखते हैं। इसमें पहली 
मूषा प्रविष्ट रहती है। पारे के ऊपर और नीचे से आँच दी जाती है।... 

इसके नीचे (एक अलग पात्र में) पानी रखे। पारे और गन्धक को लहसुन 
(रसोनक ) के छाने हुए रस से तर करे। इस उपकरण को एक मिट्टी की पतीली 
(स्थाली) के भीतर रखे। इस पतीली पर दूसरी पतीली ऑऔंधी रखकर, दोनों के 
बीच की सन्धि को मिट्टी से लेप कर वस्त्र से बाँध दे। कपोतपुट में गोबर की आग से 
यह तपाया जाता है। नीचे से गोबर के कंडे की तेज आँच देते हैं । तीन दिल में यंत्र 
को खोल लेते हैं। तप्त चूल्हे पर तप्त जल में तैयार द्रव्य को छोड़ते हैं, ठंडी अवस्था 
में यह क्रिया नहीं करती चाहिए। इस प्रकार गन्धक का जारण हो जाता है। पारे 
का इसमें क्षय नहीं होता और न कहीं यह उड़कर जाता है।' 


मुख तियंककृते भाण्ड रस सूत्रण लम्बितम्‌ ॥। 

ते स्वेदयंत्‌ तलगतं दोलायंत्रसिति स्मृतम्‌ ॥। (४७) 
लोहमूबाद्॒य॑ कृत्वा द्वादशांगुलमानतः । 
ईषच्छिद्रान्विताभ्ेकां_ तत्र गन्धकर्संयताम्‌ ॥। 

मूृषायां रसयुक्तायामन्यस्यां तां प्रवेशयंत । 

तोय॑ स्थात्‌ सुतकस्याघः ऊर्ध्वाधों वह्निदीपनम्‌ ॥ 
रसोनकरसं भद्दे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 

दाययत्मचुरं यत्नाद्‌ आप्लाव्य रसंगन्धकौ ॥ 
स्थालिकायां निधायोध्वं स्थालीमर्न्या दुां कुर। 

सन्धि विलेपयद यत्नात्‌ मृदा वस्त्रण चेव हि॥ 
स्थाल्यन्तरे कपोतारूयं पुटं कर्षाग्तिना सदा । 

यन्त्रस्याध: करोषाग्नि दघ्यात्तीव्राग्नमिव वा ॥ 

एवं तु त्रिदिनं कुर्यात्‌ ततो यंत्र विभोचयत । 

तप्तोदके तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतले क्रियाम्‌ ॥॥ 

न तत्र कौयते सुतो न च गच्छति कुत्रचित । 

अनेन कमयोंगेन कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥ 

ऊध्यं बह्िरघिश्लापो मध्य तु रससंग्रह:। | 
मूवायंत्रमिदं देवि ! जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (४८-१५) 


#'न्चि 
कर 


रसाणंव ३५९ 


३. गर्भ यंत्र--यह पिष्टिका की भस्म बंनाने के काम में आता है। इसमें ४ 
अंगुल लम्बी, ३ अंगुल मध्य विस्तार की मिट्टी की दृढ़ मूषा का प्रयोग होता है। 
इसमें एक गोल छेद होता है। २० भाग लोहा, १ भाग गृग्गुल इन दोनों को पानी 
में मिलाकर बार-बार पीसते हैँ और इससे मूषा पर लेप करते हैं। मूषा के तरूू 
में पिष्टिका रखते हैं । भूसी और गोंबर के कंडों की आग से स्वेदन करते हैं । एक 
दिन अथवा तीन दिल में इससे पारे की भस्म तैयार हों जाती हैं। थहूँ यंत्र जारण॑, - 
मारण और पारे के रज्जन में बड़ा उपयोगी है। यह विवरण लगभग वही है जो 
तागार्जुन के रसरत्नाकर ग्रन्थ में दिया गया है।' 

४. हंसपाक यंत्र--एक खर्पर (८प०८) पर बालू भरकर उस पर दूसरा खर्पेर 
रखकर मन्दी आँच से इस यंत्र को गरम किया जाता है। पाँचों क्षार (पलाश क्षार, 
मृष्कक क्षार, यव क्षार, सुवरचिका (सज्जी), तिलनालोद्भव क्षार), मूत्र, लवण, 
विंड आदि के द्वारा इस यंत्र में कार्यसिद्धि की जाती है ।'* 

५. कोष्ठिका--धातुओं के सत्त्व निकालने और सत्त्वों को शोधने के लिए 
कोष्ठिकाओं का प्रयोग होता है। ये मिट्टी से तैयार की जाती हैं । मिट्टी काली, 
लाल, पीली और इवेत होती हैं; इनमें काली मिट्टी सबसे श्रेष्ठ और सफेद निदृष्ट 
मानी जाती है। छाल और पीली मिट्टियाँ बीच की हैं । धान्यों की भूसी की राख 


१. गर्भयंत्र प्रवक्ष्यासि पिष्टिकाभस्मकारणम्‌ । 
चतुरंगुलदीर्घा तु मृषिकां मुन्मयों दृढास्‌ ॥ 
ब्यंगु्लां मध्यविस्तारे वत्तंल कारयन्मुखम्‌ । 
लोहस्य विशतिर्भागा एको भागस्तु गग्गुलोः ॥॥ 
सुइलकर्ण पंषयित्वा तु तोय॑ दह्यात पुनः पुना। 
म्‌बालेप॑ ततः कुर्यात्‌ तले पिष्दीं चर निशक्षिपंत्‌ ॥॥ 
तुषकर्षार्तिता भूमों सृदु स्वेदन्तु कारयतू। 
अहोराज्र त्रिराज्न वा रसेद्रो भस्मतां ब्रजत्‌ ॥ 
जारणे सारण चेव रसराजस्थ रज्जने । 
यन्त्रमेक॑े पर मर्म यत्रौषध्यो सहाबलाः ॥ (४॥१६०२० ) 
२. खपर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरिन्यसेत । 
अपर खपर तन्र शनम्‌ दवस्तिना पचत १३ 
पञ्चक्षारेस्तथा मत्रलंवर्णश्च विडन्ततः । 
हँसपाक: स विज्ञातो यन्च्रतत्त्वाथंकोविदं:॥॥ (४॥१८०-२९ ) 
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(दः्घ धान्यतुष) कोष्ठिका बनाने की मिट्टी में मिला ली जाती है। इस कोष्ठिका 
में एक वक्रनाल भी लगा देते हैं । दग्ध (तपाया ) गारा, दग्ध तुष, दग्ध बाँवी की मिट्टी, 
बकरी की लेंडी और घोड़े की लीद जलाकर, इन सबको पीसकर और पानी में सान 
कर कोष्ठी तैयार करते तथा उसमें इसी की वक्रनाल लगाते हैं ।' 

६. मृषा--जलाये हुए गारे, तृष (भूसी), वल्मीक-मिट्टी (बाँबी की मिट्टी ) 
कपड़ा, कोयला और लोहे का किट्ट ; इनके मिश्रण से अति दृढ़ उपकरण तैयार 
किये जा सकते हैं, जो वज्ञ से भी न टट । 

दग्ध कोयला ६ भाग, काली मिट्टी एक भाग, कपड़ा, दहकता कोयला और लोहे 
का किट्ट (जंग) इनसे वज्ञमृषा' बनाते हैं। तुष (भूसी) और समान भाग कपड़ा, 
जली मिट्टी ४ भाग और कृपी-पाषाण (नदी की तलैठी के कंकड़-पत्थर) इनसे 
बनायी गयी मृषा को वरमूषा' कहते हैं । 

मूषाएँ दो प्रकार की होती हैं। प्रकाशमूषा और अन्ध मूषा | प्रकाश-मूषा 
(खुली मूषा) शराब (सकोरे) के आकार की होती है, और द्रव्य-निर्वाहण के लिए 
उपयोगी है । अन्ध-मूषा (बन्द मूषा) गाय के स्तन के आकार की होती है। इसमें 
उन्नत मस्तक का ढक्कन होता है, जिसे पकड़कर ढक्‍कन खोला और बन्द किया जा 
सकता है । 

पत्र लेपन, रंगने के काम, द्वन्द् मेलापन, सारंण आदि कामों के लिए छंद से यक्‍्त 

मूषा अच्छी होती है। 

दो भाग तिलकाष्ठ की भस्म और ईंट इनको मिलाकर जो मषा बनती है उसे 

भस्म-मूषा कहते हैं। चाँदी के शोधन के लिए यह अच्छी मानी जाती है। 


९ कृष्णा रक्‍ता च पीता च शक्लवर्णा च मत्तिका। 
आद्या श्रष्ठा कनिष्ठाउन्त्या मध्यमा सध्यमा सता ॥ 
दग्बधान्यतुषोपता मृत्तिका कोष्ठिका विधौ। 
वक्रताल कृता वापि शस्यते सुरसुन्दरि ! 
गारादरधा तुषादर्धा दग्धा वल्मोकमृत्तिका ! 
अजाइवबानां सल दम्धं यावत्तत कृष्णतां गतम ।। 
वबासकस्थ च पत्राणि वल्मीकस्य मृदा सह। 
पंषयद वह्ितोयन यावत्ततइलदणतां गतम ॥ 
मर्दयत्तेन बध्तोयात्‌ वक्रतालडझच कोष्ठिकाम्‌ ॥ (४॥३०-३४) 
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मोचक्षार दो भाग, ईंट का चूरा और मिट्टी से बती मूषा भी चाँदी के शोधन के 
लिए उत्तम है। क्‍ 

रक्‍त वर्ग के पदार्थों से बनी और रकक्‍्तवर्ग के पदार्थों से परिप्लुत और आलेपित 
मूषा सब चीजों के शोधन के लिए अच्छी है। रक्‍तवर्ग के स्थान में यदि शुक्ल वर्ग 
के पदार्थों का प्रयोग होगा, तो ये मूषाएँ शुक्ल वर्ग के द्वव्यों के शोधन के लिए अच्छी 
होंगी ।' 

७. कोष्ठक--यह सोलह अंगुल चौड़ा और एक हाथ लम्बा होता है। धातु- 
सत्त्वों के निपात के लिए यह उपयोगी है। कोष्ठक में बाँस, खदिर (कत्था), मधूक 


१. गारा दग्धा तुषा दर्धा दग्धा वल्मीकमृत्तिका । 
चीरमज़गरकः किट्ट वज्ञेणापि न भिद्यते ॥ 
दग्धाड़रस्य षड़भागा भागेंका क्ृष्णमृत्तिका । 
चीरमड्भूगरकः किट्टं वज्ञमूषा प्रकीत्तिता॥। 
तुर्ष वस्त्रसम दग्ध मृत्तिका चतुरंशिका । 

. कपीपाषाणसंयुक्ता वरमषा प्रकीत्तिता ॥ 
प्रकाशाचाउन्धमृषा च्‌ मूषा तु द्विविधा स्मृता । 
प्रकाशमूषा देवेशि ! शराबाकारसंयुता । 
द्रव्यनिर्वाहणं सा च वादिकः सुप्रशस्यते ॥ 
अन्धमृषा तु कत्तेव्या गोस्तनाकारसन्निभा । 
पिधानकसमायक्ता किड्चिदुन्नतमस्तका ॥ 
पत्रलेपे तथा रख्ध दन्दरमेलापके तथा । 
सेव चि6छद्रान्विता सन्‍्दा गस्भीरा सारणोचिता ॥ 
तिलभस्म .हिरंशं तु इष्टकांशसमन्वितम्‌ । 
भस्ममषा तु विज्ञेया तारसंशोधन हिता ॥ 
मोचक्षारस्थ भागौ द्टौ इष्टकांशससन्वितो । 
मृद्भागास्तारशुद्ध्यथेमुत्तमा बरवणणिनि ! 
रक्‍्तवर्गेण सस्मिश्रा. रक्‍्तवर्गपरिप्लुता । 
रक्तवर्गकृतालेपा सर्वशुद्धिषधु शोभना 0७ 
शुक्लवर्गेण सस्मिश्ना शुक्लवर्गपरिष्लता । 
शुक्लवर्गकृतालेपा शुक्लशुद्धिषु झोभता ॥। (४३५०-४५) 


३६२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(महुआ ) , बदरी (बेर) आदि की लकड़ी के कोयले जलाये जाते हैं। भस्त्रा या धौंकनी 
से इसमें हवा धौंकी जाती है! 
वंकताल--बगले के गले के समान आक्ृति की, मिट्टी की, खोखली दीघंबृत्त 
नलिकाओं की ये बनायी जाती हैं ।' 
इत यंत्रों के अतिरिक्त रसाणंव' में निम्न उपकरणों का भी यत्र-तत्र उल्लेख 
णया जाता है। 
१. ऊध्वेपातन' । 
२. कच्छप यंत्र ---रसकामधन में इसके दो प्रकार बताये गये हँ--जलरू-कमें- 
यंत्र और स्थल-कृमयंत्र । 
३. कपोताख्य पुट---धातुओं, खनिजों और ओषधियों के जारण, पाचन आदि 
के लिए आठ आरने कंडों से दिया जानेवाला पुट । 
४. खल्‍ल (खल्व या खरल ) --खल्ल, तप्त खल्‍ल और स्तिगत्र खल्ल इन 
तीनों का उल्लेख है । एक स्थल पर खलल-पाषाण शब्द भी आया है। 


१. षोडशांगुलविस्ती्ण हस्तमात्रायत शुभम्‌ । 
धातुसत्त्वनिषातार्थ कोष्ठक॑ वरवर्णिनि ! 
वंशलादिरसाधुकबदरीदारुसंभवेः 4... 
परिपुर्णद्‌ढाडुगरः घमेदु वातेन कोष्ठकम्‌ । 
भस्त्रया ज्वालमार्गेण ज्वाल्यच्च हुताशनम ॥ 
प्रविततमखभाग॑ संदतान्त:प्रदेश । 
स्थलूरचितचिरान्तर्जालक॑ कोष्ठकं स्थात्‌)। (४॥५६-५८) 
बकगरूससभमान वंकनाल विधेय 
सुषिरनलिनिका स्थान्मृन्सयी दीघंवत्ता ॥॥ (४॥५९) 
३. ताञ्नेण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृधध्वंपातने । (१०१५५) 
४. टंकादं विषपादठ्च विड़ः पिण्डाष्टमांदातः । 
त्रिदिन कच्छपे जायंमेव जाय॑न्‍्तु घड़गुणम्‌॥ (१११९१) 
और देखिए ११११२० क्‍ 
५. आरण्यगोमयनेव कपोताखुय पुर ततः ॥ (११३०) 
६- (क) तमुद्धृत्य रसं देवि! खल्ले संमर्दयत्ततः । (११११६) 
(ख) ततो यन्त्र विनिक्षिप्य दिवारात्र दृढ़ाईग्निना । क्‍ 
तप्तं समुद्धूर्त यन्त्रात्‌ तप्तखल्ले विमर्देयत्‌त। (११११७) 


र्‌ 


है. 
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५. गजपुट--शजप्रमाणूथ्बाध: पुटं गजपु्ट स्मृतम्‌ । 
६. गोल--वज-मूषा (रसकामधेनु) । 
७. गोस्तनी मूषा.... 
८. चक्रयंत्र --कोल्हू के समान अथवा पहिए के समान आकृति का । 
९. दीपयंत्र --तियंक्पातन यंत्र के समान ही, अथवा इसी का दूसरा नाम 
(तियक्पातनस्थानमेतत्‌---रसकामधेन ) । 
१०. पदमयंत्र --कमल के आकार का यंत्र । 
११. पातनायंत्र --३5४॥9 ४07 67 5पर्िंकाब0त ०4०05 
१२. पातालयंत्र--इसमें पेदी में छेदवाले एक पात्र को दूसरे पात्र पर रखते 
हैं। गड़ढे में धैंसाकर ऊपर से कंडे की आँच देते हैं। गन्धक, 
हरिताल आदि का इससे शोधन होता है । 


(ग) मर्दयेत्‌ स्निग्धखल्ले तु देवदालीरसप्लुतम ॥ (१५६५) 
(घ) मदयत्‌ खलल्‍लपाषाण यावन्निश्चेतन भवेत्‌ ॥ (१६९१) 
१, दत्त्वा पादांशक सर्वे ततः पातनयंत्रके ॥ 
द्यात्‌ पुटं गजाकार पतेत्‌ सत्त्व सुतालकात्‌ ) (७॥७७) 
२. अन्धमृषाग्त गोल छायाशुष्क॑ तु कारयंत्‌ । (१५१५१) 
३ (क) मूर्षा तु गोस्तनीं कृत्वा धत्तरकुसुमाकृतिम। (१७॥२) 
(ख) कृत्वा गोस्तनमृषायां लिप्तायां शिलया रसम्‌ । (१११७२) 
४. सारयतचक्रयस्त्रेण भस्मीभवति सुतकम्‌ । .(१५॥१०७) 
५. तद्भस्म तु पुनः पदचात्‌ दीपयन्त्रण पाचयत्‌ ॥ (१४।१२९) 
६. ताप्यसौवर्चेलशिलागन्धकासीसटंकणः 
पद्मय॑ंत्र निवेदयाथ कील दत्त्वा सुरेइवरि 
धमेद्‌ दिनत्रयं मन्‍द यावद्‌ बीज ह॒ुतं भवेत्‌ ॥ (११।१९४-१९५ ) 
७. (क) मारयत्‌ पातनायंत्रे शुल्वं तन्ज्रियते क्षणात्‌॥ (१५१०२) 
(ख) सारयेत पातनायंत्रे धमनात्‌ खोटतां नयत्‌ (१५१११२) 
(ग) दत्त्वा पादांदक सर्द ततः पातेनयन्त्रके 
दद्यात्‌ पुटं गजाकारं पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌ ॥ (७॥७७) 
८. (क) ग्राह्मं तत्फललेलं वा यंत्रे पातांलसंक्षक ॥ (१२२१) 
(ख) पातालयंत्रे तत्तेलं गृह णीयात्‌ ताम्नभाजने | (११५९) 


३६४ प्राचीन भारत में रसायथव का विकास 


१३. पुटा--धातु आदि को कंडी-लकड़ी आदि से जलाने को पुट कहते हैं । 
अनेक प्रकार के पुट होते हैं । जैसे--कपोतपुट, गजपुट आदि । 

१४. बालकायंत्र' 

१५. भूधरयंत्र' 

१६. अमरायंत्र 

१७. मेदिनीयंत्र --संभवतः पाताल यंत्र के समान हो । 

१८. विद्याधरयंत्र --पारा आदि निकालने का एक प्रकार का यंत्र 
(स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यह्ू निरुध्य च । 
ऊध्वेस्थाल्यां जलं दत्त्वा वरह्नि प्रज्वाल्येदधः ॥। 
एतद्‌ विद्याधरं यंत्र हिंगुलाकृष्टिहितवे ॥ (रसकामधेनु ) 

१९. वेणुयंत्र >-बाँस का बना हुआ यंत्र । 

२०. सारणायंत्र--सारणा-कर्म के लिए यंत्र विशेष । 


(ग) स्लनिग्धं द्रव्यभूतं पात्रमघरिछद्रान्यपात्रकम्‌ । 
गतें निधायोपयंग्निः यंत्र पातालसंज्ञितम ॥॥ 
(अन्न अग्निरुपलानां, स्निग्धद्रव्यगन्धतालादिः) -रसकांमधेन 

१. मेषश्र्‌ गगतं वज्चं मुल्लिप्तं ख्रियते पुटः । (६९८) 

* (क) जारयत्‌ बालुकायंत्र खोटो भवति तत्क्षणात्‌ । (१२।९१) 
(ख) जारयत्‌ बालुकायंत्रे भावितं मन्धर्क पुनः । (१५८७) 
(ग) प्रागुक्तबालुकायंत्रे तेल दत्त्वा विचक्षण: | (१६८१) 

(विवरण के लिए “रसेन्द्रचिन्तामणि” २।५ देखो) 
३. (क) पुट्यद्‌ भूषरे यंत्र स्तम्भते नात्र संशयः ( १५१९५) 
(ख) मारयद्‌ भूषरे यंत्रे सप्तसंकलिका क्रमात्‌ ।, (१८।७८) 
(विवरण के लिए “रसेन्द्रचिन्तामणि” २६ देखो) 
४. अमरायत्रमध्यस्थं पु सप्तदिनं भवेत्‌ ॥ (१५॥४६) 
५. संदिनोयंत्रमध्य तु स्थापयंत्‌ तु वरानने ! । (१२६०) 
६ (क) विद्याघरेण यंत्रेण भावयद्‌ दोषबवजितम्‌॥ (१०४४) 
(ख) यन्त्र विद्याघरे देवि ! गगन तत्र जारयत्‌ । (१२६) 
(ग) रसेन्द्रं दापयद ग्रासं यन्त्र विद्याघरा हयं । (१२॥४१) 
७. म्‌वाख्य वेणुयंत्रे च त्रिवारसपि भावयंत्‌ ॥ (१२२२५) 
<- सारणायंत्रयोगेन बध्यते सारितो रस: ॥ (१०१२७) 


रसाणंव द इ्द्५ 


रसाणंव-ग्रन्थकार यंत्रों के प्रयोग का महत्त्व बहुत मानता था। यंत्र में उसकी 
कितनी निष्ठा थी, इसका संकेत उसकी इन युक्तियों में. है--“पारे के जारण, मारण 
और रज्जन में यंत्र का प्रयोग परम महत्त्व का है। ओषधियों से भी अधिक 
महत्त्व का है। ओषधि न होने पर भी यदि उपयुक्त यंत्र हो तो पारे का वध किया 
जा सकता है।. . . यंत्र के प्रयोग में कभी भी संकोच या प्रमाद नहीं करना चाहिए।”' 

ज्वाला-परीक्षण--9770९ (८४४४--भिन्न-भिन्न धातुएँ आग की ज्वाला को 
भिन्न-भिन्न रंग देती हूँ। ज्वालाओं का रंग देखकर धातुओं की विद्यमानता का 
अनुमान किया जा सकता है। सोने के सम्पक्क की ज्वाला पीली, चाँदी के संपर्क की 
सफेद, ताँबे के संपक की नीली, लोहे के संपर्क की क्ृष्णवर्ण की, वंग (टिन) के संपर्क 
की कपोत वर्ण की, नाग या सीसे के संपर्क की ज्वाला.मलिन घृमवाली, शिलाजीत 
की धूसर वर्ण की, आयस (लोहे) की कपिल-रंग की, अयस्कान्त की धूम्र वर्ण की, 
सस्यक की लाल, हीरे की नाना प्रकार की और अश्नकसत्त्व की पाण्ड या पीले रंग 
की ज्वाला होती है । यदि न तो चिनगारियाँ निकल रही हों, न बुद्बुद्‌ उठ रहे हों, 
नपृष्ठ पर रेखाएँ हों, और न चटचटाहट या इसी प्रकार का कोई शब्द हो और मूषा 
में रखने पर रत्न के समान स्थिरता हो तो लोह धातु को विशुद्ध मानना चाहिए ।'* 


१. जारण मारण चेव रसराजस्य रज्जने । 

यन्त्रमेक पर सर्म यत्रौषध्यो महाबलूम्‌ ७ 

ओषधीरहितइ्चायं हठाद्‌ यन्त्रेण बध्यते । 

सर्वत्र सुतको याति मुक्त्वा भूधरलक्षणम्‌ ॥। 

देवताभिः समाकृष्टो लोष्टस्थो5पि हि गच्छति । 

तस्माद्‌ यंत्र॒र्ल चक॑ न विलडझुष्यं विजानता ॥ (४॥२०-२२) 
२. आवत्तंमान कनके पीता तारे सिता प्रभा। 

शुल्बे नीलनिभा तीक्षण कृष्णवर्णा सुरेश्वरि ! ॥ 

बड़े ज्वाला कपोताभा नागे मलिनधूमका । 

बोले तु धसरा देवि ! आयसे कपिलप्रभा ॥ 

अयस्कान्ते धृम्रवर्णां ससस्‍्यके लोहिता भवेत्‌ । 

वज्च नानाविधा ज्वाला खसत्त्वे पाण्डरप्रभा । 

न विस्फुलिड्भो न च बुदुब॒ृददच यदा न रेखापटल न शब्द: । 

मृषागतं रत्नसमं स्थिरञ्च तदा विशुद्धं प्रवदन्ति लोहम्‌॥॥ (४॥४९-५२) 


३६६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


रंगों का जो यह विवरण दिया गया है, वह स्वंथा शुद्ध और विश्वसनीय तो नहीं है 
(जैसे सस्यक या तृतिया से ज्वाला का छाल होना ) पर इस वर्णन का महत्त्व इस बात 
में है, कि ज्वाला के रंगों को देखकर धातुओं की पहिचान की जा सकती है। धातुओं 
की ही नहीं, प्रत्युत अन्य पदार्थों की भी परीक्षा अग्नि में डालकर की जा सकती है। 
चार प्रकार के अभ्रक इसी विधि से पहचाने जा सकते हैँं। पिनाक-अभश्रक आग में 
रखने पर चिट्‌-चिट्‌ शब्द करता है। दर्दुर अश्रक आग में रखने पर कुक्कुट के समान 
शब्द करता है। नाग-अभश्रक साँप की-सी फ्त्कार करता है, और वज्भ-अभश्रक वज्र के 
समान अग्नि में स्थिर रहता है।' 

अश्वक, कान्तपाषाण, वज्च और वंक्ान्तक--रसाणंव के छठे पटल में अभ्रक, 
कान्तपाषाण, वज्च, और वेक्रान्तक के लक्षण, भेद और संस्कार करने की विधियों का 
उल्लेख किया गया है। चार प्रकार के अभ्रक-पिनाक, दर्दूर, ताग और वज्ध-अभी 
ऊपर बताये जा चुके हैं । इन अभ्रकों का स्वेदन अनेक वनस्पतियों और ओषधियों के 
साथ विस्तार से बताया गया है। कोष्ठिका यंत्र में भस्त्रा (धौंकनी) के साथ तीक्र 
आँच पर अशभ्रक सत्त प्राप्त किये जाने का भी उल्लेख है।' अभ्रक के द्रवण की भी 
विधियाँ इसी पटल में दी गयी हैं। इन रसकर्मों में वनस्पतियों का प्रयोग महत्त्वपूर्ण 
है। जैसे, कपि (कंवाच) और तिन्दुक के साथ बकरे के मूत्र से सिक्‍त करके आवापन 
करने पर पानी के समान अभ्रक का प्राप्त होता ।* 


कान्त लोह पाँच प्रकार का बताया गया है--भ्रामक, चुम्बक, कर्षक, द्रावक और 


१. पिनाक दर्दुरं ता वर चाञ्ज चतुविधम्‌ । 
पिनाकेर्शग्न प्रविष्ट तु शब्दश्चिटिचिटर्भवेत्‌ ॥ 
दर्दरेईग्न प्रविष्ट तु शब्दः कुक्कुटबद्‌ भवेत्‌ । 
अग्नि प्रविष्ट नागन्तु फ्त्कारं देवि! मुख्चति॥। 
अग्नि प्रविष्टं बच्ध तु वज्म्रवत्तिष्ठति प्रिय ! ॥ (६॥४-६) 

२. तिलच्‌णंपलं गुझ्जा त्रिप्ं पादटजूणम्‌ । 
गोघ्मबद्धा तत्पिण्डी पण्चगव्यन भाविता ॥ 
घसनात्‌ कोष्ठिकायन्त्रे भसत्रास्थां तोब्वक्लिना । 
पतत्यअ्ञसत्त्व तु सत््वानि निखिलानि च॥ (६।१५-१६) 

३. छाममूत्रेण संसिक्त कपितिन्दुकरेणुना । 
अज्रक वापितं देवि! जायते जलसन्नचिभम्‌ ॥ (६२३) 


रसाणंब ३६७ 


रोमकान्त। यह लोह पीला, काला और लछाहर तीन रंगों का होता है। पीछा स्पर्शवेधी 
है, काछा रसायन कम मे श्रेष्ठ है, और रस बन्ध (पारद के बाँधने ) में लाल अच्छा 
बताया जाता है। भ्रामक लोहा अधम माना गया है, चम्बक कान्‍्त लोह मध्यम 
कर्षक उत्तम है, द्रावक उत्तमोत्तम है। रसा्णब का. यह वर्णन रसरत्नसमच्चय 
(५१८४-९२) के विवरण से मिलता-जुलता है। 

क्षीरसागर के मत्थन के समय जो अमृत देवताओं ने पिया, उसकी बंदें कहीं-कह 
भूमि पर चू गयीं । ये ही सूखने पर वज्न (हीरा) बन गयीं ।* ये हीरे अपनी आकृति 
के अनुसार पुरुष, स्त्री और नपुंसक तीन भेद के माने गये। रेखा और बिन्द से मकत 
हीरे पुरुष जाति के, और रेखा एवं बिन्दुओं से जो समायकत हैं, वे स्त्री जाति के, और 
जो तिकोने, पत्तल और दीघ होते हैँ, वे नपुंसक कहे जाते हैं।' श्वेत, रक्त, पीत 
और कृष्ण इन चार रंगों की दृष्टि से हीरे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र इन चार 
वर्णों के भी माने गये ।* ओषधियों के संपर्क से हीरे के शोधन की विधि, वज्धमारण 


१. भ्रामक चुस्वक चेब कर्षकं द्रावकं तथा। 
एवं चतुविधं कान्‍्तं रोसमकान्तञ्च पञ>चमस्‌ ॥४०॥॥ 
एकद्वित्रिचतुः पञ्च-सर्वतोमुखसेव तत्‌ ! 
पीत॑ क्ृष्णं तथा रक्‍त॑ त्रिवर्ण स्थात्‌ पुथक्‌ पृथक्‌ 0४ १॥। 
स्पर्शवेधि भवेत्‌ पीतं क्ृष्णं श्रेष्ठ रसायने । 
रक्‍तवर्ण महाभागे ! रसबन्धे प्रशस्यथते ॥४३॥ 
अआमक तु कनिष्ठ स्थात्‌ चुम्बक सध्यमं प्रिय ! 
उत्तम कर्षकं देवि ! द्रावकं चोत्तमोत्तमम्‌ ॥४४॥ (६४४०-४९) 
२. सुरासुरमंथ्यमान क्षीरोदे मन्दराद्रिणा । पीत॑ तदमृतं देवेरसरत्वमुपागतम्‌ ॥ 
पिबतां बिन्‍दवों देवि ! पतिता भूमिमण्डले । 
दष्कास्ते बच्चतां याता नानावर्णा महाबलाः ॥ (६॥६५-६६) 
३. पुरुषाइच स्त्रियय्चेब नपुंसकसनुक्रमात्‌ । . 
वृत्ता: फलकसंपूर्णा स्तेजस्वन्तोी महत्तरा: । 
पुरुषास्ते निबोद्धव्या रेखाबिन्दुविवर्जिता: ॥ 
रेखाबिन्दुसमायुक्ताः खण्डाइचव तु योषितः । 
ज्रिकोणाः पत्तला दीर्घा विज्ञेयास्ते नपुंसकाः ॥ (६॥६८-७० ) 
४. ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शूद्राइचेवसनेकथा । 
इवेता रक्तास्तथा पीताः कृष्णाइचेव चतुविधा: ॥ (६।६७-६८ ) 
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विधि, दोलायंत्र में स्वेदनविधि, और द्रावणविधि इनका विस्तार से विवरण दिया 
गया है।' इत विधियों में से कुछ की ओर संकेत “रसरत्नसमुच्चय' में भी दिया गया 
है, और कुछ का विवरण “रसरत्नसमुच्चर्या से अधिक भी है (जैसे सोमसेनानी 
की विधि का) । 

दुर्गा भगवती ने महिषासुर को जब मारा, तो पृथ्वी पर जहाँ-जहाँ उसका रक्त 
गिरा, वहाँ-वहाँ वैक्रान्त की उत्पत्ति हुई। यह विन्ध्यदेश के दक्षिण में पाया जाता है, 
न कि उत्तर में। धातुएँ इसके संपर्क से विक्ृत हो जाती हैं, अतः इसका नाम वैकान्तक 
पड़ा है। यह सात प्रकार का है--श्वेत, पीछा, छाल, नीला, पारावत के से वर्ण का, 
मयूरबाल के समान और मरकत के समान | मृदु अग्नि पर अद्व के मूत्र द्वारा सात दिन 
तक इसका स्वेदन किया जाय और फिर छाया शुष्क हो तो उत्तम वैक्रान्तक प्राप्त होता 
है। अन्धनाल द्वारा धमन करके वेक्रान्तक का सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार 
वेक्रान्तक के द्रावण की विधियाँ भी बतायी गयी हैं।* 

रसाणंव में दिये गये विवरण का आगे रसरत्तसमुच्चय में उपयोग किया गया 


१. (क) श्यामा शमी घनरवों वषभिन्मत्तकोद्रवाः । 
आखुकर्णी मुनितरुः कुलत्थं चाम्लवेतसम ॥ 
सेषश्‌ गी रसोष्प्य्षां कन्दस्य सुरणस्यथ तु । 
शोधयत्‌ त्रिदिनं बच्च शुद्धिमेति सुरेब्वरि ! ॥ (६॥७९-८०) 
(ख) अन्धमृषागत ध्मातं बज तु ख्रियते क्षणात्‌ ॥ (६॥९५) 
(ग) पुटपाकेन तच्चूर्ण जायते सलिलं यथा ॥ (६॥१२२) 
२. (क) देत्यद्रों महिषः सिद्धों हरदेहसमुद्भवः । 
दुर्गा भगवती देवी त॑ शूलेन व्यमदयत्‌ ॥१२४॥ 
तस्य रक्‍त॑ तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 
तत्र तत्र तु बेकान्तो वज्ञाकारों महारसः ॥१२५॥ 
(ख) विन्ध्यस्थ दक्षिण चास्ति उत्तरे नास्ति सर्वथा। 
बिक तयति लोहानि तेन वकरान्तकः स्मृतः ॥१२६॥ 
(ग) वंक्रान्त चूणितं सुक्ष्मं सुरासुरनसस्कृतम्‌ । ' 
व्याप्नीकन्दस्थ मध्यस्थं धमयित्वा पुटे स्थितम ॥१३०॥॥ 
अव्वमत्रण मृदवस्नों स्वेदयत्‌ सप्तवासरात । 
छायाशुष्क ततः कुर्यादिदं वक्रान्तमत्तमम्‌ ॥१३१॥ 


रसाणंव ३६९ 


है। वैक्रान्तक की उत्पत्ति, भेद आदि एक से ही बताये गये हैं, पर इसके शोधन, सत्त्व- 
पातन, भस्म बनाने आदि के विस्तारों में दोनों ग्रन्थों में अन्तर है (देखो, रसरत्नसम ० 
२।६७-७६ ) द क्‍ 

रसार्णव-प्रत्थकार का कहना है, कि अभ्रक, वज्र, ओर वंक्रान्तक का जिन विधियों 
से द्रावण होता है, उन्हीं से सोने, चाँदी, ताञ्र, कान्‍्त लोह आदि का भी हो सकता है।' 
महारस 

रसाणंव ग्रन्थ मे महारसों का जो विवरण है वह परम्परापूर्वक नागार्जन के समय से 
ही आया होगा। आगे के रसग्रन्थों में इसी वर्गीकरण को मान्य समझा गया है। रस- 

रत्नसमुच्चय ग्रन्थ के विवरणों का आधार भी रसाणंव ग्रन्थ है। हम महारसों का 

विशेष विवरण रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थवाले अध्याय में करेंगे ! यहाँ केवल निर्देश 
कर देना आवश्यक समझते हैं। क्‍ 

आठ महारस ये हँ--माक्षिक, विमल, शैल ( शिलाजतु ), चपल, रसक, ससस्‍्यक, 
दरद, स्रोतो5ञ७जन 

माक्षिक-- ( (०77० 7५ए४८८५)--समाधिस्थ कृष्ण के पैर में मग के धोखे 
से व्याध ने जब तीर मारा, तो रुधिर की बूंदें जहाँ-जहाँ गिरी वहीं माक्षिक खनिज पैदा 
हो गया। यह दो प्रकार का होता है, पीला और श्वेत । तैल, कांजी, मट्ठा, गोमूत्र, 
केले का रस, कुलथी, कोदों, शूरणकन्द आदि के क्वाथ से माक्षिक और विमल दोनों का 
ही स्वेदन किया जा सकता है। क्षार, अम्ल, लवण, एरण्ड, तेछ, घी इनकी तीन पुट 
देकर दोनों ही शुद्ध किये जा सकते हैं। 


(घ) वंध्याचर्ण च वेकान्तं समांशन तु चर्णयत्‌ । 
अजामूत्रेण संभाव्य छायाशुष्क॑ व कारयत ॥ 
अन्धनाले धमित्वा तु मषासत्त्वं हि जायते॥ १३३॥। 
(डर) केतकीस्वरसः कांक्षी मणिमत्थं स्ंचरम्‌ । 
स्वेदनाज्जायते देवि ! वेक्रान्तं रससब्चिभम्‌ ॥१३७॥ (६।१२४-१३७) 
१. सुबर्ण रजत ताम्र कानतलोहस्य वा रजः । 
अनन स्वेदविधिना द्रवन्ति सलिल यथा ॥ (६॥१३८) 
२. भाक्षिको विमलः शेलः चपलो रसकस्तथा । 
सस्यको दरददचव स्रोतो5जनसमथाष्टकम्‌ ॥॥ 
अष्टो महारसाइचबमेतान प्रथमतः भ्रूण ॥ (७३२) 


२४ 


३७० प्रावीन भारत में रसायन का विकास 


पिसे हुए माश्षिक को दूध (स्त्री का), स्नुही (सेंहुड) का दूध, मदार का द्ध 
इनसे भावित करके, टंक (सुहागा ) और कंकुष्ठ के साथ पीस कर फूँकने से माक्षिक का 
सत्त्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार और भी विधियाँ सत्त्व प्राप्त करने की दी हैं। एक 
विधि में तो जो सत्त्व प्राप्त होता है उसे ताँबे की-सी आभावाला और मृदु बताया गया 
है। यह सत्त्व तो वस्तुतः माक्षिक से निकला ताँबा ही है। विधि इस प्रकार है--- 

(क) शहद, गन्धर्व तेल, गोमूत्र, घी, कदलीकन्द का रस इन सबसे माक्षिक को 
बार-बार भावित करे, और मूषा में तपावे। ऐसा करने से ताँबे का-सा सत्त्व प्राप्त होगा । 

(ख) गोमूत्र, स्नृही कू दूध, एरण्ड तेल एवं इत्र में माक्षिक को एक दिन भिगो रखें 
फिर पीसकर वटी (गोली ) बना ले। फिर जैसे अभ्रक को फूँकते हैं, उसी प्रकार इसको 
भी फूंके। ऐसा करने से माक्षिक का सत्त्व मिल जायगा। सस्यक (तृतिया )का भी सत्त्व 
इसी प्रकार तैयार होता है, अर्थात्‌ इसी प्रकार तूतिया से भी ताँबा निकलता है।' 


१. (क) कृष्णस्तु भारतं श्रुत्वा योगनिद्रामुपागतः । 

तस्य पादतले विद्धं व्याधेन मृगशडूत्या ॥। 

ये तत्र पतिता भूमौ क्षताद्गुधिरबिन्दवः । 

ते निम्बफलसंस्थाना जाता वे माक्षिकोपला:॥ (७॥३-४) 
(ख) माक्षिकों द्विविधस्तत्र पीतशुक्लविभागतः। (७५) 
(ग) तेलाएइरनालतक्रंषु गोमृत्रे कदलीरसे। 

कुलत्थकोद्रवक्‍्वा्थः माक्षिकं विसल तथा । 

मुहुः शूरणकन्दस्थं स्वेदयेद्‌ वरवणिनि ! ॥ (७६) 
(घ) क्षारास्ललवणरण्ड-तेलसपिः समन्वितम्‌ । 

पुटत्रय॑ प्रदातव्यं तद॒यं शोषितं भवेत्‌ ॥ (७७) 
($) माक्षिक चर्णितं स्तन्यस्नुह्मकंक्षीरभावितम्‌ । 

सत्तव मुज्चति सुध्मातं ददू-कदुष्ठमदितम्‌॥ (७-८) 
(च) क्षौव्रगुन्धर्वतेलास्यां गोमत्रेण घतेन च ॥ 

कदलीकन्दसारेण भावितं माक्षिकं मुहः ॥। 

मृथायां मुडचति ध्मातं सत्त्वशुल्बनिर्भ मुदु॥ (७१०) 
(छ) ग्ोमूत्रश्च स्नुहिक्षीरं: भाग्यमेरण्डतेलकेः । 

साक्षिक दिनमेकन्तु मदितं बटकीकृतम्‌ ॥॥ 

अज्वद्‌ धमयत्‌ सत्त्वं सस्यकस्याप्ययं विधि: ॥ (७४१३) 


रसाणंद ३७१ 


विमल- (3 एथ८८८ए ० 7ए70८5)--रसार्णव के रचयिता ने विमल का 
बहुत कुछ विवरण माक्षिक के साथ ही दिया है। विमल का शोधन और उससे सत्त्व 
प्राप्त करने की विधि वही हैं जो माक्षिक की। विमल तीन प्रकार का होता है-- 
सफ़ेद, पीला और लाल। सहजन के रस, फिटकरी, कासीस, सुहागा, वद्बकन्द, और 
केले के रस की भावना देकर फिर भोक्षक-क्षार के साथ बन्द मूषा में यदि विमरू को 
तपाया जाय, तो सोने की-सी चमक का सत्त्व इसमें से प्राप्त होता है। यह संत्त्व वस्तुत 
ताँबा ही है। 

गेल या शिलाजतु--शल दो प्रकार का बताया गया है--पतित और अपतित । 
गरमी की ऋतु में धूप से तप्त होकर पव॑तों से धरा का जो सार बहता है (प्रीष्मे5कं- 
तप्त गिरयो जतुः तुल्यं वमन्ति यतू-चरक ), उसे शिलाजतु, शिलावद्धातुक, शैलज, 
गिरिसानुज, जतु, अद्विज, गिरि, शैल, आदि नाम दिये गये हैं। क्षार, अम्ल, गोमूत्र 
आदि के साथ फूककर शिलाजीत का शोधन किया जा सकता है। (रसरत्नसभुच्चय 
में ध्मातं+नफैकने के स्थान में धौतं--धोकर प्रयोग अधिक उचित किया गया है) । 
शोधन की दूसरी विधि में गाय का दूध, त्रिफला का काढ़ा, अथवा अदरख का रस 
लोहे के पात्र में लेकर उसमें शिलाजीत डालने का विधान है। क्‍ 

शिलाजीत को पीसकर धान्याम्ल, विष एवं उपविष के साथ घोंटकर पातनकम 
किया जा सकता है। यह पातन चपल के पातन के समान ही किया जाता है ।' 


१. (क) विमलस्त्रिविधों देवि ! शुक्ल: पीतशच लोहितः ॥ (७४५) 
(ख) विमल शिग्रुतोयत्र कांक्षोकासीसटडूणेः । 
वज्थकन्दसमायुक्तं भावितं कदलीरसेः ॥ 
मोक्षकसारसंयुक्‍त धासितं मृकमूषया । 
सत्त्वं चल्राकंसडूाशं प्रयचछति त संशयः॥ (७॥१६-१७) 
(रसरत्न समुज्चय २।१०३-१०४ में यही इलोक पाठ भेद से है) 
(क) पतितो5पतितश्चेति द्विविध: शेल ईश्वरि! । क्‍ 
प्रन्थान्तरेषपि कीत््योजसौ कोत्तितो बहुभिः सुर:॥ (८॥१८) 
(ख) निदाघे घमंसन्तप्ता धातुसारं धराधराः । 
निर्यासं च विमुल्‍चन्ति तच्छिलाजतु कौत्तितम्‌ ॥ 
शिलावत धातुक ध्मातं शेलज गिरिसानुजम्‌ । 
जत्वद्रिज गिरिः शैलः प्रोज्तस्त्वयानकीत्तितः ॥ (७४१९-२० ) 


३७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


चपल--यह कई रंग का पाया जाता है--गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण इनमें से 
जो चमक में चाँदा या सोने के समान है वह पारे के बन्धंत में बड़ा उपयोगी है। जो 
अन्तिम दो (अरुण और कृष्ण) छाख के समान शीघ्र गलनेवाले चपल हैं वे निष्फल हैं। 
चपल बंग (टिन) के समान शीघ्र गलता है, इसीलिए इसे चपल कहते हैं। पुटपाक 
द्वारा गिरिमस्तक (शोरा) मिलाकर चपल का मारण किया जा सकता है। चपल 
परे का शीघ्र वेधन करता है। यह लेखन करनेवाला, स्निग्ध, देह और लोह की 
सिद्धि करनेवाला है (अर्थात्‌ ओषधियों और धातुकम दोनों में इसका उपयोग है।' 

रसक- (८४»777८)--रसाणंव ने रसक के तीन भेद बताये हैं--मृत्तिका- 
रसक, गृड-रसक और पाषाण रसक। पीली मिट्टी के समान जो रसक होता है वह 
श्रेष्ठ है, गुड़ के समान रंगवाला मध्यम और पत्थर का-सा रसक निम्नकोटि का है। 
कड़वी तुम्बी के रस में पकाकर और सुखाकर इसे शुद्ध किया जा सकता है। शुद्ध 
होने पर यह पीले रंग का हो जाता है। शोधन की इस विधि का रसरत्नसम्‌च्चय ने 
भी अनुकरण किया है। 


(ग) क्षारास्लगोजलर्ध्मातं शुद्धघते च शिलाजतु । 

अथवा गोघतेनापि त्रिफला द्राद्वेकद्रवे: । 

लोहपात्र विनिक्षिप्य शोधयत्तत्त यत्नतः ॥ (७२१) 

(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।११७) 

(घ) होल विचर्णयित्वा तु घान्याम्लोपविषेविषेः । 

पिण्ड बद्ध्वा तु विधिवत्‌ पातयच्चपल्लं यथा ॥ (७॥२२) 
. १. (क) गौरः इवेतो5रुण: कृष्णदचपलस्तु प्रद्मस्यते । 

हैमाभदचेव ताराभो विदेषाद्रसबन्धकः ॥॥ 

शषौ मध्यों च॒ लाक्षावत्‌ शौघ्रद्रावो तु निष्फलों । 

बंगवत्‌ द्रवते वह्नौ चपलस्तेन कीत्तितः॥ (७४२३-२४) 

(देखो, रसरत्नसमुच्चय २।१४३-१४४) 

(ख) मारयेत्‌ पुटपाकेन चपल॑े ठेापिःवक्लारे । द 

देहबन्धं॑ करोत्येव विशेषाद्‌ रसबन्धनम ॥ (७॥२६) 
(ग) चपलइचपलावेध करोति घनवच्चलः | 

चपलो लेखन: स्निग्घो देहतोहकरों मतः॥ (७२७) 

(देखो, रसरत्नसमच्चय २।१४५) 
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ताँबे से सोने के समान चीज़ भी रसक के उपयोग से बन सकती है। रसाणंव- 
ग्रन्थकार का कहना है कि इसमें आइश्चये ही क्या, यदि रजस्वला के रुधिर और गन्धक 
से रसक को भावित करके तीन बार ताँबे के साथ पुट देने पर सोना बन जाता है। 
(वस्तुत: रसक से जस्ता धातु प्राप्त होती है, जो ताँबे से मिलकर पीतल बनाती है, 
जिसे रंगसाम्य के कारण रसाचार्य्यों ने सोना समझा) । 

रसक में से कुटिल या रांगे (टिन) के समान वर्ण की जस्ता धातु बनाने की एक 
विधि दी गयी है। रसक को पीसकर कपड़े में बाँघे, फिर स्त्री के मूत्र में सात रात तक 
रखे। फिर पीले या लाल फूलों के रस में भावना देवे । अथवा क्षार, तैल, अम्ल, ऊन, 
लाख, हलदी, हरे, केंचुआ, और घर के घूम से संयुक्त करके और सुहागा मिलाकर बन्द 
मूषा में तपावे, तो राँगे के समान रंग का सत्त्व निश्चय ही प्राप्त होता है। कुछ-कुछ 
ऐसी ही विधि दूसरे शब्दों में रसरत्नसमुच्चय (२।१६१-१६८) में भी दी हुई है। 

रसक के निम्त पर्याय रसारणंव ने दिये हें--गोमद्ू, रसक, क्षितिकिट्ट, रसोद्भव, 
खर्पर, नेत्ररोगारि, रीतिकृत्‌ और ताम्ररञ्जक । 


१. (क) मृत्तिकागुड़पाषाणभंदतों रसकस्त्रिधा। 

पोतस्तु सृत्तिकाकारो मृत्तिकारसको बरः ॥ 

गुडाभो सध्यसो शेय: पाषाणाभः कनिष्ठकः ॥ (७४२८-२९) 
(ख) कदुकालाबनियसिनालोड्य रसक पचेत्‌ । 

शुद्धों दोषविनिमुक्तः पीतवर्णस्तु जायते ॥ (७३०) 
(ग) किसत्र चित्र रसक॑ रसेन रजस्वलायाः कुसुमेन भावितस्‌ । 

ऋमेण कृत्वा उरगेन रज्जितं करोति शुल्बं त्रिपुटन काउडचनम्‌ ॥ (७३१) 
(घ) रसक॑ च्‌र्णयित्वा तु बद्ध्वा वस्त्रे विचक्षण:। 

मूत्र निधापयत्‌ स्त्रीणां सप्तरात्र सुरेदवरि !” 

पुष्पाणां रक्‍्तपीतानां रसे: पत्रेश्च भावयत। 

क्षारं: स्‍्नहैस्‍तथा चाम्लेः भावितं रसक मुहुः। 

_ऊर्णालादपिल॥४र+भूलताधुमसंयुतम । 

मृकमूषागतं ध्यातं दड्भ[णन समन्वितम्‌ । क्‍ 

सत्त्व॑ कुटिलसडूनशं मुड्चत्यव न संशयः ॥ (७४३३-३६) 
(5) गोमद्दो रसकस्तुत्यं क्षितिकिद्वों रसोदभवः । 

खपरो नंत्ररोगारिः रीतिकृत्तान्नरठजकः॥ (७३७) 
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सस्यक-- (तृतिया )--8|०८ ए7४7०--गरुड़ ने कालकूट विष पिया और 
उसके ऊपर से फिर अमृत पी डाछा। फलत: उन्हें वमन हुआ । यह वमन ही 
सस्यक या नीला थोथा बन गया । सस्यक के चूर्ण में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर 
करञ्ज के तेल में एक दिन भिगो रखे। फिर इसे निकालकर बन्द मूषा में कोयले 
की आग पर गरम करे। ऐसा करने पर बीरबहुटी के रंग का लाल सत्त्व प्राप्त होता 
है। यह विधि रसरत्न समुच्चय में भी उद्धृत की गयी है। (२।१३३-१३४) । 

दरद-(५778027-दरद या हिंगुल तीन प्रकार का बताया गया है--चर्म्मार, 
शुकतुण्डक और हंसपाद । आगे के ग्रन्थकारों ने दरद या हिगुुू को महारस नहीं 
माना केवल साधारण रस” माना है (रसरत्नसमु० ३३१२०) । इनमें हंसपाद 
सब से उत्तम है, और चर्म्मार सब से कम। चूर्ण और पारद भेद से यह दो प्रकार का 
और भी माना गया है। गोमांस, भैंस के मृत्र, दही की खटाई एवं तिल के तेल में एक- 
एक करके तीन दिन पकाकर मोर के पित्त में भावना देवे और फिर पातना यंत्र द्वारा 
जल से भरे कुंड में इसका पातन करे तो निश्चय ही पारे के समान इसमें से सत्त्व प्राप्त 
होगा (वस्तुतः: यह सत्त्व पारा ही है)। 

प्रन्थकार का कहना है कि इसमें भी क्या आइचर्य, यदि दरद को भेड़ के दूध, और 
अम्लवर्ग के पदार्थों के साथ भावित करें और फिर आग में तपावें तो इसका रंग सोने के 
समान अथवा अच्छी केशर के समान हाल हो जावे।* _ 


१. (क) कालकूट विष पीत्वा ग्रुडः सोहमक्षमः । 
सुघामपि तथा5प्ब्रसत्‌ भुकक्‍त आशीविषा5मते ॥ 
स्वयं विनिर्गते चडच्वो: संस्यकोष्भूत्‌ स कालिकः॥ (७३९) 
(ख) तस्थ चर्ण महेशानि पादसोभाग्यसंयतम । 
क्रज्जतेलमध्यस्थं दिनमेक॑ निधापयत ॥ 
मध्यस्थमन्धमूषाया: घमयत्‌ कोकिलबत्रयम्‌ । 
इन्द्रगोपकर्सकांश सत्त्वं पत्तति झोभनम्‌॥ (७।/४१-४२) 
२. (क) दरदस्त्रिविधः प्रोक्‍्तर्चर्मार: शुकतुण्डकः 
हंरुपादस्तृतीयः स्थाद गृुणवानृत्तरोत्तरः ॥ (७४४६) 
(ख) चूर्ण पारदर्भदेन द्विविधो दरदः पुनः॥ (७।४७) 
(ग) यग्रोमांसे मांहिष हि हिष फ 
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ख्रोतो5हजन--रसार्णवकार स्रोतो5ञजन को महारस मानते हैँ। आगे के आचार्यों 
ने इसे अंजन का एक भेद माना है, और अंजन की गिनती उपरसों में की है। 
स्रोतो5ञजन के लक्षण ये हैं---आकार में यह बँमई के अग्रभाग के समान हो, तोड़ने पर 
भीतर नीले कमल-सा दीखे, घिसने पर गेरू के समान लाली प्रकट करे। गोबर के रस, 
गोमूत्र, घृत, मधु, वसा इनसे भावित करने पर यह पारे को बाँधनेवाछा बन जाता है।* 


उपरस 


ग्रन्थकार ने ८ महारसों के विवरण के अनन्तर ८ उपरसों का विवरण दिया है। 
ये उपरस हैं--गन्धक, तारक (हरताल), शिला (मनःशिला), सौराष्ट्री, खग 
(कासीस ) , गैरिक, राजावत्तं और कंकृष्ठ । आगे के रसग्रन्थों में उपरसों की नामा- 
वली इससे कुछ भिन्न ही दी गयी है--गन्धक, गैरिक, कासीस, कांक्षी (सौराष्ट्री) 
हरताल, मन:शिला, अंजन और कंकुष्ठ (रसरत्नसमुच्चय २३।१) 


गन्धक--शिवजी ने पावती को गन्धक की उत्पत्ति की जो कथा बतायीं हैं, वह - 


रसार्णव और रसरत्नसमुच्चय दोनों ग्रन्थों में एक समान है। क्षीर सागर के किनारे 
देवांगनाओं से क्रीड़ा करते समय द्वेत द्वीप में सहसा पावंतीजी को रज:ख्राव हो गया, 
. और पावंती रंगे हुए वस्त्रों को वहीं छोड़कर केछास पर चली आयीं। ये रणज्जित वस्त्र 


दरदं पातनायंत्रे पातयत्‌ सलिलाशय । 
सत्त्वं तु सुतसडूुगर्श जायते नाज्न संशयः ॥ (७४४८-४९) 
(देखो, रसरत्नसमुच्चय ३॥१४४) 
_(घ) किमत्रचित्रं दरदः सुभावितः, क्षीरेण मेष्या बंहुशोउस्लवर्ग :। 
सितं सुबर्ण बहुघमंतापितं, करोति साक्षादवरकुडू: सप्रभम्‌ ॥ 
(७५५२) (दे०, रसरत्नसमुच्चय ३१४३) 
१. वल्मीकशिखराकारं भड्ढे नोलोत्पल्‍ुशति । 
घृष्टन्तु गेरिकच्छायं स्रोतोज धुरवन्दिते ॥ 
गोशकूद्रसमत्रेष घृतक्षौद्वसासु च। 
भावितं बहुशस्तच्च क्षिप्रं बध्ताति सृतकम्‌ ।॥ (७॥५३-५४ ) 
.._ (दे०, रसरत्नसमभुच्चय ३३१०६-१०७) 
२. गन्धकस्तालकः शिला सौराष्ट्री खूगगरिकम । 
राजावत्तस्च कडूः ष्ठमष्टावपरसाः स्मृताः (७५६) 
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लहरों ने बहकर समुद्र में पहुँचा दिये। समुद्रमन्‍्थन के समय यह रज अमृत के साथ 
ऊपर निकला, जिसकी गन्ध से देव और दानव दोनों प्रसन्न हुए। इसका नाम ही गन्धक 
पड़ा ।' 

ग़व्धक तीन प्रकार का होता है--तोते की-सी चोंच का (उत्तम), पीतवर्ण 
(मध्यम) और शुक्लवर्ण (अधम ) । इसके शोधन आदि की विधियाँ दी गयी हूँ, जिनमें 
विभिन्न पदार्थों से भावनाएँ देनी पड़ती हैं, और अन्त में पानी से धोना पड़ता है।* 

तालक---या हरताल--(07777०7(--यह दो प्रकार का होता है--पटल 
(तपकी) और पिंड (गृवरिका) | कुष्माण्ड (पेठा) के रस में स्वेदन करने से अथवा 
स्‍्तुही के दूध, कटुलौकी के रस आदि से भावित करके इसका शोधन, और पातना यंत्र 
द्वारा इसका सत्त्व प्राप्त किया जा सकता है।' रसरत्नसमच्चय ने सत्त्व प्राप्त करने 
की विस्तृत विधि दी है जिसका विवरण आगे के एक अध्याय में दिया जायगा । 

शिला या मनःशिला--7र ८४2%7--सातवें पटल में केवल लालह रंग की मनः- 
शिला का उल्लेख है जो मातुलुंग (बिजौरा नींबू) के साथ गोमांस में पकाकर शुद्ध की 
जा सकती है। सफेद, छाल और पीले तीनों प्रकार के फूलों के साथ पृथक्‌ू-पृथक भावना 


१. रसाणंव ७॥५७-६४, देखो रसरत्नसमुच्चय ३॥३-१२ 
२- (क) स चापि त्रिविधों देवि ! शुकचब्चुनिभोवरः। 
मध्यसः पीतवर्ण: स्थाच्छक्लवर्णोउ्घमः प्रिय ॥॥ (७४६७) 
(ख) करञ्जरण्डतेलन द्रावयित्वाजदुग्धके । 
सिड्चेदुन्मत्तनियसि त्रीन्‌ वारांस्तं पृथक पृथक ॥ 
ज्वालिनीबीजचूर्णन मत्स्यपित्तेद्च भावयत । 
भूड्भाम्भसा वा सप्ताह भावितः क्षालितो5स्भसा ॥ (७४६८-६९) 
३- तालकः पटल: पिण्डो द्विधा तत्रा5घच्य उत्तमः। 
कुष्माण्ड तु शर्त वारान्‌ तालकं स्वेदयद्‌ बुध: ॥(७४॥ 
स्‍्नुकृक्षीरकटुकालाबुरसयोः सप्तधा पृथक्‌ । 
तिल सर्षपशिग्रूणि लाक्षा च लवण गडः । 
टडूणं च युतहयँतेः तालक भूषरे द्रवेत ॥७५॥ 
व्याधिघातफलक्षारं मधुकुष्साण्डक॑ तथा। 
द्रव: पुनर्नेवोदभूते: सप्ताह मर्दयद बधः ॥७६॥ 
दत्त्वा पादांशर्क सर्वे ततः पातनयन्त्रके । 
दण्यात्‌ पुटं गजाकारं पतेत्‌ सत्त्वं सुतालकात्‌ ॥ (८॥७४-७७) 
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देकर हरताल के समान मनःशिला का भी द्वावण किया जा सकता है। छार-पीले 
पृष्पों के रस और पित्त के साथ भावना देने का भी उल्लेख है।' 

सौराष्ट्री (फिटकरी )--सफ़ेद, काली, और खण्डालिका इसके भेद हैं। गाय के 
पित्त से १०० बार भावना देकर इसे शोधन करने का उल्लेख किया गया है। इसका 
सत्त्वपातन अति गुद्य एवं क्लिष्ट है और कल्पना की गयी है कि फूकने और पातन 
करने से इसका सत्त्व प्राप्त हो सकता है। 'अतिगुह्ाकम्‌” शब्द का प्रयोग ही 
बताता है कि इसमें से धातु सत्त्व (एल्यूमिनियम) नहीं प्राप्त किया जा सका।* 
इसमें संक्रामण गुण बताये गये हैं ।' 

काशीस---(७:०८/ शांध0--सफ़ेद, काछा और पीला, तीन प्रकार का 
काशीस बताया गया है। पीसकर कसौंदी के रस और पीली तरोई के रस और 
पित्त की भावना देने का उल्लेख है।* 

गेरिक--२ ८८ ०८०--यह तीन प्रकार का बताया गया है--लाल, स्वर्ण का- 
सा ओर एक अन्य (? )। रक्‍तवग्गं की ओषधियों के रसों, क्वाथों, और पित्तों के साथ 
इसकी भावना देने का उल्लेख है। गैरिक में से सफ़ेद और छाल सत्त्व क्रमश: प्राप्त 


होता है। (आगे के कुछ आचार्य गेरू को स्वयं सत्त्वरूप मानते हैं, अतः इसमें से 
सत्त्व का प्राप्त होता निरथंक समझते हैं ।) 


१. रक्‍्ताशिला तु गोमांसे लड्ढभाम्लेन विपाचिता। 
(त्रिपुष्पेण पृथर्भाव्या शिला तालकवद्‌ द्रवेत्‌ ।) 
तां रक्तपोतपुष्पाणां रस: पित्तेस्च भावयत्‌ ॥ (७७८) 
२. सिता क्रृष्णा च सोराष्ट्री चुर्णलण्डात्मिका च सा॥छ९: 
गोपित्तेन शत वारान्‌ सौराष्ट्रों भावयेत्ततः ॥ 
धमित्वा पातयत्‌ सत्त्वं क्रमणं चाति गुह्मकम्‌ ॥ (७-७९-८० ) 
(यह दूसरा इलोक “रसरत्नसमुच्चय', ३।६५, में भी है) 
३- काशीस त्रिविधं शुक्ल कृष्णं पौतमिति प्रिय! क्‍ 
काशीस चूर्णयित्वा तु कासमद्वेरसेन च। 
राजकोशातकीतोये: पित्तेन्‍्च परिभावयंत्‌ ॥ (७॥/८१-८२) 
४. गेरिक॑ त्रिविधं रक्‍्तहेमकेवलभदतः। 
रक्तवर्गरसक्वाथपित्तेस्तद्भावयत्‌ पृथक्‌ ॥। 
अलेन क्रमयोगेन गेरिकं विमलं धसेत्‌ । 
ऋरमात्‌ सितञ्च रक्‍तञ्च सरत्तव॑ पतति शोभनम्‌ ॥ (७॥८३-८४) 
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राजावर्त--].2]5 (८प--यह दो प्रकार का है, गोली-सा, और चूर्ण-सा। 
चूर्ण राजावत्तं में भेंस का दूध और गाय का घी मिलाकर लोहे के पात्र में पकावे। फिर 
इस चरे में मनःशिला और घी मिलावे और सुहागा और पंचगव्य मिलाकर पिण्डी 
बनावे, और खदिर के कोयलों पर फके तो इसमें से सत्त्व मिलेगा। 

कुंकुष्ठ--इसके संबंध में एक ही पंक्ति है--यह स्वर्य सत्तमय है और विद्रु- 
मच्छाय है।' 
षड़ धातुएं 


सोना, चाँदी, ताँबा, तीक्षण (लोहा ), रांगा (वंग ) और सीसा (नाग या झुजंग )- 
ये ६ पुरानी प्रचलित धातुएँ हैं। इन सभी धातुओं के लिए सामान्य शब्द लोह है। 
लोह का अर्थ लोहा तो आगे साहित्य में रूढ़ि हुआ।' इन ६ धातुओं में सोने का क्षय 
सबसे कम, और क्रमशः अन्तिम धातु, सीसा का सबसे अधिक होता है । 

इन ६ धातुओं में से प्रथम दो (सोना और चाँदी ) को सार लोह गाना जाता है, 
तीक्ष्ण (लोहा) और शुल्ब (ताँबे ) को साधारण लछोह; वंग, और नाग को पूलिढोह । 


(यह दूसरा इलोक रसरत्नसम॒च्चय सें राजावत्तें के प्रकरण में दिया हुआ 
है--२।१५६॥। राजावत्तें का सत्त्व पीला और गेरिक का छाल बताया गया है--- 
ऋमात्पीतं च रक्‍त च सत्त्वं पतति शोभनम्‌--यह पाठ है॥) 

१. राजावरत्तों द्विषा देवि ! गलिका चर्ण मंदतः। 

तच्चूर्ण देवदेवेशि महिषीक्षीरसंयुतम्‌ । 

विपचेदायसे पात्र गोघृतेव विभिश्चिस्‌ । 

तच्चूणितं सुरेशानि ! कुनटीघृतमिश्चितम्‌ । 

सौभाग्य पञ्चगव्यन पिण्डीबद्ध तु कारयत ३ 

धमितं खादिराड्गरः स्व मुख्चति शोभनम्‌ ॥ (७॥८५-८६४ क्‍ 

(देखो रसरत्नसमच्चय रे३१५४- १५७५) 
२. कजू व्ठं विद्रमच्छायं तच्च सत्त्वसयं प्रिये। (७८८) 
३. सुब॒ण रजत ताञ्ज तोक्ष्ण बज भमुजद्भमम ४ रे 
लोहन्तु बड्विधं तच्च यथापुर्व तदक्षयम्‌ ते (७॥९७) 
तत्रादितः सुरेशानि ! सार लोहहयं स्मतम ॥..... 
साधारण तीदणहशल्ब बड्धनागों तु पृतिकौ ॥ (७४९८) 
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सोना--सोना तीन प्रकार का बताया गया है--रसज (रासायनिक विधि से 
बनाया गया), क्षेत्रज (खान से प्राप्त) और लोहसंकरज (धातु मिश्रण से प्राप्त) । 
रंग के अनुसार यह छाछ और पीला दो प्रकार का होता है। ताँबे और चाँदी से मुक्त 
शुद्ध सोना तपाने पर छाल, छेदने या काटने पर इवेत और कसौटी पर कुंकुम के रंग-सा 
होता है। यह भारी, मृदु और स्तिग्ध (चिकना) है। स्वर्ण का शोधन करना हो तो 
बिजौरे नीबू के रस, क्षार और लवणों के साथ पाँच दिन तक भावना देनी चाहिए 
और पुट-पाक का प्रयोग करना चाहिए।' 

रजत, तार या चाँदी--श्वेत और काली दो प्रकार की चाँदी होती है, उनमें से 
वह श्रेष्ठ है जो भारी, चिकनी, कोमल और इवेत हो। यदि इसका शोधन करना हो 
तो इसे सीसा और सुहागे के साथ गलाना चाहिए, और जटामांसी के तैल में तीन बार 
बुझांना चाहिए ।* चाँदी के शोधन की विधि विस्तार से रसरत्नसमुच्चय में देखने 
को मिलेगी । 

ताँबा--यह दो प्रकार का होता है, छाल और काला। इनमें वह उत्तम है जो 
घन की चोट सह सके (आधघातवर्ध्य हो), स्निग्ध, मृदूु और छाल पत्रोंवाला हो। 
सेंहुड़ का दूध, लवण, क्षार, और अम्ल से ताम्रपत्र को छेपित करे और निर्गुण्डी के रस 
में इसे डाले तो इसका शोधन हो जायगा ।* 


१. (क) रसज क्षेत्रज चेव लोहसड्ूरजं तथा। 
त्रिविधं जायते हम चतुर्थ नोपलम्यते ॥९९॥। 
(ख) रक्‍ताभं पीतवर्ण च द्विविधं देवि ! काउचनम्‌ । 
दाहें रक्त सित॑ छंदे निकष कुंकुमप्रभम्‌ ॥१००॥ 
(ग) मृत्तिका मातुलुड्भराम्ल:ः पञ्चवासरभाविता 
सभस्मलवणा हेम शोधयत पुटपाकत: ॥१०२॥ (७॥९९-१०२) 
२. (क) शुक्‍्लडठ्च तारकृष्णछ्च द्विविभ रजतं प्रिय। 
गुरु स्निर्धं सृदु श्वतं तारसत्तममसिष्यते ॥ 
.. (खत) नागेन क्षारराजन द्रावितं शुद्धमिच्छति । 
. तार त्रिवार निक्षिप्तं पिज्ञाचीलैेलमध्यत: ॥ (७१०३-१०४) 
..._ रसरत्नसमच्चय में दाब्द ये हें--नागेन टंकर्णनेव वापितं शुद्धिमृच्छति। 
और आग--तारं अजिवार निक्षिप्तं तेले ज्योतिष्मती भवेत्‌ (५१३१,३२)॥ 
“३. ताज्न च द्विविधं प्रोक्‍त रक्‍तं कृष्णं सुरेइबरि !। 
 घनघातसह स्तनिग्धं रक्तपत्र भृदत्तमम्‌ ।। 
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तीक्षण या लोहा--इसके तीन भेद हैं--रोहण, वाजर, और चपलालूय (अथवा 
पाठभेद से रोहण, राजक और पटोलक )। गुड़च, हँसपाटी, करज्ज, त्रिफला, गोपालकी, 
गोरसना, तुम्बुरु (नेपाली धनिया ), इनके रस से लोहे का शोधन किया जा सकता है। 

न्रपु या बंग और ताग या सीसा--श्वेत और कृष्णभेद से वंग (राँगा) या त्रपु 
दो प्रकार का होता है। इनमें से बवेत वंग मृदू, हलका, स्निग्ध और उत्तम माना गया है। 
ताग या सीसा तो एक ही प्रकार का साना गया है। यह मृदु, भारी और शीघ्र गलने 
वाला होता है। वंग और नाग दोनों का शोधव लगभग एक ही प्रकार से होता है, और 
अनेक ओषधियों का उल्लेख किया गया है, जिनकी भावना देकर ये दोनों धातुएँ शोधी 
जा सकती हूं । 

धातुओं के द्राव की विधियाँ भी इसी पटल में दी गयी हैँ । इसी प्रकार रत्नों के 
द्राव की विधियों का भी उल्लेख है । 

धातुओं का मारण--रसार्णव में धातुओं के मारण की अनेक विधियाँ दी गयी हूँ । 
सामान्यतः यह कहा गया है, कि धातु रूपी हाथी को मारने के लिए गन्धक रूपी सिंह क्‍ 
से बढ़कर कोई नहीं, अर्थात्‌ गन्धक के योग से लछगभग सभी धातुएँ मारी जा सकती हैं ।' 


स्तुह्ञकक्षी रलवणक्षाराम्लपरिलेपितम । 
ताम्रपत्रं च निगुंण्डी-रसमध्य तु ढालयत्‌ ॥ (७१०५-१० ६) 
१. रोहणं वाजरं चेव तृतीय चपलालयम्‌ ॥ 
इति तोदर्ण त्रिधा तच्च कान्तलोहमिति स्मृतम्‌ ॥॥ 
नील कृष्णसिति स्निग्धं सुक्षधारमय: शुभस । 
गुडूची हंसपादों च नवतमाल: फलत्रयम्‌ ॥ 
गोपालकी गोरसना तुम्ब॒ुरुलेहनिध्नक: । 
एपां रसे ढालयेत्तत्‌ गिरिदोषनिवृत्तये ॥ (७॥१०७-१०९) 
२. (क) त्रपु च द्विविधं ज्ञेयं ब्वेतकृष्णविभदतः । 
ववेत॑ लूघ मृदु स्निग्धमुत्तमं वद्धसच्यते।॥॥ 
(ख) नागस्त्वेकविधो देवि ! श्यीष्नद्वावी मृदु्गुरु:॥ 
महिषस्यास्थिचूर्णन वापात्तन्मूश्नसेचनात्‌ । 
वड्ध शुद्ध भवेत्तदत्‌ तायो नाग्रास्थिमत्रतः ॥ (७॥११०-११२) 
रे. न सोषइस्ति लोहमातड़गे यं न गन्धककेसरी। 
निहन्याद गन्धसात्रेण यहा साक्षिककेसरी ॥ (७१५० ) 
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विड 


.._ रसार्णवव के पूरे नवम पटल में विड का उल्लेख है। साधारणत: पक्षियों की विष्ठा 
(मलमूत्र ) ही विड है (संभवत: हिन्दी का 'बीट” छब्द इसीसे निकला हो) । विड 
शब्द का आगे चलकर व्यापक प्रयोग भी हुआ। 

कासीस, सेन्धा नमक, फिटकरी, सौवीरांडन («००० ), व्योप या त्रिकटु (सोंठ, 
मिरच, पीपल ), सज्जी मिट्टी और स््रोतोउञ्जन को सेंहजन की जड़ के रस से सिबरत 
करने पर जारण काय्य के योग़्य विड प्राप्त होता है ।* 

शंखचूर्ण को फुककर उसमें मदार के दूध में डुवोकर, पुट-अग्नि देकर भी जारण 
कार्य्य के योग्य विड तैयार होता है।* 

विड बनाने की एक विस्तृत विधि निम्न प्रकार है, जिसका उद्धरण ढुंढुकनाथ के 
रसेन्रचिन्तामणि में भी हुआ है--बथुआ, एरण्ड, कदली, देवदाली (वन्दाल ) , पुननेवा, 
विसोंटा, पलाश, निचुल, तिल, कांचन और मोक्षक वृक्ष के छोटे-छोटे टुकड़े करके 
थोड़ा-सा सुखाकर शिला पर रखे । फिर जले हुए तिलूसठ और मूली के पञ्चाज् मूत्र- 
वर्ग में भिगोवे । उससे जो पानी निकले उसको लोहे के बरतंन में डालकर हंसपाक की 
रीति से पाक करे । जब भाप और बहुत-से बुलबुले उठने लगें, तव कासीस, सौराष्ट्री, 
तीनों क्षार, त्रिकट॒, श्वेत गन्धक, हींग, और षट्‌ लवण इन सबको पीसकर लोहे के वर्तन 
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२. काहीसं सेन्धवं कांक्षी सौवोर व्योषगन्धकम्‌ । 
सौवच्चेल सरजिका च मालतीनीरसम्भवम्‌ । 
शिग्रमूलरसे: सिक्‍तो विडो>5यं सर्वजारणः ॥ (९२) 

३. निर्देश्धं शंखचर्णन्तु रविक्षीरशतप्लुतम्‌ । 
पुटितं बहुशो देवि ! प्रशस्तों जारणा विडः॥ (९३) 
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में डाल दे। फिर लोहे के बतेन को बन्द करके एक सप्ताह तक ज़मीन में गाड़ रखे । 
इस प्रकार करने से सुन्दर विड तेयार होता है। 
हेम या स्वर्ण के जारण के लिए कई विडों का उल्लेख है, जेसे हरताल, मनःशिला, 
क्षार, लवण, शंख, शुक्ति, इनका हंसपाक विधि से पाक करे, तो हेमजारण कर्म के 
उपयुक्त विंड मिलेगा।' 
रागसंख्या 
रसार्णव के आठवें पटल के आरम्भ में रागसंख्या ( क्रप्रार८: धप्रा८ ) का 
उल्लेख है। राग संख्या एक काल्पनिक संख्या है। विशिष्ट प्रकार के संस्कारों से सिद्ध 
किये हुए बीज को पारद में जारित करके पारद में पीले, छाल आदि रंग उत्पन्न करने की 
क्रिया को रज्जन-संस्कार' कहा जाता है। पारद में इस प्रकार रंग लाने की क्षमता 
पदार्थों में भिन्न-भिन्न मात्रा में होती है। राग संख्या संभवतः इस क्षमता की ही द्योतक 
है। सस्‍्यक, चपल, राजावर््त, माक्षिक, विमल और गैरिक की रागसंख्या एक-एक 


१. वास्तुकरण्डकदलीदेवदालीपुननंवम । 
वासा पलाशनिचुल तिलकाड्चनमाक्षिकम्‌ ॥ (सोक्षकम्‌ ? ) 
सर्वाड्रः खण्डशब्छिन्नं नातिशुष्क॑ शिलातले। 
दग्धकाण्डस्तिलानां तु पञ्चाड़ः मुलकस्य च ॥ 
प्लावयन्मृत्रवर्ंंण जल तस्मात्‌ परिख्रुतम्‌ । 
लोहपात्र पचेद्चन्त्र हंसपाकेडग्निमानवित्‌ ॥ 
बाष्पाणां बुदब॒दानाञ्च बहुनामुद्गमों यदा । 
तदा काशीस सौराष्ट्री क्षारत्रय कट्त्रयम्‌ ॥॥ 
गन्धकञ्च सित॑ हिड्स्‍भ लवणानि च षघद तथा। 
एषां चूर्ण क्षिपदेष लोहसम्पुटसध्यग: । 
सप्ताहूं भूगतः पद्चाद्वान्यस्थः प्रवरो विड: ॥ (९।१०-१४) 
२. हरितालशिलाक्षारों लवण शंखशुक्तिका । 
हंसपाकविपक्वोध्यं विड़ः स्यथाद्‌ हेमजारणें ॥ (९११८) 
है. महारसेष्‌ ह्विगुणस्ताञ्नराग: सुरेइ्वरि !। 
गिरिदोषे क्षय नीते सृतक॑ रञ्जयन्ति ते॥ 
सस्यकश्चपलइचंव राजवत्तंइच साक्षिकः ! । 
विसलो गेरिकड्चेषासेकक द्विगु्ण भवेत्‌ ॥॥ 
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करके दुगुनी होती जाती है। भ्रामक आदि कान्‍्त लोहों में यह संख्या एक, दो और तीन 
गुनी है। दवेत, पीत, लाल इन अश्नकों में यह एक-एक है। गन्धक में १८,००० राग 
बताये गये हैं, दरद में एक अयुत, मनःशिला में दो हज़ार, रसक में सात हज़ार और कंकुष्ठ 
में चौगुने। ताग या सीसा में ५१२, और वंग में ९००, और शुल्ब या ताँबे में १५० 
और लाल, पीले और शुक्ल वर्ण के सोने में १६। इन्द्रनील में ६० हजार, और महा- 


नील में इसके दुगूने, माणिक्य में १३ लाख, गजमकक्‍ता में ३ हज़ार, वारिज में ६० 
हज़ार और पद्मराग में ९ छाख। ऐसा वज् या हीरा जो सब धातुओं को काट देता है, 


अआमसकादिषु कास्तेष्वप्यकद्दित्रिगणो हि सः। 
एकंकसभ्रके चेव द्वेतपीतारुण: सिते॥॥ 
अष्टादशसहस्राणि स्थिता रागाइच गन्धके । 
अयूतं दरदे देवि ! शिलायां द्विहलकम ॥। 
रसके सप्तसाह््न॑ कंकुष्ठ तु ॒चतुष्टयम । 
रसगर्भ प्रकाशन्ते जारणं तु भवेद्‌ यदि ॥॥ 
द्वादशाग्रं शतः पञ्च नागे रागा व्यवस्थिताः। 
शतहीनं सहस्न॑ तु बड्भ रागा व्यवस्थिताः ॥ 
रागाणां शतपण्चाशत शल्बसध्य व्यवस्थिताः 
रकक्‍तपीताइच शुक्लाइच हेम्नि रागाइच षोडशः ॥। 
राग: षष्ठि सहर्नाणि शकनीले व्यवस्थिताः । 
महानीले चर देवेशि ! ते रागा द्विगुणा: स्थिता: ॥ 
साणिक्य तु सुरेशानि रागा लक्ष त्योदश। 
गजवारिसमुत्पन्न॑ रत्न॑ मुक्ताफल॑ वबिदुः ॥॥ 

गजे त्रीण सहल्लाणि घट सहस्नाणि वारिज। 
नवलक्ष च रागाणां पद्मराग व्यवस्थिताः॥। 
भेदयत्‌ सर्वलोहानि यच्च केन न भिदयते। 
तद॒वज्ा तस्य देवेशि राग लक्ष्य विदुः ॥॥ 
षोडशव सहस्राणि पुष्पराग व्यवस्थिताः 
पादोनलक्षरागास्तु प्रोक्त मरकते प्रिय।॥। 
रागसंख्यां न जानाति संक्रान्तस्थ रसस्य तु। 
अधिक सारयल लोहं होन॑ चेब प्रकाशयेत्‌ ॥ (८२-१४) 
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और जिसे कोई नहीं काट सकता उसमें दो लाख राग हैं। पुखराज में १६ हज़ार और 
मरकत में ७५ हज़ार । द 
इन्द्रमेलापन 


दो धातु या खनिजों के मिश्रण का नाम रसाणंव में दन्द्रमेलापन” रखा गया है। 
स्वर्ण और अश्रक के संयोग से हेमा भ्र बनता है, चाँदी और अश्रक से ताराश्र, रांगे 
और अश्नक से वंगाभ्र, सीसा और अश्नक से नागाभ्र, ताँबे और अश्रक से शुल्बाभ्र, 
और इसी प्रकार लोहे और अभश्रक से तीक्ष्णाश्र। अभ्रक के साथ ये धातुएँ कंसे 
मर्देत और धमन करके सफलतापूर्वक मिला दी जायें, इस प्रक्रिया का नाम दन्द्रमेलापन' 
है। इसीका नाम कुछ आचार्यों ने दवन्द्रान भी रखा है-- द्रव्ययोमंर्दनादुध्माना- 
इन्द्दानं परिकीत्तितम्‌ । (रसरत्नसमुच्चय ८।५० ) 

वर्षामू, कदलीकन्द, काकमाची, पुनर्तवा, नरकपाल ,का चूर्ण, गुंजा, सुहागा इन्हें 
दूध और तैल के साथ फूँकने से सोना और अश्रक से हेमाभ्र बतता है। इसी प्रकार 
ताराभञ्र भी तैयार करते हैँ। 

इसी प्रकार कदलीकन्द के रस में सुहागा मिलाकर पीसने और बन्द मूषा में फूंकने 
पर वंग और अश्नक से वंगाञ्र मिलता है। 

इसी तरह नागताप्य (रोप्य माक्षिक और सीसे का मिश्रण ) से हेमा भ्र, वंग और 
हरताल से ताराभ्र, गन्वक से शुल्बाभ्र, और नमक और हिगुल से तीक्ष्णाभ्र, हरताल 
से वंग्राअ, और मनःशिला से नागाअ्र तैयार किये जा सकते हैं ।' 


१. (क) सद्धूराख्यस्तु दुर्मेल्यं प्रिय मृदु खराह्ययम्‌ । 

ततः संमृदितं देवि ! इन्द्रमेलापनं द्रतम ॥॥ 

भवेत्‌ समरसं गर्भ रसराजस्य चर द्रवेत्‌ ॥ २३॥। 
(ख) वर्षाभुकदलीकन्द-काकमची पुननंवाः। 

चूर्ण नरकपालं च गुंजा टंकणसंयतम्‌ ॥ 

क्षीरतेलेन सुध्मातं हेमाञ्न मिलति प्रिय! ॥२५॥ 

अनेनेव विधानंन ताराभ्रमपि मेलयेत्‌ ॥ २६॥ 
(ग) कदलीकन्दतोयन महंयट्रडणान्वितम्‌ । 

अन्धमृषागतं ध्मातं वद्धाअं मिलति क्षणात्‌ ॥ २७॥ 
(घ) हेमाअञ्र नागताप्येन तारा बड्धतालकात्‌। 

गन्धकेन तु शुल्बातञ्र तीदणाभञ्र सिन्धुहिड्र लात ॥ 
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बोज लक्षण 

साधारणतया रसशास्त्रोक्‍्त विधि से शुद्ध किये हुए सोने और चाँदी को बीज कहते 
हैं। पारे में यदि यह बीज मिला दिया जाय (लूगभग ६४ वाँ अंश), तो पारे में 
अभ्रकसत्त्व आदि कठिन सत्त्वों को खाने की शक्ति आ जाती है। बीज का उद्देश्य ही 
यह है कि इसको मिला देने पर पारे की शक्ति कठिन सत्त्वों के प्रति बढ़ जाय । सोने 
से बना बीज पीले-अरुण रंग का होता है, और चाँदी से बना बीज सफ़ेद होता है। 

बीज के तीन भेद हैं, कल्पित बीज, रड्जित बीज और पक्‍व बीज । कल्पित बीज के 
' दो भेद किये गये हँ--शुद्ध और मिश्र । सोना और चाँदी शुद्ध बीज हूं, पर हेमा भ्र और 
ताराभश्र (इन्द्रमेलापन से प्राप्त) मिश्र बीज हैं। | 

रज्जित बीज द्वारा पारे को रंगा जा सकता है, पारे का रंग लाख या सोने-जैसा 
हो जाता है। छोहे को माक्षिकचूर्ण और ताम्रचूर्ण से रंगा जा सकता है। ताप्य या 
स्वर्णमाक्षिक से दन्द्रित करके पारा रंगा जा सकता है। विमल, ताम्र और दरद इनके 
आवाप से प्राप्त बीज द्वारा जारण करने से पारे में लाख ऐसा रंग आ जाता है।* 

रज्जित बीजों के अनन्तर रसाणंब ने पक्‍्व-बीज का उल्लेख किया है।' इनसे 
पारे के वेधन में सहायता मिलती है। विस्तारभय से इनका उल्लेख यहाँ नहीं किया 
जा रहा है। अष्टम पटल के अन्त में एक तेल का उल्लेख है, जो रंजन-काय्ये के लिए 
उपयोगी तो है ही, सारणा कर्म के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। 

मजीठ, किशुक (ढाक), खद्िर, लाल चन्दन, कनेर, देवदार धूप, दोनों प्रकार की 


वद्धाऋं हरितालेन नागाअञं शिलया मिलेतु ॥ ३१७ 
(८।२३-४२) 
१. पोतारुणहेमबीज तारबीज सितेभंवेत्‌ । 
कल्पितं रड्जित पक्‍वमिति भूयस्त्रिधा भवेत्‌ ॥ 
कल्पितं द्विविध तच्च शुद्धमिश्रविभंदतः ॥ (८।१७-१८) 
२. (क) घन माक्षिकचर्णन शुल्बचर्णन रड्जितम्‌ । 
इन्द्रितं ताप्यसत््वेन रसराजस्य रञजनम्‌ ॥ (८।४२) 
(ख) केवल विसलं ताम्नर वापितं दरदेन च 
.. करते त्रिगर्ण जीर्ण लाक्षार्भ निर्मल रसम्‌॥ (८।४५) 
३. बीजानि रज्जितान्येवं पकक्‍वबीजान्यतः श्ूण (८५०) : 
२५ 
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हलदी (साधारण और दारुहलदी), और छाल रंग के फूल पीसकर लाख के रस के 
साथ इनका पाक करे। इस तेल से ही बीजादि का रंजन करना चाहिए । लाल रंग 
के फूल दुगुनी मात्रा में, पीले रंग के फूल चौगुनी मात्रा में सिाकर क्याथ बनावे । क्वाथ 
का चौगुना दूध, एक-गुना तिल का तेल, कंगनी, करंज, कड॒वी तुम्बी, पाटला, काक- 
तुण्डी, इनका रस मिलावे, और फिर उसमें मेंढक, सुअर, मेंढा, साँप, मत्स्य, कछुआ, 
जलौका, इन सबकी चर्बी सोलहवाँ भाग मिलावे, फिर केचुए की मिट्टी, शहद, दोनों 
तरह की इलायची, इनके क्वाथ के साथ सबका पाक कर ले। बस सारणा तैल' 
तैयार हो जायगा।* 


॒ च््न ह ध 


रसकसम 


पारे के व्यवहार की कला उसीको सिद्ध है, जो इतने रसकर्मों में निपषुण हो-- 
स्वेदन, मर्दत, चारण, जारण, द्रावण, रञ्जन, सारण और क्रामण | स्वेदन कर्म द्वारा 
पारे में तीब्रत्व आता है, मदंनकर्म द्वारा यह निर्मल होता है, चारण द्वारा इसे बल प्राप्त 
होता है, जारण द्वारा इसका बन्ध होता है, द्रावण द्वारा इसे एकत्व प्राप्त होता है 
रज्जन द्वारा इसे रंग मिलता है, सारण द्वारा इसे व्यापकत्व और क्रासण द्वारा इसे 


१. मंजिष्ठाकिशुकरसे खदिरं रक्तचन्दनम्‌ । 
करवीर देवदारं सरल रजनीदयम ।॥॥ 
अन्यानि रक््तपुष्पाणि पिष्दवा लाक्षारसेन तु । 

. लैल विपाचयद्‌ देवि ! तेन बीजानि रघ्ज्जयेत्‌ १ 
दिगण रकक्‍्तपृष्पा्णा रक्‍्तपीतगणस्थ तू । 
क्वाय चतुर्गुण क्षीरे तेलमेक सुरेइवरि ! ॥॥ 
ज्योतिष्नती कहव्जास्य कटतुम्बी समदभवम । 
पाटली-पिप्पली काम-काकतुण्डी रसान्वितम्‌ ॥ 
भेक-शुकर-मेघाहि मत्स्य-कर्स-जलौकसाम । 
वबसया चेकया युक्त घोड्शांश: सुपजितें:॥ 
भूलतामलू माक्षीक दृस्दमेलापनोषधः: । (दन्दमेलाल्यकौषधे: ? ) 
पाचितं यालितं चेतत्‌ सारणा तेलमुच्यते ॥ (८॥८०-९५) 
(देखो रसेख्चिन्तामणि ३।८३ ) 


रसाणव १८७ 


ऋतमित्व मिलता है। ससरत्नतमृच्चय वाले अध्याय में हम इन पारिभाषिक शब्दों 
का विवरण दंगे। 


मान परिभाषा 


तौलने की आवश्यकता रासायनिक कर्मों में रहती है। इन मानों की सुक्ष्मता का 


विवरण इस प्रकार है | +« 


३ त्रुटि ++१ लिक्षा ६ गुब्जा>*? भाषा 

६ लिक्षा--१ यूक १२ भाषा 55१ तोला 

६ यूक ऋ॑|र२े रज ८ तोला 55१ पल 

६ रज “१ सर्बप ३२ पझ १ शुभ 

६ सर्बप--१ यव २००० शुभ “१ भार 

६ यब #5र गुड्जा | 
पारे का शोषत 


परे में से दोषों को दुर करने के अनेक अनुयोग दिये गये हैं। जैसे धभूमसार (कालिख), 


गुड, कठुञ्नय (व्योष), हलदी, सफेद सरसों, ईंटे का चूरा, कांजी, ऊन, इनके साथ तीन 


रै, 


स्वेदर्म मर्देन चंद चारणं जारण तथा ॥ 
द्रायर्ण रंझजन चेव सारणं क्राम्ण फ्रमात । 
इति यो बेतति तस्वेन तस्य सिध्यंति सुंतकः ॥ 
तीक्षत्व॑ जायते स्वेदात्‌ अम्लत्यअ्च मर्देनात | 


 आरणेन बल कुर्याद जारणाद बन्धर्न भवेत । 


एकर्द द्रावणात्‌ तस्थ रकतत्व॑ रक्तकाऊजनात्‌ । 

व्यापित्व॑ सारणात्‌ तस्थ ऋाभित्य॑ क्रामणात्या ॥ (१०११०-१२) 
पद त्रुट्यरचेकलिक्षा स्थात्‌ घदु लिक्षा यूक एवं च॑। द 
घद यकास्तु रजः संज्ञा: कथितास्तव छुबते! ॥ 

घड़रजः सर्थपः साक्षात्‌ सिद्धार्थ: स चू कीसतितः ॥ 

घद सिद्धार्थाइच देवेशि ! थवस्त्वेकः प्रकीत्तितः ।६ 
घड़यबेरेकगुठ्जा स्थात्‌ षड़्गुअजाइचक साथकः । क्‍ 

साया हादश तोरूः स्थात्‌ अष्टो तोलाः पल भवेत्‌ ॥ 
गातिश्त्पलक देवि ! शुभन्तु परिकीत्तितम्‌ । द 

शुभस्य तु सहले दे भार एकः प्रकीत्तितः ॥ (१०३२-३५) 


३८८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दिन मर्दन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।' पारे में से वंग और नाग (सीसा) अलूग 
करने हों, तो अड़ सा, और बहेड़ा के साथ मर्देन करे और फिर ऊध्वंपातन ।* अथवा, 
ताँबे के साथ पिष्टिका (पिट्ठी) बनावे, और ऊध्वंपातन करे, तब भी वंग और नाग 
इसमें से पृथक हो जायेंगे।' 
कापालिक योग... द 
“रसार्णव में कापालिक योग का स्थाव-स्थान पर उल्लेख है। यह योग संभवतः 
शिवोपासक कापालिक (जो बायें हाथ में नर-कपाल लिये रहते थे) किया करते थे। 
मूषा में विशेष विधि से भज्म करने और रंग दे देने की विधि का नाम “कपाली योग था। 
वज्बन्ध आदि के रंजन करने अर्थात्‌ रंगने को कपाली योग कहते हैं ।* 
वज्मारण के संबंध में एक स्थल पर कहा है--मेषश्वंग (भेड़े का सींग ), साँप की 
हड्डी, कछुए की पीठ, शिलाजीतृ, कीलाल (शल्लकी ) का रस, स्त्री का दूध, कान्त 
पाषाण, हीर, वैक्रान्त, इन सबको तेज आँच का पुट दे, और जब पुट पूरा हो जाय, तो 
कुलत्थ' कोद्व, घोड़े का म॒त्र, इनके साथ पीसे, और गरम-गरम ही पानी म॑ बुझाये, 
जब तक भंस्म न तैयार हो जाय । यह वज्भमारण का उत्तम कापालिक योग है। 


१. धुमसार गृडव्योष-रजनीसितस्ंपः 
इष्टिकाकाड्जिकोर्णानिः त्रिदिन मर्दयत्ततः ॥ 
निम्ंलो जायते सुतः मत्प्रभावं प्रकाशयत्‌ ॥ (१०४६-४७) 
२. वासकेन बिभीतेन सर्दयत्‌ पातयत्‌ पुनः 
नागवड्भादिका दोषा यान्ति नाशमपाधिजा: ॥ (१०४८) 
रे, ताञ्रण पिष्टिकां कृत्वा पातयदृध्वंपातन । 
वड़्नागौ परित्यज्य शुद्"ों भवति सूृतकः॥ (१०५५) 
४. मूथायां भस्मीकरणं तद्रक्तवर्ण कपाली योगः १ 
वज्बन्धादिरञजनाथ कपाली योग: । (रसकासधनु) 
५. मेबश्यड्धंं भुजंगास्थि कुमंपृष्ठं शिलाजतु। 
ख्रुक्कीलालरस स्तन्यं कान्तपाषाणमेव च॥। 
वजक चापि वेकान्तं तन्मध्य प्रक्षिपेत्‌ प्रिय ! 
तीब्राउनले पुर्ट दत्त्वा पुटान्तं यावदागतम्‌ ॥ ' 
कुलत्थं कोद्व चापि हयमत्रेण पेषयत । 
तप्तं निषंचयत्‌ पीठ यावत्तद्भस्मतां गतम्‌ ॥ 
एव कापालिकों योगो वजमारण उत्तमः॥ (६॥८१-८४) 


रसाणंय ३७९ 


जी पारद के कापालिरञ्जन की विधि इस प्रकार बताबी गयी है---एक पल 
ताँबे का पत्र, आधा पल गन्धक, एक कर्ष सुहागा, एक कर्ष रसकज्जली (पारे और गन्धक 
से बनी ),एक कर्ष माक्षिक इन सबको एक कर ले, और फिर बन्द -मूषा में फूके, तो एसा 
करने पर “खोट” प्राप्त होता है (पारे की अवस्था-विशेष का नाम खोट है।) इस 
खोट को महीन पीस ले, और चने की कांजी के साथ घोंटे। फिर जंगली गोबर के (१४ 
पुट देवे । इस प्रकार तपाने से बीरबहूटी के-से रंग का पदार्थ निश्चयपूर्वक मिलेगा । 
इसके चर्ण में शहद मिलाकर शद्ध चाँदी को रंगा जा सकता है, तीन बार रगन पर 
: सोना प्राप्त होगा । सभी धातुओं को रंगने का यह कापालिक योग है। इससे बद्ध पारा 
और वज्बन्ध (बद्ध हीरा) भी रंगा जा सकता है। 

पारे, सोने, सीसे और चन्द्रार्क (चाँदी और तांबे के मिश्रण से प्राप्त घातु) के वेधन 
के लिए एक योग इस प्रकार है---एक पल शुद्ध पारा, एक पल गन्धक, इन्ह धतूरे के 
रस में घोंटकर एक कर ले, फिर चक्र-योग द्वारा भावना दे, ऐसा करने पर पारा भस्म 
हो जाता है, फिर इसे बन्दमूषा में फूँके, तो सुन्दर खोट प्राप्त होता है जिससे ऊपर 
बतायी धातुओं का वेधन किया जा सकता है।' 


१. एवं जी्णस्थ सुतस्य श्यूणु कापालिरज्जनस्‌ ॥ 
शुल्बपत्रपलेक तु पलादे गन्धकस्थ च। 
टज्छुणं कर्षमेकं तु कर्ष रसकांकज्जलीसम्‌ ॥। 
माक्षिक कर्षमेक तु सर्वमेकत्र कारयत । 
अन्धमषागतं ध्यातं खोदों भवति तत्क्षणात्‌ ॥ 
त॑ खोटं सुक्ष्मचर्णन्तु चणकाम्लेन महयत्‌। 
आरण्यगोसयनेव पुटान दद्याच्चतुदंशः ॥ 
इच्रगोपसंकाश जायते नाञ्ञ संशयः ॥॥ 
तच्चू्ण मधुना युक्‍तं शुद्धतारं तु रब्जयत । 
रञ्जयत्‌ त्रीणि वाराणि शोभनं हेम जायते॥ 

एबं कापालिको योगः सर्व लोहानि रज्जयत्‌। 
रज्जयेत्‌ बद़सुतं च वजाबन्धठुच रज्जयत्‌ ॥ (१६।२८-३४) 
२. शुद्धसुतपलेक॑ तु पलक गन्धकस्य ल। 
.. एकौकृत्याथ संस्थ धत्त्रस्य रसेन लू ॥। 


द ३९० प्राचीन भारत में. रसायन का विकास 


एक पल शुद्ध पारा और एक क्ष गन्धक लेकर देवदाली के रस में भिगोकर 
स्तिग्घ खरल में घोंटे, फिर हाथ की अँगुली से घोंटकर गन्धक' की पिष्टि बना ले | 
इस पिष्टि को नींबू के रस में एक दिन घोंटे, फिर तीन दिन तक पलाश की जड़ के 
काढ़े के साथ घोंटे । फिरपंचद्रावक (गुंजा, सुहागा, मधु, घी और गुड़) के साथ गोली 
(वरढिका ) बना ले। इस गोली को पछाशमूल के कल्क से लिप्त कर ले। फिर विडलवण 
(कांच) और सुहागा मिलाकर फूंके । ऐसा करने पर इवेंत खोट प्राप्त होगा। इसे 
सावधानी से शुद्ध कर छे। इस खोट द्ारा तिगृुता सीसा रंगा जा सकता है । इसके 
बाद इससे कपालियोग द्वारा सौ गुना शुद्धाअ्रक रंगा जा सकता है ।' 

कपाली-विधि के अन्य प्रयोग निम्न हैं, जिनका रसार्णव में उल्लेख है--- 

तीक्ष्ण शुल्ब कपाली--कपालियों की पद्धति से लोह और  ताँबे के योग द्वारा 
धातु या खनिजों को मारना (१४७७) 

तागाञ कपाली--सीसा और अश्नक के योग से कपाली विधि द्वारा धातु और 
खनिजों को मारता (१४॥१३७) | 

रविनाग कपाली--कापालिकों की क्रिया के अनुसार चाँदी को ताँबा और 
की सहायता से मारना (१६५१) । 


भावयेज्वक्रयोगेन भस्मी भवति सृतकम्‌। 

अन्धमृषागर्त ध्यातं लोटो भवति झोभनः॥ हे 

पूंत हैम च नाग थ बल्ाकों चापि वेषयत्‌। (१५६३-६४) +. 
१. पलक शुद्धतुतस्थ कर्षेक गन्धकस्य व । 

महेयत्‌ स्निग्धलल्ले तु देवदालौरसप्लतम। 

मह॑यत्तु कराह्गुल्या गन्धपिष्टि स्तु जायते।॥ 

जम्बीराद्र रसेनेव दिनमेकन्तु महयेत । द 

पलाशमूलक्दाथन सहुयत्‌ त्रिदितं ततः ।॥ 

पञ्चद्रावकसय॒क्तां बटिकां कारयेत शभाम | 

पलाशमूलकल्केन बढिकां ता प्रलेपयेत । 

घमंत्‌ खोटों भवेच्छवेत: काचटुणयोगतः ॥॥ 

शोधयत्‌ तत्‌ प्रयत्नेन यावश्निसलतां ब्रजेल । 

ततूलो्द रड्जयद्‌ देवि ! त्रिगर्ण पन्चां-ततत:। क्‍ 

शतशो रज्जयत्‌ पश्चात्‌ शद्धाञ्रक-कपालिना ॥| (१५॥६५-६९) 


रसाणव क्‍ ३९१ 


दंग तीदण कपाली--कापालिकों की क्रिया के अनुसार ताँबा और चाँदी को राँगा 
और तीक्ष्ण लोहे की सहायता से मारना (१६४५) । 
बंगाआक-कपाली--कापालिकों की पद्धति से रागा और अश्नक के द्वारा धातुओं 


या खतिजों को मारता (१४।६४) । 

बकानत नाग कपाली--कापालिकों की पद्धति से वेक्रान्त और नाग से शुद्ध चाँदी 
को मारता (१६॥४६) । क्‍ 

शद्धाज् कपाली-- (श॒ुन्नाभ्रकपाली )--कापाकिकों की विधि से शुद्ध अभ्रक 
दारा धातु या खनिजों को मारना (१५१६९) । 

शुल्ब कपाली--कापालिकों की विधि से ताँबे की सहायता से धातु या खनिजों 
को मारना (१६।५४) । 

शल्बश्क्रक कपाली--कापालिकों की विधि से ताँबे और अभ्रक की सहायता से 


घातु या खनिजों को मारना (१४१३६) । 
इन प्रयोगों द्वारा उस समय के रसतान्त्रिक साधारण धातुओं से सोने के समान 


चमकते हुए, अथवा अन्य रंगों से युक्त पदार्थ तैयार किया करते थे। उनका. भी 
विश्वास था कि साधारण धातुओं से सोने की सी बहुमूल्य घातुएँ तैयार की जा सकती 
हैं। इन संब प्रयोगों से उन्हें तरह-तरह की मिश्रधातुएँ ही प्राप्त होती थीं न कि सोना । 
रसाणँव में प्रयुक्त ओषधियाँ और वनस्पतियाँ द 

अक्ष-८८प्रंप& 726०६ (बहेड़ा) १२३६४ 

अगस्त्यपुष्प--92८४92779 हा्भापीरिए:4, ए८४७. (हथिया) ६॥१० 

अगुरु-6 त्णाकाएं3 28०८७, ०50, (अगर) १३९ 
अग्निक-?ैप्रफ०2०2० श८एथंएं८०६ (चिता) ११॥८६ 

अग्तिडार-६। १९ 

अग्निधमनी-५। ८ 

अंकोल-4/भ्राट्रापाय विएडातों, "पक्रआं025 ७।१२९ 

अंगनायिका, अजनायिका-काली कपास ५॥१० द 

अजमारी-(#छ०८क, (४79०७०2०३ फाप्ररांणा5 ५१२ 

अजश्ृंगिका- (मेढाशींगी )-१६।८९ 

अतसी-- कप परश्द्चाएंच्यंघाएक, या (तीसी) १८१२४ 

अतिबला-$69 790फाआ059, वध [गंगेरत) ६।१०४ 
अनन्ता-इप्रदागंतेट्ाप5 वंत्रके८४5, है. फ्रेट. (अनन्तमूल) ५३ 


३९२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अपामार्ग-8 ८7 एए४00705 ४४८८७, 7277. (चिचड़ा, चिरचिटा) ६।२५ 
अभमया-7'८एयथ4 ८१०४० प०, रिटट, (हरड़) १२॥३४ 
अमृता-प्ा059०% ८०००9, )//०४5. (गिलोय) ६।९८ 
अम्लवेतस-रि प्रा7८5 ए८्थ्रंटथ705, 77, ५१३१ 

अरुणोत्पल- ( लाल कमल ) ६॥११ 

अर्क-(४00ए0०[४$ ह2970००  (मदार) ६।३४ 

अर्जुन-धाशांतभी३ भयुंपा३, फिट090., ८७६ 

अलक-देवदाली देखो ७/११६ द 

अलम्बषा-११।२६ 

'अलके-(४०६४०|४5 शां8आ2३ ४94 ०0 970०60 ११।१७८ 
अश्वगन्धा-ज]0040979 $०फशं।ि4 ॥)पघा2 ७१३९ 

अख्वत्य-गिटफ़ एरथी2058 7477. (पीपल) ६॥९९ 

अश्वमार- (सफ़ेद कनेर) १५॥१९३ 

असन-20क्78॥3 ६070०70053, ए/. 4७०१ 2. (विजयसार) ५३९ 
अस्थिश्ृंखल-पर95 वुपछताभाए्रपॉबत5, ए (हड़जोड़) ६॥११७ 
अहिमार-/8 ८38८9 776997% ए]]0, ८॥७७ 

अहिवल्ली-तागवल्ली देखो १५।१३८ द 
आखुकर्णी-3४शएं० ८ए८प३७, रि०:४० (मूसाकर्णी) ६॥७९ 
आखुपर्णी-५।६ (आखुकर्णी) 

आटरुषक-]].फप/ ८०७ 3009000% १४।१४१ 
आमलक--आमलकी-?।जी॥0४0फ ८०, [तक १२३७० 
आरक्तराका-(छाल मदार) ६९२. द 
आरक्तवल्ली-कदाचित्‌ मंजिष्ठा ८।४३ 

आरमख्वघ--न्अमलतास-(७5४०9 759, वंश १०४२ 
आदंक-गष्टा०८० ०४ि०००।०, ०७० (अदरख) ५॥३० 
आशुगपुंख-देखो शरपुंखा १११७८ (सरफोंका ) 

आसुरी- (राई) ११८८ 

आस्फोट-नुणंब७ उब्छांड १शर२६ 

इंगुद-इंगुदी--8|27028 इ०्कफट्रमं, एऐंशालटाक ७११७ 
इंदुरी-इंदुरेखा-५८८००ए४३ ॥07८पां7६८५ ( देखो बाकुची-न्सोमराजी ) ६१०१ 


रसाणंव ३९३ 


इन्द्रवारणी-(>फ्रपीपि5 ८002८एाएआ5, $टएबते ५१४ 
ईश्वरी-- (बाँस खेंकसा) ५॥२० 
उच्चटा--(रवेत गुंजा ) ५१० 
उच्चटी--१२॥११२ 
उत्कटा--सिहली पिप्पली--५॥ १९ 
उत्तर वारुणी--देखो इन्द्रवारुणी ६।९४ 
उदक कणयानचजल पिप्पली---(:०7र/0०५४४३ इ४ालं0॥9 रेठ्क, ७८९ 
उदुम्बर--८प5 डॉएणएटा३० रि05%0 (गूलर) ६॥१०३ 
उनन्‍्मत्त--( धतूरा) ६७९ 
उमाफल--्रफा प्रशंधपं5भ्पा7, ैवंएए, ४5 (तीसी) ६॥१८ 
उ रगा"चतागी, वन्ध्या ककोटकी--१ ०३ ९ 
उषणनच्सोंठ, 87 2872० १०५९ 
ऊषण"--काली मिरच, 2]9८८ 9८०7०7 १०५९ 
एकर्पाणका>”"एकपत्रिका>”/"कचूर ५६ 
एकवीरान-चन्ध्या ककोटकी ५१० 
_ एरण्ड--रिलंमपड ००ग्राणप्रागं5, हवंए। (अंडी, रेड्री) ९१० 
ककुभू"-"्अर्जुन १२।३२८ द 
कंकाल खेचरी---१२।॥५ ३ 
. कंकोल-- (शीतल चीनी) १८॥११२ 
कंगुणी---?ल्मांटपा ॥शीटप्ए0, या ६रे४ 
कड्चुकी>-क्षी र कठ्चुकी--५। ११ 
कटुक रोहिणी---शिट्ाणएगंर३ दिपा04 फिल्ाएी १८५ 
कट्कालाबु-- (कड़वी तूंबी) ७।३० 
कटुकोशातकी-- ( कड़वी तुरई) १५९४ 
कटुतुम्ब--कट्तुम्बी-- 88 ०0079 परपहिशा$, 5०7४2. ५१४ 
.  कदुत्रय"सोंठ, मिर्च, पीपल--७।९ १ 
कण-न्कणातननयीपलछल--2फ;०एण [072ुप9, 7, १८।॥७ 
कष्टकारी---9099पक जभ्यय0८शाएपाय 5८40, (भटकटैया) १४॥१४९ 
कण्डूल सूरण---.870%770०0%#7भ[5 ८॥7०भारपाॉबप5, फीपाछट, ६।१०५ 
कतक--$ धएलाए05 ?0४0एपरा7, या, ( निर्मेली ) ११।१०१ 


३९४ प्रादीन भारत से रखावयन का विकास 


कृदम्बक--- ६९ ४९२ | 

कदली-- ७६३ 8३ व्ापप0, 77० (केला) ५३२२ 

कनकनन्वतुरा-- हपा८ट ९. 

कन्द-न्सूरण ६९८ 

कन्दपहिती--- १४।१६८ 

कन्याःचबुतकुमारी---ह४०6 ए८७, /ंध80, १६८९ 

कपाली---#7र 9 शं76४, छापा, (वायविडंग |) ६॥२६ 

कृपि->कपिकच्छ-->>शप८ए78 ग्रा750, क्‍0.९.. (केचाच) ६।११ 

कृपित्व---#८०00४9 लटए/ड77079, (०४7. (कथा) ८॥२९ 
करकन--न्पलाश-- 39068 ०764059, ०5०. १५॥१८२ 

क्र॒ञ्ज---?ि07 2६ हुब्त०, पथए़, ७११६ 

क्रञजफर--कपित्थ---१२। ३७४ 

करवीर--पट्संफाय <्वकाप7, $0476. (कनेर) ५३४ 

ककंटी--(>घ20ए४5 776०0, व, (८प८प्राएँ०70) (खीरा) १८।१२० 

कृको-कर्कोटी--- (खेंकसा ) १८।१२० द 

कर्णाख्य--32्6०४9 ८एंआं4/8& (सफेद सहचर) ८॥३६ : 

कर्पूर--- (77707 १॥३९ 

काकजंघा---,22७ ४009, रि050. - ५३ 

काकतुंडी---652ट[अं28 टपा३558ए08, जाता ९८३ 

काकमाची--$0/9#900 एंए7एफ (सकोय) ५।३ 

काकमुंडी--काकतुंडी ५॥२३ 

काकाष्डी-न्कोलशिम्बी' १५१४८ 

काकिती>नकामाची--काकमाची ६३४ 

काञ्वन--(कचनार का भेद) फे8परगितं+ ३८ए्शांत9, वि, ९६१० 

काञ्चनार---843एकरएं9 एक४0०8७८, य0॥ (छा कचनार) १४ीश्डड 

काञचदी--हरिद्रा---(घाटएा0० 0099, रि0570. (हलदी), ५१२ 

कान्दा--प्रियंगू १०३९ क्‍ 

कामननमदत वृक्ष---#:८यांआं३ एपॉटिआं5, वात, 22३ 

कारवल्लिका--कारवेलल--/०४ाएदीट लीड, ता, ५१५, १२५ 

कार्पास---(0508एएफनआ ग2752३८८फफ, [400 ५११४ द 


.._ ससार्णव ३९५ 


कासमर्द---(2४5४9 8090074, - /। (कर्साँंदी) ५२४ 
किशुक--3िप्र/८७ 07008, रि0्क (पलाश का भेद) ५॥३९ 
कीटमारीज्लरक्त लज्जालुका १२४२ 
कीलाल-च्शल्लकी---805ए278, 5८८०४८७ रि०55 ६८१ 
कुबकुटी---2079 245 7724 0047067७, 2.८. (ज्ाल्मली, समर) ५ 
कुंकुम---$०2#509 (केशर ) १॥३९ 


ब्राक्ष-चल्लीकरज्ज--लताकर|ञ्ज---७। १ १३ 
कुमारी-नबृतकुमारी---06 एटा9,  जिंय.ै, प्रा, ०हिटंएओ5 ८७७ 
कुम्‌ंद--नपज्रापएव9९9 ॥00फ%, जाए, ६।१० 
कुमुदिनी--कुंई १२१२९ 
कुमुदी--(कायफल) १५२ 
कुरबक--रक्त सहचर--38टत9 ८7890, जाए, ५२५ 
कुरुड्धिणी--मुद्गपर्णी---0॥95९०प५ एपो0905, 2४56. ५४ 
कुलत्थ--00॥८6॥08 प्राग/0प75, राय, ६॥७९ 
कुलिश-- (स्नुही; सेहुंड)--११।१३१ 
कुष्ठ---52058प7:८३ 9]09, (०. 3. (97८८ [सुगन्ध कूट) १११३६ 
कुष्ठच्छल्ली--कुष्ठचोली-- १४९८. द 
कुष्माण्ड--उल्ला6859 ०लरटि३, $52ए, .. ७७४ 
कुसुम्ध---(0:00705 77000705, [4 ५॥३९ 
कुहुकम्बिका--- ( कुरण्ड--कुरुण्डिका )--५। १ ३ 
कृताञ्जलि-जलज्जावती--- ४7059 9एपठॉ८० (छुईमुई) ५।२४ 
कृष्णजी रक---ं2८ ४४४००, 7777 (काला जीरा) ५॥१४ 
कृष्णतिल---$८5एपाा 770ी2ट059 (काला तिल) ६१३२ 
कुष्णपर्णी--83ट८ 0लंक्रपफ $॥7८पघ४, 79. (काली तुलसी) ५॥७ 
कृष्णमार्जारी (कृष्ण मण्जीरी)--५॥१८ । 
कृष्णराजी-- (काली सरसों) १२॥१५३ 
कृष्ण-- (पीपल ? ) ५४४ (क्ृष्णलछता ? ) 
कृष्णागुरु-- (काछा अगर) १४॥१७ 
कृष्णोत्मत्त--- (काला धतूरा) शशारर३ 
केतकी--?20964्ाप5$ 000780597705, हि०/55. (केवड़ा) ७१३७ 


३९६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


केशिनी--र०४005:8८0ए५ ]४८श7978४ (जटामांसी ) ५१२२ 
कोकिला--(:४८पाप७ 700005 (काकोली) १५१७५ 

कोकिलाक्ष--7 98707 8[४7059, 7. 7067, (तारू मखाना) ५॥५ 
कोटराक्षी--विधा रा-न्व॒द्धवारक--५। १ २ 

कोद्रव--?३89०पाछ $०ा०णं८र्पाऑफा, पैता॥., (कोदों) ६॥७९ 
कोल---2/2ए7705 [पुंप०9, 77. (बेर) १०॥२६ 
कोशातकी--न,पा५ ३०परशा2पौ३, रि०55, (कड़वी तोरई) ५२२ 
कौमारी--कुमारी"-धृतकुमारी---006 ए८४३, 7477, ५।२७ 
कौरण्डक--कुरण्डक संबंधी-->मदन वृक्ष--२ &0त9 तंए०007प०), !.2गर ९७६ 
कौबे रीमूल--उत्तर वारुणी की जड़--११।२५ 
क्रान्तान-चूहती--.$00890४7 70८प०7० (बड़ी कटरी) १२।२११ 
क्षमापाली---५।२८ 

क्षीरकस्चुक--क्षी रीश--कञ्चुकी १०५४ 

क्षीरकन्द--भूमि कुष्माण्ड--६।१३ 

क्षीरकुक्कुटी--५।१८ 

क्षीरनाली--५॥२५ 

क्षीरिणी-न्गांभारी (खिन्नी) ५६ 

श्षुद्राम्ल-न्चांगे री--053॥5 ००7८7०७, [वित, १०५९ 
क्षुरक--इक्षुर-+- (गोखरू) ७११३ 

क्ष्मापाल----१२।८५ 

खड़्गारि-चखड्गमार---.$0०:४७७8 309507705 ५८ 

खदिर---.8 ८३८५३ ८४६८८४ (कत्था) ५।३९ 

खरमञ्जरी5"-अपामार्ग--- १ ११२६ क्‍ 
गजकणिका--(:प्रट्प्ाए$ फ्ररट० (खीरा) ५॥२८ 
गजारि--गजमादन--शल्लकी---805फ़ी9 5०८४६, रि०5/., १२९० 
ग॒दारचपाटल वक्ष-- ११।२४ 

गांगेरी-ज्नागबला-- 309 3ए77059, [0. १०।५२ 
मिरिकणिका”-अपराजिता--५।७ 

गुगुलु---.84कघ00वंद्ाताएणा म्रा्प॑प्पों, प्ञा00टा (गूगुल) ७९१ 
 गुज्जा---6 9705 !72८८४८०४७४ (घुंघची ) ४।४७ 


रसाणंव ३९७ 


गुड्ची---777059074 ८07409, 'शी८४४. (गिलोय) ७।१०८ 
गृश्नकर्णी-न्यून्रपर्णी--- १७। १० 

गृहकन्या--धुतकुमारी---006 ए०४०, 770. १०४५ 
गोकर्ण--अद्वगन्धा (मदनपाल)ल्पलाश ?--१०॥५० 
गोक्षुर--रंतिपापड ८८४०7, ।/77., (गोखरू) ७१५१ 
गोजिह्मा-- ०ए707009प5 $८३४७०८, [777., (गोभी, गाजवाँ) ५५ 
गोधूम-- (गेहूं ) ---६॥९३ 

गोधावती"गोघापदी--- ५१६25 7८०८४०, पर». १७९५ 
गोपालकीजचनागबला १७॥१०९ 

गोरम्मान्न्योरक्षा 7>-१५।१३६ 

गोसन्धी--५। १४ 

गौराभार"हरिद्रा---६। १०७ 

गौरीफल>नअखा---७। ११ ३ 

ग्रीष्म सुन्दर--7४०॥020 ८३08, 9०778० १०५३ 
घनध्वनि---(7ए2०:०७४ 700प्र7605, व). (नागरमोथा) ५॥५ 
चक्रमर्द--(.35४9 0079, 4707. (चकवड़) पड 
चाक्रका-लल्वक्रमदें---५। १८ 

चक्री-चक्रमदे ५१९ 

चटुलपर्णी---१२।९७ 

चणक--(८67 था०ग्रापा। (चना) ५॥३१ 
चण्डालीकन्द--+लिगिनीलता--- १५१९४ 

चन्दन---$52772पघा79 27प्रा०, 777. १।३९ 
चन्द्रवल्ली>-प्रसारणी; सोमछता (अथवा वाकुची अथवा सोमा)--१५।॥१४८ 
चवी (चाव--चविका )--?$०: ८7909, मिप्पाथा, ५२५ 
चांगेरी---(05975 ८0776ाॉ9, वंएा ५३१ 
चण्डाली---१५११३३ 

चामीकरूच्शाक व॒ृक्ष--कनक घत्तुर--१७॥८५ 
चिञज्चा---8४८ांप्रतंप5 9009, 777. (इमली) ५॥३० 
चित्रक--?]ए०००४० <८एशां८७, त॥ (चीतां) ७४११६ 
चिरबिल्व>नकरणज्ज---१८।१२६ 


३५८ . धालौन भारत में रसायन का विकास 


जम्बीर-- (४४४8 ॥7८00०७, 7/70, (जंबीरी नीब)--५॥३ १ 
जया+्विजयालनभांग; अथवा जयापुष्प---१०॥५२ 
जलबिन्दुजा--जलचिचिका--५। २ 


जाति (जातिका फल)--१८।११२, १८।२०० 
जीरक--(एासांफ्प्रा5 टए्पंएपया, 70. (सफेद और काला जीरा) १५११९५ 
जीवक---२७४089679 (0708200059 १४५१ 

ज्योतिष्मती--(क्रादी05 छलाफापय ॥20300009, ह779. (मालकांगूनी ) <।८ 
ज्वालामुखी-चलालचित्रक ६।११८ 

ज्वालिनीनन्मूव[--$घ5९एॉ0०79 खट्एटंक, एआ।ते, ५५ 
तगर--7५39८:१४९४४७कादा4 00075409, की. १५१५८ 
तन्दुलीयक--विडंग---९:४००७ 77065, 3072, १८।१२ 
तमाःअम्यामरूकी (5-उत्तमान्‍-इरफरेवड़ी ) १५१५३ 

ताम्बूल--शएल फटने, ववाएा (पान) १८२०० 
ताज्पर्णी--[मंजीठ ) ५॥२० 

तालमूल---(एछाण्प0० ०ट)ज॑ए८४, (४०४४७, १७।९३ 
तिकतशाक---६६६३६ए७ 7८297059, ह07४., ११॥२६ 
तित्तिडी--3४३छा% 77605 0024 (इमली) ५६ 
तिनिश---(>ए2९39 तें॥9टाए/005, फेल, ७१४२ 
तिन्तिणी---(इमली ) १२।१७० 

तिन्दुक--720599708 27५ ए0फधथ्एं5, ?श5, ६।६ १ 
तिमिर/|च्तमाल--09कालाएंब सश्याएा0टाएकप, मिएणी: १४१५० 
तिल--+>928879प9 ग्राधांटपा।), 2. ७ ५३३० 

तिलपर्णी--( तिकोनी ) ११।४१ 

तुम्बी--2.०088 2०प्70 १५१२२ 

तुम्बुर-->५0800%णए प्र औ३६४0, हरि ०055 (नैपाडी धनिया ) ७११३ 
तुरसिहती--१२।६६ 

तुलसी--(0८लंफरपण इध्घाटप्रण, वाया, ५७ 

तृथज्योति--५॥१९ 

तृमौषधि--( एलवा) १२॥७५ 

तोयवल्ली (रुदन्ती )--५। १३ 


रसाणत्र ३९९ 


त्रिदग्डी---५। १९ 

त्रिपर्णी--शालिपर्णी---]22४छा०कैंपाण 8०82०प८००७७, 0. (१, ५६ 

त्रेलोक्यजननी (+अजनायकार|/अज्जनाभिधा ]-- १२२८ 

त्वकृक्षीर-न्वंशलोचन--99777900 उम्थ0४ ६९८ 

दग्धरहम--दग्धा रोहा--दुग्धारोहा ५॥१७; १२॥१४९ 

दनुजाम्ल-न्अम्लवेतस--- १७॥ १२ १ 

दन्तिती--दन्ती--92805096ए00फप्राा 770095प० (जमालगोठा) १७॥९५ 

दार्वी-चदारुहरिद्रा---8&#7८ल८४ बभं३४८9 ०050 ६॥२८ 

दाली"-देवदाली---७१ १ ३ ३ 

देवदार--(८०ं795 6०044279, 4,000. ८॥८० 

देवदाली---ह090799080॥ इधट:४७5, सिटट, (बंदाल) ५॥१४ 

द्राक्षा-- (अंगूर) १८।१२५ 

द्विपदीज--तागकेशर---४८४पघ३ ८८८2३, /त7. १?।ट 
धत्त्र--चत्तर--24६फ७ ४7८७. 779. (धत्रा) १७२ 
धच--१००0825873 0709, एछ/०॥, १२१६९ 
बावकी--ज्र5०450क9 69 फऋ्रत9, 5859 (घाय का फल) ८॥३७ 
धात्री--आमरूकी-- १२१ १६ द 

धुत्तर--2४पघ३ एटा, ।6707 १५६३ 

नकतमाल-न्करव्ज---७। १०८ 

न्रकसाललतीलवृक्ष --५११ ० 

नरजीवा"-नरजी छ्वानच्नरजीव---१२।८६, ५१३ 

लागकन्याजच्युड्ची---८१७७ ््ि 

नागकर्णी--आखकर्णी--मसापर्णी---$5०एए953 टघटपा49, 050, ५२० 
नागजि ह्वान्‍न्ञनन्ता---५२० 

तागबल---५309 $|४7084, 4099. पड़ 

नागरूचनागर मुस्तक--(2ए7४७७ एलांश्ापा5 (नागरमोबा ) १८॥७ 
नागवल्‍ली--शिं9०८ 5०८४ (ताम्बूल, पान) ५॥२७ 

नागशुण्डी--कलै००४०फुप्सा 49त/009, नेक, हैं ४४ 

नाभिनीज"चनागदन्ती ५२५ 

सागिनीकन्द--१२। १४ १ 


४०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


नारंग--(४कघछ5 2एाथ7४ंप४०, 700, (नारंगी) ५३१ 
तारिकेल--- ( नारियल) १२॥३७७ 

नारी>-अश्ववला--७। १३९ 

निचुल--8लसंतह(णांब 8८टप४72प9, (०४८८८प, ६१७ 
निम्ब--/०॥४७ 222479८१४७, 700. (नीम) ११॥३४ 
निम्बुक--(ध7प5 7760709, ॥/77. (नींबू) ७७३ 
निर्गुण्डी---५६०७ट 7८2ु07060, जिया, १०५३ 

निशा5"हरिद्रा--७। ३५ 

निशाचर-न्सोमरलूता-- १ २४ 

नीलचित्रक--8[3८८ ए[फ्रमँ३820 2८एॉथ॥००३, 777. (काला चीता) ५॥९ 
नीलज्योति--५। १९ 

नीलसिन्दूरी----8[प6 #८४०7०००. १४१६८ 

नीली--नील--]7 80693 प्ंगट0709, सवंय0, ५५ 
पटोली---'मं८ा054977०5 ठाञ्न०३, 7२०5०. (मीठा परवर) ५१६ 
पतज्भू---(३8९६ 2779 999था 77, ५॥३९ 
पथ्या--7दप727 27% पर, रट, (हर) ७३५ 
पद्म--पिर फ्रगजिपाए 59०९०४प४ ए0 (कमल) १२३७७ 
पद्मचारिणी---मांछ$इलाड शरापाप्ण 5, पतंण0, (स्थल पद्म) ५५ 
पनस---8700८आ४905 770८४ए८ 9, 777. (कट॒हलू) १२२७६ 
परूषक--(7८ए7३ 2४870८9, ॥/77. (फालंसा) १८१२५ 
पलाश--85606३ 7000059, 7१०5०. ५॥३० 
पाटली--9062059श77ए०7 5प३ए८०९०७$, 700. (लोध) ८॥८३ 
पाठा--8६6ए994४49 #720070०0॥4, ए/०9. (पाढी) ५५ 
पिप्पली--शएुल करष्ठपा0, 00. ८८३ । 
पीलुक--$४ए३०00०79 79थअ८३, [770. (दिठोरी) ११२५ 
पुननवा--80९093ए9 तीगपरिड9, लाए, ५२ 

पूृगफल---.87८८० ८४८८८ए० (सुपारी) १८॥१५६ 

पेटारी>-कुबे राक्षी->कज्जा--.8 9707 4700777 ६॥९९ 
पोतकी--उपोदिका-- (पोई) ७॥१३३ 
फणिजिद्दाज"शंतावरी--शतमूली--५।५ 


रसाणंव ४७९ 


बकुल--शीए्रध5095 ८ था, 74770. (मौलसरी) ८७६ 
बदर--तु परुंप०८ पिप्यंध 7.776. (बेर) १८१२६ 
बदरी--2ए2ए/70७ ंएुंप०८ (बेर) ६।१०२ 
बन्प्यान्‍नजन्ध्याकरकोटी--तिक्तककोटकी--५१२२; १४१६८ 
बला--५02 ८006609, [4077 ५।॥४ 
बाकुची-- ४८7॥४०09 2एफ८०एद८8, ए7॥0. (बावची ) ५१४ 
बालमोचका-- 30774 272479270ए77, 000. (छोटी सेमर) ५॥८ 
बाला--?2४०००३ ०407289, ४४7॥60 (खश) ६।१०४ 
बिभीत--विभीतक---7ी्शंएग३ >शस८३, ०5०. ८७६; १५।१२६ 
बिम्बी--(2८ए4ाव2% ंपती23, 'रि&पर, (कुंदरू) १०५७ 
बिल्व--.8 ८४6 पथाययांट05. ५१६ 
बृहती--देखो वृहती 
बृह्मचारिणी"-जाही---५। १० | 
बृह्मदण्ड-ज्व्रह्ययष्टि--(.000060 0707 आं9072707प5, 7२.87. ५॥२६ 
ब्रह्मदण्डी--.377773070 पका क्रॉलः0८८एभॉपए ५३ 
ब्रह्म॒क्ष--पलाश--१५। १२६ 
बृरह्मसोमा>>ब्राह्यी--- १७१० 
बरह्यी->वाही--मठ् 9९5:८४ ए7णाररंट३, उ.8.6₹., ५२५; १०५२ 
भद्रा>-काकोदुंबरिका--गिंटप: ०7?०भंप्रणिं& १०१५८ 
भल्लात--भमल्लातक---8९०776८क79प5 404८आ76ी0709, 7477. (भिलावा) १७१०९ 
भिण्डी--- ( राम तरोई) ६॥१०२ द 
भूपाटली--५२७ 
भूम्यामलक--?7 शीआरफ क्रागपां, एयर, १५९ 
भूजे-न्मूजेपत्र--96४7७ 200]707०, ५४१३60, ११॥११५; १४१६४ 
भूडज्राज--भ डर राद>-भृंगा हु-- ४८०८४  ८ब्ॉातप्रॉ402०, 7255 (भांगरा) 
पार; पारछ; श्टाश्र क्‍ 

मज्जिष्ठा--२ पर ०6दा0०79, 7777. (मजीठ) ५॥३९ 
मण्डूकपर्णी--मण्ड्की--]]ए070000ए० बल्लंबत८०, तयंए, पा३: १०५२ 
मत्स्याक्षी---हिलमोचिका---277ए074 गपटपशा$, 40पा., ५३ 
मदयन्तिका--नवमल्लिका--]३४777८ (मोगरा) ५३९ 

२६ 


४०२ प्रानीन भारत में रसायन का विकास 


मधुक-- (3) (०ए7८फप724 88979, 20755 (मुलेठी) 

(४) 84589 487079, रि०59. (महुआ) १२॥३२८ 
मधुकुष्माण्डकक-.86070352 ८&ारश्धि9,. 540४. (मीठा काहड़ा) ७॥७६ 
मरिच--फ० फरांट्ाप्पए0, 79. (गोल मरिच) ६।१३ 
मर्कटी--कपि>"अपामार्ग (चिचिटा) १५८४ 
मल्लिका--.]३४पांएपएफ ४87708८, /४५६. (मोगरा ) ७११३ 
मसू रक---205 ८४८पॉ०7८७, //०००८7१. (मसूर) १८।१२४ 
महाकाली-न्ुश्चिकाली---74 274 77ए0प7८:४८७, 7777. (बिच्छी) ५११६ 
महाबला--9404 ;707770069 २०57. एड 
महासोमा--१५। १३८ 
मातुलुद्धओ--(४6६४08 77०0॥८9, 7777. (बिजोरा नींबू) १११८३ 
मानिनीचलक्षणा---५।१० 
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मुनित"अगस्त्य---$69था4 हुप्प्णतंगी043, शिधा5, ११३१. 
मुषली---(प्राटप्720 ०7००००१८७, 5३८:४७०. (तालमूली ) ७॥१३३ 
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मोक्षक--$00९०59थप्रपा 5प4४८0005, 700. (पाटल[्‌) १८।२४२ 
मोदा >-"अजमोदा--- (प्रया ए0ज्फफ्राप्रगगाएाए0, ठि7४0, ५११ 
मोदिनी--रोहिणीजच्मोदा---५। १७ 
मोरट--- ( लताकराद, ढाक ) ६।१३४ 


रसाणव ४०३ 
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यवचिड्चिका--- (इमली ) १५।१३६ 

रक्तकञ्चुकी---१२।९९ 

रकक्‍्तचन्दन---?0९८00८%705 $क08॥705, 4.07. (लाल चन्दन) ८।८० 
रकतचित्रक--- () [प्रा/02285 70८८३४0 ( लाल चीता) ५॥१० 
(४) पमंग्ंधए8 ००पयग्रपआं5 धंत्र0 (एरंड) 

रक्तश्ृंगी--रक्त कर्कट खंगी--२ 5 99८८९८०४7८३, 7/॥77. ५॥९ 
रक्‍्तस्नुही--8 ८० 2पछ0799 ए्रढय0॥9, वा, ५९ 
रक्तिका--( लाल गुज्जा) ५९ 

रजनी>--हरिद्रा ७।११३ 

रम्भानचकेदली ११२४ 

रसोन--लशुन--.१प्रा0 $४7एफप १३।१७ 

राक्षसल्‍च्सोम १२।३ 


रागिणी>>अशोक-- 52774 47009 ]00८99 2507० ११८६ 
राजकोशातकी--].,प्री३ ३८एपथाह्टपॉ8, ०50. (पीली तरोई) ७॥८२ 
राजिका, राजी---8735८9 ]एा7०८७, 47 (राई) ५॥९, ११।६७ 
रामठ"”"हिंगु--.85906002 ६॥११८ 

रास्ता---५४४०५ 705>एाष्ठाए0, रे. फि7. ५६ 
रुदन्ती---रुदन्तिका----५।१ ० 

रुधिर-कुंकुम"के श र-..- १७।७ 

लक्षणा--3$0भिापाए) हक्षाए0:क्षाएपाए), 5००6, ५२५ 
लक्ष्मी --रवेत तुलसी---(2०ंफ्रपा। $8४८एप), व. 

लघुपर्णी -जमूरवा-- 99052एं०7० ड८जशभां८०३, ४४70, १०१३९ 
लशुन"-लसुन--+रसोन---६।१ ०५, १६।६ - 
लांगली---5[07054 $प्र7७०9 वा7. (कलिहारी) ६५३४ 
लुग>-मातुलंग ५३१ 

बंशपन्नी *नबू ह॒त्पर्णी---५२ ० 

वचा[---020708 ८2 7705, २वाग7. (बच) ५। ३४ 
वज्ञकन्द>-|वनसू रण----शर्कराकन्द ५२२ 

वञ्न लता>न्वज़वल्ली--- (देखो अस्थि शुंखल)--६॥१३, ६॥११५ 





०४ प्रादीद भारत में रसायन का विंकास 
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वनशिग्रुक-- (जंगली सहजन) ८॥२८ 

वनसूरण-- (जंगली सूरन) ६॥१२ 
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बराहकर्णी--अद्वगन्धा-क श/00879 ३०घ7776८०, 00704. ५२४ 
वर्णिका >-हरिद्रा-- १ १।१७८ 

वर्तुलर्पणका>चटुलपर्णी---५२० 

वर्षाभू-पुननंवा ६॥७९ 

वसुहद (वसुभण्टा ) >अगस्त---$6 973 छः्घए०707, ?८४४. १०२३ 
वह्लितच-चित्रक---७।८ ९ 


बह्नि करोटी---५२ 
वह्िशिखा>-अग्निशिखा--विषलांगुलीकलहारी---(007054 $प८००, शा: 
वाकुची >नबाकुची ५१४ [११।१९७ 


वाराही---7270800764 (फएथ४7) १५१८० 

वारुणी--- (करवीरुणी )--१५।१७५ 

वासक; वासा---46/09000:9 ४०४३८०, ८८५, (अड्सा) ८।७६, ९॥१० 
वास्तुक--- (९7090 0४ ४ण्प्रक् 777. (बंथुआ) ९७ 
विडजु--8एा८ी५ शं76, फ्रपफण, १२३५५ 

विभीत--विभीतक>-विभीतक देखो---]'्रांधवी3. कफैलील्ेट 65४. 
विशल्याज+गुड्ची--१५।४५ | (बहेड़ा) ८७६, १५१२६ 
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विषतृण--१२२२९ 

विषमुष्टिका---80एट८05$ प्फटए07/0७, 70, १५१४१ 
विष्णुक्रान्ता--तील अपराजिता-- (६089 शप्र॥४29, 74097, १५१३८ 
वीजप्र-- ( नीबू) १११८ 

वीजा--जयपाल--(४0००॥ पंणट्परंणा, (एा. (जमालगोटा) ६।९८ 


रसार्णव ४०५ 


वीरा वीरवल्ली (अथवा विदारी)--५॥२० 
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शमी--.ह०४8८५ 87774, उिक्केय, पा११ 

शम्बरी>-आखुपर्णी---५।१६ 
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सर्बपनच्सरसों (/प६८४०) ७७५ 

सहकार---(आम ) १८।१२६ 

सहचरा--39%6००४०७ ८४:४८, 7477. (पीली झिटी) ५४ 
सहदेवी ; सहादेवी---500८005 क्रपटा05. १०॥३९, प४ 
सिहवल्ली--५।२७ 

सितर-ईवेतचन्दन-- १ ०। १४ 

सितगुंजा---१२। १८५ 

सितमुस्ता-- (सफेद मोथा) ५३३ 

सितरामठ--- (सफेद हींग) १३॥१७ 

सितसर्षप--- (सफेद सरसों) १०४६ 

सितांकोहल-- (सफेद अंकोल) ५॥१६ 

सिताकं--(सफेद मदार) १७॥१३० 

सितेष॒पुंखा--(सफेद शरपुंखा) ११॥३९ 

सिद्धाथं-- (सरसों) १११८८ 


रसाणंव द ४७०७ 


सिनाडिका-"-रक्तपुननेंवा ६६१ 
सुदण्ड--सुद॒ण्डी-न्गोरक्षी ५॥२६ 
सुमुख--- (राई या सफेद तुलसी) ६॥१३ 
सुरगोप--इन्द्रगोप ७।१२० 
सुरतरु--देवदारु १८९ 
सुरदाली--देवदाली ७॥१२० 
सुरसा--( लाल या काली तुलसी) ८॥३५ 
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सूर्यभक्ता--(20776 शां50059, 7477. (हुरहुर) ५॥१३ 
सूर्यावते--्गजपिप्पली--6क्ाता0एअं5 छलाणज्री०, 00. ५ २२ 
सोमलता--सोमवल्ली-+-$087९08फए7774 >८शं5४४2709, एए, 2. ५११ 
सौभाञ्जनल्‍च्शोभांजन-- ( सहजन ) ११।१८५ 
स्थलकुम्भी--स्थलूपर्णी ६॥११८ 
स्थलपञ्मिनी--नर्ाण5टप्ड5 छापाओ05, या, ९१९ 
स्तुक्न्स्तुद्ी-- (सेहुड़) ६।१,५।३४ 
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हरिदरी-- १२६८ 
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हलिनो"-विषलांगली---७। ११६ 
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निर्देश 

रसाणंव (रसतन्त्र)--तारादत्त पन्‍त की टिप्पणी सहित, चौखम्बा संस्कृत 

पीरीज़, बतारस (१९९५ वि०) सर पी० सी० राय द्वारा संपादित, कलकत्ता । 


सोलह॒वाँ अध्याय 
रसरत्ताकर और नित्यनाथ सिद्ध 


(बारहवीं शती) 

नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में पाँच खंड हँ---रसखण्ड, रसेन्द्रखण्ड, वादि- 
खण्ड, रसायनखण्ड और मंत्रखंड ।' रसशास्त्र की दृष्टि से रसायन खण्ड की विशेष 
उपयोगिता है, जिसका एक पृथक्‌ संस्करण वैद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचायें ने 
आयुर्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तगेत सन्‌ १९१३ ई० में प्रकाशित किया था। श्री नित्यनाथ 
सिद्ध किस देश में किस समय उत्पन्न हुए, इसका निर्णय करना कठिन है। वाग्भट 
कृत रसरत्नसमुच्चय में नित्यनाथ सिद्ध का नाम आता है। ये वाग्भट ईसा की 
तेरहवीं शर्ती में विद्यमान थे, ऐसा कुछ विद्वानों का मत है। अतः नित्यनाथ सिद्ध भी 
बारहवीं शती के आसपास रहे होंगे। इस ग्रन्थ पर यूनानी चिकित्सा का कुछ प्रभाव 
भी स्पष्ट व्यक्त होता है, जैसे “बालुकामीन प्रयोग” के संबंध में-- समक उलसेदा- 
रेगमाही” इन शब्दों का प्रयोग । यह नाम यूनानी चिकित्सकों में ही प्रसिद्ध है। 
रसायनखण्ड में कुछ वाजीकरण योग भी हैं, एवं कुछ योगों की क्षमता के संबंध में 
अत्युक्ति और अतिशयोक्ति का भी आश्रय लिया गया है। 

रसायन खण्ड में पारा मारने की ग्यारह विधियाँ दी गयी हँ--- 

पहली विधि--समुख पारा और बराबर का भाग सोना लेकर जारण करे, 
फिर उतना ही गन्धक मिलाकर ओषधियों के रस के साथ खल्व में तीन दिन तक 
घोटे, फिर अन्धमूषा में करीष या कंडों की आग पर या तुषारिन में तीन दिन, तीन 


१. पञ्च्ंडमिदं शास्त्र साधकानां हितं प्रियम । 
रसखण्ड तु वंद्यानां व्याधितानां रसेल्रके ॥ 
वादिनां वादखण्ड चव॑ व॒द्धानां च रसायन 
सन्त्रिणां मंत्रसंड उू रससिद्धिः प्रजायते ॥ (प्रारम्भ में) 


शसरत्माकर और नित्यनाथ सिद्ध क्‍ ४०९ 


रात स्वेदन करे, फिर दिव्य ओषधियों के रस के साथ घोंदे । फिर वज्॒मूषा में चार 
घड़ी तक तपावे ।* 

दूसरी विधि--शुद्ध पारा और समान मात्रा में सोता ले और एक घड़ी तक काँजी 
से मर्दन करे और धोकर पिष्टी बना ले । पिष्ठी का आधा गन्धक, गन्धक का आधा 
सुहागा और बराबर भाग हलदी देकर स्त्रीपुष्ष के रस के साथ दिनभर मर्दन करे, 
फिर इसकी गोली बनाकर बालुकायंत्र में धीमी-धीमी आँच पर पाचन करे । फिर 
निकालकर पीस डाले । फिर इसमें एक अंश गन्बक देकर गर्भयंत्र में तीन दिन तक 
तुष (भूसी) की आग पर धीमे-धीमे पकावे। इस प्रकार पारे की भस्म मिल जायगी।'* 

ततीय प्रकार--तीन भाग शुद्ध पारा और एक भाग ताँबे का चर्ण ले, और 
इन्हें दिनभर अम्ल (काँजी) के साथ घोटठें। फिर धोकर पिष्टी बना छे। फिर 
इवेत माक्षिक सत्त्व के साथ पिष्टी बनावे । इसे फिर तीन दिन तक चक्रमर्द के पत्तों 
के रस के साथ घोटें। फिर इसकी गोली बना ले और गर्भयन्त्र में तीन दिन तक 


१. अथात्न वकष्यते सम्यगादों पारदमारणम्‌। 
समुखस्य रसेन््रस्य वासनामुखितस्थ वा ॥॥ 
ऋरमेण जारयेत्स्वर्ण समांश पूर्वेदत्‌ ततः। 
तसुल्यं गन्धक तस्सिन्‌ दत्त्वा दिव्यौषधिद्रवें: ॥ 
सर्दयेत्‌ जिदिन खल्वे मृषायां चान्धितं ततः। 
करीषारनो दिवारात्र त्रिरात् वा तुबारिनिना॥। 
स्वेदितं मर्दयेदभूयों बौजेदिव्यौषधोद्भवः | 
तुल्यं खल्बे चतुर्याम॑ वजामषान्धितं धमेत्‌ ॥ 
भस्मसुतं भवेत्‌ तह योज्यं सर्वरसायनं॥ (१॥२५-२९) 
२. शुद्धसुतं सम॑ स्वर्ण यामसस्लेविंसर्दयेत्‌ । 
. प्रक्षाल्य ग्राहयत पिष्ठीं पिष्थर्ध शुद्धणन्धकम्‌ ॥ 
गन्धार्ध टंकर्ण दत्त्ता सर्वेतुल्यां हरिद्विकाम्‌। 
सत्रीपुष्पेण तु तत्सव मर्य रम्भाद्रवान्वितम्‌ ॥॥ 
दिनान्ते गोलकं॑ कृत्वा वालकायन्त्रगं पचेत्‌ ॥ 
दिन मन्दाग्निना तं वे समुद्धत्य विचर्णयत्‌ । 
चूर्णा्श गन्धक दत्त्वा गर्भयन्त्रे अ्यहं पर्चेत॥ 
तुषार्निता लघुत्वेन जायते भस्मसूतकः ॥ (१॥२९-३३) 


४१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास. 


तुष की आग में या एक दिन कंडों की आग में पकावे। ऐसा करने पर पारे की भरम 
तैयार हो जायगी।* द 

चतुर्थ प्रकार--शुद्ध पारा, अभ्रक सत्त्व और सोना बराबर-बराबर भाग लेकर, 
और सबके बराबर बिड मिलाकर रम्भा के रस के साथ दिन भर मर्दन करे, फिर दो 
दिन तक दिव्यौषधियों के बीजों के साथ मर्देन करे और फिर गर्भयंत्र मेंप हले दी 
गयी विधि के समान ही पकावे। ऐसा करने से पारे का मारण हो जाता है।'* 

पाँचवीं विधि--विमला और शुद्ध पारा बराबर मात्रा में के और निर्गुण्डी के 
रस में तीन दिन तक मर्देन करे, फिर इसे काँच की कूपी में भर ले और यदि काँच की 
कूपी न हो तो शराव-सम्पुट में बन्द करे और फिर बालुकायंत्र में चार घड़ी तक पकावे । 
ऐसा करने से पारा मर जाता है।' द 

छठी विधि--श्वेत माक्षिक सत्त्व, शुद्ध गन्धक और दोनों के बराबर ही शुद्ध पारा 
लेकर निर्गुण्डी के रस में दिनभर घोटे, फिर वज्भमूषा में इसका योला बनाकर बालुकां- 
यंत्र में पकावे। ऐसा करने से लाल रंग का मृत पारा मिलेगा।'* 


१. शुद्धसुतस्त्रिभागः स्थाद भागेक॑ ताञ्रचर्णकर्म । 

दिनेक॑ सर्देयदस्लेः क्षालितं पिष्टिमाहरेत । 

माक्षिकाद्ौतरत्त्व॑ च पिष्टितुल्यं प्रकल्पयेत्‌ ॥ 

तत्सदें द्रिदितं मर्य चक्रमदंदलद्ववः । 

तद्गोल गर्भयन्त्रस्थं त्रिदिनं तुषवह्िना ॥ 

करीषाग्तो दिवारात्र पचेंद्रा भस्मतां बजत्‌ ॥ (११३३-३६) 
२. शुद्धसुतं व्योमसत्त्वं सुबर्ण च सस॑ समस्‌ । 

सर्वतुल्य बिड दत्त्वा भर्य रम्भाद्रवेदिनम्‌ । 

बीजेदिव्यौषधीतां चु तुल्यमंथे दिनहयम्‌ । 

गर्भयन्त्रग् पच्यान्म्रियते पूरेबत्‌ पुटे ॥ (११३६-३८) 
३. विसला पारद शुद्ध तुल्य निर्गुण्डिकाद्रवे:। 

सर्देयत्‌ जिदिनं तं वे काचकृ्प्यां निवेशयेत्‌ ॥ 

काचक्प्या ह्ाभावे तु निरन्ध्याच्छावसंपु् । 

पाचयेद्‌ वालुकायन्त्रे चतुर्यामान्मुतो भवेत्‌ ॥ (१॥४१-४२) 
४. माक्षिकाद्ौतसत्त्वं तु तत्सम॑ शुद्धशन्धकम्‌ । 

द्वाम्यां तुल्य शुद्धरसं दिन निर्मुष्डिकाहवे: 


रसरत्नाकर और नित्यनाथ सिद्ध ४११ 


सातवीं विधि--शुद्ध पारे के ऊपर और नीचे बराबर-बराबर गन्धक रखकर 
पक्‍व मूषा में रखे, और काकमाची के रस के साथ धीरे-धीरे बालुकायंत्र में चार घड़ी 
तक पकावे। 

आठवीं विधि---स्नुही अथवा हेमवल्ली के दूध के साथ पारे और बराबर भाग 
गन्धक को घोटे, फिर गर्भयंत्र में ऊपर दी हुई विधियों के समान ही पकावे ।' 

नवीं विधि--शुद्ध पारा और उतनी ही गुज्जा, लाख, ऊन, शहद और सुहागा 
की मात्रा लेकर भृंगज के रस में दितभर घोटे और वजमूषा में बन्द करके फूंके, तो 

चाँदी के समान भस्म तैयार होती है।' 

दसवीं विधि---कीटमारिणी, अजमोद, अहिमारी अंथवा श्वेतांकुल के रस के 
साथ पारा और गन्धक बराबर लेकर तीन दिन तक घोटे, फिर मिट्टी के बने सम्पुट में 
बन्द करके कंडों की आग में एक दिन अथवा भूसी की आग में तीन दिन तक पकावे। 

ग्यारहवीं विधि---शुद्ध पारा और मृत हीरा बराबर भाग लेकर तप्त खल्व में हंस- 
पादी के रस के साथ तीन दिन मर्देन करे, वज्भमूषा को दिव्यौषधियों के बीज से लेपन 


तत्सव मदितं गोल वज्यमृषान्धितं पचेत । 

दिनेक॑ बालुकायन्त्र मृतं स्थाद रक्‍्तवर्णकम्‌ ॥ (१।४३-४४) 
१. ऊर्ध्वाधों गन्धर्क तुल्यं दातव्यं शुद्धपारदे ॥ 

उदरे पकवमूषायाः काकसाचीद्रवं पुनः ॥ 

द्ाम्यां चतुर्गुणं दत्त्ता तामाच्छाश पचेच्छनेः | 

ऋमारनो वालकायन्त्रे चतुर्यामान्मतों भवेत्‌ ॥ (१।४५-४६) 
२. स्नुह्या वा हेसवल्ल्या वा क्षीरं: शुद्धरसं दिनम्‌ । 

सर्दयेद्‌ गन्धक तुल्यं गर्भयन्त्रगतं पुटेत ॥ 

पुर्ववत्‌ ऋरमयोंगेन मृतं योगेष योजयत्‌ ॥ (१॥४७-४८) 
३. शद्धसुतसभं गुओजालाक्षोर्णासधुट्टंकणम । 

तत्सव॑ भूड़ूजेदाविदिनमेक॑विसदंयत्‌ ॥ 

वज्यम्षान्धितं ध्यातं ख्ियते शशिसंनिभस्‌ ॥ (११४८-४९) 
४. द्रवेस्तु कीटसारिष्या ह्ाजमोदाद्रवेश्च वा। 

अहिसार्यद्रवेर्बाब्ध कि वा दवेताडूः लब॒वेः ॥| 

सर्दयेत्पारदं शुद्ध समगन्ध दिनत्रयम्‌ । 

संपुटे मृन्मय रुदृध्वा करीषाग्नों दिवानिशि॥॥ 

पर्चेत्तुवाग्निना वाध्थ त्रिदिनान्स्रियते अ्रुवम्‌ ॥ (१॥५०-५२) 


४१२ प्राचीत भारत में रसायन का विकास 


“ करे, मूषा में पहले मर्दन किये पारे को बन्द करे और तुष की आग में तीन दिन तक 
पकावे। फिर इसे निकालकर उसमें उतनी ही मात्रा पारे की और मिलावे और हंस- 
_पादी के रस में तीन दिन तक मर्दन करे, फिर गोला बनाकर पहले के समान ही पकावे ।* 

गर्भयन्त्र--इन विधियों में गर्भयन्त्र का प्रयोग बहुधा किया गया है| इस यन्त्र 
का सृक्ष्मवर्णण भी रसरत्नाकर के इस रसायन खण्ड में दिया गया है। यह चार अंगुल 
लंबा और तीत अंगुल चौड़ा मिट्टी का सम्पुट है जो छाया में ही सुखाया जाता है। 
२० भाग लवण और १ भाग गुग्गुल लेकर पानी मिलाकर पीसते हैं और इससे संपुट के 
उदर पर लेप कर देते हैं। इसमें फिर पारा भरते हैं। यह गर्भयंत्र हुआ ।* _ 

दिव्य रस--रसायन खण्ड के दूसरे उपदेश (अध्याय) में अनेक रसों का उल्लेख 
है, जैसे वद्मपञ्जर रस (हीरा, पारद, स्वर्ण और अनेक ओषधियों के योग से बना), 
व्जेश्वर रस (पारा, हीरा, कान्त लोह, अश्नक और ओषधियों से बता ), वद्नधारा रस 
(वर, सूत, हेम्न, अभ्रक ), भरव रस (स्वर्ण, पारद, कान्त ), शिंलावीर रस्त (पारद, 
गन्धक, शिलाजीत ), अमृताणणंव, उदयादित्य, गगनेश्वर (पारद, अश्नक, कान्तलोह, 
तीक्ष्ण लोह ), वटेश्वर, अचलेश्वर, परमेश्वर, गन्धामृत रस, कालकण्टक रस, अमृतेश 
रस (मृत पारा, अश्रक, कान्‍्त, विष, ताप्य, शिलाजतु), रसवीरमहारस (पारा, 
शुद्ध गन्धक, लोहपर्पटी ); काञ्चायनरस (मृत पारा, गन्धक, काकमाची आदि), 
परानन्द रस, महाकाल रस, हेम पर्यटक रस, श्रीकण्ठरस (स्वर्ण, चाँदी, कान्त और 


१. शुद्धसूत मत वर्ष समांश तप्तखल्वके। 
हंसपाद्या व्रवर्सध ज्िदिनान्ते समुद्धरेत्‌ । 
बीजदिव्यौषधीतां व्‌ वज्म॒षां प्रलेपयेत ॥। 
तत्र पृवरस रुद्ध्वा त्रिदिनं तुबबह्िता। 
पाचयित्वा समुद्धृत्य तत्समं शद्धपारदम ॥॥ 


आओ, 


एकीकृत्य ज्यहं मर्य॑ हंसपाद्या द्रवेइृंठस । 

तद्गोल पूर्वबत्‌ पच्यान्मृतं भवति शोभनस्‌ ॥ (१॥५२-५५) 
२. चतुरद्भ  ल दीर्घ स्थाद विस्तारे चाड़ः रूत्रयम । 

मृन्‍्मय संपुर कृत्वा छायाशष्क॑ च कारयत। 

लूवर्ण विशभागं स्याद्‌ भागसेक तु गग्गलम । 

सर्व तोयेः प्रपिष्याथ तेनेव संपुटोदरम । 

लिप्त्वा तत्र रस सन्ध्याद्‌ गर्सयन्त्रसिदं भवेत्‌ ॥ (११३८-४० ) 
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तीक्ष्ण लोह, अभ्रक सत्व, माक्षिक), खेचरबद्धरस, स्वयमग्निरस, कक्षपुट रस, महा- 
शक्तिरस, नाटकेश्वर रस, बालसुन्दर रस, ब्रह्मपञ्जररस और शिवामृत रस । 

तृतीयोपदेश में मृतसंजीवनी गुटिका, वज्जेश्वरी गुटिका, बजसुन्दरी गृटिका, 
हेमसुन्दरी वेटिका, वज्ञतुण्डा वटिका, दिव्यखेचरी वटिका, आदि अनेक वटिकाओं 
का २२१ इलोकों में विवरण है। 

केशरव्जक योग---रसायन खण्ड के पतञ्चमोपदेश में केशरञ्जक अनेक यौगों का 
उल्लेख है। प्रारम्भ में कुछ उद्वतेनों (उबठनों) का विवरण है, जो मुंह की शुरियों 
और इदवेत बालों (वलीपलितनाश ) के लिए हितकर हैं। पारद और गन्धक तथा 
अनेक औषध-द्रव्यों के योग से ये उबठन तैयार किये जाते थे । इनमें जौ और तिल 
भी पीस दिये ज।ते थे, और घी, तथा मोम भी मिलाया जाता था ।' 

केशों को रंगने (पलित नाश) के लिए नागचूर्ण (सीस), शंखचूर्ण, नीलिका 
रंग, त्रिफला, लोहचूर्ण, कुष्ठ, एला, जपापुष्प, छोहकिट्ु, कासीस सिन्दूर आदि पदार्थों 
का उपयोग लाभप्रद बताया गया है। कुछ योग इस प्रकार हँं-(क) १ पल नागचूर्ण 
(सीसचूर्ण), २ पल शंखचूर्ण, और पशथ्याचूर्ण १ निष्क ले, इन्हें दिनभर अम्ल और 
दही के साथ पीसे, फिर स्नान करके सिर पर डाले और एरण्ड के पत्ते से लपेटकर 
आधी घड़ी तक मले । सिर को वस्त्र से ढककर स्तान करे। ऐसा तीन दिन तक करने 
से बाल रंग जाते हैं। (ख) त्रिफला, लोहचू्ण, काली मिट्टी, भृंगज रस, ईख का रस 
इन्हें एक मास तक बत्तन में भरकर रखे । पाँच मास तक इसका लेप करे, तो बाल 
काले पड़ जाते हैं। (ग) लोहकिट्ट, जवापुष्प और धात्रीफल को पीसकर उस मिश्रण 
का लेप करे तो तीन दिन में भ्रमरों के रंग के काले बाल हो जायेंगे।'* 


१, पारदं गन्धक तुल्य॑ नारीस्तन्यन मर्दयत्‌ । 
विष्णुक्रान्ता सेघतादा सर्पाक्षी मुनिमुण्डिका ॥ 
आता द्रवेदिनं खल्बे मर्दयत्तत्समुद्धरेत । 
यवच्‌र्ण तिलाइचंव प्रत्यक॑ रसतुल्यकम्‌ ॥। 
क्षिपत्‌ तस्मिन्‌ घ॒तेः क्षौद्रंः सर्वमालोड्य रक्षयंत्‌ । 
अननोद्वर्तत'॑ सम्यग्वलीपलितनाशनम्‌ । 
वत्सराहिव्यदेह: स्थाज्जीवेदर्बलहत्॒कम्‌ ॥॥ (५॥२-५) 

२० (क) नागचर्णपलूुक तु शंखचर्णपलद्यम । 

पथ्याचर्ण निष्कमेक सर्द पेष्यं दिनावधि ॥ 


४१४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 
निर्देश 
नित्यनाथ सिद्ध--रसायन खंड (रसरत्नाकर के अन्तर्गत)--वैद्य यादवजी 
त्रिविक्रजी आचार्य द्वारा संपादित, बम्बई, (१९१३) । 


अम्लदध्ता युतं यत्नात्‌ स्नात्वाइदौ शिरसि क्षिपत्‌ । 

सर्दयेत्‌ घठिकार्ध तु वेष्टरमेरण्डपत्रकः ॥ 

शिरः संवेष्टय वस्त्रेण प्रातः स्तान॑ समाचरेत । 

इत्यवं त्रिदिनं यत्नात्कृत्वा केशांदच रञ्जयत्‌ ॥ (५॥१४-१७) 
(ख) त्रिफलालोहचर्ण तु कृष्णमुद्भुड्भजद्रवम ॥। (५॥२२) 

इक्षुदण्डद्रव॑ चेव सास भाण्ड निरोधयंत्‌ । 

तललेपाद्‌ र|ञ्जयत्केशान स्थादयावन्‍्मासपञ्चकम्‌ । (५२३) 
(ग) लोहकिट्ूं जपापुष्पं पिष्टवा धात्रीफल समम्‌ । 

त्रिदित लेपितास्तेन कच्चा: स्यथ॒ुश्नेंमरोपमाः॥। (५१२३-२४) 


सत्रहवाँ अध्याय 
द रससार और गोविन्दाचार्य 
(तेरहवीं शती ) 


रससार ग्रन्थ के रचयिता श्री गोविन्दाचार्य्य स्वयं गुजराती थे । इनके पिता का 
नाम सुरादित्य और पितामह का नाम आचार्य सहदेव था। ये श्री धीरदेव के शिष्य 
थे, जो स्वयं अन्तर्वेद के रहनेवाले सारस्वत ब्राह्मण थे। गोविन्दाचार्य मोढ़ नामक 
ब्राह्मण जाति के थे।. आचाय्य॑ प्रफुंललचन्द्र राय की सम्मति के अनुसार श्रीगोविन्दा- 
चाय तेरहवीं शती (ईसवी) में पैदा हुए। इन विवरणों की पुष्टि उन इलोकों से होती 
है, जो स्वयं गोविन्दाचाय ने अपनी रससार पुस्तक के लगभग अन्त में दिये हैं ।' 


१. (अ) येन सेवितमात्रेण अमरः सह मोदते। 
एतच्छास्त्रं मया ख्यातं संक्षेपाच्च सविस्तरम्‌ ॥ 
सर्वकामप्रद॑ चेब लोहदेहस्य साधनम्‌ । 
मोठज्ञातिसमुत्पन्न आचार्यसहदेवकः ।। 
सर्वेशास्त्रप्रवोणोडउसौ सन्त्रसिद्धों द्विजोत्तमः | 
तदुत्पन्नस्तु यः सुनुः सुरादित्यः कृती भुवि ॥ 
तत्संभवः सुतः ख्यातों गोविन्दः शिववन्दकः । 
शिष्य: श्रीधीरदेवस्य रसकमंसु कोविदः ॥ 
अनुभूयंदसखिल शास्त्र तेन विनिर्मितम्‌ । 
कृपया धातुवादीनां दीनत्वस्थ विनाशनम्‌ 
अन्तवेंदीसमुत्पन्नों ज्ञात्या सारस्वतों द्विज: । 
अभयपालपुत्रो*्सो धीरदेवों हि वादिराद॥ 
जारणान्तमिदं कर्म प्रोक्‍त श्रेष्ठ च॒ यत्स्फूटम । 
अनुभूतं च यत्सर्वं घीरदेवप्रसादतः ॥ (२६॥२९-३५) |! 

(ख) बक्िति श्रीधीरदेवाय साष्टांग प्रणिपत्य च । 

गोविन्दाचार्यनामा5यं सच्छिष्यो भक्तिपर्वकम ॥। (२३१) 


४१६ प्राचीन भारत में रतायन का विकास 


इस ग्रन्थ पर बौद्धमत का समुचित प्रभाव है | गोविन्दाचार्य्य ने स्वयं लिखा है 
कि उन्होंने सभी शास्त्रों का मन्थन किया और बार-बार उनमें दिये हुए योगों पर अनुभव 
प्राप्त किया और फिर बौद्धमत को जाना। इस सब ज्ञान का सार इस ग्रन्थ में उन्होंने 
रखा। जो कुछ भी अन्य शास्त्रों में है, सबका निचोड़ या सार इस ग्रन्थ में है, और जो 
कुछ भी इस ग्रन्थ में दिया गया है, उसके लिए अब अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता 
नहीं ।' 

इस ग्रत्थ का ज्ञान परम गोपनीय, रक्षणीय और गुझह्य है, इसे तन तो कुशिष्य को दे, 
ओर न किसी दूसरे के शिष्य को दे ।* 

भोट देश के निवासी बौड़ों के सम्पर्क में भी गोविन्दाचार्य आये थे, और ऐसः प्रतीत 
होता है कि इस ग्रन्थ की रचना के अवसर पर धातुविद्या इस देश में तो कम, पर 
बौद्ध देशों में काफी प्रचलित थी ।' द 

वेद्य श्री यादवजी त्रिविक्रमजी आचाये ने रससार का प्रकाशन आयुवदीय ग्रन्थ- 
साला के अन्तर्गत १९१२ ई० में कई हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर किया था। 

रससार ग्रन्थ रसार्णव अथवा रसरत्नसमच्चय ग्रन्थों की कोटि का है। इसमें 
२६ पटल है--( १) रसपूजास्वरूप स्तुत्यधिकार, (२) द्रव्यसंग्रहाधिकार, (३) 
अनुक्रमणिकाधिकार, (४) अष्टचत्वारिशत्‌ संस्कार, (५) रसशोधनसंस्कारा- 
धिकार, (६) रसलोहशुद्धिसत्वपातनाधिकार, (७) सत्त्वस्थिरीकरणाधिकार, 
(८) द्ुतिपात-नानागणनिरूपण, (९) क्षारद्राववीडपाक दिव्यौषधाधिकार, (१०) 
रत्नलक्षणद्रावणमेदनमेलापकाधिकार, (११) बीजपाकाधिकार, (१२) महारस- 
जारणादिविधि, (१३) वेदनादिक्रम, (१४) हन्द्रर्ररपिष्टिस्तम्भननिगड़बन्धन- 


१. निर्मथ्य सर्वशञास्त्राणि अनुसय पुनः पुनः । 
बौद्ध सत॑ तथा ज्ञात्वा रससारः कृतोमया ॥ (२६॥३६) 
यदुक्‍्त सर्वेशास्त्रेषु तदिहास्त्यल्िलं स्फूटम । 
यदिहास्ति तदन्यत्न नेवास्ति रसकमंणि ॥ (२६॥४६) 
२. इ॒दं थ परम गह्मं रक्षणीयं प्रयत्नतः। 
कुशिष्य न्योषन्यशिष्यस्यथों न देयं थस्प कस्यचित्‌ ॥ (२६३४०) 
३. रसोपरसधातुनां रख्द्ावं सुशोभनम्‌ । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ॥ (९२) 
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संकलिकायोगद्रुतिकर्मादिनिरूषण,.. (१५ ) रसोपरसलोहकर्माधिकार, (१६) 
रत्नप्रयोगाधिकार, (१७) अनेककल्कमेदाधिकार, (१८) मणिमूषाकर्मदलाधिकार, 
(१९) गुटिकाकथन, (२०) गरुटिकासाधनोपाय, (२१) क्रौज्चयोगपक्ष कर्म- 
दिव्यौषध्यधिकार, (२२) यंत्रमूषाधिकार, (२३) महारससेवनाधिकार, (१४ ) 
रसायनकथन, (२५) धातुमारण प्रयोगाधिकार, (२६) महारससेवाधिकार। 

ह्व्यसंग्रह--रससार के रचयिता ने दूसरे पटल में आवश्यकीय रससामग्री का 
निर्देश किया है, जिसका संग्रह रसशाला में होता चाहिए। 

(क) वैक्रान्त, सस्यक, ताप्य, दरद, रसक, गिरि (शिलाजतु), विमल, कान्‍्त, 
गन्धक, कुनटी, ताल, गैरिक, कांक्षी, रसाञ्जन, कासीस, टंकण, कंकुष्ठ। (२।१-२) 
। हि ) अनेक प्रकार का काँच, राजावत्तं, शिखिग्रीव (तूतिया ), क्षार, छवण। 

२३ 

(ग) आठ धातुएँ--सुवर्ण, रजत, ताज, लोह, त्रपु, सीसक, रीतिका (पीतल ), 
कांस्यक । (२।४) 

(घ) मरक्‍त (मरकत ), पुष्पराग, मेद (गोमेद ), वैडूयें, दम (मूँगा)। (२॥५) 

(ह) कस्तूरी, कपूर, अगुरु, कृष्णसंज्षक (अथवा कृष्णसजिक ), तथा जंगम और 
स्थावर विष । (२६) 

(च) उलूखल, शिलापट्ट, खल्व, मुसूू, पिण्डिका (पत्थर की, जिस पर कल्क 
पीसते हैं) विविध खपर, लोष्ट्र (लोहड़ा), चुल्ली (चूल्हा), कण्डनी (लोहनिर्मित 
उल्खल ), रेतनी (लोह चूर्ण करने का साधन, जिसे कानस भी कहते हैं), नलिका, 
भस्त्री (धौंकनी ), हतोडी (हथौड़ी), कतंरी (काटने के काम की दाँती या कँची ), 
कणी (स्वर्णकारों का उपकरण विशेष ), छिन्नी (धातुओं को काटने का लोहमय शस्त्र, 
जिसे छैनी कहते हैं), संदशनी (सडासी ), चर्म, अहिणी (जिस पर लोहा आदि रखकर 
घन से कटते हैं, इसे एरण भी कहते हैं), और घन (जिससे चोट मारते हैं) । 
(२।८-९) | 

(छ) छोटी और बड़ी सब तरह की तराजू (तुला या तोलन) (२॥१०) 

(ज) दिव्यौषधियाँ, विविध प्रकार के तेल, कन्द, क्षार, मंजिष्ठा आदि । (२।११) 

(झ) तरह-तरह की मूषाएँ और टेढ़ी नलियाँ (वक्रनारक), अनेक प्रकार की 
कोष्ठी, जलाने के लिए लकड़ी और कोयलहा। (२१२) 

(व्य) सभी जन्तुओं की चर्बी (वसा), रक्त और पित्त (ऐसे जन्तुओं का जो 
काल आते पर स्वयं मर गये हों)। (२॥१३) 

२७ 
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(ट) अम्लवर्ग के पदार्थ, कषाय, मूत्र । (२।१४) 

(5) अनेक प्रकार के यब्त्र, काँचकूपियाँ। (२।१५) 

(ड) भूताग (केचुआ), मृत्तिका, मृत्स्ता, लोहकिट्ट, ककंरा (सुधापाषाण)॥। 

(राशप) क्‍ 

(ढ) ब्रीहि और धान्य से उत्पन्न भूसी (तुषा ) । (२।१६) 

(ड) आचाये, योगी कन्या और गुरुभक्त सहायक शिष्य या परिचारक जो 
द्रव्यलोभादि से निस्पृह हों। (२७,१८,१९) 

यन्त्र और मृषा--रससार के बाईसवें पटल में इस विषय के सम्बन्ध में २१ इलोक 
हैं। रस प्रय्योग संबंधी निम्न यंत्र गिनाये गये हैं--स्वेदन यंत्र, किन्नर यंत्र, विद्याधर, 
पातनयंत्र, डमस्यंत्र, दीपनयंत्र, दोलास्वेदयंत्र, चक्रराजमहायंत्र, देगयंत्र, भूधरयंत्र, 
सोमानल यंत्र, दोलकयंत्र, कूपिकायंत्र, जलकूर्म, स्थलकूम ।' 

मूषा बताने के लिए एक भाग लोहकिद्ठ, दो भाग दग्धभूसी, तीन भाग मिट्टी, और 


थोड़ी-सी कपास इन सबको साथ मिलाकर कटे । ऐसा करने पर मिट्टी वज्ध के समान 
दृढ़ हो' जायगी । 


अथवा, लोहकिट्, दग्धतुष, सीपी का चूर्ण, ककरा (कंकड़) इन्हें बराबर-बराबर 
लेकर और फिर उतनी ही मिट्टी लेकर भी वद्ममूषा बनायी जा सकती है। कौप (कुएँ 
की मिट्टी) अथवा कूर्प (नारियल का खोपड़ा) मिलाकर भी वज्मूषा बनती है। 
. काँचचूर्ण और मिट्टी मिलाकर भी दृढ़ वज्रमूषा तैयार की जा सकती है।' 


१. प्रथम स्वेदर् यन्त्र किन्नरं व द्वितीयकम्‌ । 

अथ पातनक यन्त्र डमररुं दीपन तथा। 

दोलास्वेदं च विज्ञेयं नियाम॑ च निरोधकम । 

चक्राजं महायन्त्रं देगयंत्र च भूघरम्‌। 

यन्त्र, सोमानल कार्य जारणें दोलक शुभम्‌ ॥| 

जारण कृपिकायंत्र तुतीयं सिद्धिदं परम्‌ । 

अथवा जल्क्ूम॑ त्॒ स्थलक्सं तथेव च ॥ (२२।१-४) 
२- कौपेन च समायुकता वज्ममूषा च कथ्यते। 

वग्धात्तषातु भागक मुद्‌ भागदयमेव च॥। 

कपेंण च समायुकता वज्ममूषा च्‌ कथ्यते ॥ 

काचचर्ण च भागक समभागं तु मत्तिका। 

मषाबन्धः प्रकत्तव्यों धमनाद्‌ बजतां ब्रजेत्‌ ॥ (२२॥८-९) 
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वक्रताल डेढ़ हाथ की होनी चाहिए, और कोष्ठिका के भीतर यह बालिश्तभर 
जानी चाहिए। ऊँचाई और चौड़ाई में कोष्ठिका सोलह अंगृल की होनी चाहिए। 
कठोर कोयलों की आग से तब तक इसे दहकाना चाहिए जब तक इसमें से सत्त्व का 
पात होता रहे। अगर सत्त्व का द्रवण न होता हो, तो पिण्डी बाँधकर धमत करना 
चाहिए।' क्‍ 

संदंशिनी (पकड़ने की चिमटी, या संडासी ) दो प्रकार की होनी चाहिए--तोते 
की चोंच-सी या कौए की चोंच-सी । दीघे संदंशक एक हाथ लम्बी होनी चाहिए।'* 

धातुओं के चालन के लिए कणी दो हाथ लम्बी होनी चाहिए। रेतनी वालिश्त 
भर की, छिन्नी आठ अंगुल की हो । अहिणी लघु और स्थूल दो प्रकार की हों। हथौड़ी 
दो प्रकार की आकृति की हो--पत्राकार और वर्तुल। धातुओं को कूटने की घणी 
२, ४, ८, ७ या १० मण (हिन्दी-मन) की होनी चाहिए। धातु-धमन के लिए भव्य 
भस्त्री (धौंकनी ) हो । लोह खल्व चार पादवाला हो, और इसकी पिण्डी दश अंगुल की 
हो। उन्मत्त फूल के आकार की छोटी-बड़ी कत्तेरी (कैंची या कतरनी ) हो। योनि की 
आकृति का भी खल्व होता चाहिए। सिल और लोहड़ा भी उचित माप का हो। लोहे, 
उदुम्बर और मिट्टी की बनी स्थालियाँ (कटोरा या पतीलियाँ ) होनी चाहिए । लकड़ी, 
कुशा आदि को काटने के लिए वंशक्क, कुल्हाड़ी आदि होने चाहिए ।' 


१- सा्हस्तप्रमाणन भुजा कार्या सुशोभना। 
वक्रताल भुजाग्रष कोष्ठिसध्य वितस्तितः॥ 
उच्छुयण प्थुत्वेत कोष्ठिका षोडशाडुगुला। 
तावद्‌ द्वितोयकोष्ठ च्‌ तदृध्व॑ सारयत्ततः ॥ 
धर्मत्‌ तावद दुढाड्रगरयावत्सत्त्वं पतत्यधः । 
कदाचिन्न द्रवेत्सत्वं॑ पिण्डीं बदध्वा धमेत्ततः॥ (२२॥११-१३) 
२. संदंशिनी द्विधा कार्या शकचञ्चुश्च वायसी। 
दीर्धंसंदंशकश्चेव हस्तमात्रोषइतिपत्तलः ॥ (२२॥१४) 
३. कणी हिहस्तमात्रा तु घातूनां चालने हिता। 
रेतनी च वितस्त्यंव छिन्नकोष्ष्टांगुलः शुभः ॥ 
द्विविधा अहिणी कार्या लघुः स्थला सुशोभना। 
हत्थोडी द्विमुखा कार्या पत्राकारा च वर्तुला ॥ 
द्वास्यां चतुर्भिरिष्टाभि: सप्तिदंशभिमंणे:। 
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इत्योडी, मण, घणी आदि शब्दों का प्रयोग इस विवरण में उल्लेखनीय है। 

बृतियात--रससाशर कीमियागिरी का उल्लेखनीय ग्रन्थ है और श्सार्णव की 
परम्परा का प्रतीत होता है। इसके अष्टम पटल में द्वतिपातन संबंधी ६० इलोक 
हैं, जिनमें धातुओं, रसों और उपकरणों के दुत्ति-सत्त्व प्राप्त करने का वर्णन है। उदा- 
हरण के लिए एक विवरण हम यहाँ देते हँ--वेक्रान्त सत्त्वचूर्ण, पारा, गन्धक, और 
नवसार (नौसादर) सबको बराबर-बराबर लेकर अम्ल के साथ मर्देत करें । शराव- 
संपुट (दो सकोरों के बीच ) में रखकर और सन्धियों को बन्द करके (कपरोटी करके ) 
हलकी आँच पर पुट दे, फिर अपने आप ठंडा होने दे, फिर चूर्ण में क्षारोदक की भावना 
दे। फिर इसे कूपी में रखकर इसमें मधु और अम्ल मिलावे (अथवा मद्याम्ल ),और कूपी 
जब भर जाय तो चमड़े से इसका मुख बाँध दे । फिर घुटने बराबर अथवा एक हाथ 
गहरा गड़ढा खोदे, और इसमें घोड़े की लीद भर दे। लीद के भीतर दबाकर कूपी को 
रख दे | तीन-तीन दिन के बाद' लीद नयी बदलता जाय । ऐसा करने पर चालीस 
दिन में सुन्दर द्रुति तैयार हो जाती है । इसे फिर स्थाली (थाली या कटोरे) में निकाल 
ले और धूप में इसका पानी सुखाये ।' 


प्रकत्तेव्या घणी भव्या थातुनां कुट्ठनं हिता । 
भस्त्री भव्या प्रकत्तव्या घातोर्धभनहेतवे ॥ 
लोहखल्बे चतुष्पादे पिण्डिका च दशा ला॥ 
उनन्‍्मत्त कुसुमाकारा लघुः स्थ॒छा च॑ कतेरी। 
योन्याकारा दृढा खल्वा शिलापट्ट:ः सलोध्टकः ॥॥ 
कपरं बहुधा स्थाली लोहोदुम्बरमन्मयी । 
बंदशकृकः कुठारइच कुशी कुट्टलवर्धनम्‌ ॥॥ (२२॥१५-२० ) 
१. बकान्तसत्त्वचर्ण तु पादांशों रसगन्धकों । 
पादांश चवसारं च॑ सर्वमस्लेन सर्दयंत्‌ ॥ 
शरावसस्पुट #क्षिप्त्वा सन्धि लिप्त्वा पुटेल्लघु। 
स्वाडतशीत तु तच्चूर्ण क्षारोदक॑बिभावितम्‌ ॥॥ 
क्पीमध्य विनिक्षिप्प सम्न्वितम्‌ । 
कपिकां पुरयक्षनं चर्मणा बन्धयेन्‍्मुखम्‌ ॥॥ 
जानमात्र खनित्वा तु लहि तत्र प्रपुरयत्‌ । 
विनिक्षिपत्तत्र कूपी रूहिना गर्तप्रणम्‌ ॥॥ 
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इसी प्रकार अनेक पदार्थों की द्वुतियाँ तैयार की जा सकती हैं । रत्नों की द्ुति, 
अश्नक की द्वुति, वज्ञद्गुति आदि के बनाने के विवरण दिये हुए हैं। 

रंगक्ृष्टि---रससार के तवम पटल में रंगाकृष्टि संबंधी विशेष विवरण है। 
गोविन्दाचार्य्य का कहना है कि रंगाकृष्टि के प्रयोगों का विवरण अन्यत्र कहीं भी देखने 
को नहीं मिलता, न किसी शास्त्र में ही इसका उल्लेख है। रस, उपरस और धातुओं 
के रंग-द्राव की क्रिया केवल भोट देश के निवासियों को मालम है । 

एक मन लोहे का चूर्ण ले और दो मन स्कजिका (सज्जी मिट्टी) और फिर तीन भाग 
चूना मिलावे और तीनों को एक साथ पीस ले । एक बड़े बर्तन या घड़े (भाण्ड) 
में इस चर्ण को रखे और मत्र-जल द्वारा घड़े को भर देवे । घड़े को चूल्हें पर रखकर 
नीचे आग जला दे । जब सफेद रंग का फेन ऊपर उठ आये, तो दूसरे पात्र मं तब तक 
रख छोड़े जब तक लाल रंग न आ जाय । फिर इस लाल फेन को पात्र के भीतर उड़ल 
दे । फिर जल और मूत्र मिलावे । जब तक लाल रंग आता रहे, तब तके लाल रंग 
लेकर पात्र में निकालता रहे । जब लाल रंग आना बन्द हो जाय, तो आग पर से 
हटा ले। लाल रंग के इस विलयन को कपड़े द्वारा छान ले, और मल शेष को फेंक 
दे। श्वेत फेन से संयुक्त इस रक्‍त पदार्थ का पानी सुखा दे। फिर काँच की बनी 
कपी में इसको भर ले। फिर एक बड़ा भाण्ड (या घड़ा) ले जिसकी कुक्षि (कोख) 
में छेद हो । भाण्ड के बीच में काच की घटी या कपी को रख दे और इसके मुख को 
छेद से संयुक्त कर दे । उसके मख में काच की नाल (2/955 प6) लगा 
दे। नाल का मुख नीचे की ओर झका हो । दोनों के बीच की सन्धियों की भली प्रकार 
बन्द कर दे और नाल को भी आधी ढक दे । भाण्ड को बालू से भर दे और उसके 


ढार को बन्द कर दे । नीचे से आग जलाये और तब तक तपाये, जब तक उस नाल से 


१. सतन त्रिदिनादृध्व रूहिना गतेंपुरणस्‌। 
चत्जारिशहिन पूुर्णे द्रतिभंवति शोभना ॥ 
स्थालीसध्ये द्वति मुक्त्वा घर्मेण शोषयज्जलम्‌ । 
द्रतिभंवति सर्वेषां सर्वेकर्मंसु पूर्जिता ॥ (८।२-७) 

२. रखूाकृष्टि प्रव्यासि यथा जानामि तत्त्वतः । 
न कुत्रचित्प्योगोइस्ति शास्त्रेषपि च न दृध्यते । 
रसोपरसधातूनां रद्भद्वावं सुशोभनम । 
एतद्‌ बौद्धा विजानन्ति भोटदेशनिवासिनः ॥ (९१-२) 
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द्रति बहती रहे | फिर यंत्र को ठंडा हो जाने दे, और तब उसे उत्तारकर घटी या कूपी 

को धोये । इसमें फिर द्राव भरकर फिर इसी प्रकार पाक करे । इस प्रकार देग यंत्र 
'में अति सुन्दर रंग-द्गति तैयार हो जाती है। 

हेमकृत बीज और तार बीज--रससार के १५वें पटल में बीजपाक का विवरण 

है, अर्थात्‌ ऐसे पाकों के बनाने का उल्लेख है, जो अन्य साधारण पदार्थों को सोना 

या चाँदी में परिणत कर दें । इनमें से कुछ शतवेधी, कुछ सहख्रवेधी और कुछ लक्षवेधी 

या कोटिवेधी भी बताये गये हैं । यदि एक भाग बीज सौ भाग अन्य पदार्थों को सोने 


१. मणक लोहचर्णस्य स्वजिकाया सणद्यस्‌ । 
त्रिभागं चर्णकं दत्वा एकस्थमतिसर्देयत्‌ ॥ 
क्षिप्ता चूर्ण बहुद्‌ भाण्ड जलमत्रेण प्रयत्‌। 
चुल्लिकोपरि संस्थाप्य वह्नि प्रज्वालयत्‌ ततः॥ 
यदा फनः समागच्छच्छवेतवर्णस्तदुध्वंतः । 
अन्यपात्रे तदा55स्थाप्य यावद्‌ बध्नाति रक्‍्तताम्‌ ॥ 
पश्चात्त रक्‍्तफन चर पात्रमध्य क्षिपंद्‌ पुनः। 
क्षीण मूत्र जल दद्याद्‌ यावद्रक्‍तं च दृव्यते ॥ 
तावद्रक्तं च गृह्हीयात्पुनः पात्र निधापयेत्‌ । 
प्रदा रक्‍त न दृश्यंत तदा वलह्नि निवारयत्‌ ॥ 
रक्‍तं वस्त्रण संगाल्य मलशषं विवर्जयत्‌ । 
इवेतफनन संयुक्त तस्वेतज्जलशोधनम्‌ ॥। 
काचसारितघटनां च तद्धाय तदनन्तरम्‌। 
बहद्‌ भाण्ड ससादाय कुक्षों च छिद्रसंयुतम्‌ ॥ 
भाण्डसध्यं घटी क्षिप्त्वा सुर्ख छिद्रे नियोजयत्‌, 
तदास्य काइनाल स्यात्‌ तच्च नालमधघोमुखम्‌ ॥ ' 
रुद्ध्वा तदा तयोः सन्धिमद्ध च नालकं दिहेत। 
भाण्ड दालकया5ध्पुर्य तस्य द्वारं निरुनध्य च॥। 
बह्वेः प्रज्वालनं॑ तावद्‌ यावत्तन्नालक द्रवेत्‌ । 
शीत यन्त्र समुत्तायं घटों प्रक्षाल्यत्ततः ॥ 
द्रावं क्षिप्त्वा पुनर्दयात्‌ पुनः पाको विधोयते। 
एवं रज्जदुतिः प्रोक्ता देगयन्त्रशतिशोभना ॥ (९३-१३) 


रससार और गोविन्दाचार्य ४२३ 


. में परिणत कर दे, तो उसे शतवेधी कहा जाता था। इस पटल में बड़े मनोरञ्जक 
पद हैं, जिनका आनन्द टिप्पणी में नीचे लिखित अवतरणों से मिल सकता है ।' 
निर्देश क्‍ 
गोविन्दाचार्य---रससार--यादवजी त्रिविक्रमजी आचाय॑ द्वारा संपादित, बंबई, सन 
१९१२ ई०। है 


बीजपाक प्रवक्ष्यभि जारणार्थ रसस्य च। 
सुतक्रमो5यं जीर्णेन समबीजन सिद्ध्यति ॥ 

रक्‍ताभञ्र हेस रसक हेमाओं चपल शिला। 

माक्षिक कान्ततीदणं च तीक्ष्णममाक्षिकमअ्रकम्‌ ॥॥ 
हेमकान्तं च माक्षीक॑ तोक्ष्ममाक्षिककाञऊचनम । 
तीक्ष्णाश्णं चर साक्षीक॑ कान्ताअं ताप्यकारूचनस्‌ ॥*” 
रुक्सव्योमखर्ग चौर॑ खर्ग वंगाश्रकाअचनम्‌ । 
रुक्मव्योमखर्ग दल सस्याज्र काउइचनं खगम्‌ ॥! 
रुक्‍्मव्योमखर्ग हंस तुत्थाञत्रं खगकाञऊचनम्‌ । 
रुक्मव्योमखगं दोल रुक्मव्योसमखर्ग त्रपु ॥**' 

ताग॑ रा रसक शुल्बं हंस राइचोर माक्षिकम्‌ । 
रा: शुल्बं॑ रसक हंसं राश्चौरं शुल्बहिगुलूम्‌ ॥ 

चौरं रा दरदं रिरी हंस राइचौर हिंगुलम्‌ ।*** 
हेमेक॑ त्रिगणा रिरी हेमेक च॒ त्रितुत्थकम्‌ । 

हैमेक॑ तजिगणं घोष हेमेक॑ त्रिग्ण त्रपु ॥ 

हैमेक॑त्रिगर्ण तागं॑ प्रोक्तं बीजसनेकधा 

प्रत्येक इलोकपादेक॑ कल्पितं बीजस़नत्र वे॥ (११॥१-२२) 


अठारहवाँ अध्याय 
काकचण्डेशब्शीमत तम्त 


(बारहबीं-तेरहवीं शत्ती ) 

विष्णुदेव विरचित रसराजलक्ष्मी के प्रथम उल्लास में कुछ रसग्रस्थों की सूची 
दी हुई है, उसमें काकचण्डेश्वरी तन्‍्त्र का भी उल्लेख है, और रसरत्तसमुच्चय में 
भी काकचण्डीशवर का नाम तंत्र-रसाचार्य की सूची में दिया गया है!" काक चण्डे- 
इवरीमत तंत्र का रचयिता कोई रसाचाये काकचण्डेश्वर है; अथवा काकचण्डंशवरी 
नाम की कोई काल्पनिक योगिनी है; यह कहना कठिन है। काकचण्डश्वरीसत तन्‍त्र 
के प्रारम्भ में जो इलोक हैं, उनमें लिखा है कि कैलास पव॑त पर उमा (पार्वती) और 
रुद्र (शिव) के साथ बहुत-सी योगिनियाँ थीं, जैसे ऋन्‍न्दनन्दी, महाकाली, भंगचण्डी, 
विनायकी, कपाली, कालरात्रि, कालूचंद्रा, कलाम्बिका, कराली, कारूकर्णी, काक- 
चण्डेश्वरी आदि । ये योगिनियाँ भैरव देव को घेरे हुए थीं, कुछ स्तुति कर रही थीं, 
कुछ ध्यान में लीन थीं, कुछ नाच रही थीं और कुछ गा-बजा रही थीं । त्रिलोचनयुक्त 
पंचमुखवाले भैरव और उनकी भैरवी को प्रसन्न पाकर काकचण्डेश्वरी देवी ने पूछा- 
है भगवन्‌, हें शंकर, आपसे में यह पूछती हूँ कि इस संसार में शरीरधारी जीव- 
जीव में इतना अंतर क्यों है, एक जीव तो यान पर सवार होकर चलता है, और 
दूसरा जीव उस यान के बोझे को कन्धे पर ढोता है । इस प्रहन के उत्तर में सर्वज्ञ भैरव 
ने अनादि कर्म सम्बन्ध की व्याख्या की और कहा कि जीव काममोहित होकर 
भज्ञान से अनेक प्रकार के क्लेशदायक कर्म करने लगता है, और फलस्वरूप वह मरत्यं- 


१. दृष्दवेस रससागरं शिवक्ृ्त श्रीकाकचण्डश्वरी-- 
तंत्र सुतमहोदाध रससुधाम्भोधि भवानौसतम्‌ । 
व्यांडि सुश्रुतसूत्रमोशह॒दय्य स्वच्छन्दशकत्यागमम्‌ , 
ओदामोदरवासुदेवभगवद्गोविन्दनागाजुनान्‌ ॥ (रसराजलूद्मी ) 
२. सन्थानभेरवब्चेव काकचण्डीहवरस्तथा (रसरत्नसमु० १।) 


काकचण्डश्वरीमत तन्नर ४२५ 


लोक में दरिद्र, कुब्ज, खंज, नपुंसक आदि उत्पन्न होता है और त्रिगुणात्मक संसार 
बन्धन में फैसकर थातना भोगता है ।* 


१. कलासशिखरासीनसुम्ता रुद्रं जगद्गुरुम । 
ऋन्‍दनन्द सहाकाली भुृंगचण्डी विनायकों ॥ 
योगिनीनासष्ट तत्न गृह्याद गुह्यतरं परम । 
कपाली कालरात्री च कालचन्् कलाम्बिका ॥| 
क्राली कालकर्णी च काकचण्डंश्वरी तथा। 
एब्सादिस्तथा चान्या योगिनीगणगुह्नकेः ॥ 
तृत्यवाद्ययुखंशान: सानन्‍्देहंष्टचेतसे: । 
तत्नस्थं भरवं देव योगिनीगणवेष्टितम्‌ ॥ 
केचित्स्तुबन्ति संहृष्टा: केचिद्‌ ध्यायन्ति गुह्मकाः। 
केचित्‌ नृत्यन्ति गुहझा ये कंचिद्‌ वाद्य च कुर्वते ॥ 
हृषितं भरवं देव पंचवक्‍त्र त्रिलोचनम्‌ । 
त॑ दृष्ट्वा भरवी हुष्ठा जगतां त्रिदशव्वरी ॥ 
कृताञजलिपुटा भृत्वा कृष्णतारकलोचना । 
काकचण्डेश्वरी देवी उवाचेदं तु भरवी ॥ 
काक्चण्डशवरी उवाच-- 
भगवन्‌ देवदेवेश सर्वज्ञ सर्वविच्छिव । 
सर्वेज्ञानप्रकाशाय अहूं पृच्छामि शंकर ॥ 
(कर्थ कायस्थितो जीवों जीवकोञ्सौ प्रकीत्तितः। 
कायस्थः कर्मणा केन स्थितः संसारपंजरे । 
जराव्याधिदारिदरयंण ग्रस्तः संसारबंधने: । 
एको ब्रजति यानेत एकः स्कन्धे वहेच्च तम्‌ ॥ 
जयजयशब्द॑ समांगल्यमेकस्थाने च जंतवः। 
... कि कुर्वाणाः भप्रकुर्वाणाः कस्मान्मे बृहि शंकर ।॥ 
श्री सर्वक्ष उवाच-- क्‍ 
शूण त्वं काकचामुंड साधकानां हित प्रिये । 
गुह्याद्‌ गुहातरं बाक्यं पृष्टोहं तु वरानने ॥ 


४२६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इन सब क्लेशों से छूटने के उपायों के संबंध में काकचंडेशवरी ने पूछा कि खेच- 
रत्व और आकाशगमन सामरथ्य॑ प्राप्त करने की क्‍या विधियाँ हैं, और किस प्रकार 
रोचन, अंजन, धातुवाद-रसायन, जलूकाबन्ध, रसों का मारण, जारण, रत्नशोधन, 
वच्च द्वावण आदि कर्म किये जा सकते हैं ।! काकचण्डी के पूछने पर भैरव ने कहा 


कथयामि समासेन श्वृणु त्वं काकचंडिके । 
यस्यार्थशंच परो नित्यः अनादिनिधनेदवरः ॥ 
सुरूषो निर्गुण: जांतो विश्वव्यापी परात्पर:। 
अनादिकर्मसंबंध: कायस्थो भवते तु सः ॥ 
जीवे व्याधिभयं कर्म अज्ञानात्‌ संग्रकोत्तितम । 
तस्सात्‌ कर्मभवात्‌ क्लिष्टः संसारे संसरेत्तु सः ॥ 
करोति विविध कर्म संसार-कामसोहितः । 
द्रव्योपायं न जानाति कामभोगार्थहेतुना । 
कायक्लेशन मानव्यों द्रव्योपायं करोति सः। 
कृषिवाणिज्यसेवायां सेषावि क्रय-विक्रये।। 
वहन्ति काष्ठभारांदच तृणभारसनकधा । 
यान॑ यवनच्छत्नं च कि करोति करोति सः॥। 
कामासक्तनरः श्रीसान्‌ कुरुते कर्म नेकधा । 
कुर्वाणाइच नराः कंचित्‌ कामासक्तार्थंचिन्तका:। 
जायन्ते मर्त्यंलोकेडस्मिन्‌ दारिद्रोपहतचेतसः । 
जायंते नात्र संदेहों कुब्जसंजा नपुसका: । 
महासंसारबंधन जिगृणन सुयंत्रिताः ॥ 
अटब्यां घोरसंघट्घाटिकां तु नयन्ति तत्‌ ॥ 
एतत्ते कथितं भद्दे यत्त्वं मां परिपृच्छसि । | 
किमन्यत्‌ पृच्छसे भदें तथा ते कथयास्यहम्‌ ॥। (प्रथम पटल) 
१. काकचण्डी उवाच-- 
कथयस्व महादेव कामभोगप्रसाधन: ॥ 
अर्थ: संपद्यते येन अक्लेशात्‌ परमेश्वर ॥ 
तदह श्रोतुमिच्छासि कथयस्व प्रसादतः। 
आकाशगसन देव खेचरत्वं यथा भवेत ॥| 


काकचण्डदब्रीसत तन्‍्त्र ४२७ 


कि द्वव्यहीन व्यक्ति प्रेत रूप होकर संसार में रहता है; द्रव्य के बिना काम और भोग 
की भी सिद्धि नहीं होती । कुल, रूप, पांडित्य, सौभाग्य सब इसके बिना व्यर्थ है । 
द्रव्य साधन के लिए पारे का साधन परमावश्यक है । पारे का जारण-मारण जानना 
इसलिए आवश्यक है। पारे को यदि बिड लवणों के साथ घोटकर अन्धमूषा में फूंका 


पादुकाया दले पंचदिव्यस्त्रीकामसाधनम्‌ । 
रोचन अंजन चेव धातुवादरसायनम्‌ ॥। 
जलकाबंधसित्याहु: रसस्य मारणं कथम्‌ । 
जारणं रत्नकत्तुंत्वं वज्त्रेभद्रावणं कथम।॥॥ 
एतत्‌ सर्व समासेन ब्रहि में त्रिपुरांतक ॥ 

श्री भरव उवाच-- क्‍ 
श्यूणु त्वं काकचामुंड साधकानां हित प्रिय! ॥ 
कथयामि ससासेन पृथक्‌ सिद्धाथंथाधनम्‌ । 
न द्रव्यण विना सिद्धिन भोगाः काम एवं च॥ 
द्रव्यहीना नरा मरत्त्यें प्रतरूपेण संस्यथिताः । 
अटंति मत्यंलोकेडस्मिन्‌ पयुंपद्रवकारणम्‌ ॥ 

* + + विबं(? ) तेषां जायतो5पि मृतश्रतेः। 
कुल सोभाग्यरूपं च पांडित्यं ज्ञानसंस्थितम्‌ । 
द्रव्यहशीना न शोभनन्‍्ते प्राणहीना नरा यथा। 
कुत्सितो नह्लाणहीनोईषपि केनापि वधिराः स्थिता:॥ 
पद्चन्ते मत्यंलोकेडस्मिन्‌ द्रव्यस्थं मकरध्वजम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ संसाधयदवि रसेन्र साधकोत्तमः । 
अथातः संप्रवक्ष्यासि रसेचद्रसाधन तब ॥ 
मारणं जारणायं च॒ द्रव्यसाधनमुत्तमम्‌ । 
वज्चदंड: सुदंडरच लोहदंडस्तथेव च ॥। 
त्रयो विना ओषधय रसस्य मारणं हिताः । 
तान्निबोध समासेद यथा जानंति साधकाः॥ 
वज्त्दंडस्तु बच्ची स्थात्‌ लोहदंड पुर्ट बिडः। 
सुदंड ब्रह्मदंड चर समासात्‌ कीत्तितं तब। 
ग्राहयेत्तं समासेन साधकों हृष्टमानसः। 


४२८ प्राचीन भारत में रखायन का विकास 


जाय' तो इसका तत्क्षण मारण हो जाता है और यह पारा सहस्रवेधी बन जाता है 
अर्थात्‌ सहख्युणी साधारण धातु को सोने में परिणत कर सकता है। इस प्रकार के 
उत्पन्न पारे से ताँबे (शुल्ब) को प्रभावित किया जाय, और उसे अम्ल वर्ग, क्षारवर्ग 
एवं वज्धी क्षीर और मदार के दूध से मदंन किया जाय, और मूषा में रखकर खदिर की 


तरस रससंयुक्‍त एकीकृत्य तु मर्दयेत्‌ । 
अन्धमूषांग्त ध्मातं रसं ज्ियत्‌ तत्क्षणात्‌ ॥ 
सहलवेधी कर्त्ता च ज्ञायते स महारसः | 
भूषां संलेपयंत्‌ तेन पुरागृह्य महौषणीः॥ 
अंधयित्वाग्निमध्य तु रतिबंध: अर्य दिधिः। 
पश्चात्‌ पलसहरख्क॑ शुल्दस्थ प्राहयेद्‌ बधः॥ 
अस्लवर्ग हतं शुल्ब क्षारवर्गहत शुभस । 
वज्चीक्षी राकक्षीरेण सर्दयतू शतधा नरः ॥ 
पु दच्यात्‌ समासेन कालिकारहितं भवेत । 
सृषागर्भोदरे क्षिप्तता घामयेत्‌ खदिरानले: ॥ 
रसेन्द्र: क्षिप्यते तत्र तारं संजायते क्षणात्‌ । 
अथातः संप्रवक्ष्यासि मृषाबंधं यथा भवेत्‌ ॥ 
मृत्तिकाः ग्राहयत्‌ प्राज्षस्तृणपाषाणवर्जिता: । 
तुषा दस्धास्त्रयों ग्राह्मा मुदभागास्तु ऋयस्‍्तथा ॥॥ 
एकीहृत्य तु संबंधे मू्षां तत्‌ कारयद बुध: । 
स्तताकारसद्शीसथवामलक॑ कुर ॥ 
सूषाबंधमिति ख्यातं साधकानां हिताय वे । 
अथान्यत्‌ संप्रवक्यामि रसस्‍्य मारणं यथा ॥ 
ग्राहयेत्‌ पुर्वेबद्भूयः ओषघीस्तिसस्तु साधकः। 
सू्षां संलेपयंत्‌ तेन घाम्यकर्म समाचरेत ॥ 
रसेद्रो ख्ियते क्षिप्रं कुरु कर्म यदिच्छया। 
वीतोदकेन कामेन हेमकर्मणि वा ज्यूण ॥ 
कारयललोहमयं पात्र तस्यो्े मृन्मयं शुझे । 
अन्योन्यपृष्ठसंलग्न॑ कारयेत्‌ साधकोत्तम: ॥ 
अधोयन्त्रण त॑ घाम्य आयसं तत्र जारयेत ! 
तप्तखल्वोदरे घृष्ट जरते नाज्र संशयः ॥ 


काकचण्डश्वरीमत तन्‍्त्र ४२९ 


आग में फूका जाय, तो सोना बन जायगा। छोहे को भी सोने में परिणत करने की 
विधि दी है जो अस्पष्ट है । 


तद्गुणं आयस तन्न हेमे॑ चाष्टगु्ण ददेत। 
क्ीरबल्यःं तथा चारी बदजारी उदिर्णही। 
ग्राहुथित्वा रसे लेबां आय जारयशन्नरः॥ 

हेम संजायते तन्न घर्मकामार्थशाधनम्‌ । 

गृह्या खल्वोदरे तप्ते हेम॑ पड़गुणतां भजत्‌ ॥ 
पुरा महौषधयुक्त जरते नात्न संशयः। 

जारिते सारितं दद्यात्‌ पुत्रस्तं जारयेद्‌ थदि॥ 
कुरुते कर्म संघांदव कर्म सिद्ध्यथंसाधनस्‌ ॥॥ 
जारणं मारणं चेव समासात्‌ कीत्तितं मया। 
किमन्यत्‌ पृच्छसे भद्दे तथा ते कथयास्यहम्‌ ॥ (द्वितीय पटल) 
अथान्य संप्रवक्ष्यामि अश्भकस्य यथाक्रमम्‌ १ 
द्रावणं अश्रकस्येव समासेन विधीयते ३ 
क्षीरक चुकिचर्णेत तद्रसेनाभिभावितम्‌ । 
निर्गण्डी वच्छदण्ड तु तद्रसे भावितं कुरु ॥ 
एकक सप्तवारंस्तु भावयंत्‌ साधकोत्तमः । 
(भावनात्ते) अश्रक॒स्थ अस्ले क्षिपंद्‌ दिन तभयम्‌ । 
बहत्या सप्तराज तु क्षिपेदर्श नरोत्तमः। 

तेन कल्केन पत्राणि लेपयेद्ञकस्य च। 
कांस्यपाज्रेण * * * * * “स्तारे साधकोत्तमः॥ 
सुर्यधाम्नि ततो धाप्यः सप्ताह साधकोत्तमः 
द्रवते नाज् संदेह: प्रिय दृष्ट्वा यथा स्त्रियः ॥ 
रसस्यथ भागसेक तु द्रतसागसमं कुछ । 

एकीकृत्य तु तद्धाम्यं खियते नात्र संद्ायः ॥ 
लक्षांशवेघकोप्सों हि जायते नात्र संशयः । 
अथान्य संप्रवक्षयामि यथा संजायते द्ुतिः॥॥ 
ग्राहयेदर्ज्रक ग्राज्ञ: पीत॑ वा कृष्णमेव था। 

पुश संब्कारयुक्त तु करतेव्यं साधकेन तु॥ 


४३० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काकचण्डेश्वरो तंत्र में मृषाओं का भी विवरण दिया है (मूषाबंध) । तृण और 
पत्थर के टुकड़ों से हीन मिट्टी की मूषा बतायी जाती है। तुष की राख और मिट्टी 
साथ सानकर मूषा बताते हैं। इसे गो-स्तन के आकार की या आँवले के आकार की 
बनाते हैं । 


जारण आदि कर्मों के संबंध में काकचंडश्वरी तंत्र में तप्त खल्व का भी उल्लेख 
है। इसका उपयोग आयस (लोहे) को सोने में परिवत्तित करने में किया गया 
है। जारण, सारण और मारण की विधियों का इस संबंध में अस्पष्ट निर्देश है । 

काकचंडइवरी तंत्र के एक पटल में (षष्ठ) अश्नक के द्रावण की एक विधि दी है । 
इस संबंध में क्षीरकंचुकीचूर्ण, निर्गुण्डी, वज्दण्ड, अम्ल आदि का प्रयोग और तरह- 
तरह से आँच देने, धूप में रखने आदि का विधान है। इस प्रकार से मारा गया अभ्रक 
लक्षांशवेधक माना गया है, अर्थात्‌ लाखों भाग अन्य धातुओं को सोने ऐसी धातु में 

परिणत करने में सफल माना गया है। 

वज्ञकन्द, अकक्षीर, भललातक, सुहागा, क्षार-त्रय आदि के. प्रयोग से अभ्रक- 
द्रुति (द्रवरूपक अश्रक) कैसे तैयार किया जा सकता है, इसका भी काकचंडश्वरी तंत्र 
में उल्लेख है। 


निर्देश 


१. पी० रे--हिस्द्री आव केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


यवासा चित्रक॑ धारः कुंचकौवज्थदंडयोः । 
वज्त्रकंदाकंक्षीर॑ च भल्लातं ढंकर्ण तथा ॥ 
सारत्रयसमायुकत पटुपंचसमन्वितम्‌ । 
एकीकृत्य तु कल्केन अशभ्नपत्राणि लेपयत्‌ । 
मृषागर्भोवरे क्षिप्त्ता धामयंत्‌ खद्िरानलं:॥ 
द्रवते नाज्र संदेहो. ... ...-««««- 
. (षष्ठ पटल) 


चतुर्थ खण्ड 


रसतन्त्र का उत्तरकाल 


अगवा बक लड़ ध्ड जन 


नागार्जुन द्वारा प्रवत्तित रसधारा बहुत दिनों तक आयुर्वेदधारा के साथ-साथ आगे 
बढ़ी । दोनों ही धाराओं ने लोकप्रियता प्राप्त की । दोनों में आदान-प्रदान भी हुआ । 
धातुओं से बनी हुई ओषधियों का मिश्रण वानस्पतिक ओषधियों के साथ भी होने 
लगा। पारे में जनता की निष्ठा इतनी बढ़ गयी कि पारे का रसायन स्वयं एक शास्त्र 
वना । बौद्ध तान्त्रिकों के सम्पर्क में इस देश में एक नया तंत्र आरम्भ हुआ। एक 
ओर तो बुद्ध को भी पौराणिक अवतारों में स्थान मिला, और दूसरी ओर पार्वती 
और शंकर भी इस नये तन्त्र के अधीर्वरी और अधीश्वर हुए। आयुर्वेदशालाओं 
में पारद से बने हुए लिगों की स्थापना हुई और इनकी अर्चना की नयी विधियाँ 
आरम्भ हुईं। अभश्रक, पारद और अन्य धातुओं की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पौराणिक 
कथाएँ कल्पित की जाने लगीं । आय्ये और बौद्ध दोनों के तंत्रों की मिली-जुली पद्धति 
चिकित्सा में सहयोग देने लगी | इस युग में अनेक यंत्रों की विकास हुआ--अध:- 
पातन यंत्र, ऊध्वंपातन यंत्र, तियंक्पातन यंत्र, कच्छप यंत्र, दीपिका यंत्र, ढेकी यंत्र, 
विद्याधर यंत्र आदि । अनेक प्रकार की मूषाएँ बनीं, गारमूषा, वरमूषा, रोप्यमूषा, 
विडमूषा, प्रकाशमूषा, अन्धमूषा आदि । आग को नियंत्रित करने के लिए अनेक प्रकार 
के पुट काम में आने लगे---वराहपुट, कपोतपुट, भाण्डपुट, कुक्कुटपुट | पारद के अष्टा- 
दश संस्कार, स्वेदन, मर्दंत, मूच्छेन, उत्थापन, पातन, संचारण, जारण, सारण, संक्रा- 
मण आदि आरंभ हुए। रसबन्धन की पच्चीस शास्त्रीय विधियाँ प्रचलित हुई । 
रसकर्पूर, चन्द्रोदय, मकरध्वज और वसनन्‍्ततिलक के समान रसों की खोज हुई । रस- 
विद्या के विकास में तेरहवीं शती से लेकर सोलह॒वीं शती तक का समय स्वर्णयुग था । 
अपने हाथ से प्रयोग करने के प्रति लोगों में अभिरुचि थी। बार-बार आचार्यों ने यह 
घोषित किया कि उन्होंने स्वयं प्रयोगों को किया है और अनुभूत योग ही अपनी-अपनी 
कृृतियों में लिखे हैं। सोलहवीं शती के आसपास इस देश के वासियों का फिरंगियों से 
संवंध हुआ । फिरंग रोग इस देश में आया एवं और भी बहुत-सी वस्तुएँ आयीं । 
अहिफेन या अफीम का इसी युग में चिकित्सा में उपयोग आरंभ हुआ । सोलहवीं 
दती तक भारत के रसायन ने संसार के अन्य देशों के रसायन का साथ दिया । इस 
युग के बाद इस देश की प्रगति में जड़ता आ गयी । यूरोप के रसायनज्ञों ने पुरानी 
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४३४ प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


रूढ़ियों को तिलाञजलि देकर नये रूप से रसायनशास्त्र का निर्माण किया। पच॑- 
तत्त्ववाद से उन्होंने मुक्ति पायी और तुला के प्रमाणों को आधार मानकर रासायनिक 
प्रतिक्रियाओं का शास्त्रीय अध्ययन आरंभ किया । इन तीन सौ वर्षों तक हमारा 
देश पुरानी रूढियों में ही ग्रस्त रहा, और पिछड़ गया। यह अब फिर आँखें खोल 
रहा है। 


उनन्‍्नीसवाँ अध्याय 


रसप्रकाशसुधाकर ओर यज्ञोधर 


(तेरहवीं शी ) 

यद्योधर तेरहवीं शी में हुए, ऐसी कल्पता आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने की है। 
इनका एक ग्रन्थ रसप्रकाशसुधाकर यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य के सम्पादकत्व में 
आयुव्वेदीय ग्रन्थमाला के अन्तर्गत सं० १९६७ वि० में प्रकाशित हुआ । ग्रन्थकर्तता ने 
पुस्तक के अन्त में तीन इलोकों में आत्मपरिचय दिया है ।' इस विवरण के अनुसार 
ये सौराष्ट्र देश के 'जीणं दुर्ग” (अर्थात्‌ जूनागढ़) के निवासी थे । गौड़ ब्राह्मण जाति 
के थे, और इनके पिता का नाम पद्मनाभ था। सौराष्ट्र (काठियावाड़) अथवा गुर्जर 
देश में गौड़ ब्राह्मण अब भी पाये जाते हैं । 

रसप्रकाशसुधाकर म॑ तेरह अध्याय हूँ जिनमें क्रमशः इस प्रकार विषयों का 
प्रतिपादन हुआ है--(१) अष्टादश रससंस्कार, (२) रसबन्ध विधान, (३) 
रसभस्म-विधि, (४) घातुशोघन-मारण, (५) महारस-निरूपण, (६) उपरस 


१. भीनारायणभक्तिसक्तमनसो विद्याविनोदास्ब॒ध: , 
श्रींगौडान्वयपद्मनाभसुधियस्तस्यात्मजनाप्ययम्‌ । 
सदृद्येन यशोघधरेण कविना विहज्जनानन्दकृद , 
ग्रन्यो5्यं ग्रथितः करोतु सततं सौख्य सतां चेतसि ॥ 
देशानां सुरराष्ट्रमुत्तमतर्म तन्नापि जीर्णाभिषः , 
प्राकारोइस्ति स वेदक्षास्त्रनिरतंविप्रश्च संशोभितः । 
तस्मिन्‌ विष्णुपदारविन्दरतिकृच्छीपदझनाभः स्वयं 
तत्पुत्नेण यशोषरेण कविना ग्रन्थ: स्वयं निर्भितः॥ 
संबोधाय सर्ता सुखाय सरुजां शिष्यार्थंसंसिद्धये, 
वेद्यानामुपजोवनाय विदुषामह्ंगनाशाय वे । 
शीमददुगंपुरातनंइतिनिपुण: श्रीपप्मनाभात्मज:, 
श्रीसद्भट्रयद्योघर: कविवरो पग्रन्थं स्वयं निर्मम ॥। (१३॥१४-१६) 
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निरूपण, (७) नवरत्न निरूपण, (८) शतरस निरूपण, (९) दिव्यौषध्यादि 
निरूपण, (१० )यंत्रादि निरूपण, (११) धातुकौतुक, (१२) वाजीकरण निरूपण, 
(१३) शुक्रस्तम्भ योग । 

ग्रन्थ के आरम्भ में यशोधर ने हरि और हर का स्मरण किया है,, और आठ 

छन्दों में अनुक्रमणिका दी है, जिसमें ग्रन्थान्तगंत प्रतिपाद्य विषयों का उल्लेख है। 

यशोधर ने ग्रन्थ में अनेक प्रयोग अपने स्वयं के अनुभव किये हुए लिखे हैँ, जिनमें से कुछ 
का ज्ञान इन्हें अपने गुरु से भी हुआ, और कुछ का शास्त्र पढ़ने से ।* परन्तु रसप्रकाश- 
सुधाकर ग्रन्थ में कहीं भी पूर्ववर्त्ती रसाचारयों का नाम नहीं आया है। नवम अध्याय 
में सौ रसों का विवरण दियी गया है, पर वहाँ भी किसी आचाये का नाम नहीं है ! 

अष्टादश संस्कार--अन्य ग्रन्थों के अनुसार रसप्रकाशसुधाकर में भी पारे के 
१८ संस्कार गिनाये हँ--स्वेदन, मर्दन, मृच्छेन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, 
प्रदीपन, अभ्रक ग्रासमान, चारण (संचारण ), गर्भद्रति, बाह्मद्रति, जारण, रज्जन, 
सारण, क्रामण, वेध और सेवन । 

१. स्वेदन--स्वेदन कर्म पंचलवण, अम्ल और क्षार के साथ दोला यंत्र में 
किया जाना चाहिए । इस काम के लिए त्रिकटु (सोंठ, मरिच, पिप्पली), त्रिफला 
चित्रक, पुष्पकासीस, सौराष्ट्री, इन सबको लेकर खरल में मर्दन करते हैं और फिर 
: अन्धमृषा में रखते है, और उसके बीच में पारा डालते हैं । फिर कपड़े और भूज॑पत्र 
में लपेटकर पोटली बना लेते हैं । मिट्टी की हाँड़ी में तुष की कांजी भरते और उसमें 
पोटली को लकड़ी के सहारे डोरी के द्वारा लटका देते हैं। तीन दिन तक मध्यम 
आँच पर स्वेदन करते हैं ।' 


. १. जननपालकसंहरणात्मक हरिहर॑ प्रथम प्रणमाम्यहम्‌। (मंगलाचरण ) 
२. (क) अथेदानीं प्रवक्यासि रसराजस्थ बन्धनम्‌ । 
.. अनुभूत॑ सया किडिचद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः ॥ (२११) 
(ख) अयथेदानीं” प्रवक्यासि धातुशोधनमारणम्‌ । 
अनुभूत॑ मया किडिचत्‌ किडिचच्छास्त्रानसारतः ॥ (४॥१) 
३. सृतस्य स्वेदनं कार्य दोलायन्त्रेण वातिकः । 
क्षारो' चाम्लेत सहितो तथा च॑ पटुपञ्चकम । 
त्रिकटु जिफला चेव चित्रकेण समम्विता। 
पुष्पकासोससौराष्ट्रयौं सर्बाष्येव तु भंर्दंथेत्‌ 
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२. मर्दन--मर्दन का उल्लेख करते हुए खल्व (खरल) का परिमाण भी इस 
ग्रन्थ में दिया है। सोलह अंगुल आयाम (लम्बाई), नौ अंगुल विस्तार (चौड़ाई) 
और नौ अंगुल उत्सेध (ऊँचाई) का हो । नीचे की ओर वह छ: अंगुल हो । किनारे 
की बनावट (कण्ठ) दो अंगुरू चौड़ी हो, अर्धचन्द्र के आकार का चिकना खरल हो, 
और मर्दक (घर्षणी या मूसली ) दश अंगुल की हो । 

ओपषधियों और कांजी के साथ तीन दिन तक पारे को खरल में मर्दंन करना चाहिए 
और फिर गरम कांजी के पानी से धो डालना चाहिए। 

३. मच्छेन--मूच्छेन कर्म में भी पारे को सज्जी, यावशूक, पटुपंचक, (पंचलवण--- 
काँच, सैन्धव, सामद्र, बिड और सौवच्चेल), अम्ल आदि ओषधियों के साथ खरल 
में तीन दिन तक घोटा जाता है। ऐसा करने से पारे के स्वरूप का विनाश हो 
जाता है ।* 

४. उत्थापन--म्‌च्छेत दोष दूर करने के लिए उत्थापन संस्कार किया जाता 


ओऔषधानि समांशानि रसादष्टमभागतः । 

कृत्वाउन्धमूषां तेषां तु तन्मध्य पारदं क्षिपत्‌ ॥ 

जत्रिगुणेन सुवस्त्रेण भूर्जपत्रेण वेष्टयेंत्‌। .. 

गणन काष्ठखण्ड थे बढ़ां तु रसपोटलीम ॥ 

लम्बायमानां भाण्ड तु तुषवारिप्रपुरिते। 

आत्िदिन स्वेदयेत्सस्थक स्वेदनं तदुदीरितम्‌ ॥॥ (१॥१९-२३) 
१. कलाडरगुलस्तदायामइचोत्सेघो5पि नवाहुगुलः 

विस्तरेण तथा कुर्य न्निम्नत्वेन पडद्गुलम ।॥॥ 

दृचझूगूलः कण्ठविस्तारो मध्यंडतिमसणीकृतः । 

अधंचन्द्राकृतिइचापि मर्देकोष्त्र दशाहुगुल: ॥ (१॥२६-२७) 
२. अतः पर भ्रवक्ष्यामि पारदस्य तु मच्छंनम्‌ । 

मच्छेन दोषरहित सप्तकठचकनाशनम ॥। 

स्वरजिका यावशकइच तथा उचू॑ पट्पणचकम्‌ । 

आवक सर्वाणि सुतेव सह भर्दयेत्‌ ॥। 

खल्बे दिनत्रयं॑ तावद्यावच्नष्टत्वमाप्नयात्‌ । 

स्वरूपस्थ विनाशन मूच्छेन॑ तविहोच्यते ॥ (१॥३०-३२) 
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है ॥ तीन दिन तक दोलायंत्र में मूच्छित पारे का स्वेदन करते हैं, और फिर धूप में 
पत्थर से खरल में घोटते हैं ।* 

५. पातन--पातन तीन प्रकार के हँ--ऊधष्वंपातन, अधःपातन और तिर्यक्‌- 
पातन । ऊध्वेपातन की विधि विस्तार से दी है। इस काम के लिए मिट्टी की दो 
हॉडियाँ ली जानी चाहिए जो छ: अंगुल ऊँची, मुख के पास ७ अंगुल लंबी और घेरे 
में १३ अंगुल की हों। ऊध्वंपातन के काम के लिए दोनों प्रकार के क्षार (यवक्षार 
और सर्जिका क्षार), रांमठ (हींग), पाँचों लवण और अम्ल वर्ग की ओषधियों के 
साथ पारे को घोटना चाहिए। इस प्रकार बने कल्क से नीचे की हाँडी पर लेप करना 
चाहिए। इस नीचे की हांँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी उलटकर रखे (दूसरी ऊपर- 
वाली हाँडी का मुंह नीचेवाली हाँडी के मुख से थोड़ा-सा बड़ा होना चाहिए ) । दोनों 
के मुखों के बीच में संपुट बना दे, और सन्धियों को भस्म और लूवण से बनी पिष्टी 

द्वारा मूंद देना चाहिए । ऊपरवाली हाँडी के पेंदे पर ऊपर की ओर एक जलाधान 

रल देना चाहिए (अर्थात्‌ चार पते किया हुआ कपड़ा पानी से भिगोकर रख देना 
चाहिए, कपड़ा जब सूख जाय, तो इसे फिर पानी से तर कर दे)। हाँडी को चूल्हे पर 
चढ़ाकर धान्य की अग्नि से चार घड़ी तक गरम करना चाहिए। फिर आग अलग 
_-करके अपने आप ठंडा होने देना चाहिए । ऊपर की हाँडी में जो पारा उड़कर पहुँच 
जाय उसका संग्रह कर लेना चाहिए।* 


१. दोलायन्ते ततः स्वेद्यः पूर्वबद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 

सूर्यातपे मदितोइसौ दिनसेक॑ शिलातले । 

उत्थापन भवेत्सम्यद् मूर्च्छादोषविनाशनम्‌ ॥ (१॥३४--३५ ) 
२. ऊध्वेषातनयन्त्रस्य लक्षणं तदिहोच्यते। 

.... मृन्‍्मयी स्थालिका कार्या चोच्छिता तु षडडझगुला ॥ 
मुख सप्ताहुगुलायामा परितस्त्रिवशाहृगुला । 
इयन्माना द्वितीया कर कत्तंव्या स्थालिका शुभा॥ 
क्षारह्य रामठ च तथा हि पदुपणञचकम्‌ । 
अस्लवगेंण संयुक्त सृतक तेस्‍्तु मर्दयेत्‌ ॥ 

. लेपयेत्तेन कल्केन अधःस्थां स्थालिकां शुभाम। 
उपरिस्थामधोवक्त्रां दत्वा संपुटमाचरेत्‌ ॥ 
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. अध:पातंन यंत्र में हॉडियों का ग्बन्ध ऊरध्वंपातन का. उलटा होता है। एक 
गड़्ढा खोदे और इसमें नीचे की हाँडी को गाड़ दे, गड़ढे और हाँडी के बीच की जगह को 
मिट्टी के गारे से भर दे । ऊपर की हाँडी के पेंदे पर भीतर की ओर पारे के कल्क का 
लेप हो । ऊपरवांली हाँडी के ऊपर आग जलाबे | तीन घड़ी तक गरम करने पर 
जो पारा नीचे की हाँडी में अध:पातन होकर आ जाय, उसका संग्रह करे ।' 

..तियकपातन विधि का भी सूक्ष्म उल्लेख दिया है। पूर्वोक्त ओषधियों के साथ 
पारे का मर्देन करे। तियंक्घट में इस रस को रखे, और इसके मुख में दूसरा घट 
रखे । छोटे घट के पेट में एक छेद करे और छेद में लोहे की नली छगावे । नली को 
जल-पात्र के भीतर होकर जाने दे। रसयंत्र के नीचे तेज़ आँच जलावे । तीन घड़ी 
तक पारे का तिर्यक्पात होने दे' (घटों की स्थिति किस प्रकार हो और दोनों के 
बीच में नली द्वारा संबंध कैसे हो, इसका वर्णन यहाँ बहुत स्पंघ्ट नहीं है ।) 

६. रोधन--पारे को ऊपर दी हुई विधियों से शोधित कर लेने के बाद इसका 
रोधनसंस्कार किया जाता है। एक घड़े में दस पल सैंधा नमक और तीन सेर पानी 
छेते हैं, और इसमें पारा डाल देते हैं । फिर घड़े पर ढंक्कन ढाँककर मिट्टी से मूँद देते 


सभस्मलवणनंव मुद्रां तत्र प्रकारयंत्‌ । 

चुल्ल्याँ स्थालीं निवेश्याथ धान्याग्नि तत्र कारयेत्‌ ॥॥ 

तस्योपरि जलाधानं चतुर्यामावर्धि कुरु। 

स्वाज्गशीतलतां ज्ञात्वा ऊध्वेंगं ग्राहयद्‌ रसम्‌ ॥ (१॥३८-४३) 
१. पूर्वोक्‍ता स्थालिकां सम्यग्विपरीतां तु पड़ने । 

गतें तु स्थापितां भूमौ ज्वालयेन्मूध्चि पावक्म्‌। 

यामत्रितयपयंन्तमधः पतति पारदः ॥॥ 

अध:पातनयंत्र हि कीतित रसवेदिसि:॥ (११४४-४६) 
२. पूर्वोक्तेरोषधे: सार्थ रसराज़ं॑ विमर्दयत । 

तियंग्घर्ट रसं क्षिप्त्वा तन्मुखे हापरो घटः ॥॥ 

कनीयानुदरे छिद्रं छिद्रें चायसनालिकाम्‌ । 

नलिकां जलपात्रस्थां कारयच्च भिषग्वंरः। 

अधस्ताद्रसयन्त्रस्य तीब्राग्नि ज्वालयद्‌ ब॒धः ॥ 

याम्तन्रितयपरयन्त तियेक्पातों भवेद्रसः ॥- (१।४६-४९) 
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हैं। फिर किसी निर्जन, निर्वात स्थल पर जमीन के भीतर गाड़कर छोड़ रखते हैं । 
ऐसा करने को ही “रोधनसंस्कार” कहते हैं।' 

७. नियमन--नियमन संस्कार रोधन के बाद किया जाता है ॥ पारे का नमक 
और पानी से भरे घड़े में तीन दिन तक स्वेदन करते हैं। ऐसा करने से पारा वीर्यवान्‌ 
हो जाता है। 

८. दीपन--नियमन के बाद दीपन संस्कार किया जाता है। ऐसा करने से 
पारे की बुभुक्षा बढ़ जाती है। राजिका, नमक, मरिच, शिग्रु, टंकण (सुहागा), 
कासीस, कांजी और कांक्षी इनके साथ पारे का तीन दिन तक स्वेदन करते हैं। फिर 
क्षार के साथ इसका मर्दन करते हैं। ऐसा करने से पारे में दीपन पैदा हो जाता है। 
दीपन का उपयोग पारे में मुख उत्पन्न करने के लिए भी होता है, जिसका विस्तार भी 
रसप्रकाशसुधाकर ग्रन्थ में दिया गया है। इस काम के लिए पारे में १८वाँ भाग सोना 
मिलाया जाता है, और फिर नीबू के रस के साथ एक दिन तक मर्दन करते हैं । फिर 
क्षार, लवण और कांजी के साथ इसका स्वेदन करते हैं। फिर कांजी के रस से पारे 
को धोते हैं । ऐसा करने से पारे में मुख उत्पन्न हो जाता है, अर्थात्‌ अन्य पदार्थों को 
भक्षण करने की क्षमता इसमें आ जाती है।* 


१. सिन्धदभवं॑ दशपल जलप्रस्थत्रयं तथा। 
धारयद्‌ घटमध्य व सुतकं दोषदर्जितम ॥ 
पिधानेन यथा सम्यक्‌ मुद्रितं मृत्स्तया खलु । 
निव॒ति निर्जने देशे धारयेंद्‌ दिवसत्रयम्‌ । 
अन॑नव प्रकारेण रोधनं कुरु वेद्यराट ॥ (१॥५१-५३) 

२. अथंदानों प्रवक्ष्यामि रसराजस्य दीपनम 
ब॒भुक्षा व्यापकत्वं च यन कृत्वा प्रजायते । 
राजिका लवणोपेता मरिचं शिक्रुट्ड्रूण ॥ 
कासीससंयुता कांक्षी काञ्जिकेन समन्विते: । 
दिनानि त्रीणि संस्वेद्य पद्चात्‌ क्षारेण मर्दयेत्‌ ॥ 
अनेनेव प्रकारेण दीपन जायते ध्रुवम्‌ । 
तीब्त्वं वेगकारित्वं व्यापकत्व॑ बुसुक्षिता ॥ 
बलवर्तवं विशेषण कृते सम्यक्‌ प्रजायते । 
मुलोत्यादनक कर्म प्रकारो दोपनस्यथ हि ॥। 
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९. अश्नकग्रासमान--पारा अभ्रक का भक्षण जिस विधि से करता है, उसे 

अश्नकग्रासमान कहते हैं। इस काम के लिए करोटी विधि से लोह संपुट तैयार करते 
 हैं। फिर जल-यंत्र (जिसे रसेन्द्रचिन्तामणि आदि ग्रन्थों में कच्छप यंत्र कहा है) 
द्वारा बिड की सहायता से पारे को अभ्रक का भक्षण कराते हैं। इस संबंध में रस- 
प्रकाशसुधाकर॑ में जलयंत्र का थोड़ा-सा वर्णन दिया हुआ है । लोहे के गोल पात्र में 
३ आढक पानी भरते हूँ, फिर लोह संपुट में पारा रखकर संपुट को दृढ़ता से बन्द करके 
पानी के भीतर डाल देते हैं । संपुट में पारे के साथ बिड (१६ भाग) और अश्नक सत्व 
(६४ भाग ) की उचित मात्रा रख देते हैं। संपुट की सन्धि को पानी में सनी मिट्टी 
अथवा वह्निमिट्टी (जो खड़िया, नमक, किट्ट आदि से तैयार की जाती है और जो 
“वह्वितापसह” होती है) से बन्द करते हैं । जल्यंत्र को चूल्हे पर रखते हैँ और गरम 
पानी से भरकर उसे डेढ़ दिन तक धीरे-धीरे गरम करते हैं। ऐसा करने पर पारा 
अभ्रक का भक्षण कर लेता है ।* 


कथयामि समासेन यथावद्रससाधनम्‌ । 

अष्टादशांश भागने कनकेन च॑ सुतकः ॥॥ 

निम्बरसेन संमर्य्ों वासरेक्सतः परम्‌। 

क्षारइच लवण रम्य स्वेदितः काओ्ज्जिकेन हि ॥। 

क्षालिते काड्जिकेनेव वक भोक्‍तु प्रजायते । (१।५५-६८) 
१. अतो हि जलयन्त्रस्य लक्षणं कथ्यते मया-। 

सुबत लोहपात्रं च जल तत्राढकत्रयम्‌ ॥ 

तन्मध्य सुदृढं सम्यक्‌ कत्तेंव्यं लोहसम्पुटम । 

लोहसंपुटमध्य तु निक्षिप्तं शुद्धपारदम ॥ 

बिडन सहित चेव षोडबश्ांशेन यत्नतः । 

चतुः षष्ट्यंशाक॑ चाश्सत्त्वं संपुटके तथा ॥॥ 

संपुर्ट मुद्रय॑त्परचाददृढया तोयमृत्स्तया । 

वह्लनिमृत्तिकया वापि सन्धिरोधं तु कारयंत ४ 

चुल्ल्यां निवेश्य तं यन्त्र जलेनोष्णंन पुरितम्‌ । 

ऋमादग्नि:ः प्रकतंव्यो दिवसाधेकमेव हि १ 

एवं कृते ग्रासमानं भक्षयत्नात्र संदायः । 

अनेनेव प्रकारेण षड़ग्रासं भक्षयद्श्रुवस्‌ ॥ (११६९-७४) 
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१०. चारण--अश्रक, हेम आदि का पारे के भीतर अन्तर्भाव होना चारण' 
कहलाता है। ताप्य सत्त्व, अभ्रक सत्त्व, घोषाकृष्ट और ताम्र इन सबको बराबर- 
बराबर लेकर खदिर की लकड़ी की आग में दो धौंकनियों के साथ तब तक गरम करे 
जब तक अश्नक बचा रहे । इस अशभ्रसत्त्व का सम भाग लेकर पारे के साथ चारण 
करे | चारण के लिए गर्भेद्र॒ति का प्रयोग होता है, और जारण के लिए भी । 

११. गर्भेद्रति--पारे के भीतर ग्रसित लोहादि कोई पदार्थ. अग्नि द्वारा द्रव 
बनकर (पिधलकर ) जब पारे से मिल जाता है, तो इसे गर्भदृति कहते हैं। इसका 
विस्तार देना रसप्रकाशसुधाकर ने आवश्यक नहीं समझा । 

१२. बाह्मदृति--मूषा के भीतर अभ्रक आदि को वजवलली के रस और 
सोवर्चल आदि ओषधियों सहित बाहर से ही अर्थात्‌ पृथक पिघलाकर और फिर 
पारे के भीतर जारण करने के लिए मिलावें, तो उसे बाह्मद्रुति कहते हैं ।९ 

१३. जारण--जारण के संबंध में रसप्रकाशसुधाकर के रचयिता यशोधर ने 
स्वयं अपने अनुभव के प्रयोग दिये हैँ । उन्होंने कहा है-- 

स्वहस्तेन कृत सम्यग्‌ जारणं न श्रुतं सयथा । (१।१०३) 
अर्थात्‌ इसके प्रयोग मैंने स्वयं अपने हाथ से किये हैँ, न कि सुनकर लिख दिये । 
द्रुत हुए स्वर्णादि पदार्थ का पारे के साथ जो पाक किया जाता है, उसे जारण कहते 
हैं। (जारणं हि नाम गालनपातनव्यतिरेकेण घनंहेमादिग्रासपूर्वक-पुर्वावस्था- 
प्रतिपन्नत्वम्‌--आयुर्वेद प्रकाश) । यशोधर ने जारण के कई प्रयोग दिये हैं--- 
(क) अभ्रक और ताप्य सत्त्व को बराबर लेकर आग में फँके, और फिर जो अश्रक 
बच रहे उसे पारे के साथ जारण करे । (ख) इसी प्रकार वंग और नाग (रांगा 
और सीसा ) के साथ भी उनका घन-सत्व लेकर जारण करे । (ग) नाग और वंग 


१. ताप्यसत्वाञ्सत्वं च घोषाकृष्टं च ताम्रकम्‌ ।. 
समभागाति सर्वाणि ध्मापयेत्खदिराग्निना ॥ 
भस्त्रिकाद्वितयेनेब यावदअकशेषकम्‌ । 
तदअसत्वं सुतस्य जारयत्‌ समभागिकम्‌ । (१॥८२-८४) 

२. अश्वसत्त्वं हि मृषायां वज्नवल्लीरसेन हि। 
सौवचेलेन संध्मात॑ रसरूपं प्रजायते ॥ 
अश्वद्॒तेश्च सुतस्य समांशेसेलरन कृतम । 
तेन बन्धत्वभायाति दुतिर्बाह्मस्थ कथ्यते ॥। (११८६-८७ ) 
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ये दोनों अपने स्वाभाविक रूप में सेवन के सर्वथा अयोग्य हैं। इन्हें रेती (86) 
से रेतकर रज (धूलि) के समान कर लेवे और बुभुक्षित पारे के मुख में इन्हें डाले । 
(घ) ताम्न पात्र में अम्छ और नमक दूध के साथ रखे। ऐसा करने से-तूतिय-के .. 
समान जो नीले रंग का कल्क मिले उसके साथ तप्त खल्व में पारे का मर्दन तीन दिन 
तक करे, फिर काँजी के रस से धोवे, और काँच के पात्र में भरे, इसमें विड ऊपर और 
नीचे रख दे। पारे का अष्टम भाग लेकर संपुट बनाये और मुख पर भूजेपत्र रखकर 
डोरे से बाँध दे । संपुट को कपड़े से रूपेटकर दोलायंत्र में एक-एक दिन गोमूत्र से, 
अम्ल वर्ग से और काँजी से स्वेदन करे । फिर पत्थर, लोहे अथवा काँच के पात्र में 
काँजी के गरम रस से पारे को धोवे.)। फिर चार पतंवाले मोटे कपड़े में पारे को 
निचोड़े। इस प्रकार पारा अश्रक का जारण करने योग्य हो जाता है ।* 


१. (क) अज्रकं ताप्यसत्त्वं च सम॑ कृत्वा तु सन्‍्धयंत्‌ । 
अश्नदृष कृत यक्च तत्सत्त्व॑ जारयद्रसे ॥ (११९०) 
(ख) एवं पृतिहयनेव घनसत्तवं हि साधयत्‌ । 
.... बातुवादविधानन लोहकृद देहकृन्न हि ॥ (१९१) 
(ग) गजवड्धो महाघोरावसेव्यौं हि निरन्तरम । 
साधितं घनसत्त्व॑तद्रेतित रजसब्चिभम्‌ ॥। 
बुभुक्षित रसस्यास्य निक्षिप्त॑ बलल्‍लमात्रकम्‌ । 
रसो गद्याणकस्यापि तुर्यंभागः प्रकीत्तितः॥ (११९२-९३) 
(घ) ताम्रपत्रस्थमम्ल वे सेन्धवेन समन्वितम्‌ ॥ 
क्षीरेण सहित वा5षपि प्रहितं त्रिदिनावधि ॥। 
जात॑ तुत्यसम॑ नील कल्क॑ तत्प्रोच्यते ब॒चेः । 
कल्केनानेन सहित सुतर्क च विमर्देयत्‌ ॥ 
दिनत्रयं तप्तलल्वे घौतः पश्चाच्च काओ्जिक: । 
स्थापयत्काचपात्रे तु तदूर्ध्वाधो बिडं न्‍्यसेत्‌ ॥ 
रसस्याष्टमभागेन  संपुर्टं कारयत्ततः । 
. भूजजपत्रेमृंस रुदध्वा सूत्रेणेब तु वेष्ठयंत्‌ ॥ 
. सम्पुर्ट बाससा वेष्ठय वोलायां स्वेदयेत्ततः । 
गोमूत्रेणाम्ल वर्गेण काड्जिके न दिन दिनम्‌ । 
अश्सपात्रेथ लोहस्य पात्र काचमयथवा । 
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१४. रु|0ध्जन--भली भाँति सिद्ध किये हुए बीज (स्वर्ण और रोप्य) तथा 
: धातुओं के साथ पारद का इस प्रकार जारण करता कि उसमें पीले, लाल आदि रंग 
उत्पन्न हो जाये, रञज्जन कहलाता है। रसप्रकाशसुधाकर में लोहे, ताम्र, रसक और 
रक्तवर्ण के समूहवाली ओषधियों के प्रयोग से रञ्जन करने का विधान बताया है । 
गन्धक में भी पारे में रंग उत्पन्न कर देने की क्षमता है। लाल काँच और छाल नमक 
से भी रंजन करना बताया है। ताँबे आदि से रंजन करना हो तो अन्धमूषा में पारा 
रखकर क्रिया करे। इष्टिका यंत्र की सहायता से भी रंजन करे । रसक से रंजन 
करना हो तो तुला यंत्र का व्यवहार करे । तीक्ष्ण लोह के साथ पारे का मर्देन किया 
जाय, तो भी पारे में रंग आ जाता है ।* 

१५. सारण--तेल से भरी हुई अन्धमूषा में पारा डालकर उसमें सोना, चाँदी 
आदि धातुओं को डालकर जो वेध किया जाता है अर्थात्‌, विशेष गुणों का उद्भावन 
किया जाता है, उसे सारण कहते हैं । इस काम के लिए धतूरे के फूल के आकार की, 
८ अंगुल लम्बी, चौड़े मूँह की, चार अंगुल घेरे की मिट्टी की शुष्क और चिकनी मूषा 
लेते हैं । दूसरी एक पिधानिका मूषा छिद्र से युक्त छोटे आकार की लेते हैं । मूषा के 
भीतर जारण किया हुआ पारा रखते हैं। मछली, कछुआ, मेंढक, जलौका, मेष, सूकर 
इन सबकी चर्बी और तेल सारण कर्म के लिए लेते हैं । केंचुओं का बीट, मोम, कौओं 
की विष्ठा, शलभ, महिषी-कर्ण का मल, और १६वाँ भाग पारा लेकर कल्क बनाते हैं । 


उष्णकाओिजिकतोयन क्षालयित्वा रसं ततः ७ 

दृढ़ चतुगुंणे वस्त्रे क्षिप्त्वाउधधः पीडनाद्रसः ॥ 

निपतत्यन्यपात्रे तु सर्वोदपि यदि पारदः ॥ 

तदा5अ्ं जारित॑ सम्यग्दण्डघारी भवेद्रसः ॥ (१॥९४-१०१) 
१. रज्जनं लोहताम्राभ्यां रसकेन विधीयते । 

तथा रकक्‍्तगर्णनेव कर्तव्य श्ञास्त्रवरत्मंना ॥ 

गन्धरागेण कर्तेंव्य॑ प्रदस्थाथ रज्जनस । 

ताम्रण रक्‍तकाचेन रक्तसेन्धवकेन ज्र ॥ 

अन्धमृषागतं सूत॑ रम्जयत्‌ ताम्नरकादिभिः । 

इष्टिकायंत्रयोगेन गन्धरागेण रज्जयत ॥॥ 

रसकस्य च रागेण तुलायन्त्रस्य योगतः । 

सर्देनात्‌ तीक्षणचूर्णन रज्जयेत्‌ सुतकं सदा ॥ (१॥१४६-१४९) 


रसप्रकाशसुधाकर ओर यशोधर ४४५ 


वस्त्र से छानकर फिर इसे तैल में छोड़कर पकाते हैं। बीज (सोना आदि) और 
कल्क को मूषा के ऊपर छोड़ते हैं । दूसरी पिधानिका मृषा से इसे ढक देते हैं । दोनों 
मूषाओं के बीच की सन्धियों को भस्म और लवण से मूँद देते हैं। फिर मूषा के तीन 
भाग को खोदकर ज़मीन पर डाल देते हैं और उसके ऊपर कोयले रखकर आग से फूँकते 
हैं। इस प्रकार बीज का जारण हो. जाता और पारे के भीतर उसका पातन हो जाता 
है। इस प्रकार पारे का सारण होता है।' 

१६. ऋमण--यशोधर ने स्पष्ट लिखा है कि पारे का क्रामण संस्कार कैसे 
किया जाय, इसका उल्लेख रसग्रन्थों में नहीं है ।' रसेच्रसारसंग्रह, रसेख्रचिन्ता- 


१. धूतंपुष्ष समाकारा मृषाइष्टांगुडददीघिका । 
मुख सुविस्त॒ता कार्या चतुरछगुल संमसिता ॥ 
मुन्मया सा$पि शुष्का च मध्यंडतिमसूणीकृता । 
अन्या पिधानिक! मृषा सुनिम्ता छिद्गसंयुता ॥। 
शुद्धं सुजारितं सुतं मृषासध्य निधापयत्‌ । 
मत्स्य-कच्छप-मण्ड्क-जऊौका-सेष-सुकरा: ।॥। 
एकीकृत्य वसामेषासंव तेल तु सारणम । 
भूनागविद तथा क्षौद्रं वायसानां पुरोषकर्म्‌ ॥ 
तथेव दलभादीनां महिषीकर्णयोसलम्‌ । 
रसस्य षोडशांशन चेतेषां कल्कमादिशेत्‌ ॥ 
पटन गालितं कृत्वा तेलसध्य नियोजयेत्‌ । 
सारणायें कृत तेल तस्मिन तेले सुपाचयत्‌ ॥॥ 
बीज च कल्कसिश्र॑ हि कृत्वा मृषो5परि न्यसेत । 
पिधानन द्वितीयेन सूषावकत्रं निरुन्धयत्‌ ॥। 
भस्सना लवणनेव मृषायुग्मं तु मुद्रयत्‌ । 
मृषिकायास्त्रिभाग॑ हि खनित्वा वसुधां क्षिपेत्‌ । 
तदृध्व॑ ध्मापयत्सम्यग्दढाड़गरे: खराग्निना । 
एवं संजारितं बीज रसमध्य पतत्यलम्‌ ॥। 

. बन्धमायाति सुतेन्द्रः सारितो गुणवान्‌ भवेत्‌ । 

प्रथम जारितरचेवं सारितः सर्वसिद्धिःः ॥ (१॥१०९-११८) 

२. शास्त्रात्‌ कृत न दुष्ट हि यथावत्करामयेंद्‌ रसम्‌ (११२१) 
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मणि, रसरत्मसमच्चय आदि ग्रस्थों में इस संस्कार का विवरण नहीं है। यशोधर ने 
इस संस्कार का उल्लेख इस प्रकार किया है--मैंस के कान का मल, स्त्री का दूध, और 
सुहागा इन सबको बराबर-बराबर लेकर दिन भर घोटे ! विष, दरद, रसक, रक्‍त- 
कान्तक, इन्द्रगोप, तुवरी (फिटकरी ), मोम, कोओं की बीट, इनका कल्क बना ले । 
बीच में पारा रखे और ऊपर नीचे इस कल्क को रखे । फिर काँच चूर्ण देकर अन्ध- 
मूषा में तपावे। ऐसा करने से पारे का शीघ्र क्रमण हो जायगा । यह विधि नन्दिराज 
की बतायी हुई है। ताप्य सत्त्व और शुद्ध सीसा ये उत्तम क्रामणक बताये गये हैं । 
इनसे पारे और बीजों (सुवर्ण, चाँदी आदि) का निश्चयपूर्वक क्रामण हो जाता है ।' 
१७. वेधन---धूते तैल (धतूरे का तेल), अहिफेन (अफीम ), कंगुनी तैल, भूंगतैल, 
जायफल का तैल, हयमार तैल, शिफा (प्मकन्द) का तैल आदि को वेधक माना 
गया है । इनके साथ पारे की इस प्रकार क्रिया करायी जाय कि जो पारा बने उसकी 
सहायता से लोह आदि साधारण धातुएँ स्वर्ण आदि बहुमूल्य धातुओं में परिणत हो 
जाये । पारे में इस प्रकार के विशिष्ट गुणों का उत्पन्न करा देता वेधन कहलाता है।* 


. १. कर्णम्ल महिएषीणां स्त्रीदृष्घ टंकेण संसिश्रम्‌ । 
एतान्येंब समानि च कृत्वा द्रव्याणि सर्देयेच्च दिनम्‌ ॥। 
विष उ दरदइचव रसको रकक्‍्तकान्तकौ । 
इन्द्रगोपशच तुबरी साक्षिकं काकविंद तथा ॥ 
कल्कमेतदधोध्वें हि मध्य सूतं निधापयंत्‌ । 
काचचूर्ण ततो दत्त्वा चान्धमृषागत धमेत ॥। 
अनेत क्रामणनंव पारदः ऋमते क्षणात्‌ । 
इदं ऋासणक श्रेष्ठ नन्दिराजेन भाषितम्‌ ॥ 
ताप्यसत्त्व तथा नागं शुद्ध क्रामणक सदा । 
बीजानि पारदह्चापि ऋसते व न संशयः ॥॥ (१॥१२१-१२६) 
२. यन विज्ञातमात्रेण वेधज्ञो जायते नरः । 
धतंतेलमहेः फेन कड्रणीतलमेव च ॥ 
भूड्ीतेलं विष चेव तेल जातीफलोद्भवर्म्‌ ।. 
हयमारशिफातेलमब्धें: शोषकर्तलकम्‌ ॥ 
एतान्यन्यानि तेलानि विद्धि वेधकराणि च । 
सिद्धसुतेन च सम॑ सदितं वेधकृद भवेत्‌ ॥ (१॥१२७-१२९) 
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वेधन कर्म पाँच प्रकार का है--लेपवेध, क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्द- 
वेध। (क) लेपबेध पारा वह है, जो ताँबे, लोहे आदि के महीन पत्रों पर लेप क्र 
दिया जाय, और फिर अन्धमूषा में उसे तपाये और ठंडा कर लें, तो लोहा सोना बन 
जाय। (ख) पिघले ताँबे या पिधली चाँदी में जिस पारे को छोड़ने पर ताँबा या 
चाँदी, सोना बन जाय उसे क्षेपवेध पारा कहते हैं। (ग) सीसा, चाँदी या ताँबे को 
अलग पात्र में पिघलाया जाय, और वेधवाले पारे को अछरूग पात्र में पिघलाया जाय, 
और फिर दोनों को मिलाकर वेध किया जा सके, तो इस पारे को रुन्तवेध कहेंगे । 
(घ) जिस पारे के धूम के स्पशे मात्र से धातुएँ सोना यां चाँदी बन जाये, उसे घमवेध 
पारा कहते हैं । (७) जिस पारे के स्पर्श से ही ध्वनि निकलने लगे, उसे शब्दवेध 
पारा कहते हैं ।* द 

रसरत्नसमुच्चय में शब्दवेध के लक्षण इस लक्षण से भिन्न हैं। लोहे आदि धातु 
के थोड़े से भाग को अग्नि पर. पिघलाया जाता है, उसे मुख में रखे हुए पारद (वेध - 
समर्थ पारद गोली) से एक नली के द्वारा फूंक के ज़ोर से धमने से वह धातु स्वर्ण या 
चाँदी में परिवर्तित हो जाती है, इसको शब्दवेध कहते हैं।' 


१. लेपवेघ॑स्तथा क्षेपः कुन्तवेधस्तथेव च्‌ । 
_ धुमारुयः शब्ददेधः स्यादेवं पञचविधः स्मृतः ॥॥ (११३०) 
२. (क) सुक्ष्माणि ताम्रपत्राणि कलघतभवानि च ॥ 
कल्केन लेपितान्यवं ध्यापयंदन्‍धमषया ॥ 
शीतीभूते तमत्तायं लेपवेधशच कथ्यते ॥ (१॥१३१-१३२) 
(ख) द्रते ताम्रंथवा रूप्य रस तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
विध्यत तेन सहसा क्षेपवेध: स कथ्यते । (१॥१३२-१३३) 
(ग) द्रावयन्नागरूप्यं व ताञ्नं चेव तथा5परान ॥॥ 
पारदोषन्यतसे पात्रे द्रावितेषत्र नियोजितः । 
वेघते कुन्तवेधः स्थादिति शास्त्रविदब्बीत्‌ ॥ (१११३३-१३४) 


(घ) धृमस्पर्शन जायन्ते धातवो हेसरूप्यकोौ । 
धमवेधः स विज्ेगो रसराजस्थ निश्चितम्‌ ॥ (१११३५) 


(5) बढ्ध रसवरे साक्षात्‌ स्पशंताज्जायते रवः । 
तथब जायते वेघः शब्दवेध: स कथ्यते ॥ (१॥१३६) 
३. मुखस्थितरसेनालपलोहस्य घमनात्खल । 
स्वर्णरूप्यत्वजनन शब्दवेधः स कौत्तित: ॥॥ --रसरत्वनसमुच्चय (८।९५) 
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१८. सेवन--सेवन के अन्तगंत वे सब विवरण आते है, जिनके उपयोग से पारा ' 
रोगों में खाने के योग्य बन जाता है। यदि पारे का शास्त्रीय विधि से सेवन किया 
जाय, तो यह सिद्धि देतेवाला होता है, अन्यथा यह घोर विष है और मनुष्य को मार 
डालता है। पहले वमन करे, फिर रेचन ले, फिर मृत अभ्नक का सेवन करे और तब 
पारे का सेवन करे ।' 
रसबन्ध 

रसप्रकाशसुधाकर के द्वितीय अध्याय में रसबन्ध का विवरण है। यह वर्णन 
यशोधर ने बहुत कुछ तो अपने स्वयं के अनुभव के आधार पर किया है, उसे कुछ ज्ञान 
गुरु से भी मिला था।' जिन क्रियाओं के करने से पारे की चंचछता और दूुर्ग्राद्यता दूर 
होती हैं, उन्हें रसबन्ध कहते हैँ। चार प्रकार का रसबन्ध बताया गया है--जलौक- 
बन्ध, खोठबन्ध, पाटबन्ध और भस्मबन्ध ।' इनमें से जलौकाबन्ध तो पक्‍वबन्ध है 
(रसरत्नसमुच्चयकार केवल २५ बन्ध मानते हैं, यद्यपि उन्होंने लिखा है कि कुछ 
आचार्य्य २६ बन्ध मानते हैं, और २६वाँ जलौकाबन्ध है। यह मनुष्य की देह में 
प्रयोग नहीं होता, केवल स्त्रियों को वश में लाने के लिए या द्रवित करने के लिए काम में 
आता है )। खोटक में पारा पिष्टी के समान हो जाता है, पाटबन्ध में पर्पटिका 
(पपड़ी ) के समान और भस्मबन्ध में धूल के समान । 


१. यत्नेन सेवितः सुतः शास्त्रमार्गेण सिद्धिदः । 

अन्यया भक्षितइचेव विषवन्मारयश्चरम्‌ ॥ 
. आदौ तु वमन कृत्वा पर्चाद्रेचनसाचरेत । 

ततो मृताअं भक्षेत पदचात्सुतस्य सेवनम्‌ ॥ 

सम्यक सृतवरः शुद्धों देहहोहकरः सदा । 

सेदितः सर्वेरोगध्नः सर्वेसिद्धिकरो भवेत्‌ ॥ (१॥१३८-१४० ) 
२. अथेदानों प्रवक्ष्यांसि रसराजस्य बन्धनम । 

अनुभूतं मया किडिचद्‌ गुरूणां हि प्रसादतः ॥ (२१) 
३. बन्वब्चतुविधः प्रोक्तो जलौका खोटपाटकौ । 

तथा भस्माभिधथः साक्षात्‌ कथितो5पि रसागसे ॥ (२२) 
४. केचिद्वदन्ति पड़विशों जलोकाबन्धसंज्ञकः । द 

स तावच्नष्यते देहे स्त्रीणां द्रावेडतिशस्थते ॥॥ (रसरत्न समु० ११६४) 
५. पक्‍वबन्धों जलोका स्यात्पिष्टीस्तम्भस्तु खोटकः । 

पाटः पर्पटिकाबन्धों भस्मभूतिससों भवेत्‌ ॥ (२॥३) 
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ओषधियों की जड़ों के रस के प्रयोग से पारे का जो बन्ध किया जाता है वह उत्तम' 
है। वच्ञ सत्त्व, अभ्रक या मणियों की सहायता से पारे का जो बन्ध करते हैं, वह मध्यम 
है। स्वर्णादि धातुओं के साथ जो बन्ध किया जाता है, वह अधम है, तथा सीसा और 
रांगा के समान जो बन्ध किया जाता है, वह अधमाधम है।' यशोधर ने पारे के 
पाँच प्रकार के मूलिकाबन्ध, दो प्रकार के वज्नबन्ध या मणिबन्ध, अश्रकद्रुतिबन्ध, 
हेमद्रतिबन्ध, वज्द्गरति बन्ध, और पूतिबन्ध सहित पाँच प्रकार के धातुबन्ध अपने 
ग्रन्थ के द्वितीय अध्याय में दिये हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ एक धातुबन्ध देते हैं--- 

पारा, कान्तलोह, तीक्षणलोह, अश्र सत्त्व, ताप्य सत्त्व और सोना इन सबको 
बराबर मात्रा में ले और नीबू के रस में घोटे तथा एक दिन रस में भीगा रहने दे, फिर 
इसका गोला बना ले। पकव मूषा के भीतर इस गोले को रखे । फिर गोजिद्वा, काकमाची, 
निर्गुण्डी, दुग्धिका, कुमारी, और मेघनादा के रस में जिसमें मधु और नमक भी 
_ मिला दिया गया हो, इसका स्वेदन तब तक करे जब तक गोले में दृढ़ता न आ जाय ।* 
पारा और उसकी भस्म द 

रसप्रकाशसुधाकर के तीसरे अध्याय में यशोधर ने पारे की सफेद, काली, पीली 
और लाल चार रंग की भस्मों का उल्लेख किया है।' 


१, सूलिका च्‌ मणिदचव स्वर्णकं नागवंगके । 
चत्वार एते सृतस्य बन्धनस्थाथ कारणम्‌ । 
उत्तमो मूलिकाबन्धों मणिबन्धस्तु सध्यमः । 
अधमो धातुबन्धस्तु पुतिबन्धोष्षमाधमः ॥ (२॥४-५) 
२. रसेन्द्रं कान्तलोहूं च॒ तीक्षणोहूं तथंव च ॥ 
 अज्सत्त्वं तथा ताप्यसत्त्वं हेमससमन्वितम्‌ । 
समांशानि च॒ सर्वाणि मर्दयन्निम्बुकद्वे: । 
निष वयदिनेक तु पदचाद गोलं तुकारयत्‌ । 
पकक्‍्वमृषा प्रकर्तव्या गोल गर्भ निवेशयेत्‌ । 
गोजि द्वा काकमाची चर निर्गुण्डी दुग्धिका तथा । 
कुमारी मेघनादा च सधुसेन्धवसंयुता। एतासां स्वरसेनव स्वेदयद्‌ बहुशों भिषक्‌। 
यावद्‌ दृढत्वमायाति तावत्स्वेद्य तु गोलकम्‌ ॥ (२॥१०१-१०५) 
३. अथ मया रसभस्म निगद्यते सकलसुतसुशास्त्रनियोगतः । 
ससितकृष्णसुपीतसुलोहितं भवति वर्णचतुष्टयभूषितम्‌ ॥ (३११) 
२९ 


४५० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भस्मों का विवरण देने से पूर्व दरद ((४४72727) से जो काले और छारू 
रंग का मरक्‍्यूरिक सलफाइड है, पारा निकालने की विधि दी है। दरद को नीबू 
के रस के साथ घोटकर, फिर उसमें लोहे की रज और खड़िया मिलाकर दूध और 
नमक के साथ मर्देन करके डमख्यंत्र में गरम करते हैं। ऊपर से ठंडा पानी छोड़ते 
रहते हैं। ऐसा करने से शुद्ध पारा प्राप्त हो जाता है ।' 

.. रसकर्पर (८४०7८ )--इसे बनाने के लिए आठ पल अच्छा पारा ले और 
इसमें खड़िया, नमक, और कांक्षी (सौराष्ट्री मिट्टी) ४-४ पल और आठ पल शुद्ध 
स्फटिक मिलावे | फिर प्रानी के साथ इसे घोटकर नमक और अम्ल जरू मिलावे। . 
फिर जो धातु पदार्थ प्रकट हो, उसे मूषा में रखकर डमख्यंत्र में बारह घड़ी तक 
पकावे । इस प्रकार रसकर्पूर बन जाता है।'* 

' रक्‍तरस (२८० 5पा०70०)--गन्धक को लोहे के खपर पर ले, और इसमें 
अभ्रकसत्त्व का चूर्ण (अमलसार रज) छोड़े । गरम करके गन्धक आदि को गला 
ले, फिर इसमें पारा छोड़े और लोहे की दर्वी (कलूछुछ) से इसे बराबर घोटता जाय । 
फिर काँच की कुप्पी में भरकर बालू-यंत्र पर रखकर नीचे से गरम करे । इस प्रकार 
पारे की लाल भस्म (पारे का लाल सलफाइड ) बनती है।' 


१. दरद अन्न सुरक्तसुशोभितो निखिल निम्बुरसेन विमदितः। 
नियतयामचतुष्टयमम्लके घनरसे समभागविलोडितः ॥॥ 
डमरुकाभिधयन्त्रनिवेशितस्तवनु लोहरजः खटिकाससम्‌ ॥ 
सुपयसा लवणेन विस॒दितं कुरु भिषग्वर ! यन्त्रसुरोधनम्‌ ॥। 
नियतयामचतुष्टयमग्निना मृठुसमं रसमसत्र विपाचयत्‌ ॥ 
उपरि तत्र जलेन निषिञ्चयदिति भवेद्‌ दरदाद्वरसुतकः ॥। (३॥२-४) 

२. विभल सूतवरो हि पलाष्टक तदनु धातुखटीपटुकांक्षिकाः ॥ 
पृथगिमाइच चतुष्पलभागिकां: स्फटिकशुद्धपलाष्टससल्विताः ॥॥ 
सह जलेन थिमर्थ च यामक॑ लवणकास्लजलेन विमिश्चिताः । 
उदितघातुगुणस्थ चर मूषिकां कुरु विर्ष विनिवेशय तत्र वे॥। 
डसरुकाभिधयन्त्रवरेण त॑ द्विशयासमृपाचय वह्तिना । 
पवनपित्तकफक्षयकारकः सकलरोगहरः परमः सदा ॥ (३॥६-८) 

३. रसबिदा5पि रसः परिशोधितो विगतदोषकृतो5पि हि गन्धकः । 
बिमललोहमये कृतखंपरे ह्यामहूसाररजःपरिमुच्यताम्‌. ॥ 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोधर ४५१ 


इसी प्रकार उदयभास्कर रस, पारे और गन्धक को नीब के रस में सिलपर धूप मे 
घोटकर काँच की घटी में बालका यंत्र पर गरम करने से बनता है । 

यशोधर ने इस प्रसंग में रसमाणिक्य, रसपोटली, कृष्णभस्म, रसपर्पटी आदि 
अनेक पारद भस्मों के विवरण दिये हैं । 


धातुओं का शोधन-मारण 


यशोधर ने रसप्रकाशसुधाकर के चौथे अध्याय में धातुओं का शोधन और 
मारण दिया है। यह विवरण कुछ उसके अपने अनुभव के आधार पर है, और कुछ 
पुरानी शास्त्रपरम्परा के आधार पर।* आठ धातुएँ ये मानी गयी हं--सुवर्ण, रजत, 
ताँवा, और अश्मसार (लोहा) ये चार श॒द्ध लोह (शुद्ध धातु) हैं । नाग और वंग 


ये पूतिलोह हैं। सौराष्ट्र (काँसा ), रीति (पीतल) और वत्तें (भरत था रुकम क्‍ लोह)-- 


ये तीन मिश्रल्रोह हैं।' द 
सोने के शोधन के लिए यशोधर ने खड़िया, नमक, काँजी, सुहागा आदि पदार्थों 
का निर्देश किया है। सोने के पत्रों को ले और उक्त पदार्थों का मर्दन करके बनाये 


अतिकृशाग्नियुते द्रवति स्वयं तदनु तत्र रसः परिमुच्यताम्‌ । 

विद्वदछोहमयेन च द्रविणा विघटयत प्रहरत्रयसंसितम ॥ 

तदन्‌ काचघटीं विनिवेशय वे सिकतयन्त्रवरेण हि पाचितः १ 

द्िदशयाममधः कृतवहक्िना भवति रकक्‍तरसस्तलभस्मसात्‌॥ (३॥१५-१७) 
१. विगतदोषकृतो रसगन्धकौ तदनुलड्भरसेन परिप्लतौ । 

प्रहरयुग्मसितं च शिलातले रविकरेण विम्यें विचणितों ॥ 

रुचिरकाचघटीविनिवेशितौ सिकतयन्त्रवरेण दिनत्रयम्‌ ॥ 

कुरुभिषग्वर बह्विमधस्ततः स व्‌ भवेदरुण: कमलच्छविः । 

उदयभास्कर नाम रसो ह्ययं भवति रोगविधातकरः स्वयम्‌ ॥॥ (३॥१०-१२) 
२. अथदानीं प्रवक्ष्यामि धातुशोधनमारणम । 

अनुभूतं मया किचित्‌ किचिच्छास्त्रानसारतः ॥ (४१) 
३. सुवर्ण रजतं चेति शुद्धलोहमुदीरितम्‌ । 

ताम्रं चेवाइससारं च नागवंगो तथंव च ॥ 

पुतिलोहं निगदितं द्वितीय रसवेदिना । 

संमिश्रलोह त्रितयं सौराष्ट्ररीतिवत्तेकम्‌ ॥॥ 

एतेःप्डौ घातवो ज्ञेया लोहान्येवं भवन्ति च ॥ (४२-५) 


४५२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गये कल्क द्वारा उन पत्रों का छेपन करे । इन्हें फिर संपुट में रखक्र कोष्ठिका यंत्र 
द्वारा तीन पुट की कंडों की आग दे । इस प्रकार सोना शुद्ध हो जाता है।* स्वर्ण 
मारण की चार विधियाँ भी यशोधर ने दी हैं । 
सोने के समान चाँदी का भी शोधन दिया गया है, और इस शोधन के निमित्त 
ताम्र और सीसा का उपयोग हितकर बताया गया है । रजत मारण के लिए चाँदी में 
चार गुना पारा मिलाये, और नीबू के रस के साथ एक दिन तक घोटे । ऐसा करने 
से जो पिष्टि प्राप्त हो उसे मूषा में रखे और उसके ऊपर गन्धक रख दे । फिर मूषा 
को बालुका यंत्र द्वारा तेज आँच पर एक दिन पकावे और फिर अपने आप ठंडा होने 
दे । फिर सिल पर हस्तिक और काँजी के साथ घोंठे । फिर बारह दिन पुट की 
आग दे।' | 
इसी प्रकार ताम्र, लछोह, वंग, नाग, पित्तल (रीतिका), कांस्य, वत्तलोह आदि 
के शोधन और भारण का उल्लेख इस ग्रन्थ में है। पीतल को मारने के लिए मनः- 


१. हीनवण्णस्थ हेम्नइच पत्राण्यव तु कारयत । 
खटिकापदुचूर्ण च काञ्जिकेन प्रमर्दयंत्‌ । 
पत्राणि लेपयत्तेन कल्केनाथ प्रयत्नतः । 
आरण्योत्पलक: कार्या कोष्ठिका नातिविस्तृता । 
मध्य तत्संपुर्ट मुक्‍्त्वा वहल्नि प्रज्वालयत्ततः ॥ 
एवं पुटत्रयं दत्त्वा शुद्ध हेम समुद्धश्ते ॥ (४॥८-११) 
२. ताज्नादिसंसगंभवं त्वशुद्ध रूप्य हि सिश्रं खल दोषलं च्‌ । 
तच्छोधयेदे भसितस्य मुष्यां सीसेन साद्ध रजतं तु ध्मापयेत्‌ ॥ (४।२४) 
३. भागमेक तु रजत सुतभागचतुष्टयम । 
सर्दयंद्दिनसेक॑ तु सततं निम्ब॒बारिणा ॥ 
पेषणाज्जायते पिष्टिविनेकेन तु निद्िचतम्‌ ॥ 
मूषामध्य तु तां मुकक्‍्त्वा ह्यधोध्व॑ गन्धर्क न्‍्यसेत्‌ ॥॥ 
वालुकायन्त्रमध्यस्थां दिनंक॑ तु ॒वृढाग्निना । 
'पाचितां तु प्रयत्नेन स्वाज़रशीतलतां गताम्‌ ॥॥ 
तालेनासलेन सहितां स्दितां हि शिलातले । 
ततो द्वादशवाराणि पुटान्यत्र प्रदापयत्‌ ॥॥ 
अनेन विधिना सम्यग्रजतं झ्ियते श्ुवम्‌ । (४॥२७।-३१) 


रसप्रकाइसुघाकर और यशोधर ७१३ 


शिला, गन्धक, सैन्धव लवण (सिन्धृत्थ), और इसी प्रकार कांस्य और वत्तलोह के 
मारण के लिए हरिताल (०][7एछव्ग) और गन्धक का प्रयोग उपयोगी बताया 


गया है।' 
महारस और उपरस एवं उनका शोधन-मारण 


सप्रकाशसुधाकर के पाँचवें अध्याय में अश्नक, ताप्य ( सुवर्ण माक्षिक ), 
वैक्रान्त, विमल, संस्यक, शिलाजतु, राजावत्त और रसक इन आठ महारसों के भेद, 
लक्षण, गुण, शोधन, मारण, और इनके सत्त्वपातन का उल्लेख किया गया है । अश्रक 
चार प्रकार का बताया है--श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण, और चार भेद इस प्रकार भी 
किये हं--वज्ञ, पिनाक, नाग और मण्डूक । वज्त् अश्रक पर आग का कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता, नाग अभ्रक गरम किये जाने पर साँप के समान फूफकारता है। पिनाक 
अश्जक को आग पर रखें, तो इसके दल अलग-अलरूग हो जाते हैं। मण्डूक अश्रक आग 
पर थोड़ी देर भी नहीं ठहरता, मेंढ़क के समान उछलरूकर यह बाहर आ जाता है ।' 


यशोधर ने अश्नक-मारण की तीन विधियाँ दी हैं, और इस विवरण के अनन्तर 
उसने अश्रक के सत्त्वपातन के दो प्रकार दिये हैं। अश्नसत््व से बढ़कर और कोई 
उत्तम रसायन नहीं माना जाता ।' अश्रक में चौथाई भाग सुहागा सिलावे और 
मुसली के रस के साथ पीसे, फिर कोष्ठिकायंत्र में इसे फूँके या दहकावे । ऐसा करने से 
अश्नक में सत्त्व रूप उत्पन्न हो जाता है। खरल में पीसकर इसका चूर्ण बना ले । 


१. (क) शिलागन्धकसिन्धृत्यरसेद्चाति प्रमदितेः । 
रीतिपत्राणि छेप्यानि पुटितान्यष्टधा पुनः ॥ 
सद्योभस्मत्वमायाति ततो योज्या रसायने । (४॥११०-१११) 
(ख) हरितालकगन्धाभ्यां ख्रियते पठझ्चमिः पुटेः ॥ (४॥११४) 
(ग) गन्धतालेन पुटितं ख्ियते वर्त (कांस्य) छलोहकम्‌ । (४११८) 
२. (क) वज्चाजअं ध्यायमानेडस्नौ विकृति न भजेत कदा । 
(ख) पिनाक चाग्निसंतप्तं विमुअचति दलोच्चयम्‌ । 
(ग) नागाओं ध्यापितं सम्यडं नागवत्स्फू्जते श्रुवम्‌ । 
(घ) क्षण चाग्नो न तिष्ठत मण्ड्कसद्शां गतिम्‌। (५॥८-१०, १२) 
३. संशुष्क भक्षयद्‌ दिद्वान्‌ सर्वरोगहरं परम्‌ । द 
अश्रसत्त्वात्परं नास्ति रसायनमनृत्तमम्‌ ॥ (५१२९) 


| 


. ४पए४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


फिर कपड़े से छातकर घी में डुबोकर लोह-खर्पर से (कड़ाहे में) दश बार भूंजें, और 
तब तक घोटता हुआ भूृजता जाय जब तक अग्निवर्ण के समान न हो जाय । फिर वट 
के मूल के क्वाथ या कषाय और शुकपिच्छ (गन्धक ) के साध घोटकर वाराह संज्ञक 
पुट द्वारा २० पुट दे । फिर वरा (जिफला) के कषाय के साथ वैसे ही २० पुट दे, और 
फिर नीली, गुछ्जा, त्रिफला, पथ्या (हरे), मूली आदि के रस की भावना दे, और 
रोगों के अनुसार इसका सेवन करे | द 

हम यहाँ वह विस्तार नहीं दे रहे हैं, जो राजावरतं, वेक्रान्त, सस्यक, विमल, 
शिलाजतु, रसक और माक्षिक के शोधन, मारण, सत्त्वपातन आदि से संबंध रखता है। 
यशोधर ने षष्ठ अध्याय में इसी प्रकार का विवरण तालक, सौराष्ट्री, मनःशिला, 
अञ्जन (पाँच प्रकार के--सौवीराञ्जन, रसाञ्जन, स्रोतो5ञज़्जन, प्रुष्पाञ्जन 
और नीलाञ्जन ), गन्धक, कंकुष्ठ, कासीस, नवसार, विड, वराटिका (कौड़ी), 
अग्निजार, गिरिसिन्दूर, दरद और बोदार श्ंग के संबंध में दिया है। इनमें से 
तालक (07|४7767/), तुबरी (शांधा7) या सौराष्ट्री, गन्धक, कंकुष्ठ, कुनटी, 
मन:शिला (7८०४०४), सौवीर (282/०09), गरिक (7८06 ०८४०८) और खेचर 
या कासीस (ह7००७० पश7०) ये आठ उपरस माने गये हैं।' मनःशिला का 
सत्त्पपातन इसे घी, गुड़, किट्ट, गुग्गुल इनके साथ घोटकर, पिण्डी बताकर 


१. पादांश टड्भणं दत््वा मुशलीरसमदितम । 
ध्मापितं कोष्ठिकायन्त्रे सत्वरूपं प्रजायते ॥ 
खल्बे पिष्ट्वा तु सतिमान्‌ सुक्ष्मचूर्ण तु कारयत्‌ । 
गालितं वस्त्रखण्डेन घृतेन च परिप्लतम ४ 
भजितं दशवाराणि लोहसर्परकेण वे । 
अग्निवर्णससं यावतत्तावत्पिष्टवा तु भर्जयेत्‌ ॥ 
शुकपिच्छसस पिष्ट्वा क्वाथे तु बटमूलज । 
ततो विश्ति वाराणि पुटेच्छकरसंज्ञिकः ॥ 
वराकषायमंतिसान्‌ तथा कुरु भिषग्वर । 
नीलीगुझजावरापथ्यामूलकेन सुभावयेत्‌ ॥ (५१२४-२८) 
.._ (इसो से सिलता-जुलूता विवरण रसरत्नसमुच्चय में, २१२७-४ १ में है। ) 
२. तालक तुबरी गन्ध कंकुष्ठं कुनटी तथा । 
सौवीरं गेरिक चेब अष्टमं खेचराह्रयम्‌ ॥ ( ६११) 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोघर डप्प्‌ 


कोष्ठिका यंत्र में फूकने से तैयार होता है। अज्जनों का सत्त्वपातन भी मन शिला 
के सत््वपातन की भाँति है ।' सौराष्ट्री या फिटकरी का सत्त्वपातन करना हो तो 
इसे धान्य की काँजी में भिगोकर तीन दिन रखे, फिर क्षार और अम्ल के साथ घोटकर 
आग पर फेंके । इसी प्रकार कासीस का भी सत्त्वपातन होता है ।' बोदार श्ूंग 
गुजरात में अबु द पर्वत के पास पाया जाता है, यह दरू-युक्त और पीले रंग का है। 
बोदार शंग का नाम ही रसरत्नसमुच्चय में मृहारश्यृंग (मुरदा संग ) दिया हुआ है । 


ओष धियाँ 


यशोधर ने अपने ग्रत्थ के नवम अध्याय में ओषधियों की नामावली दी है। 
इनमे से कुछ ओषधियों के लक्षण तो सोमदेव ने अपने ग्रन्थ में दिये हैं, विस्तारभय से 
यशोधर ने इनके लक्षण नहीं दिये, केवल नाम देकर ही सनन्‍्तोष किया है।* समस्त 
ओषधियों के यशोधर ने चार विभागं किये हैं---६४ दिव्यौषधियाँ, ६८ रसौषधियाँ, 
६८ महोषधियाँ और ६८ रसाधिका महौषधियाँ । इन ओषधियों की सूची नीचे 
दी जा रही है (कहीं-कहीं ग्रन्थ में निदिष्ट संख्या पूरी नहीं होती) 

दिव्योषधियाँ--सोमवल्ली, सोमवृक्ष, सोमकला, सोमलतता, भूषझिनी, गोनसा, 
उच्चटा, ईश्वरीलता, भूतकेशी, कृष्णलता (१०), लशुती, रुदन्तिका, वाराही, सप्त- 


१. (क) सर्पिषा चू गुड़नाथ किट्टगुग्गुलनाउथथवा । 
शिलाया अष्टमांशेन पिण्डीकृत्वा प्रयत्न: ॥ 
ध्माता तु कोष्ठिकायन्त्रे मुड्चेत्सत्त्वं न संशयः (६।२१-२२) 
(ख) शिलायाः सत्त्ववत्सत्वमञ्जनानां च णततयेत्‌ । (६॥२९) 
२. (क) धान्यास्ले तुबरी क्षिप्ता शद्धाच्यति तिदिनेन वे । 
. मररम्लेइ्च सृदिता ध्माता सत्त्दं विसञ्चति । 
तत्सत्त्वं घातुवादार्थे चौषधेनोपपद्यते । (६११५-१६) 
(ख) सौराष्ट्रीसत्त्ववत्सत्त्वमेतस्थोषि समाहरेत्‌ । (६६६) 
(कासीस-सत्त्वपातन प्रकरणमें) 
३. भवेद गुजरके देश सदल्ल पीतवर्णकम । 
अबुदस्यथ गिरेः पाइरदे नासता बोदार श्डंगकम्‌ ॥ (६॥८५) 
(देखो रसरत्नसमुच्चय. ३३१५५) 
. ४. तास्तु लक्षणसंयुकताः सोमदेबेन भाषिताः । 
ग्रन्थविस्तरभीत्याञ्त्र नामसात्रेण कीतिताः ॥ (९१११-१२) 


४५६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पत्रा, नागिनी, सपिणी, छत्रिणी, गोश्यंगी, ज्योति, रक्तिका (२० ) , पत्रवल्ली, काकिनी, 
चाण्डाली, ताम्रवल्लिका, पीतवल्‍ली, विजया, अमरोछता, नवनीता, रुद्रवल्ली, रूम्बिनी 
(३०), भूमितुम्बिका, गान्धर्वी, व्याप्रपादी, गोमारी, त्रिशूलिनी, त्रिदण्डी, करसी, 
भू गवल्‍ली, चमरिका, करवल्ली छता (४० ), व्ञांगी, चिरवल्ली, रोहिणी, बिल्विनी, 
भूतशोचनी, मार्कण्डी, करीरी, अक्षरा, कुटजा, मूलकन्दा (५० ) , अम्बुवल्ली, मुनिवल्ली, 
घृतगन्धा, निम्ब॒वल्ली, तिलूकन्दा, आतसीलता, बोधवल्ली, सत्त्वगन्धा, कूर्मवल्ली, 
माथत्री (६० ), विशाला, महानागी, मण्डूकी ओर क्षीरगन्धिका (६४) । 

रसौषधिपाँ--जलोत्पला, चिड्चिका, जल्ापामार्गमांसिका, जलकृम्भी, मेघनादा, 
ईश्वरी, अपराजिता, माला, अर्जुनी, वेणुका (१०), शिखिपादी, तिक्तिका, 
काश्मरी, अतिविषा, समड्भरा, जालिनी, तुषाम्बुका, दुर्गेन्धा, पाषाणी, शुकनासिका: 
(२०), वनमाछी, वराही, गोजि द्वा, मुशली, पठोली, शठिका, मूर्वा, पाटली, जल- 
मूलका, रसा (३०), अजमारी, शीशिका, सितगन्धिनी, पोतकी, विषध्नी, बहती, 
ग्रडी, तुलसी, विदारी, मड्जिष्ठा (४०), चित्रपालिका, जलूपिप्पलिका, भार्गी, 
मण्डूकी, उत्तमा, चन्द्रोदका, सारिवा, हरिणी, कुक्कुटा, सर्पाक्षी (५०), हंसपादी, 
वनकुष्माण्डवल्लिका, मर्कस्फोटी, धन्‍्वयास, पागव, स्थरूसारिणी, अर्धचन्द्रा, हेम- 
पुष्पी, मोहिनी, वत्नकन्दिका (६०), अलम्बुषा, हलिनी, रसचित्रा, नन्दिनी, वुश्चि- 
काली, गुडूची, वासा और श्वृंगी (६८) । 

महोबधिपाँ--ऋडद्धि, शोषिणी, अधोगुप्ता, श्रावणी, सारिवा, ज्योतिष्मती, 
तेजवती, रास्ता, वाकुंची, बिम्बिका (१०), विषाणिका, अश्वगन्धा, वर्षा, शर- 
पुष्पिका, बला, अतिबला, नागबला, दन्ती, महाबला, द्ववन्ती (२०), नीलिनी, शत- 
पुष्पा, प्रसारिणी, वरा, शतावरी, एला, हपुषा, सातला, त्रिवृत्‌, स्वर्णक्षीरी (३०), 
तुगा, पृथ्वी, विशाका, नलिका, आमली, इन्द्रवारुणी, काकाद्धा, सिन्दुवार, अज- 
मोदिका, त्रायमाणा (४०), आसुरी, शंखपुष्पी, गिरिकणिका, धातकी, कदली, दूर्वा, 
अम्लिका, कासमदिका; जन्तुपादी, निर्गुण्डी (५०), द्राक्षा, नीलोत्पल, शमी, नालि- 
केरी, खर्ज्री, फल्गु, शिशी, मल्लिका, वारषिकी, शाल्मली (६०), जाती, ग्रीष्मवर्षा, 
यूथिका, केकिचूडा, अजगन्धा, लक्ष्मणा, तरुणी (६७)। द 

रसाधिका महौषधियाँ--देंवीलता, कालवर्णी, विजया, आसुरी, सिंहिका, 
पालाशतिलका, क्षेत्री, संवीरा, ताम्रवल्लिका, नाही (१०), कन्या, सोमराजिका, 
टुदुम्भटी, कुबेराक्षी, गृधनखी, पपंटी, छिद्रलम्बिका, क्षुत्कारी, दुग्धिका, भूड़ी (२० ), 
गंगेटी, शरपुंखिका, अष्टावल्ली, राजशमी, पनसी, जयन्तिका, विषखर्परिका, अवन्ती, 
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काकाण्डोला, अम्बुमूलिका (३०), सिद्धेश्वरी, हंसपादी, खोटका, छंगरीटिका, 
अध:पुष्पी, मधुरा, शंखछा, गुब्जनी, जारावली, महाराष्ट्री (४०), सहदेवेश्वरी, 
काष्ठगोधामती, देवगन्धारी, रजनी, इंगुदी, पछाशिनी, नाकुली, काम्बोजी, अश्विनी, 
चक्रवल्ली (५०), सर्यदष्टा, शल्ककी, रोहिता, तौवरी, वद्भजा, राजपद्मा, जम्बीर- 
वल्लिका, गजपिप्पलिका, भृंगवल्ली, अकंवल्ली (६०), जन्‍्तुकारा, शिग्नवल्ली, 
करवीरा शिवाटिका, नाराची, काञ्चनी, अजगन्धा (६७) । 
यंत्र 
यशोधर ने केवल यन्त्रों का नाम ही दिया है, उनका विवरण नहीं दिया। 
उनके दशम अध्याय से ३९ यंत्रों की यह सूची हम नीचे दे रहे हँ-- 
दोलायंत्र, पलूभलीयंत्र, ऊध्वंपातन यंत्र, अधःपातन यंत्र, तियंकपातन अंत्र, 
घटीयंत्र, गर्भ यंत्र, इष्टका यंत्र, जलयंत्र, खल्ब यंत्र (१०), डमरुयंत्र, चिपिट 
यंत्र, तुला यंत्र, लवण यंत्र, कोष्ठिका यंत्र, अन्तरालिक यंत्र, धूपयंत्र, नाभिक 
यंत्र, ग्रस्तयंत्र, विद्याधर यंत्र (२०), कुण्डक यंत्र, ढेकी यंत्र, सोमानल यंत्र, 
निगड यंत्र, किन्नर यंत्र, भेरव यंत्र, बालुका यंत्र, पाताल यंत्र, भूधर यंत्र, सारणा 
यंत्र (३०), गुझ्य यंत्र, गन्धपिष्टक यंत्र, कूपीयंत्र, पालिका यंत्र, दीपिका यंत्र, 
स्थालीयंत्र, भस्मयंत्र, देवयंत्र, घाणिकायंत्र, और हंसपाक यंत्र (४०), 
(यंत्रों की यह संख्या ३९ नहीं, प्रत्यृत ४० निकलती है।) द 
रसरत्नसम॒च्चय आदि ग्रन्‍्थों के प्रकरण में हमने इनमें से कुछ यंत्रों का विवरण 
दे दिया है। पादटिप्पणी में हम रसेद्धचूडामणि (अध्याय ५) से कुछ यंत्रों का विवरण 
और दे रहे हैं, जो अन्यत्र नहीं मिलता या कम ही मिलता है ।' 


१, पलभली यबन्त्र--- 
यत्र लोहमये पात्रे पाइवेयोव॑लयहयम्‌ ॥ तादुक्‌ स्वल्पतरं पात्र बलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ।। 
वूर्दपाओोपरि न्यस्य स्वल्पपात्रे परिक्षिपेत्‌ । रसं संमुच्छितं स्थ्लपारुसापुर्य काडिजकेः ॥॥ 
द्वियाम॑ स्वेदयेदेवरसोत्थापनहेतवे । तत्स्यात्पलभलीयंत्र रससादुगुण्यकारकम्‌ ।॥ 
जल्पंत्र--अज्ञक-पग्रासमान के संबंध में इसका विवरण हम पहले इसी रसप्रकाश- 
सुधाकर (१।६९-७४) से दे आये हैं। रसेद्चचूडामणि में इसका नाम 
कच्छप यंत्र है । 
आन्तरालिक यंत्र--कृत्वा लोहरयों मूषां ब्रन्ताकाकारसंयुताम ।॥ 
वितस्त्या संभितां कानतलोहेंन परिनिसिताम ॥॥ 
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यंत्रों की नामावली देने के अनन्तर यशोधर ने मूबाओं का वर्णन कुछ विस्तार से 
दिया है--योगमूषा, गारमूषा, -वरमूषा, वर्णमूषा, रूप्यमूषा, विडमूषा, वज्ञमूषा, 
व॒न्ताकमूषा, ग्रोस्तनी मूषा, सललमूषा, पक्‍्वमूषा, महामूषा, मज्जूषमूषा, गर्भ मृषा, 


मुण्डलोहोद्भवां वा5पि कण्ठाधों ह्चड्र! लादधः १ 
दंगल वलय दद्यान्मध्यदेशेन कण्ठतः ॥। 
पिधानाधारक॑ चिड्चापत्रविस्तीर्णकडूुणम्‌ । 
पिधानमन्तराविष्टं संमु्खे शिलिष्टसन्धिकम्‌ ॥ 
. तलग्रविहितच्छिद्व॑ भाण्ड कृत्वा ह्ाधोमुखम्‌ । 
भाण्डवर्क ततो मूध्नि निरुनध्य च विशोष्य च ॥ 
स्थालीकण्ठ ततो दद्यात्पुटमग्निविधायकम्‌ । 
एवं रूप भवेद्यन्त्रमन्‍्तरालिक संज्ञकम्‌ । 
अनेन जारयेद्‌ गन्धद्ुति गर्भदति तथा ॥ 
कुंडक यंत्र को रसरत्नसमुच्चय में कन्दुक यंत्र कहा है। 
किन्नर यंत्र--किन्नरं यन्त्रमादाय ओषध्या लेपयत्तलम । 
नवसारयुत॑ सूतं यन्त्रमध्यग्तं न्‍्यसेत्‌ ॥ 
दद्याद्रसोपरि ज्लावं सन्धिलेपं दृढ़ मृदा । 
लवणन च संपूर्य द्वारं निरुष्य यत्नतः ॥ 
वह्लिकोपरि संस्थाप्य दीप्ताग्नि ज्वाल्यत्सुधीः ॥ 
याममेक समुत्तायें कत्तंव्यः शीतलो रसः । 
यन्त्रादुद्धुत्य यत्नेन सुतं मूर्च्छाय मूच्छितम्‌ ॥ 
पातालयंत्र--हस्तप्रमाणं निम्न च गते कृत्वा प्रयत्नतः । 
तस्मिन्‌ भाण्ड च संस्थाप्य तथाअन्यं पात्रमाहरेत । 
तस्मिन्नौषधवर्ग च दत्त्वाउन्यं च शरावकम्‌ । 
मुख संस्थाप्य छिद्राणि कृत्वा चेव शरावके ॥॥ 
शरावसहितं पात्र गर्तस्थे भाजने न्यसेत । 
सन्बिलेप॑ ततः कृत्वा गर्तमापुर्य मृत्स्तया ॥ 
पश्चार्दर््ति च प्रज्वाल्य स्वाड्रशीतं समुद्धरेत । 
परचात्तत्पात्रमध्यस्थ पात्रं युक्‍त्या समाहरेत्‌ ॥ 


रसप्रकाशसुधाकर और यशोघर ४५९. 


और मुशलमूषा। यशोधर का मूषाओं का.विवरण रसरत्नसमुच्चय के वर्णन से बहुत 
कुछ मिलता जुलता है। रसेन्द्रचूडामरणि ग्रन्थ में भी इसी प्रकार का विवरण है । 

सत्त्वपातन कार्य में आनेवाली कोष्ठिकाओं का भी यशोधर ने सूक्ष्म विवरण 
दिया है। इस संबंध में अंगार कोष्ठिका,' पाताऊू कोष्ठिका' और गार कोष्ठिका 
के लक्षण दिये हैं। 


तदन्तःस्थं च तत्तेल गृहुणीयाद्‌ विधिपूर्दकम्‌ । 
पातालाख्यमिदं यंत्र भाषितं शम्भुता स्वयस्‌ ॥॥ 
सारणायंत्र--यशोधर ने प्रथम अध्याय में स्वयं इसका विवरण दिया है। 
भस्मयंत्र--भाण्ड वितिस्तगंभीरं मृण्मयं सुदृर्ढ नवस्‌ । 
आदाय, भस्मनापूर्य अर्थ तत्र निधाय च ॥ 
गोलकं तालकादीनां, शोष॑ पूर्याथ भस्मना । 
भाण्डवर्क पिधायाथ सुदा सस्यग्विमुद्रथ व ॥॥ 
सन्धिं कुर्यादधो वल्नि भस्सयन्त्रमुदीरितम्‌ ॥ 
१. अद्भारकोष्ठिका नाम राजहस्तप्रमाणका । 
द्ादशांगुलविस्तारा चतुरण्रा प्रकीतिता ॥ 
वेष्टिता मृण्मयेताथ एकभित्तौं च गतंकम्‌ । 
बितस्तिमानं द्वारं च सार्थवेतस्तिक दृढ़म्‌ ॥ 
अधोभागे विधातव्या देहली घमनाय वे । 
प्रादेशसात्रा भित्तिः स्यादुत्तरद्धस्थ चोध्वेतः ॥॥ 
प्रादेशमात्र कत्तेंव्यं द्वारं तस्योपरि श्रुवम्‌ । 
द्वारं चेष्टिकया रुद्ध्वा सन्धिरोधं चद कारयेत्‌ ॥॥ 
प्रयत्कोकिलिेस्तां तु भस्त्रिकां प्रधसेत्वल । 
कोकिलाधमनद्रव्यम्ध्वेंद्वारे विभिक्षिपेत्‌ ॥ 
एवा चाद्भगरकोष्ठी च खराणां सत्त्वपातनी । (१०॥३०-३५) 
(देखी, रसरत्नसमुच्चय १०३३-३८) 
इस उद्धरण में कोयले के लिए कोकिला शब्द का प्रयोग हुआ है, रसरत्नसमुच्चय 
सें शिखिज शब्द का व्यवहार हुआ है । 
२. गर्त खनंददृढ भूमौ दादह्ांगुलमात्रकम । 
तन्मध्य वर्तृल गत्त॑ चतुरंगुलक॑ दृढम्‌ । 
खर्परं स्थापयत्तत्र मध्यगत्तोपरि दृढम । 
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. अन्त में अपने दशम अध्याय में यशोधर ने महापुट, गजपुट, वाराहपुट, कुक्कुट- 
पुट, कपोतपुट, गोवर पुट, मृद्माण्ड पुट, बालुका पुट, भूवधर पुट और लावक पुट के 
लक्षण दिये हैं। यह वर्णन भी रसरत्नसमुच्चय के वर्णन के समान है । 


हीन धातुओं से स्वर्ण आदि धातुओं का बनाना 


इस क्रिया को धातुओं का कौतुक कहा गया है । यशोधर ते रसप्रकाशसुधाकर 
के एकादश अध्याय में कुछ विवरण अपने निजी अनुभव से दिया है, कुछ सुन-सुनाकर 
अथवा अन्य शास्त्रों से छेकर ।' यशोधर ने इस संबंध में हेमकरण या हेमक्रिया की 
अष्टादश विधियाँ दी हैं, जिनसे सोने-ऐसी चीज़ तैयार हो सकती है। चार विधियाँ 
नीचे दी जाती हँ-- 

१. रसक (८7072), दरद (८ंग8507), ताप्य (800०0 9५702$), 
गगन (7009) और कुनटी (7०७४५४7) इन्हें बराबर बराबर लेकर, छाल सेंहुड 
के दूध में सात दिन तक घोटे । फिर २४ घड़ी तक जल्यंत्र में इसे पकाये। इस 
प्रकार सहस्रवेधी कल्क मिलेगा, जो पिघले ताँवे, चाँदी या सीसे को निस्सन्‍्देह 
सोना बना देगा।' 

२. एक भाग पारे को, पाँच भाग वज्तवल्ली और त्रिदण्डी के रस के साथ बेंत 
या रागरिणी (अशोक) की मूसली के साथ खरल में मर्देन करे। ऐसा करने से जो 


आपूर्य कोकिलर्गत प्रधमेदेकभस्त्रया । 
पातालकोष्ठिका सा तु सुदुसत्वस्य पातनी ॥॥ (१०-१५४३७ ) 
वितस्तिप्रमिता निम्ना प्रादेशप्रसिता तथा । 
उपरिष्टात्पिधानं तु भूरिच्छिद्समन्वितम्‌ ॥ 
गतंमापूर्य चाड्भूरः प्रधमेद्‌ वड्भुनालतः । 
गारकोष्ठी समुहिष्टा सत्त्वपातनहेतवे ॥ (१०१३८-३९ ) 
१. अथातः संप्रवक्ष्यासि धातुनां कौतुकं परम्‌ । 
स्वानुभूत॑ मया किड्चित्‌ किदिचद्रे शास्त्रतः श्रुतस्‌ ॥ (११४१) 
२. रसका दरदं ताप्यं गगनें कुनटी समम्‌ ॥. 
रक्तस्नुहीपयोभिशच मर्देवेद्दिनसप्तकम्‌ । 
जलयन्त्रण वे पाच्यं चतुरविशतियामकम्‌ ॥। 
तेन वेध्यं द्रतं ताञ्नं तारं वा नागसेव वा । 
सहस्नवेधी तत्कल्को जायते नात्र संशयः ॥ (११।२-४) 
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पीछा कल्क मिलता है उसे पिघले ताँबे में सोलहवाँ भाग मिलाये तो सुन्दर सोना बन 
जाता है ।* द 

३. काँजी में स्वर्णमाक्षिक का तीन दिन तक स्वेदन करे फिर चर्मरंगी के रस में 
सात दिन तक घोटे, और फिर पानी से तब तक घोटे जब तक सोने के समान न हो 
जाय । 

४. रोम देश के दरद का गोमूत्र के साथ दोलायंत्र में चार घड़ी तक स्वेदन करे । 
ऐसा करने से यह शुद्ध हो जायगा । छाहू मनःशिका को अगस्त्य के फूल के रस के 
साथ दोलांयंत्र में आधी घड़ी तक स्वेदन करने से वह शुद्ध हो जाती हैं । नवसार 
(नौसादर) और पारे को निम्ब, मातुलुंग (बिजौरा नीबू) और धृतकुमारी के रस 
के साथ धूप में मर्दन करे, फिर जल यंत्र में तीन दिन तक तेज आँच पर पकाये, तो इस 
प्रकार शतवेधी पदार्थ मिलेगा, जो चाँदी को सोने में परिणत कर देगा ।* 


१. एकभागस्तथा सुतो वज्त्वल्ल्याध्थ सदितः । 
खल्वे त्रिनेम्याः स्वरसे पञ्चभागसमन्विते ॥ 
वेन्रयष्टया च रागिण्या पीतकल्क प्रजायते । 
षोडशांशेन दातव्यं इते ताम्न सुझोधिते ॥ 
जायते प्रवरं हेसम शुद्ध वर्णचतुदंशन्‌ । (११-५-७) 
. २. सुवर्णभाक्षिकं स्वेद्च काऊिजके दिवसत्रयम्‌ 0 
चर्मरड्भरया रसेनेव मर्देयेद्विनसप्तकम्‌ । 
जलेन घौत॑ तावच्च यावद्धेमनिर्भ भवेत्‌ ॥(११।७-८) 
: ३. दरदं रोमदेज्ञीयं गोमूजेणेव स्वेदयत्‌ । 
दोलायन्त्र चतुर्याम॑ पदचाच्छद्धतमों भवेत्‌ ॥ 
सनःहिला पद्मनिभा रकता चेव सुशोभना । 
स्वेदिता मुनिपुष्पस्य रसेनेव तु दोलया ॥ 
याममर्घमितं शुद्धा, सर्वेकार्येत्र योजयेत्‌ । 
नवसारस्तथा सृतः शोधितो5ग्तिसहः खलु ॥॥ 
समभागानि सर्वाणि सर्दयेन्निम्बज रसेः । 
मातुलुद्भरसेनेव कुमारीस्वरसेन च । 
सुर्यातपे विभद्योस्सो पाचितों जलयन्त्रके । 
दिनानि त्रोणि तीब्राग्नौ ततस्तदवतारयत्‌ । 
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तारक्रिया अर्थात्‌ चाँदी बनाने की भी सत्रह विधियाँ लिखी हैं। एक विधि यहाँ दी 
जाती है--एक पल लोहचूण् में सुमल-क्षार और सुहागा मिलाकर एरण्ड तैल के 
साथ दो घड़ी तक घोट, फिर कल्क का गोला बनाकर धौंकती से धौंके । इस प्रकार 
लोहा गलकर पारे के समान हो जायगा । इसमें रसक की उचित मात्रा मिलाये, और 
वज्भमूषा में लोहे और रसक के मिश्रण को गलाये, फिर उतारकर उसे यदि ताँबे में 
मिलाया जाय, तो शुद्ध चाँदी बन जायगी। 
कृत्रिम मोती बताना--यशोधर ने इसी अध्याय में बनावटी मोती और बनावटी 
मूंगा बनाने की विधि दी है। एक विधि छोटे मोती को बड़े करने की भी है । 
मछली की आँख निकालकर दूध में पकाये, फिर पुतली निकालकर साफ कर 
ले, फिर ईट के चूर्ण से मर्दन करे। ऐसा करने से मोती उत्पन्न हो जाय॑गे। 
यश्ोधर ने स्वयं इसका प्रयोग करके देखा।* 
कृत्रिम मूंगा बनाना--शुद्ध शंख के चूर्ण को महीन पीसे और इसका आधा भाग 
दरद का चूर्ण पीसे, फिर पारे में मिलाकर भेड़ के ताजे दूध के साथ मर्दन करे । फिर 


शर्तांशं वेधयत्तारं शुद्ध हेम प्रजायते । 
जलभेदो यदा न स्याज्नात्र कार्या विचारणा ॥। (११॥९-१४) 
१. लोहचूर्ण पलूमितं सुमलक्षारसाश्रकम्‌ । 
टड्छणं शाणमानं हि तेलेनरण्डजन वे ॥ 
घर्षयद्‌ घटिकायुग्म॑ गोल कृत्वा घमेत्ततः । 
भस्‍्त्रया ध्मापयेत्सम्यग्लोह रसनिर्भ भवेत्‌ ॥ 
तल्लोहं त्रिगु्ण चेव रसक॑ कारयेत्सुधीः । 
लोह व रसक॑ पदचाद गालितं वज्ञम्षया ॥ 
लोहशेषं समुत्ताय ताम्रे दह्याच्च वल्लकम्‌ । 
गद्याणके भवेत्तारं तत्तारं शुद्धतारके ॥ 
अर्धंभाग भवेच्छुद्धं तारं दोषविवर्जितम्‌ ॥ (११३७-४१) 
२. नंत्राण्याहृत्य मत्स्यानां पकक्‍त्वा दुग्धेन यामकस्‌ । 
पदचादाकृष्णकणकानाकृष्य कि कण्डयंत्‌ । 
तानि शालिससेतानि तावच्छुभ्राणि कारयेत्‌ ॥॥ 
पदचादिष्टकचर्णन हस्ते कृत्वा प्रम्दंगत । ' 
मौक्तिकानि हि जायन्ते कृतान्यवं सथा खल॥ (११॥११९-१२१) 
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इसकी बत्ती बना ले, फिर बिनौले (कपास के बीजों) में स्वेदन करे। आग से 
उतारकर अपने आप शीतल होने दे । ऐसा करने पर कृत्रिम मूँगा बन जाता है।' 


निर्देश 


यशोधर--रसप्रकाशसुधाकर --- यादवजी त्रिविक्रमज़ी आचार्य: द्वारा संपादित, 
बंबई (१९११) । 


१. शुद्धशंखस्थ चूर्ण हि सुक्ष्मं कृत्वा प्रयत्नतः । 
अधंभाग च्‌ दरदं चर्णयेन्सतिमांस्ततः । 
सद्यः सृताविकक्षीरं तेन दुग्धेन मर्देयेत ।॥॥ 
वर्ति विधाय मतिमान्‌ कार्पासास्थिषु स्वेदयत्‌ । 
स्वाज्भशीतं समुत्तायं प्रवार्ल रुचिरं भवेत्‌ ॥ (११११३४-१३५) 


बीसवाँ अध्याय 
रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार 


(तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच का काल ) 


रसरत्नसमुच्चय ग्रन्थ वाग्भट की रचना है। कहा जाता है कि इन्होंने आयु- 
वेंद संबंधी चार-पाँच ग्रन्थ लिखे थे, जिनमें से अष्टांगहदय और रसरत्तसमुच्चय ये दो 
ही इस समय उपलब्ध हैं । अधिकतर विद्वान्‌ अध्टांगहदय के रचयिता को रसरत्न- 
समच्चय के-रचयिता से भिन्न भानते हैं । वाग्भट को सिंहगुप्त का पुत्र माना जाता 
है--सुनूना सिंहगुप्तस्थ रसरत्नसमुच्चय: ।' इस ग्रन्थ का निश्चित समय निर्धारित 
: करना तो कठिन है, सन्‌ १३०० से १५०० के बीच की यह रचना हो सकती है। 

इस ग्रन्थ के आरम्भ में जो मंगलाचरण दिया है, वह जगत्‌ के प्रधान भिषक्‌- 
स्वरूप पारद की स्तुति का प्रतीक है ।' यह ग्रन्थ दो खंडों में विभाजित है--पूर्वे 
खण्ड और उत्तर खण्ड। सम्पूर्ण ग्रन्थ में तीस अध्याय हैं---पूर्व खंड में ११ और शेष 
उत्तर खंड में १९। रसायन शास्त्र के विद्यार्थियों की दृष्टि से पूर्व खंड विशेष महत्त्व 
का है, और चिकित्सकों की दृष्टि से उत्तर खंड । 

परम्परा--प्रन्थ के प्रारम्भ में ग्रन्थकार ने २७ व्यक्तियों की नामावली देकर 
अपने से पूर्व की रसायनपरम्परा की ओर संकेत किया है ।* इन २७ व्यक्तियों को 


१. यस्याउश्तन्दभवेन संगलकलासंभावितेन स्फुरद- 
धाम्ता सिद्धरसामृतेन करुणावीक्षासुधासिन्धुना । 
भक्‍तानां प्रभवप्रसंहृतिजरारागादिरोगा: क्षणाच-- 
छांति यान्ति जगत्‌प्रधानभिषजे तस्में परत्मे नमः ॥। (१११) 
अर्थ--शिव-पार्वती के संभोगरूपी आनन्द से उत्पन्न, मंगलभय कलाओं से 
युक्त, अत्यन्त तेजोवान, सिद्ध रसामृत से परिपृर्ण, कृपादृष्टिरूप, सुधा के सागर, 
जिसके यथाविधि सेवन करनेवाले भक्त जरा, रागादि रोगों से क्षण में शान्ति पाते हैं, 
जगत्‌ के प्रधान वेद्यस्वरूप पारद को नमस्कार है। 
२. ११२०४ 
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 सससिडिलअदायक बताया गया है--सप्तविशतिसंख्याफा रससिद्धिप्रदायकाः ॥ यह 
नामांवली निम्न प्रकार है--- 


2 (६ कद दी ही हुए दए दु 


» आदिम १०. रत्तकोष १९. सुरानन्द 

« चन्द्रसेत ११. शांभु २०. नांगबोधि 

» लंकेश १२. सात्त्विक २१. यशोधन 

. विशारद १३. नरवाहन २२. खण्ड 
कृपाली १४, इन्द्रद २३. कापालिक 
मत्त द १५. गोमूख २४. ब्रह्मा 
माण्डव्य १६. कलस्बली २५. गोविन्द 
भास्कर १७. व्याडि क्‍ २६. लम्पक 

. शरसेन १८. नागार्जुन २७. हरि 


धाग्भट के समय में अनेक आचार्यों के रसग्रन्थ विद्यमान थे, जिनको देखकर 
और जिनमें से संकलन करके यह ग्रन्थ रचा गया ।* वास्भट के पूव॑वर्ती इन तन्त्रकारों 
की सूची इस प्रकार है -- 


१. रसांकुश ५. मन्थानभैरव ९. रसेन्द्रतिलकक १३. महादेव 
२. भैरव ६. काकचण्डीशवर १०. योगी. . १४. नरेन्द्र 

३. नन्‍्दी ७. वासुदेव ११. भालुकी १५. वासुदेव 
४. स्वच्छन्दभरव ८. ऋषिश्;ृंग १२. मंथिल १६. हरीश्वर 


क्रियातन्त्रों के इन रवयिताओं की परम्परा चरक-सुश्रुत की परम्पराओं से बिल- 
कुल भिन्न है। इस परम्परा पर बौद्धों और तान्त्रिकों दोनों का प्रभाव है! 


पारे की उत्पत्ति 
वाग्भट शिव-पावंती का उपासक है, वह पारे का शिवलिंग बनाकर पूजा 


१. एतेषां क्रियतेश्थेषां तत्त्राष्यालोक्य संग्रह: । 
रसानामथ सिद्धानां चिक्ित्साथोपयोगिनाम्‌ ॥ 
सुनुना सिहृगुप्तस्थ रसरत्नसमुच्चयः ॥ (१८) 
अथ--इनके टथा अन्य आचारयों के तन्त्रों का अवलोकन करके सिहगुप्त का पुत्र 
में चिकित्सा करने के लिए परमोपयोगी सिद्ध रतों फे संग्रह इस रसरत्नसमुच्चय 
का निर्माण करता हूँ। ह 
२. १॥५-९५ 
३० 


४६६ प्ररवचोन भारत में रसायन का विकास 


करने का भी विधान देता है--पारे के बने. लिंग का नाम रसलिंग है। जो मनुष्य पारे 
का शिवलिंग बनाकर भक्तिसहित पूजा करता है, उसे तीनों छोक में स्थित शिव- 
लिगों के पूजन का फल मिलता है । पारे के देन से वह पुण्य बताया गया है जो सौ 
अद्वमेधों के करने या. करोड़ों गाय एवं सहख्न मन सोना दान करते से होता है.।* 
मूच्छित पारा रोगों को हरता है, बद्ध पारा मुक्ति देता है और मृत पारा अमर बना 
देता है, अतः सूत (पारे) से बढ़कर और कौन करुणाकर हो सकता है।' मुक्ति 
यथार्थ ज्ञान से होती है, ज्ञान के लिए योगाभ्यास चाहिए, पर योगामभ्यास स्थिर-देह 
(स्वस्थ देह ) में ही हो सकता है । देह की यह स्थिरता बिना पारे के प्राप्त नहीं हो 
सकती । अन्य वनस्पतियों और धातुओं से बनी ओषधियाँ दाह्म, क्लेच और शोष्य होने 
के कारण स्वयं अस्थिर स्वभाव वाली हैं।* 

पारे में सनी ओषधियों का समावेश माना गया है। काष्ठौषधियों का समा- 
वेश नाग (सीसे) में है, नाग का वंग में, वंग का शुल्व (ताँबे) में, शुल्व का तार 
(चाँदी ) में, तार का कनक' (सोना) में और कनक सूत (पारे) में लीन हो जाता है, 
अतः पारा ही सर्वोपरि है।' 

पारे को शिव का प्रतीक और गन्छऋ को पाव॑ती या गौरी का प्रतीक मानते हैं । 
जीवन्मुक्ति की इच्छा रखनेवाले यो, / को चाहिए कि इन हर-गौरी के द्वारा अपने 
शरीर को दिव्य बना लें।* 


१. विधाय रसलिगं यो भक्तियुकतः समचेयेत्‌ । 
जगतृत्रितर्यालियानां पुजाफलमवाप्नुयात्‌ ॥ (१-२३) 
२. १२२ 
३. मृच्छित्वा हरति रुजं बन्धनमनुभूय मुक्तिदो भवति । 
अमरोकरोति हि मृतः को5न्यः करुणाकरः सुतात्‌ ॥ (१॥३३) 
४. मुकक्‍्तो सा च ज्ञानात्तच्चाभ्यासात्स च स्थिरे देहे । 
तत्स्थेयें न समर्थ रसायन किसपि मूल छोहादि । 
. स्ववमस्थिरस्वभावषं दाह्मं क्लेयं च शोष्यं च ॥ (११३८-३९) 
५. काष्ठौषध्यो नागे नागो वंगेंड्य वंगसमपि शुल्ब । क्‍ 
शल्ब तारे तारं कनके कनक च् लीयते सृते ॥ (१॥४० ) 
६. तस्माज्जीवन्मुक्ति समोहमानेन योगिना प्रथमम्‌ । 
दिव्या तनुविधेया हरगौरीसृष्टिसंयोगात्‌ ॥ (१॥५९) 
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पारे की उत्पत्ति की एक कथा रसरत्नसमुच्चय में आती है। एक बार शिव और 
पावंती इतने क्षोभमकारी संभोग में लीन थे कि देवता डर गये | उन्होंने अग्नि को 
प्रसन्न किया । यह अग्नि कबूतर बनकर कामक्रीड़ा स्थल पर गया। कबतर को 
देखते ही शिव लज्जित हुए और उन्होंने सम्भोग त्यागते हुए अपना रुूखलित वीयें 
हाथ में लेकर अग्नि के मुख में डाल दिया ! बीय का तेज ने सह सकने के कारण अग्नि 


गंगा में कूद पड़ा। गंगा भी यह तेज न सह सकी और उन्होंने भी लहरों द्वारा इसे. 


ब्राहर फेंक दिया । जहाँ जहाँ पृथ्वी पर यह गिरा, वहाँ अनेक धातुएँ उत्पन्न हो गयीं 
और अग्नि के मुख से जहाँ वह वीरय गिरा वहाँ पाँच कुएँ बन गये । तब से उन कुओं 
में रहनेवाला यह वीर्य पाँच प्रकार का हो गया ।' 
उसके लिए प्रयुक्त पाँच नाम ये ह--रस, रसेन्द्र, सृत, पारद और मिश्रक ।* 
(१) रस नामक पारा खत या छाल रंग का होता है और सब दोषों से मुक्त होने 
के कारण इसे रसायन कहते हैं। (२) रसेन्र पारा ब्याव (कुछ नीला-सा), रुक्ष 
और अत्यन्त चंचल होता है। रस और रसेन्द्र दोनों से भरे हुए कुओं को देवता और 
नागों ने मिट्टी-पत्थर से पाट दिया, अतः ये दोनों कठिनता से मिलते हैं । (३) सूत 
नामक पारा पीछा सा, रुक्ष और दोषरहित है। यह तभी गणकारी होता है, जब 
१८ संस्कारों द्वारा सिद्ध कर लिया गया हो। (४) अन्य कुओं से निकलनेवाले 
पारे को पारद कहते हैं, यह चंचल और दवेत वर्ण का होता है। (५) श्थिक्त पारा 
गेरपंख के चँँदोवे के समान रंग का होता दे। इसे भी व्यवहार मे लाने से पूर्व १८ 
संसस्‍्कारा द्वारा संस्कृत कर लेना चाहिए | 


जरा, रोग और मृत्यु को नाश करने के लिए पारे का सेवन करते हैं (रस्यते ), 
इसलिए पारे को रस कहते हैं । समस्त रसों और उपरसणों का राजा होने से इसे रसेन्द्र 
कहते हैं। शरीर और लोह आदि धातुओं की सिद्धि करनेवाला होने के कारण 
(सिद्धि सूते), इसे सूत कहते हैं । रोगों के कीचड़ से बने सागर के यह पार रूगा देता 
है, इसलिए इसे पारद कहते हैं । क्योंकि इस पारे में समस्त धातुओं का तेज' मिला 
हुआ (मिश्रित) है, अतः इसे मिश्रक कहते हैँ ।* 


१. १।६०-६४ 
२. रसो रसेनद्र: सुततच पारदो मिश्रकस्तथा । 

इति पं बविधों जातः क्षेत्रभदेन शम्भुजः ॥( १६७) 
३. १६८०-७३... ४. १॥७६-७८ 
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रसायन शास्त्र का अच्ययन 
गंद और शिव्य---रसायन शास्त्र का ज्ञान क्रम के अनुसार होना चाहिए, वयोंकि 
क्रम के बिना शास्त्र नहीं, और शास्त्र के बिना कम भी नहीं है । रसशास्त्र के सिखाने- 
वाले को स्वयं रसशास्त्र-विशारद और रसकरमम में कुशल होना चाहिए। उसे शिव 
और देवी दोनों का मदत होना चाहिए और यज्ञ काय्यें मे भी निपुण होना चाहिए ।* 
आचाये के सहायों (35४४:४४४8) को भी उद्यमशोल और शिष्य से अधिक 
गुणवान्‌ तथा स्वामिभकक्‍त होना चाहिए ।' 

. शिष्य गुहभक्त, सदाचारी, सत्यवादी, दृढ़ब्त, निरालस, आज्ञापालूक, दम्भहीन, 
मात्सयेहीन एवं सदगुणों से युक्त होने चाहिए । जो शिष्य गुरु से अथवा अन्य से 
चोरी से, छल-छद्म से विद्या सीखना चाहते हैं, वे नास्तिक, दुराचारी, धूर्त और लम्पट 
हैं और उन्हें मणि-मंत्र-ओषधि आदि में कोई सिद्धि नहीं प्राप्त होती ।' द 

रसमंडल और रक्षवेंदी--रसकायें के लिए रसशाला आतंकरहित देश में और 
ऐसे नगर में होनी चाहिए जहाँ धर्म की व्यवस्था हो, जों मनोरम हो और जहाँ 
शिव-पावंती के उपासक हों। उक्त नगर में चार द्वारोंवाला सुन्दर उपदन होना 


१. मे ऋतेण दिनता शास्त्र ने शास्तेण बिना ऋ्रमः । 
शास्त्र ऋषमयुत ज्ञात्वा 4: करोति स सिद्धिकाक्‌ ॥ (६॥२) 
२. आधचार्यों ज्ञानवान्दक्षो: रसशास्त्रविज्ञारदः । 
मंत्रसिद्ों: महावीरों निश्चलः शिववत्सलः ॥| 
देवीभकतः सदा धीरो देवतायागतत्परः । 
सर्वास्तायविशेषज्ञ: कुशलों रसकर्मणि ॥॥ (६॥३-४ ) 
३. सहाया: सोश्यमास्तत्र तथा शिष्यास्तंतोडधिकाः ॥ 
कुलीनाः स्वामिसकताइच करेंव्या रसकमेणि !॥ (६७) 
४. गुदभवताः सदाचाराः सत्यवंतों दुढ़द्गताः । 
निरालस्याः स्वधर्मज्ञा: सदाउशज्ञापरिषालकाः 
दम्भमात्सयंनिर्मुक्ता: कुछा5चारेषु दीक्षिता: ॥ (६॥५-६) 
५. नास्तिका थे दुराचाराइचुंबका गुरुतोश्परात्‌ । 
विद्यां प्रहीतुमिच्छान्ति चौयेच्छश्ललोत्सवात्‌ ॥ 
न तेषां सिध्यते किक्तिडएए-६४-ाउफम । 
कुर्वेन्ति यदि मोहेन नाशयंति स्वकं घतम्‌ ॥ (६।८-९ ) 
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चाहिए. ! . रसशाला रूम्बी, चौड़ी, अत्यन्त रमणीक, सम्यक वालायनों (४ल्ाएं- 
[४६078 या खिड़की) से युक्‍्त्त और दिव्य चित्रों से अलंकृत होनी चाहिए । उसके 
. समीप ही प्रकाशवाले स्थान में रसमंडप बनाना चाहिए। यह मंडप अति सुरक्षित, 
सुविस्तीर्ण, कपाट (किवाड़) एवं अर्गल (दर्वाजा बन्द करने के लिए छकड़ी का 
दुढ़ तख्ता, मूसलू या डण्डा) से युक्त होना चाहिए । मंडल के बीच में रम्य बेदी 
तैयार करनो आहिए । [६६१३-१८ ) 

श्सशाह में रक्षकिम स्थापन की विधि बतायो गयी है। यह लिंग सोने के पत्र 
(३ निथ्क ) और पारे (९ मिष्क) को खरऊरू में घोटकर बनाया जाता था और दोला- 
यंत्र में जंबीर (मीबू) के रस में पकाकर इसे दृढ़ करते थे ।* 

पूजा की बेदी के ऊपर सिन्दूर से बट्कोणोंवाला मंडप बनाया जाता था, और 
फिर आठ दलूवाला कमर बनाते थे । बेदी के चारों द्वारों पर चतुरख्र मंडल बनाते 
थे। मंडल की कणिका के बीच में छोहे का बना खरल स्थापित करते थे। इस खरलू 
में १००, ५० या २५ पल पारा लेकर पूजा करते थे। षड्दल कमल में निम्न ६ पदार्थों 
की स्थापना करते थे--वज्ञ (हीरा), वैकान्त, वजच्याअक, कान्‍्त पाषाण (चुम्बक ), 
टंकण (सुहागा) और भूनाग । इनके आगे क्रम से ८ उपरसों की स्थापना होती थी-- 
गन्भक, तारक (हरिताल), कासीस, मनःशिला, कंकुष्ठ, अंजन, राजावत्त और 
गेरिक (गेरू) (४ दिशाओं और ४ कोणों में) । फिर अष्टदल मंडल की पंखुड़ियों 
के अग्रभाग में क्रशः: आठ महारस--रसक (खपरिया), विमला (रूपामाली), 
ताप्य (सोनामाखी), चपला, तुत्य (तूतिया), अंजन, हिंगुल और सस्यक--इनकी 
स्थापना होती थी । वेदी के पूर्व द्वार पर सोने और चाँदी से, दक्षिण द्वार पर ताम्र 
और सीसे से, परचम द्वार पर वंग और कानन्‍्तलोहे से और उत्तर द्वार पर मुण्डलोह 
और तीक्ष्ण लोह से पूजा होती थी । 





१: तत्र शाला प्रकर्तव्या सुविस्तीर्णा मनोरमा । 

सम्यग्वातायनोपेता दिव्या चित्रविचित्रिता । 

तत्ससीपे समे दीप्ते कर्तव्य रसमण्डपम्‌ । 

अतिग॒प्तं झुविस्तीर्ण कपाटागेलशोभितम्‌ ॥॥ (६॥१३-१४) 
२६ निष्कन्रयं हेमपत्रं 'रसेक नवनिष्ककस । 

अस्लेन सर्देयद्‌ यामं तेन लिगं तु कारयत ॥॥ 

बोलायंत्रे सारताके जंबीरस्थ दिन पचेत १ 

तल्लिगं पुजयेसत्र सुशुभेवपचारकेः ॥॥ (६।१७-१८ ) 
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रसमण्डप में अन्य जिन पदार्थों की स्थापना होती थी, वे निम्न हैं---विट, काँजी, 
यंत्र, क्षार, मृत्तिका, लवण, कोष्ठी, मूृषा, वंकनाल, तुष, अंगार (कोयला), वनो- 
पक (उपले, कंडे ), भस्त्रिका (धौंकनी ), दण्डिका, शिला, खरलू, उल्खल, स्वर्णकार 
केः उपकरण, समस्त तुले हुए मिट्टी, काठ, ताम्र, लोह आदि से बने पात्र, दिव्य ओप- 
धियाँ, रंजक (रंग), स्नेह (धी और तेल) । द्वार से बाहर इनकी पूजा होती थी ।* 

रसशाला, वेदी, उपकरण आदि की तैयारी हो जाने पर रससिद्ध आचार्यों 
के नामों का उच्चारण होता था। इस संबंध में २७ आचार्यों के नाम हैं--- 








१. व्यालाचार्य १०. माण्डव्य १९. शंभु 

२. चन्द्रसेन ११. चर्पटी २०. हुक 

३. सुबुद्धि १२. सूरसेनक २१. लम्पक 
४. नरवाहन १३. आगम २२. शारद 
५. नागार्जुन १४. नागब॒द्धि २३. बाणासुर 
६. रत्नघोष १५. खण्ड - २४. मुनिश्वेष्ठ 
७. सुरानन्द १६. कापालिक २५. गोविन्द 
८. यशोधन १७. कामारि २६. कपिल 
९. इच्द्रधूम १८. तान्त्रिक... २७. बलि 


प्रम्परा की जो सूची प्रारम्भ में दी जा चुकी है (२७ रससिद्धों की ),उसमें और 
इस सूची में बहुत समानता है--चन्द्रसेन, लंकेश (लंक), विशारद (शारद ), माण्डव्य, 
शूरसेन (सूरसेतक),. रत्नकोष (रलघोष), शंभु, तरवाहन, इन्द्रद (इन्द्रधूम), 
नागार्जुन , सुरानन्‍्द, नागबोधी (तलागबुद्धि), यशोधन, खण्ड, कापालिक, गोविन्द 
और लम्पक ये १७ नाम दोनों सूचियों में एक या एक-से हैं । पहली सूची के १० नाम--- 
आदिस, कपाली, मत्त, भास्कर, सात्त्विक, गोमुख, कम्बली, व्याडि, ब्रह्मा और हरि-- 
इस सूची में नहीं हें । इनके अतिरिक्त व्यालाचार्य, सुबुद्धि, चपंटी, आगम, कामारि, 
तान्त्रिक, बाणासुर, मुनिश्वेष्ठ कपिल और बलि--ये १० नाम इस सूची में अधिक हैं । 

रसशाला--जहाँ पर सब ओषधियाँ मिलायी जायें, जहाँ कोई विध्न-बाधा न हो, 
जहाँ निकट में कुआँ या पाती का और कोई प्रबन्ध हो ऐसे उत्तर, ईशान या पूर्व भाग 
में रसशाला बनानी चाहिए। रंसशाला की पूर्व दिशा में रसभैरव की स्थापना करे, 


१. ६४७३-४९ 
२० ६१५१-५३ 
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आम्नेय दिशा में वह्लिकर्म (ऑग्निसाय) करे, दंक्षिण दिशा (याम्य) में पाषाणकर्म, 
नैऋत्य में 'शस्त्रकर्म और पदिचम दिशा में क्षालन कम, वायेब्यं दिशा में शोषण कर्म, 
उत्तर दिशा में वेधक कर्म, एवं ईशान दिशा में सिद्ध वस्तुओं का स्थापन और पदार्थों 
का संग्रह करे । 

रससाधन में आवश्यकीय पदार्थ 


रसरत्नसमच्चय के सातवें अध्याय मे त्तिम्न आवश्यक उपकरणों का संग्रह रस- 
कर्म के लिए बताया गया है --- 
१. सत्त्वपपातन कोष्ठी (सत्त्वपातन की मूषा )--छऋफ़्बट00 +#0507 
सुराकोष्ठी--95 99007 805४7 
३. भूमिकोष्ठी (स्थिर)--६०5४४ 7566 0670 ४70प70. 


९, रसशालां प्रकुर्वीत सर्ववाधाविवर्जिते । 
सवी षधिमये देशे रम्ये कृपससन्विते ॥ 

. यक्षत्र्यक्षसहस्राक्षदिग्विभागें सुझोभने । 
नानोपकरणोपेतां प्राकारेण सुशोभिताम्‌ ॥ 
शालायाः पूर्वदिग्भागे स्थापयद्रसभेरवम्‌ । 
वह्किकर्माणि चाग्नय याम्यं पाषाणकर्स च ॥॥ 
नेऋत्य शस्त्रकर्माणि वारुण क्षालनादिकम्‌ । 
शोषण वायुकोणे च वेघकर्मोत्तरे तथा ॥ 
स्थापनं सिद्धवस्तूनां प्रकुर्यादोशकोणके ॥ 

२. पदार्थसंग्रहः कार्यों रससाधनहेतुकः ॥ (७॥१-४) 
सत्त्वपातनकोष्ठीं च सुराकोष्ठीं सुशोभनाम्‌ । 
भूमिकोष्ठीं चलत्कोष्ठीं जलद्रौष्योउप्यनेकशः ॥ 
भस्रिकायुग् तदन्नालिके वंशलोहयोः । 
स्वर्णायोघोषशुल्वाइमकुण्ड्यइचमंकृता तथा ॥ 

. क्रणानि विचित्राणि द्रव्याण्यपि समाहरेत । 
कण्डणीपेषणी खल्वाद्रोणीरूपाइच वतुलाः ॥ 
भायसास्तप्तलल्वाइच सर्देकाइच तथाविधाः ॥ 
सुक्ष्मच्छिद्रसहस्नाढ्या द्रव्यगालनहेतवे । 
चालनी च कटत्राणि शलाका हि च कुण्डली ॥ (७॥५१-१० ) 


४७२ 


२५. 
१६. 
१७. 


प्रालीन भारत में रसायन फा विकास 


चलकोष्ठी (चल)---7र०रांण्ड ४0०४0 


, जलद्रोणी (अनेक) या जल भरने के पात्र-क/शश-००ाक्वंप्रत5 
, दो मिट्टी या लोहे की भसिका (भद््‌दी )--िएी0४०९ छाए 5६0५६ 
, दो नालिका (फुँकनी)--3/0०छ (02. 


सोने, लोहे, फाँसे, ताँबे, पत्थर और चमड़े की बनी कुण्डियाँ--00 5 
बात लंजआ6 णी 8णेत, ॥0,. 770026, ००776. ४०6 07 
]९४४76४, द 


. कृण्डनी--(ओखली ) 
, पेषणी--(ज776908 ४४076 
, द्रोणीरूप या वर्तुल खरल (खल्व, या खल्‍्ल)--रैणाशाए ए0प्रण्त 


07 66 ४6 9998 ० 2० 07078 7०ज! 


. तप्त खल्व (लोहे के )--0६ ०0 ॥70ाएक्ष$ 
» मर्देक-- 700 968४7८5 
, द्रव्य के गालन के (छानने के) लिए हजारों महीन छेदोंवाली चालती--+ 


5९ए2४ जंग पा०0फक्षात5$ ० 9085 एएा ग६टाप्रह पंत 
कटत्र---$॥979 08 (07 ८प६४४४ 

दइलाका--२०प्रात॑ 4९४ 07 7005 

कुण्डली--(:0|$ 


चालनी (82ए८४)--वालनी या चलनी तीन प्रकार की बतायी गयी हैं। 
उनका रूप इस प्रकार है--(१) वेणु या बेंत की शलाकाओं से निर्मित और 
डोरी से अच्छी तरह बँधी हुई--यह स्थूल द्वव्यों को छानने (गालन--ि६०४७०४०४ ) 
के काम आती है। (२) बाँस (वंश) या किसी अन्य पदार्थ की चूर्ण छानने की 
(0: गीहा।ए 70०जतें८४) चलनी। (३) कनेर, शाल्मली (सेमल), 
चन्दन या हाथीदाँत की चार अंगुल ऊँची, चारो ओर बकरे के चर्म से मढ़ी हुई, 
एक बालिदत लंबी एक बालिश्त चौड़ी चलनी, जिसके तरू भाग को घोड़े के बालों या 
वस्त्र से बाँध दिया गया हो और जो कुंडली के समान गहरी हो । यह अत्यन्त सूक्ष्म 
चूर्ण छानने के लिए है।* 


१. चालनी त्रिविधा प्रोक्ता तत्स्वरूपं व कथ्यते । 
वणवीणिः शलाकाभिनि्सिता ग्रथिता गुण: । 
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कोयला छुबवें कंडे था उपले--([पए2-८४८०४ ६070 708)--रसशाला 
में मषा, मिट्टी, तुष (भूस), कार्पाल (बिनौला ), वनोपछक और पिष्टक (गोबर आदि 
के कंडे) संग्रह करने का उल्लेख है। 

रसशाला में ओषधियाँ तीन प्रकार की हों--धातुज, प्राशिज (जैव) और 
वतस्पतिज (मूलज) । 

रसशाला में शिखित्र (कोयला), गोबर, शर्करा (बालू) और सितोपला (सफेद 
रेत) हो । 

कीयलों के विभिन्न नाम ये हँू--शिखित्र, पावकोच्छिष्ट, अंगार और 
कोकिल । जो कोयले बिना पानी के बझाए जाते हैं, उन्हें कोकिल कहते हैं । 

सूखे हुए कंडों या उपलों के नाम ये हँ---पिष्टक, छगण, छाण, उपल, उत्पल 
गिरिण्डोपल और साठी । द | 

कपिका और चषक--रसशाला के संग्रह में काच, लोहे, मिट्टी और कौड़ियों से 
बनी हुई कपिकाएँ (बोतलें) और चषक (प्याले) होने चाहिए। कृपिकाओं के 
विभिन्न ताम ये हँं--कषिका, कुपिका, सिद्धा, गोला और गिरिण्डिका । 





कौतिता सा सदा स्थूलद्रव्याणां गालने हिता ॥ 
चर्णगचालनहेतोइब चाहन्यन्यापि वंशजा । 

कणिकारस्यथ - शाल्मल्या हरिजातस्य कस्बया ॥ 
चतुरंगुलविस्तारयुकक्‍तया निमता शुभा । 
कुण्डल्यरत्निविस्तारा छागचर्माभिवेष्टिता ॥ 
वाजिवालाम्बरानद्तला चालूनिकापरा । 

तया प्रचालन कुर्याद धर्तु सुक्ष्मतरं रजः ॥(७॥१०-१३) 


अर 


मृषासतुबकार्पासवनोपलकपिष्टकम्‌ । 

त्रिविध भेषजं धातुजीवमूलसयं तथा को... 

शिखित्रा गोबर चेव शर्करा तु सितोपला ।॥ 

शिखिज्ञा: पावकोच्छिष्टा अंगाराः कोकिला मताः ॥ 
कोकिलाइचेतिताड्रगरा निर्वाणाः पयसा बिना । 

पिष्टक छगणं छाणमुपर्ल चोत्पलं तथा ॥। 

गिरिण्डोपलसाठी च संशुष्कछगणाभिधाः । (७।१४-१७ ) 
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चषक या प्यालों के विभिन्न ताम ये हँ---चषक, कटोरी, वाटिका, खारिका, 
कंचोली और ग्राहिका ।* 

संग्रह घोग्य अन्य पदार्थ--रसशाला के संग्रह में वेण, (बाँस या बेंत) के बने 
हुए शर्ष (सूप) आदि पात्र, छोटी कौड़ी (श्षुद्र क्षिप्र ), शंखिका (शंख ), क्ष्रप्र (तेज 
छरी), पाक्य (पाककर्म के पात्र) और शाकच्छेदन (वनस्पतियों और ओषधियों 
को काटने ) के उपयोग के पालिका और करणिका के समान अस्त्र ( जैसे हँसिया, दराँती, 
सरोता, गड़ाँसा आदि) होने चाहिए । रसशाला में झाड़ देने या सम्मार्जव से आरंभ 
करके रसपाक के अन्त तक जितने कर्म हैं, सबके उपयोग की आवश्यकीय वस्तुओं का 
संग्रह करना चाहिए।' 





खरल, खुल, सलल्‍ल या खलल्‍व॑ 


अर्धचन्द्रोपम खरल--रसशाला में कूटने, घोटने आदि कामों के लिए खरल 
और उसके मूसछ (मुशलू) का विशेष उपयोग है। खरल १० अंगुल ऊंचा (उत्सेध 
में), १६ अंगुल लम्बा (आयामवान्‌ ), १० अंगुल चौड़ा (विस्तार में), और ७ अंगुल 
गहरा ( निम्न ) होना चाहिए । उसकी पाली (किनारा ) दो अंगुल ऊँची होनी चाहिए। 
खरल के साथ घर्ष (मूसू) १२ अंगूछ का होना चाहिए। 
इस खरल में पाँच पल (२० तोले) पारा डालकर घोट लिया जाय, तो खरलू 
शुद्ध हो जाता है ।' 


१. काचायोमुद्वराटानां कृपिका चषकानि च॑ | 
कूपिका कुपिका सिद्धा गोला चेव गिरिण्डिका ॥ 
चबक॑ च कटोरी व्‌ वादठिका खारिका तथा । 
कंचोली ग्राहिकी चति नामान्यलेकार्थानिं हिं।॥। (७॥१८-२० ) 
२. शूर्पादिवेणपात्राणि क्षद्राः क्षिप्राइव शंखिकाः । 
क्षुरप्राइत तथा पाक्यों यच्चान्यत्तत्र युज्यते ॥ 
पालिका कणिका चेव. जश्ञाकच्छेदन शस्त्रकाः । 
शालासम्माजंतादं हि रसपाकान्तकर्म यत्‌ ॥॥ 
तत्रोपयोगी यच्चान्यत्‌ तत्सर्वें परविद्यया ॥ (७१२०-२२) 
. ३. उत्सेधे स दशांगुलः खल कलातुल्यांगुलायासवान्‌ 
विस्तारेण दक्षांगुलो मुनिभितेनिम्तस्तथवांगुलेः । 
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बर्तुंल खल्ब--१२ अंगुल लंबा-चौड़ा, चिकने पत्थर का, ४ अंगुरू गहरा, गोल 
और बीच में अत्यन्तं चिकना जो खरल बनता है उसे वर्तुल खल्व कहते हैं । इसका 
मर्देत (मंसछ) नीचे के भाग में चपटा और ऊपर के भाग में पकड़ने योग्य (सुग्राही ) 
होना चाहिए 

तप्त खल्व-0६ 7707727-यह ९ अंगूल विस्तार का और ६ अंगूल गहरा लोहे 
का बनाया जाता है और इसका मर्दक (मूसलूू) ८ अंगुल लम्बा होता है। इस खल्व 
की जैसी आकृति हो, उसी के अनुकूल चूल्हा बताकर उसमें कोयला (अंगार) 
भरना चाहिए और उसके ऊपर तप्त खल्व' को रखना चाहिए। चल्हे (चुल्ली) 
के पास बैठकर भस्त्रिका (धौंकनी ) से आग को फूँकता चाहिए। फिर उस खल्व में 
ओषधियों के साथ मदित पारे की पिष्टि क्षार अथवा अम्लों के साथ मिलाकर अच्छी 
तरह घोटनी चाहिए । इस प्रकार स्वेदन करने से प्रत्येक रस की पिष्टि तत्काल 
द्रवहूप पतली होकर बहने छगती है। 

यह खल्व यदि कान्तायस (कान्त लोह) का बनाया जाय तो और भी अधिक 
उपयोगी हो जाता है। इसमे सिद्ध किया हुआ रस करोड़ों गुना अधिक छाभप्रद 
हीता 








पल्यां दृंगुलविस्तरदइच ससृणो5तीवाद्ध चर्द्रोपमों 
घ॒र्षो द्वादशकांगुलइच तदयं खल्वों मतः सिद्धये ॥ 
अस्मिन्‌ पठ>चपलः सूतो मर्दनीयों विशुद्धयें । 
तत्तदौचित्ययोगेन खल्वेष्वन्येषु योजयेत्‌ ॥ (९॥८१-८२) 
१. द्वादशांगुलविस्तारः खल्वोषईति मसणोपलः । 
चतुरंगुलनिम्तन्‍च॒मध्यंडअतिमसणीकृतः ॥। 
मर्दकश्चिपिटो5धस्तात्सुग्राहहत शिखोपरि 
अय॑ तु वरतुंलः खल्वो सर्दनेंइतिसुखप्रदः ॥ (९१८३-८४) 
२. लोहो तवाहुगुलदचेव खल्वो निम्नत्वे च पडडझगुलः । 
सर्देकोःष्टाहुगुलइचेव तप्तवल्वाभिधोष्प्ययम्‌ ॥॥ 
कृत्वा खल्वाहृति चुल्लीमड्भागरः परिपुरिताम । 
तस्यां निवेदय त॑ खल्व॑ पाइवें भरित्रकया धमेत्‌ 
तदन्तमंदिता पिष्टिः क्षाररम्लंद्च संयुता । 
प्रद्रवत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशयः ॥ 
कृतः कान्तायसा सोध्यं भवेत्कोटिगुणो रसः ॥॥ (९॥८५-८७) 


ककया 
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मूषा या घरिया ( (८0:25 

मूषा के अत्य ताम ये हैं---क्रौज्चिका, कुमुदी, करहाटिका, पाचनी और वह्षि- 
मित्रा । यह ओषधियों के दोषों का मोएण करती है इसलिए इसे मूषा कहते हैं । मूषा 
मिट्टी और लोहे की बनायी जाती है।' भूषा और उसके पिधाल ( ढक्कन ) 
की सन्धियों को (जोड़ों को) बन्द करने के काम का नाम बन्धन, सन्धिलेपन, 
अन्न्नण, रन्ध्रण, संरिकष्ट और सन्धिबंधन है।' 

मूथा बनाने की सिद्टी--मूषा बनाने की मिट्टी पाण्ड (पीछी), और अस्थूल 
(महीन), अथवा रेतीली (शकरा) और लालरू-पीले (शोण-पाण्ड्र) रंग की होनी 
ताहिए। यह चिरकाल तक अग्नि का ताप सहन कर सकती है और अति श्रेष्ठ है। 
यदि ऐसी मिट्टी न मिले, तो वाल्मीकी (बँवई या दीमक की) या कुम्हारवाली 
(कौलाली ) मिट्टी काम' में लानी चाहिए।* 

इस मिट्टी में तृष (भूसी) की राख, सन, कोयला, घोड़े की लीद (हय-लहि) 
मिलाकर लोहे के दण्ड से अच्छी तरह कूठ लेना चाहिए। यह मिट्टी साघारण मूषा के 
लिए अच्छी है। वे पदार्थ जो मिट्टी में मिलाये जा सकते हैं ये हैँ--श्वेताश्म (सेल- 
खड़ी ), दग्ध तुष (भूसे की राख), कोयला, सन, खीपरों का चूर्ण, लीद, किट्ट (छोहे 
का जंग) और काली मिट्टी ।* 


१. सूषरा हि औड्चिका भ्रोक्‍्ता कुमुदी करहाटिका । 
पाचनी वह्किमित्रा च रसवाबिभिरीयते ॥ 
मुष्णाति दोषान्मूषा था सा मषेति निगद्यते ॥॥ 
उपादान भवेत्तस्था मृत्तिका लोहसेद छ ॥॥ (१०॥१-३) 

२. मृजापिधानयोरंन्धे बच्चन सन्धिलेपनस । 

अन्भ्रणं रन्ध्रणं चेव संदिलष्टं सन्धिबन्धनम्‌ ॥॥ (१०५) 

३- मृत्तिका पाण्डुरस्थूला शकराशोणपाण्डरा । 
चिराध्मानसहा सा हि मणायश्रतिदस्थते ॥ 
तदभावे च वाल्मीकी कौछाली वा समीर्यते । (१०१६) 

४. या सृत्तिकावस्धतुषेः शणन शिखित्र्कर्बा हयलहिना व्‌ । 
लौहेन दण्डेन च कुट्टिता या साधारणा स्यात्खल सूषिकार्थें ॥ 
श्वेताइमानस्तुषा दरधाः शिखित्रा: धशणखर्परें.। 
रूहिंः किट्टू कृष्णमृत्स्ता संयोज्या भूषिकासुदि ॥॥ (१०७-८) 
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मूषाओं के भेद 

रसरत्नसमुच्चय में १७ प्रकार की मूषाओं का उल्लेख है--वज्जमूषा, योगमूषा, 
वज्दावणी मूषा, गारमूषा, वरमूषा, वर्णमूषा, रौप्यमूषा, विडमूषा, दूसरी वज्- 
द्रावणी मूषा, बुन्ताक मूषा, गोस्त नी मूषा, मल्लमूषा, पक्‍्वसूषा, गोलमूषा, महामूषा, 
मंडूक-मूषा और मुसलाख्या मूषा | 

१. बच्अमधा--मिट्टी ३ भाग, सन १ भाग, लीद १ भाग, दग्ध तुध १ भाग, 
सेलखड़ी १ भाग और छोहे का किट्ठ है भाग; इन सबको अच्छी तरह कूठ-पीसकर 
वबजमूषा बनती है जो सत्वपातन के कार्य के लिए उपयोगी है।' 

२. योशमृषा--दग्ध कोयला, दग्ध तुष, काली मिट्टी, वल्मीक मिट्री और 
बिड, इनको मिलाकर कूट-पीस कर जो मूषा बनायी जाती है वह योगमूषा है। 
इसके बाहर-भीतर विड का लेप किया जाता है। इसमें सिद्ध किया गया पारा 
बड़ा गणवान्‌ होता है।'* क्‍ 

३. बज्द्रावणी मुषा--तालाब या नदी का चिकना गारा, केंचुओं का सत्व, 
सन, दग्ध तुष, इनका बराबर भाग लेकर तथा सबके बराबर मूषा की मिट्टी केकर 
इन सबको भैस के दूध के साथ घोटे, और फिर जिस यंत्र में मूषा रखनी हो, उसके 
ही माप के अनुसार मूषा बनाये। इस मूषा में वज्ञ अर्थात्‌ हीरे के समान कठोर 
पदार्थों का भी द्रावण हो जाता है। इस मूषा को प्रायः क्रौडिचिका भी कहते हैं।' 

४. गारसघा--लोहे का किट्ट १ भाग, कोयला १ भाग, सन १ भाग और 
गारा ६ भाग के और काली मिट्टी में मिलाकर भैंस के दूध के साथ घोंटे। इससे 


१. मुदस्त्रिभागाः शणलद्दधिभागों भागहच निर्देग्धतुषोपलादें: । 
किट्रार्धभाग परिखण्डय बज्ञमषां विदध्यात्खल सत्त्वपाते ॥ (१०९) 
. २. दच्चाड्भगरतुषोपेता मृत्स्ता बल्मीकमृत्तिका । 
तदतव्‌ बिडससायवता तदतद्‌ बिंडविलेपिता ॥॥ 
तया या बिहिता शूषा योगमणति कथ्यते । 
अनया साबितः सुतों जायते गणदत्तर:ः ॥ (१०१०-११) 
३. गारभूतागधौतास्यां हा्णदेग्धतुषरपि । 
समेः समा च मूषा मुन्महिषोदुग्धमदिता ॥ 
ऋौषडिचका यन्त्रसात्र हि बहुधा परिकीत्तिता । क्‍ 
तया विरचिता सूधा वज्यद्रावणि कोच्चिता ॥ (१०१२-१३) 
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जो मूषा बनती है उसे गारमूषा कहते हैं। यह मूंषा दो प्रहर तक अग्ति में फुकने 
से भी नहीं पिघलती ।' 

५. बेरमृषा--थूहर की लकड़ी का कोयला (वज्ञांगार), भूसी की राख, ये दोनों 
समान भाग लेकर, इनसे चौगूनी काली मिट्टी और उतना ही गारा मिलाकर जो 
मूषा बनायी जाती है, वह वरमूषा कहलाती है। यह एक प्रहर (याम )तक अग्नि 
सहन कर श्रकती है।' 

६. बर्णमृब्ा--पत्थर रहित लाल मिट्टी को रक्त वर्ग की ओषधियों के रस 
या क्वाथ में घोंटकर, उससे जो मूषा बने, और उसके ऊपर वीरबहूटी के चूर्ण का 
लेप किया हो, उसे वर्णमूषा कहते हूँ । यह धातु, उपधातु अथवा रसों के रंगों को 
गहरा कर देती है (वर्णोत्कष॑विधायिनी ) । 

७. रौप्य मूषा--पाषाण-रहित र्वेत मिट्टी को श्वेत वर्ग की ओषधियों के 
रस में घोटकर, और ऊपर से वीरबहूटी के चूर्ण का लेप करके जो मूषा तैयार होती 
है, वह रौप्यमूषा है। यह श्वेत वर्ण को बढ़ाने के काम में आती है।' 

८, विडसूषा--जिस भूमि में जैसा विड उत्पन्न होता हो, उस भूमि की मिट्ठी 
के साथ अन्यान्य पदार्थ मिलाकर मूषा बनाये और उसके ऊपर उसी विड का लेप 
करे, तो विडमूषा बनेंगी। देह को लोहे के समान दृढ़ बनानेवाले योगों के तेयार 
करने में विडमूषा का प्रयोग होता है। 


१. दुष्धष्टपड़गुणगारा किट्टांगारशणान्विता । 
कृष्णमृद्भिः कृता मूषा गारमषेत्युदाहता ॥ 
यामयुग्मपरिध्मानान्नासौ द्रवति वछ्लिता । (१०११४) 

२. वच्ञाज्भगरतुषास्तुल्यास्तच्चतुर्गुणमत्तिका ॥ 
गारा च मृत्तिकातुल्या सर्वेरेतविनिर्भिता । 
वरमूष॑ति निर्दिष्ठा याससग्नि सहेत सा ॥ (१०११५) 

३. पाषाणरहिता रकता रक्‍्तवर्गानसाधिता । 
मृत्तया साधिता मृषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 
वर्णमूष॑ति सा प्रोक्‍्ता वर्णोत्कर्ष नियुज्यते ॥ (१०१६) 

४. पाषाणरहिता ब्वेता इ्वेतवर्गानुसाधिता । 
मुत्तया साधिता मृषा क्षितिखेचरलेपिता ॥ 
रौप्यभषेति सा प्रोक्‍ता बवेतवर्णाय शस्यते । (१०१७) 
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९. बज्ञद्रावण औडिविका (दुसरी)--गारा १ भाग, भूनाग (केंचुए ) का सत्व 
१ भाग, तुष (भूसी की राख) ८ भाग और सबके जोड़ के बराबर मूषा बनानेवाली 
मिट्टी लेकर भैंस के दूध में घोटकर उतनी बड़ी मूषा बनाये जितने बड़े यन्त्र में रखकर 
उसे तपाना हो। इस मूषा के ऊपर खटमल (मत्कुण) के रुधिर का लेप करके 
सुखाये, फिर सुगन्धबाला, नागरमोथा और आकाशबेल तीनों के क्वाथों के मिश्रण 
का लेप करके सुखाये। इस प्रकार वज़द्रावण-क्रौडिचिका नाम की मूषा बनती है। 
यह मूषा द्रव से पूरित रहने पर चार प्रहर तक अग्नि का सहन कर सकती है।' 
१०. वृन्ताक मृषा--वुन्ताक (बैंगन) के आकार की मूषा बनाकर उसके 
उदर में १२ अंगुल रूम्बी नली लगाये । वह धतूरे के फूल के समान ऊंची, सुदृढ़ 
और श्लिष्ट (जुड़ी हुई) होनी चाहिए। मूषा के चौड़े भाग की ओर ८ अंगुल लम्बा 
एक छेद बनाना चाहिए (इस छेद द्वारा ओषधि भरते हैं और फिर छेद बन्द कर 
देते हैं), इसको वृन्ताकमूषा कहते हैं। खरपर आदि मुद्ु पदार्थों का सत्त्व निकालने 
में यह उपयोगी है।* 
११. ग्रोस्तनी मूषा---यह मूषा गाय के स्तन के आकार की होती है और इसका 
ढक्‍कन शिखायुक्त होता है (नीचे से मोटा और ऊपर से पतला ) । सत्त्वों को द्रावण 
करने और शुद्ध करने में यह मूषा उपयोगी है।' 


१. तत्तद्भदर्मदोद्भता तत्तहिडविलेपिता ॥ 

देहलोहार्थयोगार्थ विडमषे त्यूदाहृता ॥॥ (१०१८) 
२. गारभूनागधौताभ्यां तुषमृष्टशणन च । 

समेः संमा च मूषा मन्महिषीदुग्धभदिता थे 

ऋछडि्चिका यन्त्रसात्रे हि बहुधा परिकीत्तिता । 

तथा विरचिता मषा लिप्ता मत्कुणशोणितेः ॥। 

बालाब्दध्वनिमुलेश्च वज्ञद्रावणक्रौह्िचिका । 

सहते४ग्नि चतुर्याम द्रवेण व्याधिता सती ॥॥ (१०११९-२११) 
३. व॒न्ताकाकारमूषायां नाले दादशकांगुलम्‌ । 

धत्त्रपुष्प वच्चोध्व सुदृर्द इिलष्टपुष्पवत्‌ ॥॥ 

अष्टांगुलज्च सच्छिद्रं सा स्थाद्‌ वृष्ताकमृषिका । 

अनया खपेरादीनां मुदू्तां सत््वमाहरेत्‌ ॥ (१०॥२३-२४) 
४. सूषा या गोस्तनाकारा शिलायुक्तपिधानका । 

सत्त्वानां द्वावणे शुद्धों मृषा सा गोस्तनी भवेत्‌ ॥ (१०१२५) 
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१२. मल्लमूषा--मिट्टी के दो प्याले (मल्ल) तैयार करे, एक में ओषधि 
रखकर दसरे से ढक दे और फिर कपरौटी करके आग पर तपाये। इस प्रकार जो 
मूषा बने वह मल्लमूषा कहलाती है। पर्षटी आदि रसों के स्वेदन के लिए यह 
उपयोगी है।' 

१३. पक्वमषा--कुम्हार के भाण्ड (मटका आदि) के समान मूषा बनाकर उसे 
कुम्हार के आँवे में पका छे। इस प्रकार की मूषा को पक्‍वमूषा कहते हैं। पोटली 
आदि रसों के विपाचन में यहु उपयोगी है।' 

१४. शोलमृषा--मल्लमूषा के समान दो गोल निर्वक्र सकोरे बना ले। उनमें 
पुट देने योग्य ओषधियाँ भरकर दोनों को जोड़कर सम्पुट बना ले। यह सम्पुट 
बिलकुल गोल और मुखरहित हो। इसे गोलमूषा कहते हैँ । यह मूषा तत्काल द्रव्यों 
का शोधन करनेवाली है।' 

१५. सहामूषा---तली में अर्थात्‌ नीचे से कूपर या कछए के आकार की पतली 
और ऊपर को उत्तरोत्तर चौड़ी होती जाय, और बीच में मोटे बेंगन के समात 
सस्‍्थूल हो, तो उसे महामूषा कहेंगे। यह मूषा लोहे और अभ्रक भदि के सत्त्वों का 
द्रावण करने और पुट देने के लिए प्रयोग की जाती है।* 

१६. मण्ड्कम्षा--यह मूषा मेंढक के आकार की, नीचे को हुम्बी, चौड़ी 
और खोखली, ६ अंगुल परिमाण की होती है। जमीन को खोदकर उसमें यह मूषा 
गाड़ी जाती है और उसके ऊपर पुट देते हैं, अर्थात्‌ ऊपर से आग जलाते हैं।" 


१. निहिष्ठा मललमषा या महलद्वितयसम्पुटात्‌ । 
पर्पट्यादिरसादीनां स्वेदनाय प्रकोत्तिता ॥ (१०॥२६) 
२. कुलालभाण्डरूपा या दृढा व परिपाचिता । 
पकक्‍्वमषति सा प्रोक्‍्ता पोटल्यादिविषाचने (१०२७) 
३. निर्देकगोलकाकारा पुटनद्रण्यगसिणी ॥ 
गोलमूबंति सा प्रोकता सत्त्वरं द्रव्यशोधिनी ॥॥ (१०१२८) 
४. तले या कर्पराकारा ऋमादूपरि विस्तृुता ॥ 
 स्थलब॒न्ताकवत्स्थला महाभूषे त्यथसौ स्मृता ॥ 
सा चायो$अकसत्त्वादेः धुटाय ब्रावणाय व (॥ (१०१२९) 
५. सण्ड्काकारसूंषा या निम्ततायामविस्तरा । 
घडुंगुलप्रभाणंत मूषा रण्डकसंज्ञिका ॥॥ 
भूमो निसनन्‍य तोः मूषां दल्यात्पुटंमथोपरि ॥॥ (१०३० ) 
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१७. मुसलाझ्या मृषा--आठ अंगुल ऊँची, गोल और तली में चपटी जो मूषा 
बनायी जाती है उसे मुसलाख्या मूषा कहते हैं। यह मूषा पारे को चक्र के समान बाँघने 
में उपयोगी. है ।' द 

सषा-आप्यायन---किसी भी धातु को मूषा में भरकर द्रावण करने के लिए 


आग पर रखे। जब वह धातु पिघलकर द्रव हो जाय, तो उसको उसी समय आग पर 
से उतार ले। इस उतार लेने की क्रिया को मूषाप्यायन कहते हैं।' 


कोष्ठियाँ 


धातुओं के सत्त्व निकालने के लिए और निकले हुए सत्त्वों को शुद्ध करने के 
लिए अनेक प्रकार की कोष्ठियाँ तयार की जाती हैँ । रसरत्नसमुच्चय में अंगार- 
कोष्ठी, पातालकोष्ठी, गारकोष्ठी और मूपाकोष्ठी, इन चार का उल्लेख हुआ है। .. 
.. सत्त्वपातन अथवा लोह आदि किसी धातु को शुद्ध करने या गछाने के' लिए 
उसको मूपषा में भर देते हैं; वह मूषा जिस भठ॒ठी या कोष्ठी में रखकर तपायी 
जाती है, उसको कोष्ठी कहते हैं। | 

१. अंगारकोष्ठी--एक हाथ ऊंची और आधे हाथ लम्बी, चौड़ी तथा चौकोर 
कोष्ठी बनाये, और उसके चारों ओर मिट्टी की दीवारें बना दे। उनमें से एक दीवार 
या भित्ति में १ या १३ बालिश्त ऊँचाई छोड़कर एक सुदृढ़ और सुन्दर द्वार ब्रना दे । 
यह अंगारकोष्ठी बन गयी । इस कोष्ठी की देहली के नीचे फूँकने के लिए यथोचित 
मार्ग बना दे। फिर उसी कोष्ठी के उत्तर की ओर १ बालिइत ऊची दीवार के ऊपर 
एक बालिशत ऊँचा द्वार बना दे। इस द्वार को ईंट लगाकर बन्द कर दे और द्वार- 
सन्धियों पर मिट्टी का लेप कर दे। इस कोष्ठी को कोयलों से भरकर दो धौंकनियों 
से फूँके। जब कोयला या सत्त्वपातन योग्य पदार्थ डालना हो तो ऊपर के द्वार से डाले । 


१. मृषा या चिपिटा मूले वत्तुलाषष्टांगुलोच्छुया । 
मूषा सा मुसलाख्या स्थाच्चक्रिबद्धरसे हिता ॥ (१०३१) 
२. द्रवे द्रवीभावमुखें मृषाया ध्मानयोगतः ॥ 
क्षणमुद्धरणं यत्तन्मूषा5पप्यायनमुच्यते ॥ (१०२२) 
३. सत्त्वानां पातनार्थाय पातितानां विशुद्धय । 
कोष्ठिका विविधाक्वारास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ (१०३२) 
३१ 
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जिसका सत्त्वपातन करना हो उसके एक बार में पाँच-पाँच गोले डाले । कठोर पदार्थों 
का सत्त्व निकालने में यह कोष्ठी उपयोगी है।' 

२. पातालकोष्ठी--पक्की भूमि में एक बालिशइत माप का हरूम्बा-चौड़ा और 
गोल गड़्ढा बनाये। उसके बीच में चार अंगूल चोड़ा, उतना ही गहरा और गोल 
ऐसा एक छोटा-सा गड़ढा और बनाये। उस गड़ढे में सत्त्व निकालनेवाले अथवा 
पकानेवाले पदार्थों को भरकर गड़ढे के ऊपर पाँच छिद्रोंवाली मिट्टी की चक्ती (चकई ) 
बनाकर ढक दे। फिर उसमें गड्ढे से लेकर जमीन तक एक तिरछी नाल लगाये, 
जो बाहर की ओर कुछ ऊँची और गड्ढे के सामने झुकी हो। फिर इस कोष्ठी में 
कोयला भरकर एक धोंकनी से फूँके । 

. यह पातालकोष्ठी मृदु और साध्य पदार्थों के सत्त्वपातन के लिए उपयोगी है। 
संभवत: इस कोष्ठी का प्रचकछन नन्‍्दी नामक रसाचायें ने किया था।'* 


१. राजहस्तसमुत्सेधा तदर्धायामविस्तरा ॥ 
चतुरस्ना च कुडचेन वेष्टिता मुन्मयेन च ॥॥ 
एकभित्तों चरेद्‌ द्वारं वितस्त्याभोगसंयुतम्‌ । 
द्वारं साधंवितस्त्या च सस्सितं सुदृर्द शुभम्‌ ॥। 
देहल्यधो विधातव्यं धमनाय यथोचितम्‌ । 
प्रादेशप्रसमिता भित्तिरुत्तद्भस्य चोध्व॑ंतः ॥ 
द्वार चोपरि कत्तेंव्यं प्रादेशप्रसितं खल । 
ततब्चेष्टिकया रुद्ध्वा द्वारर्सान्धि विलिप्य च ॥ 
शिखित्रेस्तां समापुय्यं धमेद्‌ भस्त्राहयेन च ॥ 
शिखिंत्राम्‌ धमनद्रव्यम्ध्वंद्वारेण निक्षिपेत्‌ ॥ 
सत्वपातनगोलांद्च पथच पञच पुनः पुनः । 
भवेदंगारकोष्ठीयं खराणां सत्वपातिनी ॥ (१०॥३३-३८) 

२. देढभूमों चरेदगत्त वितस्त्या सम्मितं शुभम्‌ ॥ 
वर्तुल॑ चाय तन्मध्य गरतेमनन्‍्य प्रकल्पयंत्‌ ॥ 
चतुरंगुलविस्तारं निम्नत्वेत समन्वितम्‌ । 
गर्ताद्धरणिपयेन्त॑ ति्येंड्नालसमन्वितसम्‌ ॥। 
किड्चित्समुन्नतं बाह्म-गर्ताभिभुखनिम्तगम्‌ । 
मच्चक्री पठ्चरन्ध्राद्यां गर्भगतोंदरे क्षिपेत ॥ 
आपर्य कोकिलेः कोष्ठीं प्रधमेदेकभस्त्रया । 
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३. गारकोष्ठी--यह बारह अंगुरू गहरी और प्रादेश माप की (ग्यारह अंगुल ) 
लम्बी, लोटे के समान आकारवाली होती है। इसका कण्ठ चार अंगुल ऊँचा बनाया 
जाय और उसमें एक वलय (कड़ा) लगा हो । इस कड़े के ऊपर बहुत से छेदोंवाली 
एक थाली ढक दे । 

इस कोष्ठी में कोयछा डालकर बंक-नाल से फूँके । बंकनाल मूषा बनाने की 
मिट्टी से बनायी जाती है। यह एक हाथ लम्बी और दृढ़ होती है। भटठी की ओर 
झके हुए उसके मुख में पाँच अंगुल लम्बी, नीचे को झुकी एक और नाल लगा दी जाती 
है। इस प्रकार बवंकनाल बनती है।' 

गारकोष्ठी धातुओं के मेल को अछूग करनेवाली और सत्त्व निकालने के लिए 
उपयोगी है। कठोर पदार्थों को इसमें फूँका जा सकता है। 

४. मृषाकोष्ठी--सिद्ध रसों के पाक के लिए एवं मृदु द्रव्यों के शोधन के लिए 
इसका उपयोग होता है। यह बारह अंगुल ऊँची और चार अंगुल विस्तार की होती 
है। इसे तिरछा रखकर फूँकते हैं ।* 
पुट 

रस, उपरस, धातु, उपधातु आदि को कितना गरम किया जाय, अर्थात्‌ उसके 
पाक का परिमाण क्या हो यह जानना पुट कहलाता है। आवश्यक यह है कि औषध 


पातालकोष्ठिका ह्ोषामदनां सत्त्वपातिनी ॥ 

ध्मानसाध्यपदार्थानां नन्दिना परिकीत्तिता ॥ (१०३९-४२) 
१. द्वादशांगुलनिम्ना या प्रादेशप्रमिता तथा । 

चतुरंगुलतश्चोध्व॑ बलयन समन्विता ॥ 

भ्रिच्छिद्रव्तों कोष्ठीं बलयोपरि निश्षिपेत्‌ । 

शिखित्रांस्तत्र निक्षिप्य प्रधमेद बंकनालतः ॥॥ 

गारकोष्ठीयसाख्याता मुष्दठलोहविनाशिनी । 

मूधामद्भिविधातव्यसरत्तिप्रसितं दृढम्‌ ॥ 

अधोमुखं च तद्वकत्र नाल पञ्चांगल खल । 

वंकनालमिदं प्रोक्त दृढध्मानाय कीत्तितम्‌ ॥ (१०।४३-४५) 
२. कोष्ठीसिद्धरसादीनां विधानाय विधीयते। 

द्ादश्ांगुलकोत्सेधा सा बुध्ने चतुरंगुला ॥॥ 

तियंक प्रधमना55स्या च॒ मुदुद्रव्यविशोधनी ॥ 
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का पाक न तो अभीष्ट मात्रा से कम हो और न अधिक। यशथेष्ट पाक द्वारा ही 
अभीष्ट औषध तैयार हो सकती है। पुट देने से लोहे आदि धातुओं की भस्में पुनः 
जीवित हो जाती हैं, उनका गुण बढ़ जाता है, वे हलकी होकर पानी पर तैरने लूगती 
हैं और इतनी महीन हो जाती हैं कि अंगुलियों की रेखाओं में भर जाती हैं। पुट 
देने से पत्थर जैसे पदार्थ हलके हो जाते हैं। यदि इनका सेवन किया जाय तो अधिक 
महीन चूर्ण बन जाने के कारण, इनका शरीर में शी न्न व्यापन हो जाता है, और इनमें 
अग्नि की प्रदीप्त करने का गुण आ जाता हैं। 

रसरत्नसम॒च्चय में द्वस प्रकार के पुटों का उल्लेख है--महापुट, गजपुट, 
वाराहपुट, कुक्कुटपुट, कपोतपुट, गोबरपुट, भाण्डपुट, बालुकापुट, भूधरपुट और 
लावकपुद | 

१. महापुट---दो हाथ यहरा, इतना ही लम्बा ओर चौड़ा एक चौकोर' कुण्ड 
खोदे, फिर इसमें एक हज़ार वनोत्पल (आरने उपले) भर दे। फिर पुट देने योग्य 
धातु को मूषा में भरकर उस पर कपरोटी करके सुखा ले और उस मूषा को उपलों 
के बीच में रख दे। अब मूषा के ऊपर पाँच सौ उपले और रखकर कुण्ड को भर दे 
. और आग लछगायें। यह महापुट कहलाता है।' 

२. गजपुट--एक हाथ लूम्बा-चौड़ा और इतना ही गहरा एक चौकोर कुण्ड 
खोदे। उसको गले तक वनोत्पलों से भर दे और उनके बीच में पुट देनेवाली धातु 


१. रसादिद्रव्यपाकानां प्रमाणज्ञापन पुटम्‌ । 
नेष्टो न्यूनाधिकः पाकः सुपाक हितमौषधम्‌ ॥ 
लोहादेरपुनर्भावों गुणाधिकय ततो5्ग्रतः । 
अनप्सु मज्जन रेखापूर्णता पुठतों भवेत्‌ ॥। 
पुटाद्‌ ग्राव्णो लघुत्वं च शीघ्र व्याप्तिश्च दीपनम्‌ ॥ 
जारितादपि .सृतेन्वाल्लोहानामधिकों गुण: ॥ (१०४७-४९) 
२. निम्नविस्तरतः कुण्ड द्विहस्ते खतुरखके ॥॥ 
वनोत्पलसहस्रेण पूरिते पुटनौषधम्‌ । 
ऋौडच्यां रुद्ध प्रयत्नेन पिष्ठिकोपरि निक्षिपेत्‌ 0 
वनोत्पलसहस्राद्ध ऋडिचिकोपरि विन्यसेत्‌ । 
वॉह्नि प्रज्वालयेत्तत्र महापुटमिदं स्मृतम्‌ ॥ (१०५१-५२) 
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को मषा में बन्द करके भर दे । अब, पहले जितने उपले रखे थे, उसके आधे मूषा 
के ऊपर रखकर आग जला दे। इस प्रकार आग देने का नाम गजपुट है।' 

३. वाराहपुट--गजपुट के समान ही एक बालिइत रूम्बा-चौड़ा-गहरा कुण्ड 
बनाने के बाद उसी प्रकार कंडों से मूषा को आग देने को वाराहपुट कहते हैं।* 

४. कुक्कुटपुट---गजपुट के समान ही दो बालिश्त रूम्बा-चौड़ा-हरा कुण्ड 
बनाकर मूषा को कंडों की आग से तपाये, तो इसे कुक्कुटपुट कहते हैं।' 

५. कपोतपुट--भूमि में छोटा-सा कुण्ड बनाकर उसमें आठ वनोत्पलों (कंडों) 
से जो आग दी. जाती है, उसे कपोतपुट कहते हैं। 

(इसमें मुख्यतः ओषधियों के साथ पारे को खरल करके गोला-सा बनाकर 
उसे ताम्र-सम्पुट में बन्द करके रखते हैं । इस प्रकार पारे की भस्म तयार करते हें ।) 

६. गोवेरपुट--गोशाला ( गोष्ठ) में गौओं के खुरों से खुदे हुए, सूखे और चूर्ण 
किये हुए गोमय को गोवर या गोबर कहते हैं। रससाधन (पारे को सिद्ध करने) में यह 
परमोपयोगी है। भूमि में एक हाथ लूम्बा-चौड़ा-गहरा कुण्ड खोदकर उसमें गोबर या 
धान की भूसी भर दे, और उसके बीच में औषध से भरी मूषा रखकर उस मूषा के ऊपर 
भी गोबर या धान की भूसी रखें। इस प्रकार आग देने को गोवरपुट कहते हैं।" 


१. राजहस्तप्रमाणन चतुरत्नं च निम्नकम्‌ । 

पूर्ण चोपलसाठीभिः कण्ठावध्यस्यथ विन्यसेत ॥ 

विन्यसेत्कुमुदी तत्र पुठनद्रव्यपुरिताम्‌ । 

पुर्णच्छगणतोडर्घानि गिरिण्डानि विनिक्षिपेत्‌ ॥॥ 

एतद्‌ गजपुर्ट प्रोक्त महागुण विधायकम्‌ ॥॥ (१०५३-७४ ) 
२० इत्थं चारत्निके कुण्ड पुर्ट बाराहमुच्यते ॥ (१०॥५५) 
३. पुठ भूमितले यत्तद्वितस्तिद्वितयोच्छुयम्‌ । 

तावच्च तलविस्तीणं तत्स्यात्कुककुटकं पुटम्‌ ॥ (१०१५६) 
४. यत्पुर्द दीयते भूमावष्टसंख्येवेनोत्पलेः ॥ 

बद्ध्वा सुताकभस्मार कपोतपुटमुच्यते ॥ (१०१५७) 
५. गोष्ठान्तगक्षुरक्षण्णं शुष्क॑ चणितगोमयम्‌ | 

गोवरं तत्समादिष्टं वरिष्ठ रससाधने ॥ 

गोव॑रेवा तुषेर्बापि पुर यत्र प्रदीयते । 

तद्गोवेरपुर्ट प्रोक्त रसभस्मप्रसिद्धये. ॥॥ (१०१५८-५९) 
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७. भाण्डपुट--एक बहुत बड़े भाण्ड (मटके) में धान की भूसी (तुष) भरकर 
और उस भूसी के बीच में मूषा दबाकर रखे। भाण्ड का मुह बन्द करके भाण्ड को 
आग पर चढ़ा दे। इसे भाण्डपुट कहते हैँ। 

८. बाल॒का पुट--बीच तक मटके में बालू भर कर उसमें द्रव्य से युक्त मूषा 
रखे और फिर ऊपर तक बाल भर दे तथा कपरोटी करके सुखा ले | फिर मठके को 
चूल्हे पर रखकर नीचें से आग दे। इसे बालुकापुट कहते हैँ।' 

९. भूषरपुट--भूमि में दो अंगुल गहरा गड़्ढा खोदे । उसमें औषध से भरकर 
मूषा (कपरौटी करके) रख दे, और ऊपर से उपले रखकर आग छगाये। इसे भूधर- 

पुट कहते हैं।' 
.._ १०, लावकपुट--इस पुट में चौरस भूमि के ऊपर षोडशिका मात्र (१-५ तोला) 
मृत्र से युक्त धानों की भूसी या गोबर रखकर और बीच में द्रव्यौषध से भरी मूषा 
रखकर आग दी जाती है। यह पुट मुद्ु द्रव्यों की सिद्धि के लिए उपयोगी है।' 
: पारे के अष्टादश संस्कार 

रसरत्नसमुच्चय के रचयिता की दृष्टि से पारे में तीन स्वाभाविक दोष पाये 
जाते हँ--विष, अग्नि और मल । जब तक इन दोषों को दूर नहीं किया जायगा, 
पारा खाने योग्य नहीं बनगा। शुद्ध किया हुआ पारा मुदु अग्नि को सहन करता है। 
'मूच्छित पारा सम्पूर्ण रोगों को नाश करता है। जो पारा तीत्र अग्नि में मार डाला 
जाता है, वह निष्कम्प होता है (अग्नि में रखने पर उड़ता नहीं) और आयु एवं 
आरोग्य देनेवाला होता. है ।" 


१. स्थुलभाण्ड तुषापुर्ण मध्य मृषासमन्विते । 
वह्तिना विहिते पाके तद्भाण्डपुटमुच्यते ॥ (१०॥६०) 
. २. अधस्तादुपरिष्टाच्च औडिचिकाच्छाद्यते खल । क्‍ 
बालुकामिः प्रतप्ताभियंत्र तद्बालुकापुटम्‌ ॥ (१०६१) 
३. वह्लिमित्रा क्षितौ सम्यक्ष निखन्‍्याद्‌ दृधंगलादधः ।. 
. उपरिष्दात्पुट यत्र पुर्द तद्‌ भूधरा छूयम ॥॥ (१०१६२) 
४. ऊध्व घोडशिकामृत्रस्तुषेर्वा गोवेरें: पुटम । 
यत्र तल्‍लावकारुयं स्यात्सुम्‌दुद्वव्यसाधने ॥। (१०१६३) 
५. शुद्ध: स मृदग्निसहो मूच्छितो व्याधिनाशनः 0 
निध्कम्पवेगस्तीव्राग्नावायुरारोग्यदो मृतः । 
विष वह्िमंलश्चेति दोषा नेसगिकास्त्रयः ॥ (१११८-२०) 
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इन स्वाभाविक दोषों के अतिरिक्त पारे में यौगिक दोष भी पाये जाते हैं, अर्थात्‌ 
व्यापारी लोग पारे में वंग और ताग (सीसा) भी बहुधा मिला दिया करते हैँ । 
पारे में सात कंचुकी दोष (दोषों के सात पत्त) भी बताये जाते हैं । ये दोष भूमि, 
पर्वत और पानी से उत्पन्न होते हैं। कुछ लोग पारे में बारह दोष भी बताते हँ--- 
तीन दोष तो विष, अग्नि और मल है, सात कंचुकी दोष हूँ, और नाग और वंग दो 
ये दोष, इस प्रकार सब मिलाकर बारह दोष हुए ।' 

पारे के सप्त कंचुक (पत्त) ये हँ--पपंटी, पाटिनी, भेदी, द्वावी, मरूकरी, 
अन्धकारी और ध्वांक्षी । शुद्ध तरल पारे की सतह या पृष्ठ पर विभिन्न प्रकार की पतली 
सी तहें जम जाती हैं, जिन्हें यहाँ कंचुक कहा गया है।'* 

इन सब दोषों के निवारणार्थ पारे के १८ संस्कार किये जाते हैं' (जेसे गर्भाधान 
से अन्त्येष्टि तक मनुष्य के षोडश संस्कार होते है )-- 


स्वेदन क्‍ नियामन जारण 
मर्दत सन्दीपन ग्रास 
मूच्छेन गगनभक्षणमान सारण 
उत्थापन संचारण संक्रामण 
पातन... गर्भद्रति वेध 
रोधन बाह्मद्रति शरीरयोग 


१. पारे का स्वेदन--सोंठ-मिरच-पीपल (त््यूषण), नमक, राई, चित्रक, 
आदइंक (अदरख ) और मूली, इनके साथ घोटकर पारे का गोला बना लिया जाता है 
और फिर सफेद कपड़े की पोटली में बाँधकर काँजी से आधे भरे हुए दोलायन्त्र में 
लटका देते हैं। इस प्रकार तीन दिन तक स्वेदन करने से पारा शुद्ध हो जाता है।।* 


१. योगिकौ नतागवंगों हो तो जाड््याध्मानकुष्ठदों । 
औपाधिकाः पुनवचान्यें कौतिताः सप्तकंचुकाः ॥ 
भूसिजा गिरिजा वार्जा ते च हे नागवंगजों । 
द्ादशते रसे दोषाः प्रोक्ता रसविज्ञारदे: ॥ (११२१-२३) 
. २. पर्पटी पाठिनी भेदी द्रावी सलकरी तथा । 
अन्धकारो तथा ध्वांक्षी विज्ञेया: सप्त कंचका:॥ (१११२४) 
३. रसरत्नसमु० १११४-१६ 
४. ऋ्यूषणं लवणासूयों चित्रकाद्रंकमलकम्‌ । 
क्षिप्त्वा सुतो मुहुः स्वेद्च: काओ्ल्जकेन दिनत्रयम्‌ ॥। (११-२९) 
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२. सर्देत संस्कार--गृहधूम (धुएँ से जमी कज्जली), ईंट का चूर्ण, दही, गुड़, 
सैन्धा नमक, इनम से प्रत्येक को पारे का १६वाँ भाग जितना लेकर तीन दिन तक 
पारे के साथ रगड़ा जाता है। फिर इस पारे में सोलहवाँ भाग अश्रक, सोलहवाँ भाग 
सोना और चाँदी तथा सोलहवाँ भाग पुराना पारा मिलाकर एक दिन तक खरल में 
मर्दत करते है। इस प्रकार पारे को निर्मेछ करने का नाम मर्देन संस्कार है।' 

३. मृच्छेन संस्कार--गृहकन्या (घीकुवार) द्वारा पारे का मल नष्ट होता है। 
त्रिफला के साथ इसकी अग्नि नष्ट होती है और चित्रक की जड़ के साथ इसका 
विष दूर होता है। इन ओषधियों के क्वाथ या रस के साथ सात बार पारे को मूच्छित 
करना चाहिए ।* 

४. उत्थापन संस्कार--मृच्छित हुआ पारा जब कल्‍्क के समान हो जाय, तो 
उसको एक हाँडी की तली में लेपकर डमरू-यंत्र के द्वारा ऊपर को उड़ाये, इसके 
अनन्तर काञ्जी में धोकर निकाल ले। एसा करने को उत्थापन कहते हैं। इससे 
पारे का पूतिदोष नष्ट हो जाता है (ऐसा पारा सेवन करने पर कुष्ठरोग उत्पन्न न 
करेगा) ।' 

५. पातन संस्कार--पातन संस्कार तीन प्रकार के होते हँ--ऊध्वंपातन 





१. गृहधमेष्टिकाचर्ण तथा दधि गुडान्वितम्‌ । 
लवणासुरिसंयुक्‍तं क्षिप्त्वा सुतं विमर्दंयंत्‌ ॥ 
 षोडशांशन्तु तद्द्॒व्यं॑ सुतमानान्नियोजयत्‌ । 
सूतं क्षिप्त्वा सम॑ तेन दिनानि त्रीणि सर्दयेत्‌ ॥ 
जीर्णाश्नक तथा बीज जीणंसूतं तथेव च्‌ । 
नमेल्यार्थ हि सुतस्य खल्ले घृत्वा विमर्दयेत्‌ ॥ 
गृह्वाति निर्मलो रोगान्‌ ग्रासे ग्रासे विभादत 
सर्दताख्यं हि यत्कर्म तत्‌ सूतं गुणकृद भवेत्‌॥ (११॥३०-३३) 
२. गृहकन्या मल हन्यात्‌ त्रिफला वह्विनाशिती । 
चित्रमूल विष हन्ति तस्मादेशिः प्रयत्नतः ॥ 
मिश्चितं सूतक द्रव्यः सप्तवाराणि मच्छेयत । 
इत्यं सम्मूच्छितः सुतो दोषशून्यः प्रजायते ॥ (११३४-३५) 
३- अस्माद्विरेकात्संशुद्ो रसः पात्यस्ततः परम । 
उद्धतः काड्जिकक्वाथात्यूतिदोषनिवृत्तय ॥ (११३६) 
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(इप79009), अधःपातन (व०छ7णथ्े 5पर774000) और तियंक्‌- 
पातन (09#006 5प/क्क्ष०7 ) । ' 

ऊरध्वपातन--पारे से चौथाई भाग ताँबे का चूर्ण ले और दोनों को नीबू के रस 
में घोटकर लूगदी बना ले; उस लगदी को डमख्यंत्र के नीचे के हिस्से में लेपकर और 
ऊपर के हिस्से में पानी भरकर १२ घंटे तक मध्यम आँच दे। इस प्रकार पातन करने 
से पारा वंग और नाग इन दोनों दोषों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाता है। डमरूयंत्र 
के ऊध्व भाग में छूगे हुए पारे को छुड़ाकर पूर्वोक्त विधि से ताँबे के साथ नीबू के रस 
में घोटे और पिष्टी बना ले। फिर उक्त यंत्र में लेप कर तीन बार ऊध्वंपातन करे 
और सात बार अघःपातन।' 

अबःपातन--त्रिफला, शिग्रु (सहजन ), चित्रक, लवण और राई इन सबको 
पारे का सोलहवाँ भाग जितना लेकर, इनमें पारे को मिलाकर काँजी के साथ ऐसा 
घोटे कि पारा घोटते-घोटते बिल्कुल अदृश्य हो जाय। इस प्रकार जो पिष्टी बने उसका 
विद्याधर यन्त्र, अधःपातनयंत्र अथवा सोमानल यन्त्र के ऊध्व भाग में छेप करे और 
नीचे के भाग में पानी भर दे। यन्त्र के ऊपर वनोत्पछ जलाये। इस पातन में पारा 
ऊपर से उड़कर नीचे आ जाता है।* द 

तियेक्पातन--तियंक्पातन दीपक यंत्र में किया जाता है। पारे से चौथाई 
भाग अभ्रक का महीन चूर्ण छेकर उसमें पारा मिलाकर कांजी के साथ खरल में घोटते 
हैं। जब पारा अदृष्ट हो जाय तो तियंक्पातनयन्त्र द्वारा मन्द, मध्य और फिर 


तीज्र अग्नि देकर इसे उड़ाते हे। फिर दोलायंत्र में रखकर स्वेदन करते हैं और 
फिर तियंकपातन ।* 


१. ताम्रेण पिष्ठिकां कृत्वा पातयदृर्ध्थभाजने । 
वंगनागौ परित्यज्य शुद्धो भवति सुंतकः ॥ (११३७) 
२. शुल्वेन पातयेत्पिष्टीं त्रिघोध्वं सप्तथा त्वघः । 
- त्रिफलाशिग्रुशिखिभिरंवणसुरिसंयुतेः ॥.. 
नष्टपिष्टं रस कृत्वा लेपयच्चोध्वंभाजने । 
ततो दीप्तेरधःपातमुत्पलंस्तत्र कारयंत्‌ ॥ (१११३८-३९) 
३. अथवा दोपकपयंत्रे निषातितः सर्वदोषनिमुक्तः । 
तियेक्पातनविधिना निपातितः सुृतराजस्तु ॥ 
इलक्षणीकृतम भ्रदल रसेन्द्रयुक्त तथाइ:रनालेन । 
खल्वे दत्वा भदितं यावत्तन्नष्टपिष्ठतामेति ॥ 
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६. निरोध संस्कार--सृष्ट्यम्वुज (स्त्री-रज या मूत्र या गोमूत्र) से पारे का 
निरोध किया जाता है। इससे पारे में मुख बन जाता है। स्वेदनादि से पारा उत्तम- 
वीये की प्राप्त होता है। 

७. नियामन संस्कार--निरोध या रोधन संस्कार के अनन्तर नियामन संस्कार 
करके पारे का चपलत्व दोष दूर किया जाता है। बाँझ ककोड़ा (कर्कोटी), नागफन, 
वृश्चिक (बिछुआ घास), कमल और भांगर (माकव), इत सबको पारे के बराबर 
लेकर कल्क करे । उस कलक में पारे को रखकर गोला-सा बनाकर कांजी भरे पात्र 
में छटकाकर तीन दिन तक स्वेदित करे। इसके अनन्तर मरिच, कैंचुआ (भूखग), 
लवण, राई, शिग्नु और टंकण (सुहागां) इत सबका कल्क बनाकर कांजी में मिला- 
कर एक मटके में आधा भर दे, और ऊपर कही गयी कर्कोटी आदि पाँच ओषधियों 
के कल्क में पारा रखकर गोला बनाकर मटके में अधर में लटका दे, और फिर तीन दिन 
तक स्वेदन करे। यह पारे का नियामन संस्कार है। इससे पारा ग्रासार्थी (बुभुक्षित) 
बन जाता है।' 

८. दीपन संस्कार--तीनों प्रकार के क्षार (यवक्षार, सर्जिकाक्षार और 
सुहागा), सैंघा नमक, केंचुआ, चित्रक, शिग्रु, राई, वच, अम्लवेत, नमक, काली मिर्च, . 
इन सब ओषधियों को पारे के बराबर लेकर सबको पारे के साथ नीबू के रस में और 
कांजी में घोटे, फिर नेपाली ताँबे के पत्रों पर उस कल्क का लेप कर सुखा ले और 
कपड़े मे बाँधकर जम्बीरासव या कांजी से आधे भरे हुए मठके में अधर में छटकाकर 
तीन दिन तक स्वेदन करे। इस कार्य को पारे का दीपन संस्कार कहते हैं ।* 





कुर्यात्‌ तिर्येक्षतनपातितसुतं ऋमेण दृढबह्निम । 
संस्वेद्यः पात्योड्सौ न पतति यावद्‌ दृढश्चाग्नों ॥ (११४३-४६) 
१. सुष्ट्यस्वजनिरोधन ततो समखकरो रसः । 
.. स्वेदनादिवशात्सूतो वीर प्राप्तोत्यनुत्तमम्‌ ॥ (११४८) 
२. नियस्योध्सौ ततः सम्यक्‌ चपलत्वनिवृत्तये । 
ककोटीफणिनत्राभ्यां वश्चिकाम्बजसाकंवे: ॥ 
सम कृत्वाइडरनालेन स्वेदयंचच दिनत्रयभ ॥। 
भरिचेभूंखगयक्‍्तेलंवणासुरिशिग्रुटंकणोपेते 
काडिजकयुकतेस्त्रिदिनं ग्रासार्थी जायते स्वेदात्‌ ॥ (११४९-५०) 
३: त्रिक्षारसिन्धुलगभ्शिविशिग्रराजीतीक्ष्णम्लवेतलमखर्लबणोषणास्ले: 
नपालताम्नदलशोषितमारनाले साम्लासवाम्लपुटितं रसदीपनं तत्‌ ॥ (११५१) 
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पारे के १८ संस्कारों में से इन आठ संस्कारों का ही विस्तार से उल्लेख किया 
गया है, क्योंकि इन आठ के द्वारा ही संस्कृत पारा ओषधियों में दिया जाता है। अन्य 
दस संस्कारों द्वारा प्राप्त पारा ओषधियों में वजित है।' 

रसरत्नसमुच्चय के परिभाषाप्रकरण नामक ८वें अध्याय में पारद के इन अन्य 
संस्कारों का भी संक्षेप में उल्लेख है। 

ग्रास, जारण और चारण--इतना परिमाणवाला पारा इतने परिमाणवाली 
दूसरी धातु का ग्रास कर सकता है, इस प्रकार जो माप का निश्चय किया जाता है, 
उसे ग्रासमान कहते हैँ ।' पारे के गर्भ में (बीच में) मिलाये जानेवाले पदार्थ को 
ग्रास कहते हैं। यह ग्रास जब बिना अग्नि के संयोग के पारे में मिलाया जाता है, तब 
इसे चारण या गर्भचारण कहते हैं। जब ग्रास-पदार्थ को पिघलाकर द्रवीभूत पारे में 
मिलाते हूँ, तब इसे द्वावण या गर्भद्वावण कहते है। जब तपते हुए पारे में ग्रास-पदार्थं 
को डालकर जलाया जाता है तो उसको जारण या गर्भजारण कहते हैं। 

जारण या जारणा के ग्रास, पिण्ड और परिणाम ये तीन नाम और हैं। सम्मुखा 
जारणा और निर्मुखा जारणा; इसके ये दो भेद और किये गये हैं। 


१० इत्यष्टौ सृतसंस्काराः समा द्रव्य रसायने॥ 
कार्यास्ते प्रथम शेषा नोकता द्रव्योपयोगिनः ॥ (११५९) 

२. इयन्सानस्य सुतस्य भोज्यद्रव्यात्मिका सितिः। 
इयतीत्युच्यते याधश्सौ प्रासमानं समीरितम ॥ 
ग्रासस्य चारणं गर्भे द्राव्ण जारणं तथा। 
इति त्रिरूपा निरदिष्ठा जारणा वरवात्तिकेः ॥ 
ग्रास: पिण्डः परिणासस्तिस्रइचाख्या: पराः पुनः 

. समुखा निर्मुखा चंति जारणा द्विविधा पुनः ॥ 

निर्मुखा जारणा प्रोक्‍्ता बीजा&दानंन भागतः 
शुद्ध स्वर्ण च॒ रूप्यं वे बीजमित्यभिधीयते ॥ 
चतुःषष्टयंशतो बीजप्रक्षेपो मुखमुच्यते ॥ 
एवं कृते रसो ग्रासलोलपो मुखवान्‌ भवेत्‌ ॥ 
कठिनान्यपि लोहानि क्षमों भवति भक्षितुम । 
इये हि सम्मुखा प्रोक्ता जारणा मृगचारिणा ॥ 
दिव्योषधिससायोगात्स्थितः प्रकटकोष्ठिष । 
भृंजीताखिललोहायं योधसौ राक्षसवक्‍त्रवान्‌ ॥ (८॥७१-७९) 


कस्क्या 
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शुद्ध सोने और शुद्ध चाँदी (रौप्य) को बीज कहते हैं। कभी-कभी पारा केवल 
चौथाई भाग बीज का ही ग्रास कर सकता है, ऐसी अवस्था में इस कर्म को निर्मुखा- 
जारणा कहेंगे। परन्तु पारे में ६४ भाग बीज मिला दें तो इसका नाम सम्मुखा जारणा 
हो जायगा। ऐसा करने पर पारे को मुखवाला बताया जाता है और वह धातुओं 
का ग्रास करने योग्य हो जाता है। वह कठिन धातुओं का भी भक्षण कर सकता है। 
(मृगचारी नामक रसायनाचार्य ने इस जारणा का नाम सम्मुख जारणा रखा है)। 

दिव्य ओषधियों के साथ खुली हुई मूषा में आग पर रखा हुआ पारा यदि सब 
प्रकार की लोहा आदि धातुओं का भक्षण कर जाय, तो उसे राक्षस-मुखवान (राक्षस- 
वकत्री) कहा गया है। 

द्रति--पारे के उदर में (बीच में ) ग्रास क्षेपण (ग्रास डालने ) का नाम चारणा 
है। इस प्रकार ग्रस्त पदार्थ द्रवीभूत होकर जब पारे में मिल जाता है, तो उसे गर्भ- 
द्रृति कहते हैं । 

जब कठोर पदार्थों अथवा धातुओं को बाहर गलाकर पारे के बीच में मिलाया 
जाता है, तो इसे बाह्मद्रति कहते हैं। द्रुति (77८077०४) के पाँच लक्षण हैं---- 
निर्ंपत्व (न लिपटना ) , द्रतत्व (बहना ), तेजस्त्व (चमकना), लघुता (हलकापन, 
या पतलापन) और असंयोग (पारे के साथ संयुक्त न होना ) । 

चाहे ओषधिसंस्कार द्वारा और चाहे अग्नि के प्रयोग से धातुएं जब द्रवाकार 
हो जाती हैं और उसी रूप में बनी रहती हैं तो इसे द्रुति कहते हैं ।* 

जारणा, विड और रझू्जन--विड यन्त्र आदि के योग से पारे के द्व॒त होने पर 
ग्रास का जो स्थायी परिणाम होता है, उसे जारणा कहते हैं। इसके अनन्त भेद हैं। 
पह विड क्या है, इसकी व्याख्या इस प्रकार है--क्षार, अम्ल, गन्धक, गोमूत्र और 





१. रससस्‍्य जदरे ग्रासक्षेप्ण चारणा मता। 
ग्रस्तस्थ द्रावर्ण गर्भ गर्भद्रतिरदाहता ॥ 
बहिरेव दति कृत्वा घनसत्त्वादिकं खल। . 
जारणाय रसेन्द्रस्य सा बाह्मद्रतिरुच्यते ॥॥ 
निलेपत्वं ब्रुतत्व॑ च तेजस्त्व॑ लूघुता तथा । 
असंयोगद्च सुतेन पड्चधा द्रुतिलक्षणम्‌ ॥॥ 
ओऔदषधाध्सानयोगेन लोहघात्वाधिकं॑ तथा ॥ 
सन्तिष्ठते द्रवाकारं सा ब्रुतिः परिकीतिता॥ (८।८०-८४) 


ष्द 
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्क 


पचलवण इनके सहयोग से पारे के ग्रास को जीणं करने के लिए प्रस्तुत किये गये प्रयोग 
को बिड कहते हैं। 

विशेष संस्कारों द्वारा उत्तम प्रकार से सिद्ध बीज (स्वर्ण, चाँदी आदि) धातुओं 
के द्वारा पारे का जारण करने पर पारे में पीला, लाल आदि रंग उत्पन्न होता है, उसे 
रज्जन कहते हैं । क्‍ 

सारणा--तेल से भरे यन्त्र में पारा डालकर उसमें पारें का पचन होने और 
धातुओं का वेध होने के लिए जो स्वर्णादि को डाला जाता हैं, उसे सारणा कहते हैं ।१ 

वेघ--व्यवायी (अफीम, माँग आदि) ओषधियों के साथ पारे को मिलाकर 
जो किसी धातु में डाला जाता है, उसे बेघ कहते हैं। वेध के पाँच भेद हँं---लेपवेध, 
क्षेपवेध, कुन्तवेध, धूमवेध और शब्दवेध । 

(क) जब किसी धातु के ऊपर पारे का लेप करके सोना या चाँदी चढ़ायी जाती 
है, तो उसे लेपवेध कहते हैं । इस लेपवेध में वाराहपुट देते हैं। 

(ख) किसी धातु को गलाकर उसमें पारे को डालना क्षेपवेध कहलाता है। 

(ग) सँडसी से पारे के पात्र को पकड़कर और पारे में गलायी हुई धातु मिला- 
कर जो स्वर्णादि धातु बनायी जाती है, उसे कुन्तवेघ कहते हैं। 

(घ) अग्नि में पारे को रखने पर जब उसमें घुआँ निकलने रूगे तब भट्‌ठी पर 
गलायी हुई धातु को उसमें डालकर जो स्वर्ण आदि बनाया जाता हैं, उसे धूमवेध 
कहते हैं। 

(ह) किसी थोड़ी-सी धातु को अग्वि पर गलाकर और मुख में पारा रखकर 
फूँकने की नही अथवा मुख से फूँके। इस भ्रकार फूँकने से जो स्वर्ण, रोप्य आदि धातु 
बनायी जाती है, उसे. शब्दवेध कहते हैं।' 





१. द्ुतग्रासपरीणामों विडयन्त्रादियोगतः। 

जारणेत्युच्यते तस्याः प्रकारा: सन्ति कोटिदः ॥ 

क्षारेसम्लेश्च गन्धवादेम्म त्रेदच पदुभिस्तथा । 

रसग्रासस्थ जीर्णार्थ तद्विंड परिकीत्तितम्‌ ॥ (८।८५-८६) 
२. सूते सतेलयन्त्रस्थे स्वर्णादिक्षेपर्ण हैं यत्‌ । 

वेधाधिक्यकरं लोहे सारणा सा प्रकीत्तिता ॥ (८।८८) 
३. व्यवायिभेषजोपेतो द्रव्य क्षिप्तो रसः खलु। 

वेघ इत्यच्यते तज्ञेः स चार्नेकविधः स्मृतः ४ 
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उद्घाटन--पारे को सिद्ध करके उसके द्वारा सिद्ध पदार्थों की मलिनता को दूर 
कर उनमें जो स्वच्छ वर्ण उत्पन्न किया जाता है उसे उद्घाटन कहते हैं ।' 

संन्यास--पारे को ओषधियों के कल्क में मिलाकर गोला-सा करके एक मटके 
में रखें, फिर कपरोटी करके उसे मन्द-मन्द अग्नि से युक्त चुल्हे पर चढ़ाये। ऐसा 
करने को संन्यास कहते हैं।' | 

यह परिभाषाप्रकरण सोमदेव नामक आचार ने संभवत: बड़े यत्न से तेयार 
किया था, जिसका समावेश रसरत्नसमुच्चय में किया गया है। 


रसबन्धन | 

जिन क्रियाओं के करने से पारे की चंचलता और दुर्ग्राह्यता दूर होती है, उन्हें 
रसबन्ध कहते हैं। रस-बंध की २५ विधियाँ रसरत्नसमुच्चय में बतायी गयी हैं 
(११॥६०-६४ ) । 


लेप: क्षेपश्व कुन्ततच ध्मार्य: शब्दसंज्ञकः । 

लेपन कुरुते लोहूं स्वर्ण वा रजतं तथा ॥। 

लेपवेध: स विज्ञेयः पुटमत्र च सौरकम्‌ । 

प्रक्षेपर्ण द्रते लोहे वेधः स्यात्क्षेपसंज्ञितः ॥ 

संदंशधृतसूतेन द्वुतद्रव्याहृतिब्च या। 

सुवर्णत्वादिकरणं कुन्तवेध: स उच्यते ॥ 

वह्नौ धूसायसानेउन्तःप्रक्षिप्तरसघ्मतः । 

स्वर्णाद्यपादनं लोहे ध्मवेघ: स उच्यते ॥ 
मुखस्थितरसेनाल्‍पलोहस्य धमनात्‌ खल॒। 

स्वर्णरूप्यत्वजननं शब्दबेधः स कीत्तितः॥ (८॥८९-९५) 


१. सिद्धद्रव्यस्थ सुतेन कालुष्यादिनिवारणम्‌ । 
प्रकाशन च॒ वर्णस्य तदुद्घाटनमीरितम्‌ ॥। (८॥९६) 

२. रसस्योषघयुक्तस्य भाण्डरुद्धस्थ यत्नतः । 
मन्दाग्नियुतचुल्ल्यन्तःक्षेप: संन्यास उच्यते ॥ (८॥९८) 

३. येन येन हि चाडचल्यं इुग्रहत्व॑ व नश्यति ॥ 
रसराजस्थ संप्रोक्तो बन्धनाथों हि बातिकंः। (११६०) 
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हुठ क्षार सजीव द्रतिबन्ध मूतिबन्ध 
आरोट खोट निर्जीव बारूक जलबन्ध 
आभास पोट निर्बीज कुमार अग्निबन्ध] 
क्रियाहीन कल्कबन्ध सबीज तरुण सुसंस्कृतबंध 
पिष्टिका कज्जलि शंखलाबन्ध वृद्ध ...._ महाबन्ध 


१. हुठ रस--जिस पारे की सम्यक्‌ शुद्धि नहीं होती, उसे हठ रस कहते हैं। 
इसके सेवन से मृत्यु और उद्धत व्याधियाँ होती हैं।' 

२. आरोट--सम्यक्‌ रूप से शुद्ध किये हुए पारे को आरोट कहते हैं । यह पारा 
क्षेत्रीकरण में (गर्भधारण कराने में) श्रेष्ठ और व्याधियों को धीरे-धीरे नष्ट 
करता है।' | 

३. आभास--पुट देने पर अथवा धातुओं और वनस्पतियों की भावना देने पर 
जो पारा अपने संयोगी पदार्थों को छोड़कर स्वाभाविक रूप में आ जातए है, उसे आभास 
कहते हैं। इसमें विशेष गण होते हैं।' 

४. क्रियाहीन--बिना शुद्ध किया हुआ, पर लोह आदि धातुओं से सिद्ध जो 
पारा होता है, वह क्रियाहीन कहलाता है। उचित पथ्य न मिलने पर यह विकार 
उत्पन्न करता है।' 

५. पिष्टिकाबन्ध--शुद्ध पारे को तीक्ष्ण धूप में अच्छी तरह घोटने पर मक्खन 
या नौनी (नवनीत) की सी पिष्टि बनती है, उसे पिष्टिकाबन्ध कहते हैं । यह 
अग्निदीपक और पाचक है ।' 


१. हठो रसः स विज्ञेयः सम्यक्‌ शुद्धिविर्वाजतः । 
 स्‌ सेवितो नृणां कुर्यान्मृत्यूं वा व्याधिमुद्धतम्‌ ॥ (११।६५) 
. २. सुशोधितो रसः सम्यगारोट इति कथ्यते ॥ 
स क्षेत्रीकरण श्रेष्ठ: शर्नव्याधिविनाशनः ॥ (१११६६) 
३. पुटितो यो रसो याति योगं मुकत्वा स्वभावताम्‌ । 
भावितो धातुमलाणराभासों गुणवकृतेः ॥ (१११६७) 
४. असंशोधितलोहायें: साधितो यो रसोत्तमः । 
क्रियाहीनः स विज्ञेयों विक्रियां यात्यपथ्यतः॥ (११६८) 
५. तीक्ातपे गाढतरावमर्दात्पिष्टी भवेत्सा नवनीत5रूपा। 
ख्यात: स सृतः किलपिष्टिबद्ध: संदीपनः पाचनकृद्‌ विशेषात ॥ (११६९) 
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६. क्षारबन्ध--शंख, शुक्ति, कोड़ी आदि के साथ जो पारा शोधाः जाता है 
उसे क्षारबन्ध कहते हैं। यह अग्नि को अत्यन्त दीप्त करता, शरीर को पुष्ट करता 
और शूल को नाश करता है।' 

७. खोटबन्ध--जो पारा बाँधने पर गोला-सा बन जाय और बार-बार फूंकने पर 
क्षीण हो जाय उसे खोटबन्ध कहते हैँ। यह सर्वरोगहारी है।* 

८. पोटबन्ध--(पर्पटीबन्ध )--लोहे की कड़ाही में घी चुपड़कर उसमें पारे और 
गन्धक की कज्जली को डालकर पिघलाये, जब वह पिघलकर रस के समान पतली 
हो जाय, तब गाय के गोबर के ऊपर केले का पत्ता रखकर कज्जली ढाल दे। फिर 
उसके ऊपर दूसरा केले का पत्ता और पत्ते के ऊपर गोबर रखकर दबा दे। जब वह 
चपटी होकर जम जाय, तो उसे पोटबन्ध या पर्पटीबन्ध कहते हैं। यह बच्चों, युवा और 
वृद्ध सबके लिए रोगहर है।' द 

९. कल्कबन्ध--स्वेदन आदि क्रियाओं से जो पारा कीचड़ के' समान गाढ़ा 
हो जाता है, उसे कल्कबन्ध कहते हैं। यह विधिपूर्वक सेवन करने पर यथोक्‍त फलों 
को देनेवारा है। 

१०. कज्जलीबन्ध--शुद्ध पारा और गन्धक दोनों को बराबर मात्रा में साथ- 
साथ घोटने पर काजल के समान पिष्टी बन जाय, तो इसे कज्जलीबन्ध कहते हैं। 
विधिपूर्वक इसका सेवन किया जाता है।" 

११. सजीव--भस्म करने के बाद भी जो पारा अग्नि के संयोग से उड़ जाता 





१. शंखशुक्तिवराटाहोयोॉप्सौ संसाधितो रसः। 

क्षारबन्धः पर दीप्तिपुष्टिकृच्छूलगाशनः ॥ (११७०) 
२५ बन्धों यः खोदतां याति ध्मातों ध्मातः क्षय ब्रजेत्‌ । 

खोटबन्धः स विज्ञेयः शीघ्र सर्वगदापहः ॥ (१११७१) 
३. द्रतकज्जलिका मोचापत्रके चिपिठीकृता । 

स पोटः परपंठी सेब बालाद्खिलरोगनुत्‌ ॥ ( ११७२) 
४. स्वेदाद्य: साधितः सूतः पंकत्वं समुपागतः । 

कल्कबद्धः स विज्ञेगो योगोक्तफलदायकः ॥ (११४७३) 
५. कज्जलोरसगन्धोत्या सुइलूदणा कज्जलोपमा । 

तत्तयोगेन संयुक्‍ता. कज्जलीबन्ध उच्यते ॥॥ (११।७४ ) 
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है, उसे सजीव रस कहते हैँ। न यह भस्म के समान गुणकारी है और न यहरोग का 
नाश करता है। द 
१२. निर्जेब--अश्रक या गन्धक के द्वारा जारण करके भस्म किया हुआ पारा 
निर्जीव कहलाता है। यह सब धातुओं से श्रेष्ठ है और सब रोगों को नष्ट करता है। 
३. निर्बोज--चौथाई भाग सोने के साथ जारण किये हुए पारे को गन्धक 
के साथ खरल करे। फिर बराबर भाग गन्धक मिलाकर पुट दे। इस प्रकार गन्धक 


के साथ तीन पुट देने पर निर्बीज पारा मिलता है जो सब रोगों को दूर करनेवाला है। 
१४. सबीज--अभ्रक का सत्त्व, सोने की भस्म, चाँदी की भस्म, ताँबे की 


भस्म और कान्तलोह की भस्म इन सबको पारे के बराबर लेकर एक साथ खरल 
करके पारे का जारण करे। फिर छः गुने गन्धक के साथ मिलाकर पारे की भस्म करे 
तो सबीज पारा मिलता है, जिसका प्रभाव विपुल है।* 

१५. श्रृंखलाबद्ध--वज्ज (हीरा) आदि के द्वारा भस्म किया हुआ पारा और 
धांतु या वनस्पतियों के साथ भस्म किया हुआ पारा; दोनों को समान भाग लेकर 
एक साथ खरल कर ले। इसे “श्वंखल्ाबद्ध पारा' कहते हैं । इसके सेवन से देह लोहे के 
समान पुष्ट होती है। इसके गूण परम विचित्र हैं, और शरीर में इसका वेग से व्याप्त 
होना बस शंकर ही जानते हैं। 

१६. द्रतिबन्ध--प्रूर्वोक्त विधि के अनुसार पारे की बाह्मद्रति करके फिर किसी 
ओषधि के सहयोग से पारे को आबद्ध करे अथवा पारे की भस्म करे। इस प्रकार के 
पारे को द्वुतिबन्ध कहते हूँ । यह दुस्साध्य रोगों को दूर करता है।' 

१७. बाल--जो पारा समान भाग अश्नक की भस्म के साथ जीर्ण किया जाता 


१. भस्मीकृतों गच्छति वह्तनियोगाद, रसः सजीव: स खल्‌ प्रदिष्टः । 
संसेवितोडइसों न करोति भस्म-कार्य' जवाद्रोगविनाशनं च ॥ (११७५ ) 
२. जीर्णाश्नको वा परिजीणंगन्धो, भस्मीकृतन्‍चाखिललौहमौलिः । 
निर्जावनामा हिस भस्मसुतो, निःशेषरोगान्विनिहन्ति सद्य:ः ॥ (११।७६) 
३. रसस्तु पादांदसुवर्णजीर्ण: पिष्टीकृतो गन्धकपोगतदच । 
तुल्यांशगन्धे: पुटित: ऋ्रमेण निर्बोजनामा सकलामयध्तः ॥ (१ १७७ ) 
. ४. पिष्ठीकृतेरभश्रक तत््वहेम-ताराकंकान्ते: परिजारितो यः। 
हतस्तत: षड्गणगन्धकन सबीजबद्धों विपुलप्रभाव:॥( ११७८) 
५. युक्‍तो5पषि बाह्मद्तिभिश्च सूतो, बद्धं गतो वा भसितस्वरूपः । 
स्‌ राजिकापादमितो निहन्ति, दुस्साध्यरोगार्ुतिबद्धनामा ॥ (११८०) 
रे२ 
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फ 


है, वह बाल पारद है। विधिपूर्वक सेवन करने पर यह अनेक अरिष्टकारक रोगों को 
दूर करता है। 

१८- कुमार--वह पारा जो दुगूनी अभ्रक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता 
: है, कुमार कहलाता है। इस पारे का १ चावल परिमाण २१ दिन तक नित्य सेवन 
करने से पापजन्य रोग नष्ट होते हैं ।* 

१९. तरुण-वह पारा जो चौगुनी अश्नक भस्म के साथ जारण करने पर मिलता है, 
तरुण कहलाता है। यह वीय॑-बल प्रदाता और सात दिन में रोग दूर करनेवाला है।' 

२०. बद्ध--६ गूनी अञ्क के साथ जारण किया हुआ पारा अग्नि में नहीं 
. उड़ता, और अग्नि के समान प्रकाशमान है। इसे वृद्ध पारा कहते हैं। इसका उपयोग 
शरीर में और घातुकमं में होता है। 


... २१. भतिबन्ध--जो पारा बिना दिव्योषधियों के द्वारा जारण किया जाता है 
: अत्यन्त तीक्ष्ण अग्नि को सहन करनेवाला होता है। इसे मूर्तिबन्ध कहते हैं। यह 
पारा अनेक बार अग्नि में जीण करने पर भी क्षीण नहीं होता, और समस्त योगों में 
फलप्रदः है। 

२२. जलबद्ध--शिलोदक, विषोदक, अमृतोदक आदि रसों के द्वारा बद्ध किये 
पारे को जलबद्ध कहते हैं। यह जरा, रोग और मृत्यु का नाश करता है, और विधि- 
पूत्रंक सेवन करने पर फलूदायक है।' 


१. समाश्नजीर्ण: शिवजस्तु बाल:, संसेवितो योगयुतों जवेन । 
रसायनों भाविगदापहब्च, सोपद्रवारिष्टगदान्निहन्ति ॥ (१११८१) 
२. हरोदभवों यो दिगुणाश्नजीर्ण:, स स्यात्कुमारों मिततण्डलोडसौ । 
त्रिःसप्तरात्रे: खलु पापरोग-संघातघाटी च रसायनं च ॥ (११८२) 
३. चतुर्गुणव्योमकृताशनो5सौ, रसायनाग्रचस्तरुणाभिधान:ः 
स सप्तरात्रात्सकलामयघध्नो, रसायनों वीयेंबलप्रदाता ॥ (११।८३ ) 
. ४. यस्थाञ्कः षड़ग्प्रणतो हि जी, प्राप्ताग्निसस्यः स हि वद्धनासा । 
.. देहे च लोहे च नियोजनीयः, शिवादुते कोउस्य गुणान्प्रवक्‍ति ॥ (११८४) 
५. यो दिव्यमुलिकाभिश्च कृतोःत्यग्निसहो रसः 
विनाभ्रजारणात्स स्थान्‌ मूतिबन्धो सहारसः ॥ (११॥८५) 
६. शिलातोयमलेस्तोयबंद्रोओइसो जलबन्धवान्‌ । 
स जरारोगमृत्यध्नः कल्प जज छ ॥ (१११८७) 
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२३. अग्तिबद्ध--अकेले पारे को फूँकने से अथवा किसी पदार्थ को मिलाकर 
फूँकने से यदि गुटिका (गोला) की-सी आकृति बन जाय और वह न उड़े, न क्षीण 
हो, तो उसे अग्निबद्ध कहते हैँ । इसके सेवन से आकाजञ्ष में उड़ने की शक्ति 
मिलती है। 

२४. सुसंस्क्ृत (सूत-मूर्च्छो )--विष्णुक्रान्ता, सोमलूता, जलकुम्भी, धतूरे की 
जड़, इन्द्रायन, नागिनीकन्द, बड़ी कटरी, कुरुंटक, वृश्चिका घास, हाथी शुण्डी, हंसपदी 
और राई, इन सब ओषधियों को समान भाग लेकर अप्रसूत गाय के मृत्र में पीस कर 
 मषा बना ले और फिर मूषा के भीतर शुद्ध पारा भरकर सन्धियों को बन्द करके 
. कपरोटी कर सुखा ले। फिर उसे बालुकायन्त्र मं पकाये। इसके बाद पारे के बराबर 

सातों धातुओं की भस्म मिलाकर और उपर्युक्त ओषधियों के रस में घोटकर उसको 
फिर पूर्वोक्त विधि से बालुकायंत्र मे पकायें। इस प्रकार करने से सुसंस्कृत अथवा . 
सूतमूर्च्छा नामक पारा मिलता है।'* 

२५. महाबन्ध रस--जो पारा सोने अथवा चाँदी के साथ मिलाकर फूँकने से एक 
रूप हो जाता है और अग्नि में डालने पर उड़ता नहीं, जो निबिड (८07|9८८), 
भारी, गृटिकाकार और अति उज्ज्वल हो, और पीसने पर च्र-च्र हो जाय, और 
घोटने पर मल न निकले, जो निर्गन्ध हो, और वपाने पर शीघ्र पिघले, उसे महाबन्ध 
रस कहते हूं ।* 


१. केवलो योगयुक्‍तों वा ध्मातः स्थाद गरुटिकाकृति:। 
अक्षीणशचाग्निबद्धोओसो खेंचरत्वादिकृतू स हि॥ (११८८) 
२. विष्णक्रान्ता-शशिलता-कुम्भीकनकसूलकः । द 

विज्ञाला-नागिनीकन्दव्या प्रपादीकुरुंट के: ॥ 
वश्चिकालीभशुण्डीभ्यां हंसपाद्या सहासुर:। 

अप्रसुतगवां मत्रेः पिष्ठं वा कुलके पचेत ॥ 

पक्‍वमेवब॑ मतेलहिमंदितं विपचेद्रसम । 

अन्त्रेषु सर्च्छा सुतानामेष कल्पः समासतः ॥ (११८९-९१) 

३. हेम्ना वा रजतेन वा सहचरो ध्मातों श्नजत्यकता- 

सक्षीणो निबिडो गृरुश्व गटिकाकारो5तिदीघेज्ज्वलः । 

चर्णत्वं पटुव॒त्प्रयाति निहतो धृष्टो न मुड्चेन्मलम , 
. निर्गन्‍्धों द्रवति क्षणात्स हि महाबन्धासिधानो रसः (११३९२) 
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रसकमे के लिए विविध यस्त्र 

रसाचार्य सोमदेव ने अनेक रसततन्‍त्रों के आधार पर रसयंत्रों के निर्माण की विधि 
विस्तार से दी, जिसका उल्लेख वाग्भट ने अपने रसरत्नसमच्चय में किया है।' इन यंत्रों 
द्वारा पारे का स्वेदन आदि किया जाता है। जिन यंत्रों का वर्णन इस ग्रन्थ में है, वे ये 
हं-दोलायंत्र, स्वेदनीयंत्र, पातनयंत्र, अध:पातनयंत्र, कच्छपयंत्र, दीपिकायंत्र, डेकीयन्त्र, 
बालुकायंत्र, लवणयन्त्र, नालिकायन्त्र, तियंक्पातनयंत्र, विद्याधरयंत्र और धूपयंत्र । 

१. दोलायंत्र--मिट्टी का एक भाण्ड या घड़ा छेकर उसके कण्छ के दोनों ओर 
एक-एक छेद क्र ले। इन छेदों में होकर छकड़ी का एक दुढ़ डण्डा अटका दे। फिर 
इस डंडे के बीच में पारे की पोटली बाँधकर नीचे को अधर में छटका दे। इस 
घड़े को द्वव द्रव्य (क्षार, अम्ल, कांजी आदि) से आधा भरे और घड़े के मख पर 
ढक्‍्केन ढककर कपरोटी कर दे। घड़े के नीचे मन्द-मन्द आँच जलाकर स्वेद दे। 
इस उपकरण का नाम दोलायंत्र है।' 





ध्त्ज 


त्त्ा। 
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/ लय 40! । का जा. 












चित्र १--दोलायंत्र। ः चित्र २--स्वेदनीयंत्र । 


१. अथ यन्त्राणि-वक्ष्यन्त रसतन्त्राण्यशेषतः । 

समालोच्य समासेद सोमदेवेन साम्प्रतम ॥ (९१) 
२. द्रवद्रव्येण भाण्डस्य पुरितार्धघोदिकस्प च॑। 

मुख त्योभयतों द्वारद्यं कृत्वा प्रयत्नतः ॥॥ 

तयोस्तु निक्षिपेद्दण्ड तन्मध्य रसपोटलीम । 

बध्वा तु स्वेदयदेतद्रोलायन्त्रसति स्मृतम्‌ ॥ (९।३-४) 
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२. स्वेदनीयंत्र--जलू अथवा किसी अन्य द्रव से भरी हुई हाँडी के मुख प्र वस्त्र 
बाधकर उसके ऊपर स्वेद्य द्रव्य को रखे । फिर ऊपर से ढक्‍्कन ढेंककर कपरौटी 
कर दे। इस हाँडी को अब चूल्हे पर चढ़ाकर पकावे। स्वेदकर्म में उपयोग होनेवाले 
इस उपकरण को स्वेदनी यंत्र कहते हैं। 

३. पातनयंत्र--सोलह अंगुल विस्तृत जिसका पृष्ठ भाग हो ऐसा एक मिट्टी 
का घड़ा लेकर उसकी तली में आठ अंगुल चौड़ा, दस अंगल लम्बा, और चार अंगल 
ऊचा एक जल भरने कः आधार बनावे। फिर उस घड़े के मुंह को नीचे रखे हुए 
एक-दूसरे घड़े के मुंह से फंसा दे। फिर उन दोनों घड़ों की सन्धियों को भैंस के द््ध 
म॑ घोटे हुए चूना, छोहमंडूर, और कांजी के द्वारा लेस कर सुखा ले। ऊपर बताये हुए 
जलाधार म पानी भर दे। इसके बाद उसको चूल्हे पर चढ़ाकर अग्नि दे। इस प्रकार 
के उपकरंण को पातनयंत्र कहते हैं ।* 








चित्र ३--पातनयंत्र । . चित्र ४---अधःपातनयंत्र । 
४. अध:पातनयंत्र---यह यंत्र दो घड़ों से बनता है। एक घड़े के भीतर पारे 


१. साम्बुस्थालीमुख बद्ध वस्त्र पाक्य निवेद्येत । 
पिधाय पच्यते यत्र स्वेदनीयंत्रमुच्यते ॥ (९५) 

२. अध्टांगुलपरीणाहमानाहेन दर्शांगुलम । 
चतुरंगुलकोत्सेध॑ तोयाधारं गलादघः ॥ 
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को ओषधियों के रस में घोटकर लेप कर दे, और दूसरा घड़ा पानी से आधा भर दे। 
' फिर पारद के लेपवाले घड़े के मूह को नीचे रखे हुए जलवाले घड़े के मूह में फेसा 
दे। दोनों घड़ों की सन्धियों को बन्द करके सुखा ले। 
इसके पश्चात्‌ ऊपर के घड़े की तली में पूर्वोक्त पातनयंत्र के समान पाली 
बनाकर (जैसा उसमें जलाधार बनाया था), उसमें वनोपलों (कण्डों) की आग 
जलावे। ऐसा करने से पारे का अधःपातन होगा ।' 
टिप्पणी--आग की गरमी पाकर ऊपर के घड़े का पारा उड़ेगा और वह नीचे के 
घड़े में आ जायेगा। 
प्रातनयंत्र में पारा नीचे के घड़े से उड़ा और ऊपरवाले घड़े पर जमा (ऊपरवाला 
घड़ा ठंडे पानी से शीतल रखा गया था) । . 
| 0] ॥/ 0) १ ५. कच्छपयंत्र--एक बहुत बड़ा बत्तंन (टब 
मर या नाँद) लेकर उसमें पानी भर दे। उसके बीच 
: में खूब विस्तृत मिट्टी का एक खप्रा या कूँडा 
(घट) रखकर उसके ऊपर पारे की मूषा रखे। 
उस मूषा को हलकी लोहे की कटोरी से ढंककर ६ 
बार कपरौटी करे और सुखावे | फिर पूर्वोक्‍्त 
चित्र ५--कच्छपयंत्र । « खपरे (या कडे) में मूषा के चारों ओर खदिर या 
बेर के कोयलों को रखकर अग्नि दे । इस प्रकार स्वेदन और मर्देन करने से कच्छप 
यन्त्र में रखा हुआ पारा जी हो जाता है।' 





अधोभाण्डे मुख तस्य भाण्डस्योपरि वत्तिनः । 
घोडशांगुलविस्ती्णपृष्ठस्यास्ये प्रवेशयत्‌ ॥ 
पाइवंयोम॑ हिषीक्षी रच्‌्णमण्ड्रफाणित: । 
लिप्त्वा विशोषयरत्सन्धि जलधारे जल क्षिपेत्‌ । 
चुल्ल्यामारोषयदेतत्पातनायन्त्रम॒ुच्यते ॥। (९।६-८) 

१. अथोध्वंभाजने लिप्तरथापितस्य जले सुधीः । 

.... दोप्तेव॑नोपले: कुर्यादधःपातं प्रयत्नतः ॥ (९॥९) 

२. जलपूर्णपात्रभध्ये दत्ता घटखपंर सुविरतीर्णम्‌ । 

. _तदुपरि विडसध्यगतः स्थाप्यः सुतः कृतः कोष्ठयाम्‌ ५ 

रूघुलोहकटोरिकया कृतषण्मृत्सन्धिलिपया55चछाद। 
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६. दीपिकायन्त्र--कच्छपयन्त्र के सम्बन्ध में जो विधि कही गयी है, उसके 
अनुसार पानी से भरे पात्र में मिट्टी का खपरा या घड़ा रखे । खपरे या उस घड़े में 
छोटे-छोटे छेद कर दे और मूषा में पारा भरकर उसमें रख दे । फिर कपरोटी कर 
और खपरे में कोयला भरकर आग दे। इस प्रकार अग्नि की उष्णता से मूषा मे से उड़ा 
हुआ पारा खपरे या घड़े के छिद्रों में से निकलकर पानी में गिर पड़ता है। इस 
उपकरण को दीपिकायंत्र कहते हैं।' 

७. डेकीयंत्र (ढेकीयंत्र)--एक बड़ा-सा घड़ा लेकर उसके गले के नीचे -एक 
छेद करे और उसमें बाँस की एक लम्बी नली लगा दे। फिर काँसे के दो कटोरे लेकर 





चित्र ६--डेंकीयंत्र । 


उनका सम्पुट बनाये। सम्पुट के ऊपरवाले कटोरे में एक छेद कर दे। इस छेद में 
घड़े में लगी हुई बाँस की नली का दूसरा सिरा रूगा दे। सम्पुट के नीचेवाले कटोरे . 
में पानी भरे। उचित द्वव्यों से युक्त पारे को घड़े में तपावे । यह पारा उड़कर घड़े 


पूर्वोक्तघटखपंरसध्येडड्भारे: खदिरकोलभवेः ॥ 

स्वेदनतो सर्दनतः कच्छपयन्त्रस्थितो रसो जरति॥ 

अग्निबलेनेब ततो गे द्रवन्ति सर्वसत्वानि॥ (९॥१०-१२) 
१. कच्छपयन्त्रान्तगंतमन्मयपीठस्थदीपिकासंस्थः । 

यस्मिन्निपतति सूतः प्रोक्‍्त तद्दीपिकायन्त्रम्‌॥ (९॥१३) 
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में से नीचेवाले कटोरे में आ जायगा। तब तक आग से तपाये, जब तक बतेन गरम 
न हो उठे। इस उपकरण का नाम डेकी (ढेकी) यंत्र है।' 

८. जारणायन्त्र--रसरत्नसमुच्चय में दो प्रकार के जारणायंत्रों का उल्लेख है- 

(क) बारह अंगूल लम्बी दो लोहे की मूषाएँ ली जाती हैं। एक मूषा में कुछ 
छिद्र कर लिये जाते हैं और इसमें गन्धक भर दिया जाता है। दूसरी मृषा में पारा 
भरते है। गन्धक से भरी मूषा को पारे से भरी मूषा के भीतर रख देते हैं (पारद- 
वाली मूषा गन्धकवाली मूषा से थोड़ी-सी बड़ी होती है) । इसके बाद इन दोनों 
मूषाओं को जल से भरे हुए एक भाण्ड में रखते हैं और भाण्ड को चूल्हे पर चढ़ाकर 
आग जला देते हैं। इस उपकरण का नाम जारणायंत्र है।' 

) एक स्थाली के भीतर पारद और गन्धक दोनों भरकर वस्त्र से छातने 
हुए लहसुन के स्वरस से उन दोनों को खूब भिगोते हैं, फिर एक सकोरे से रस तथा 
गन्धक को बन्द करके एक दूसरी स्थाली से ढक देते हैं। दोनों स्थालियों के बीच की 
सन्धियों को वस्त्र और कपड़-मिट्टी से अच्छी तरह बन्द कर देते हैं, और फिर नीचे से 
तेज़ आँच देते हैं । यंत्र के ऊपर की स्थाली के ऊपर भी वनोपलों की आँच से कपो- 
तपुट दी जाती है। इस प्रकार तीन दिन तक आँच देते हैं। तीन दिन के बाद चुल्हे 
पर रखे गरम जल मे रखकर इस यंत्र को खोलना चाहिए । यंत्र को शीतल करके 
न खोले। इस प्रकार पारद के साथ गन्धक का जारण करना चाहिए । यह दूसरे 
प्रकार का जारणायंत्र है। 


१. भाण्डकष्ठादघहिछद्रे वेणुनालं विनिक्षिपत । 

कांस्यपात्रद्य कृत्वा सम्पुर्ट जलगभितस्‌ ॥ 

नलिकास्यं तत्र योज्यं दृ़्ह तच्चापि कारयेत । 

युक्तद्रव्येबिनिक्षिप्तः पूर्व तनत्न घटे रसः॥ 

अग्निना तापितो नालात्तोय तस्मिन्‌ पतत्यघः । 

यावदुष्णं भवेत्सव भाजनं तावदेव हि। 

जायते रससन्धानं डेकोयन्त्रमितीरितम्‌ ॥ (९११४-१६) 
२. लोहमूषादयं कृत्वा द्वादशांगुलमानतः । ईषच्छिद्रान्वितामेका तत्र गन्धकसंयताम ।। 
. भथायां रसयुक्‍तायामन्यस्थां तां प्रवेशयंत्‌ ॥॥ 

तोय॑ स्यात्यूतकस्याघ ऊर्ध्वाषों वल्लिदीपनम्‌ ॥ (९।१७-१८) 
३. रसोनकरसं भद्दे यत्नतो वस्त्रगालितम्‌ । 
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९. विद्याधरयंत्र--मिट्टी की दो स्थालियों को परस्पर कपड़मिट्टी द्वारा बन्द 
' करने की क्रिया को विद्याधरयंत्र कहते हैं। चार मुखवाला एक चुूल्हा बनाकर 


उस पर औषधादिक से भरा हुआ मिट्टी 
का एक भाण्ड रखते हैं। फिर इस 
भाण्ड पर दूसरा भाण्ड रखकर नीचे के 
भाण्ड के मुख को ऊपर रखे भाण्ड के 
तल के साथ कपड़मिद्ठी द्वारा बन्द कर 
देते और फिर अग्नि जलाते हैं। रस- 
शास्त्रज्ञों ने इसका नाम विद्याधरयंत्र 
रखा है।' 


१०. सोसानलूयंत्र--एक स्थाली 
के भीतर पानी भरकर उसमें पारद से 
भरी मूषा रखते हैं। स्थाली के मूँह को 
शराव (सकोरा ) से बन्द करके कपड़मिट्टी 
कर देते हैं। इसके अनन्तर, उस शराव 


पर उपलों की आँच देते हैं। (सोम का चित्र ७--विद्याधरयंत्र । 


दापयेत्प्रचुरं यत्नादाप्लाब्य रसगन्धकौ ॥ 
स्थालीकार्यां पिधायोध्व॑ं स्थालीमन्यां दृढां कुरु। 
सन्धि विलेपयेच्त्नान्मुदा वस्त्रेण चेव हि।॥ 
स्थाल्यन्तरे कपोताख्यं पुटठं कर्षाग्निना सदा। 
यन्त्रस्याध: करीर्षाग्नि दद्यात्तीव्राग्नमिव वा।। 
एवं तु तरिदिनं कुर्यात्ततों यंत्र विमोचयेत्‌ । 
: तप्तोद़के तप्तचुल्ल्यां न कुर्याच्छीतलां क्रियाम्‌ ॥ 
न तत्न क्षीयते सृतो न च गच्छति कुत्रचित्‌। 
अनेन च क्रमेणेव कुर्याद्‌ गन्धकजारणम्‌ ॥ (९११९-२३) 
१. यन्त्र विद्याघरं ज्ञेयं स्थालिद्वितवसम्पुटात्‌ । 
चुल्लों चतुर्मुखीं कृत्वा यन्त्रभाण्ड निवेशयत ॥ 
तत्रौषधं विनिक्षिप्य निरन्ध्याद्‌ भाण्डकाननम । 
: यंत्र विद्याघरं नाम तनन्‍्त्रज्ञः परिकीत्तितम्‌ ॥ (९।२४-२५) 





५०६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


अर्थ जल है, नीचे जल भरा रहता है, बीच म॑ मूषा के भीतर रस का संग्रह रहता है 
ऊपर अग्नि जलाते हैं। इसलिए इसका नाम सोमानल्यंत्र पड़ा है।)” पारे के साथ 
मृषा में अश्रकादि रखकर इससे जारण करते हैं। क्‍ 

११. गर्भयनन्‍त्र--तष्टपिष्ट किये हुए पारे की भस्म बनाने के लिए इस यंत्र 
के प्रयोग होता है। चार अंगूल लम्बी और तीन अंगुल चौड़ी मिट्टी की गोल मुंहवाली 
दृढ़ मषा बनाते हैं। फिर २० भाग नमक और ९१ भाग गुग्गुल (दोनों को नमक से 
आधे भाग मिट्टी तथा पानी के साथ घोटकर) के मिश्रण के साथ उस मूषा में लेप 
कर देते है। फिर इस मूषा के भीतर पारा डालकर मूषा का मुँह बन्द कर देते हैं। 
सूखने के अनन्तर मूषा को पृथ्वी में गाड़कर उसके ऊपर जंगली कण्डों की आँच देकर 
एक या तीन दिन तक स्वेदन करते हैं। (तीन दिन स्वेदन करना हो तो मृदु आँच 
देते हैं, और एक ही दिन में स्वेदन पूरा करना हो तो तेज आँच देते हैं।) इस उपकरण 
का नाम गर्भयन्त्र है।' 

१२. हंसपाकयंत्र--मिट्टी के एक खर्पर (कृण्ड) को बालू से भरकर ऊपर 
से दूसरा खपर रखकर ढँक देते हैँ। इसमें पाँचों क्षार, सभी प्रकार के मूत्र और 
लवणों एवं बिड के साथ पारे का पाक करते हैं। इस उपकरण का नाम रसन्ञों न 
हंसपाकयन्त्र रखा है।' 


१. ऊध्वे वह्विधव्चापो मध्य तु रससंग्रहः । 
सोमानलमिदं प्रोक्‍्त जारयेद्‌ गगनादिकम्‌ ॥ (९१२६) 
२. गर्भयन्त्र प्रवक्यासि पिष्टिकाभस्मकारकस । 
चतुरंगुलदीर्घारूच अयंगुलोन्मितविस्तराम्‌ ॥॥ 
मुन्मयों सुदृढां सूर्यां बतुंलं कारयेन्मुखम्‌ । 
लोणस्य विशतिर्भागा भाग एकस्तु गग्गलोः॥ 
सुइलक्षणं पेषयित्वा तु बार बारं पुनः पुनः 
मूषालेप दु्ह कृत्वा लूवणाद्धसदम्बधिः ॥ 
कषत्तुषाग्निना भूमो स्वेदयन्मुदु सानवित्‌ ' 
अहोराज् त्रिराज वा रसेन्द्रो भस्मतां बरजेत्‌ ॥ (९।२७-३०) 
३. खपरं सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि न्यसेत्‌ ॥ 
अपरं खर्परं तत्न शनेमृंहग्निना पचेत्‌ु॥ 
पञ्चक्षारस्तथा मत्रेलंवणं व विडे ततः । 
हंसपाक॑ समाख्यातं यन्त्र तद्वात्तिकोत्तमं:॥ (९३१०-३२) 
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१३. बालुकायंत्र ओर लवणयंत्र--(क) काँच की कलशी के चारों ओर 
मिट्टी से लिप्त वस्त्र को लपेटते हैँ और सुखा डेते हैं, फिर लपेटते हैं, और फिर सुखाते 
हैं। इस प्रकार सात बार करते है। इस विधि से कलशी पर कपड़मिट्टी की एक 
अंगुल मोटी तह चढ़ जाती है। कछशी का मुख पतला होना चाहिए। कलूशी के तीन 





चित्र ८--बालुकायंत्र । चित्र ९--लवणपयंत्र । 
. भाग को रस (पारद कज्जली ) से भरते हैं । फिर एक नाँद के तीन भाग को बालू से 
भरते हैं। कलशी को इस नाँद में रखते हैं। नाँद को शराव या दूसरे बड़े कुण्डे से 
ढक देते हैं, और बीच की सन्धियों को कपड़-मिट्टी से बन्द कर देते हैं। इस उपकरण 
को चूल्हे पर चढ़ाकर पाक-कर्म करते हैं। शराव पर रंखने पर जब तृण जलने हछगें, 
तब पाक-कर्म पूर्ण समझना चाहिए। 
... इसी उपकरण में बालू के स्थान में नमक भरें, तो इसे लवणयन्त्र कहेंगे । 
(ख) दूसरा बालुकायंत्र इस प्रकार का है--किसी एक भाण्ड में ५ आढक 
१. सरसां गढ़वक्‍त्रां मुदवस्त्रांगुलघनावताम ॥ 
शोषितां काचकलरूशझीं त्रिय भागष पु्रमत ॥ 
भाण्ड वितस्तिगस्भीरे वालका सुप्रतिध्ठिता 
तद्भाण्ड पुरयत्‌ त्रिभिरन्याभिरबगण्ठयत ७ 
भाण्डवकत्र सणिकया सरन्धि लिस्पन्मदा पचेत्‌ । 
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बाल भरकर उंसके भीतर ही शराव में सम्पुटित किये हुए पारद को रखकर पकाते 
हें । द्ड्स यंत्र में भी बाल के स्थान में लवण लें, तो यह दूसरे प्रकार का रूवणयंत्र 
बन जायगा।' 

(ग) तीसरे प्रकार का लवण यंत्र--ताँबे के किसी एक पात्र के भीतर औषधों 
के साथ पारद को घोटकर लेप करते हं। फिर इसे सुखा लेते हैं। अब इसे मिट्टी के 
भीतर औंधा करके रख देते हैँ। फिर उस 
ताम्र पात्र के मुख को उस भाण्ड या क्ण्ड 
की तली के साथ मिट्टी और लवण की पिष्टी 
बनाकर उससे उन दोनों की सन्धियों को बन्द 
करते हैं। फिर उस भाण्ड और ताम्रपात्र को 
बालू अथवा क्षार या लवण से भरकर पकाते 
हैं। इसे लवणयंत्र कहते हैं।'* 


)ै न ! वि 
है) उ७ ऋ मी || कक रा न 
; ब९शात) 





यथोचित औषध के साथ पारे को भरते हैं। 
नली का मुंह बन्द करके लवणयंत्र के बीच 
में इसे गाड़ देते हें। फिर लवणयंत्र के मुख 
को शराव (सकोरा) द्वारा कपड़मिट्ठटी से 


बन्द करके पकाते हैं। इस उपकरण का नाम 
चित्र १०--नालिकापंत्र । नालिकायंत्र है ।' 





चुल्ल्याँ तृणस्य चादाहान्मणिकापष्ठर्वात्तिन: ॥ 

एतद्धि वालुकायंत्र तदथ्न्त्रं लवणाश्रयम्‌ ॥॥ (९॥३३-३५) 
१. पञचाढवालुकापूर्णभाण्ड निक्षिप्य यत्नतः। 

पच्यते रसगोला्ं वालकायन्त्रमीरितम ॥ 

एवं लवणनिक्षेपात्प्रोक्त लवणयन्त्रकम्‌ । (९१३६-३७ ) 
२. अन्तःकृतरसालेपताम्रपात्रमलस्य चर । 

लिप्त्वा मृल्लवर्णनेव सन्धि भाण्डतलस्यथ व ॥॥ 

तद्भाण्ड पदुना5थ्पूर्ये क्षारेवा पूवंबत पचेत । 

एवं लवणयन्त्र स्थाद्रसकमंणि शस्यते ॥ (९१३८-३९) 
३. लोहनालगतं सुतं भाण्ड लवणपूरिते। 

निरुद्ध विपचेत्‌ प्राग्वन्नालिकायन्त्रमीरितम ॥ (९४०) 
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१५. भूषरयंत्र--पृथ्वी में एक हाथ गहरा गड़ढा खोदते हैं, और गड्ढे को 
बालू से आधा भर देते हैं। फिर इस बालू पर औषध से युक्त पारे से भरी मूषा 
रख देते हैँ । मूषा का मूंह बन्द कर देते हैँ, मूषा को ऊपर रेत से ढँकते हैं, और 
फिर इसके ऊपर जंगली उपलों को जला देते हैं । यह उपकरण भूधरयंत्र कहलाता है।* 

१६. पुटयंत्र--एक शराब (सकोरे) के भीतर औषध-मिश्रवित पारा भरते हैं । 
इस शराव के ऊपर भी दूसरा शराव औंधा करके रखते हैँ, और दोनों के बीच की 
सन्धियों को कपड़-मिट्टी से बन्द करते और सुखा लेते हैं। इस सम्पुट को उपलों की 
आँच अथवा चूल्हे पर रखकर दो प्रहर अथवा जैसा भी उचित हो, उतने समय तक 
पकाते हैं। इस उपकरण का नाम पुटयंत्र है।' 

१७. कोष्ठीयंत्र--सोलह अंगूल चौड़ी और एक हाथ लम्बी तथा समान 
आकार की एक मूषा बनवाते हैँ। इसे कोष्ठी- 
यंत्र कहते हैं यह यंत्र धातुओं और रत्नों 
के सत्त्वादि निकालने में उपयोगी है।* 

१८. बलभीयन्त्र--कान्तलोह का बना 
पात्र (जैसे कड़ाह) ले जिसमें दो कड़े लगे 
हों। फिर इस पात्र से कुछ छोटा वेसा ही दूसरा 
पात्र ले; उसमें भी दो कड़े लगे हों। छोटे 
पात्र को बड़े पात्र के भीतर रखते हैं और चित्र ११--कोष्ठीयंत्र ॥ 
दोनों के कड़ों को जंजीर से बाँध देते हैं। बड़े पात्र में काञ्जी और छोटे पात्र में 
मूच्छित पारा डालकर ऊपर से ढक देते हैं। इस यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर दो 
प्रहर तक स्वेदन करते हैं। ऐसा करने पर संमूच्छित पारा फिर अपने रूप को 
प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वेदित पारे में ६ प्रकार के गृण उत्पन्न हो जाते 





१. बालकागूढसर्वागां गते मृ्षां रसान्विताम्‌ । 
दीप्तोपलेः संवुणुयाद्यन्त्रं तदभूधराह्ुयम्‌ ॥ (९४१) 
२. शरावसस्पुटान्तस्थं करीषेष्वस्तिमानवित्‌ । 
पचेच्चुल्ल्यां द्वियाम॑ वा रस तत्पुटयन्त्रकम्‌ ॥ (९४२) .' 
३. षोडश्ांगूलविस्ती्ण हस्तसात्रायतं समस्‌ । 
धातुसत्त्वनिपातार्थ कोष्ठीयन्त्रसिति स्मृतम ॥ (९४३) 


५१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


है। साधारण लोह की अपेक्षा कान्तलोह के बने पात्रों में स्वेदन करने से रस अधिक 
गुणकारी हो जाता है।' 
१९. तिंकपातनपंत्र--मिट्टी के एक घड़े में रस रखते हैं । घड़े की गर्दन 
के कुछ नीचे के भाग में एक छेद बनाते हैं । इस छेद में एक लम्बी और टेढ़ी नली लगा 
देते हैं। इस नली के' दूसरे भाग को एक 
दूसरे घड़े के मध्य भाग में छिद्र बनाकर 
प्रवेश करा देते हैँ। अब दोनों घड़ों के 
मुंह को और नली जहाँ पर प्रविष्ठ हुई 
हैं वहाँ की सन्धियों को कपड़-मिद्दी द्वारा 
बन्द कर देते हैं। जिस घड़े में पारा रखा 
होता है, उसके नीचे आग जला देते हैं। 
दूसरे घड़े के ऊपर ठंडा पानी डालते रहते 
हा £ 40] 32299  है। अथवा इस घड़े में मुखबन्धन के पहले 
चित्र १२--तियंकपातनयंत्र ॥। ही थोड़ा-सा ठंडा पानी भर देते हैं। गरम 
होने पर पहले घट से पारे की भापें उड़ेंगी, और दूसरे घट में भरे पानी के भीतर 
पारा ठंडा होकर गिर जावेगा। वात्तिककारों ने इस यन्त्र का नाम तियक्पातनयंत्र 
रखा है।' 
१. यत्र छोहसये पात्ने पाइवेयोवेलयद्वयम्‌ । 
तादुक स्वल्पतरं पात्र बलयप्रोतकोष्ठकम्‌ ॥ 
पूर्वपात्रोपरि न्‍्यस्थ स्वल्पपात्रे परिक्षिपंत । 
रस सम्म्च्छितं स्थुलपात्रमापुर्य काडिजकः ॥ 
द्वियाम स्वेदयदेव रसोत्थापनहेतवे । 
एतद्‌ स्थाद वलभीयंत्र रसे षाड्गुण्यकारकम्‌ ॥। 
सुक्ष्मकान्तमय पात्र रसः स्यथाद्‌ गुणवत्तरः ॥ (९।४४-४६) 
२. क्षिपेद्रस)ईो घट दीघेनताधोनालसंयुते । 
तन्नाल निश्षिपेदन्यघटकुक्ष्यन्तरे खलू ॥ 
तन्न रुध्वा मुदा सम्यग्वदर्न घटयोरथ । 
अधस्ताद्रसकुम्भस्य ज्वालयत्तीत्र पावकम्‌ ॥ 
इतरस्मिन्धट तोय॑ प्रक्षिपेत्यावु शीतलम्‌।. 
तियंकपातनमेतद्धि वातिकरभसिधीयते ॥ (९४४७-४९ ) 
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२०. पालिकायंत्र--लोहे का एक गोर चषक (प्याला) बनाते हैं। इस 
चषक के किनारे के पास ही आगे की ओर झुका हुआ और ऊपर की ओर उठा हुआ 
एक दण्ड रूगा दिया जांता है। इस उपकरण को पालिका यंत्र कहते हूँ और गन्धक- 
जारण में यह गुणकारी है।* ' 

२१. घटयस्त्र--ऐसा घट ले, जिसमें ४ प्रस्थ पाती आ सके, और जिसका मुँह 
चार अंगूल चौड़ा हो। इसे घटसयंत्र कहते हैं, और 
इसी का नाम आप्यायनक भी है । (इस यंत्र द्वारा 
रसादिकों का प्लावन या तपंण किया जाता है।)' «8 

२२. इष्टिकायस्त्र--भूमि में एक गोल गड्ढा न 
खोदते हैं, और इसमें लोहे अथवा मिट्टी का मजबूत हनन 
मल्ल या शराव (सकोरा) रख देते है । फिर इस अ् 
दराव के ऊपर बीच में छिद्र की हुई एक इष्टिका ' 

(ईंट) रखते हैँ। इष्टिका के छिद्र के चारों ओर एक... चित्र १३--इष्टिकायंत्र । 
अंगूल ऊँचाईवाली पाली (थाला या आलवाल) बना देते हैं। ईंट के छिद्र में 
पारा भरते हैं और छिद्र के मुंह पर कपड़ा बाँध देते हैं । कपड़े पर गन्धक बिछा देते 
हैं, और दूसरे शराव से उसका मुंह बन्द कर देते हैं । ईंट के छेद के चारों ओर बनी 
हुईं पाली तथा उस पर ढके हुए मल्ल (शराव या सकोरा), इन दोनों के बीच के 
अवकाश को ठीक से कपड़-मिट्टी द्वारा बन्द कर देते हैं । फिर जंगली कण्डों की आँच 
से कपोत पुठ देते हैं। आँच अधिक नहीं देनी चाहिए। इस उपकरण का नाम 
इष्टिकायंत्र है और इसका उपयोग धातुओं को गन्धक के साथ जारण करने में है।' 
..._ २३. हिंगुलाकृष्टि के लिए विद्याधरयंत्र--एक हाँडी या स्थाली ऐसी लेते हैं 





१. चबक वर्त्ुल लौह विनताग्रोध्वंदण्डकम्‌ । 
एतद्धि पालिकायंत्रं बलिजारणहेतवे ॥ (९५० ) 
२- चतुष्प्रस्थजलाधारब्चतुरंगुलिका5घ्ननः । 
घटयन्त्रमिदं प्रोक्‍तं तदाप्यायनक स्मृतम्‌ ॥ (९१५१) 
३. विधाय वत्तुल गतें मललसत्र निधाय च। 
'विनिधायेष्टकां तत्र सध्यग्तंबतों शुभाम्‌ ॥ 
गतेस्थ परितः कुर्यात्‌ पालिकामंग्रुलोच्छयास्‌ । 
गतें सुतं विनिक्षिप्य गर्तास्‍्पे वसनं क्षिपेत्‌ ॥ 
निक्षिपेद्‌ गन्धक तत्र सललेना5धस्यं निरुद्ृध्य च। 
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जो भीतर से चौड़ी हो और जिसके भीतरी भाग में नींबू के रस में घोटे हुए हिंगुल का 
लेप किया हुआ हो। इस .हाँडी के ऊपर दूसरी एक हाँडी रखते हैं। नीचे की हाँडी 
के मुंह और ऊपर की हाँडी के पृष्ठ भाग की सन्धियों को कपड़-मिट्टी द्वारा अच्छी 
तरह बन्द कर देते हैं। फिर ऊपर की हाँडी में ठंडा पानी भर देते हैं। चूल्हे पर 
चढ़ाकर नीचे की हाँडी में आँच देते हैं। इसका नाम विद्याधरयंत्र है और हिंगुल 





चित्र १४--डमस्यंत्र । 





में से पारा प्राप्त करने में इसका उपयोग 
होता है।'. 

२४. डमस्यन्त्र--मिट्टी की एक हाँडी 
के मुंह पर दूसरी हाँडी का मुंह उलट- 
कर रखते हैं, और बीच की सन्धियों को 
कपड़मिट्टी से बन्द क्र देते हैं । इस उपकरण 
की आकृति डमरू के समान होती है, इसी- 
लिए इसे .डमरुयंत्र कहते हैं। पारद की 
भस्म बताने में यह उपकरण उपयोगी है।* 

२५. नाभियंत्र---एक मल्‍ल (शराव 
या सकोरा) के भीतर गड़ढा बनाते हैं। 
इस गड्ढे में पारा और गन्धक भर देते हैं। 


2220 इस गड्ढे के चारों ओर एक अंगुल ऊँची 


पालिका (मेंड या आलवाल ) बना देते है । 
इस पालिका को गाय के स्तन की आकृति- 


मल्लपालिकयोर्मध्ये मुदा सम्यह निरुध्य च॥। 
बनोपले: पुट देय कपोतारुय न चाधिकम्‌ । 
इष्टिकायन्त्रमेतत्स्थाद्‌ गन्धक तेन जारयेत्‌ ॥ (९१५२-५५) 
१. स्थालिकोपरि विन्यस्य स्थालीं सम्यद्ध निरुष्य च। 
ऊध्वस्थाल्यां जल क्षिप्त्वा वह्धि प्रज्वालयदधः ॥॥ 
एतद्‌ विद्याधरं यंत्र हिड़ः लाकृष्टिहेतवे ॥ (९॥५६) 
२ यन्त्रस्थाल्यपरि स्थालीं न्यूब्जां दत्त्वा निरुन्धयत्‌ । 
यन्त्र डमरुकारुयें तद्रसभस्मकृते हितम्‌ ॥ (९५७ ) 


रसरत्नसमुच्द॒य में रतायन का विस्तार . ५१६ 


बाली मूषा से ढक देते हैं, और बीच की सन्वियों को तोब-मृत्तिक्वा से बन्द कर देते 
हुं। इसे ताभि-यंत्र कहते हूँ! 

होयमुसिकर का लक्षण सपरत्ततबुच्छय में इस प्रकार दिया है-पुरावे लोह- . 
किट्ट के चूर्ण (मण्ड्र रज) को चूना और गुड़ के साथ मिलाकर इन तीनों को बबूल 
के क्वाण के साथ घोटकर लेई ऐसा बना छेते हैं। इसीका वाम तोयमृत्तिका है। 
इस मिट्टी से बन्द की गयी सन्धियाँ पानी के प्रभाव से नहीं खुलती हैं।' 

बह्िमृत्व्ना उस मिट्टी का नाम है, जिससे लेप की गयी सन्धियाँ आँच देने पर 
भी न खूले। खंड़िया, नमक और भण्डूर चूर्ण या किट्ट को भैंस के दूध के साथ घोटकर 
यह बनायी जाती है। इस मिट्टी से कपरोटी करके रोका हुआ पारद अत्यन्त तेज 
आँच छगने पर भी उड़कर नहीं जाने पाता (जैसे विदग्ध नायिका के प्रेम से आबद्ध 
पुरुष ) ।' 

इस नाभियंत्र का उपयोग नन्‍्दी, नागार्जुन, ब्रह्मज्योति, मुनीश्वर और सोमदेव 
ये ही रसज्ञ जानते थे, अन्य कोई नहीं । इस यंत्र को चूल्हे पर बढ़ाकर पालिका और 
मृषा के चारों तरफ के बचे हुए शराब के अवकाश में जल भरकर नीचे आग जला 
देते हैं। ननन्‍दी ने ही इस यंत्र का नाम नाभियंत्र रखा था। इस यंत्र के द्वारा शुद्ध 
गन्धक के साथ पारे का निर्धुम जारण: हो जाता है।* . 


१, मलल्‍लमध्य चरेद्‌ गर्त तन्न सूरत सगन्धकम्‌ । 

गतेस्थ परितः कुड़य प्रकुर्यादक्गुलोच्छितम्‌ ॥। 

ततब्चा55च्छादयेत्सम्यग्गोस्तनाकारमूषया । 

सम्यक तोयमृदा रुद्ध्वा सम्यगत्रोच्यमानया ॥ (९५८-५९ ) 

लेहबत्‌ कृतबब्बलक्वायथंन परिभादितम्‌ । 

जीर्ण किटूरज: सुक्ष्मं गुड्यूणंसमन्वितम ॥ 

इयें हि जलमंत्योक्‍ता दुर्भेशा सलिले: खल ॥ (९६० ) 
४. खटिकापट किट्रेश्तस सहिषीदुग्षमदितः ! 

बह्लिम॒त्त्ना भवेद्ोरवल्लितापसहा खल ॥॥ 

एतया मत्स्तथा रुद्धो न गन्तुं कमते रसः | 

विव्ग्धदनिताप्रौदप्रेम्णा रुद्धः पुसमानिद ॥ (९६१-६२) 
४. ननन्‍दी नागारजुनइचेव ब्रह्मज्योतिर्मुनीश्वरः । 

बेति श्रीसोमदेवद्च नापरः पृथियीतले॥। 


ततो जल विनिश्षिप्य वहि भज्यालयेद्यः । 
ड्वेरे 
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. २६, ग्रस्तयस्त्र--तीचे से ऊपर तक एक समान हरूम्बी, चौड़ी, गोल एक 

ऐसी मूषा लेवे जोतलं के भाग में चपटी हो। इसमें पारा भरे। फिर ऐसी ही एक 

अन्य मूवा के साथ इसका सन्धि बन्धन कर दे। इस उपकरण का नाम ग्रस्तयंत्र है। 
इससे पारे का पाक या भस्म तैयार करते हैं ।' 

२७. स्थालीयन्त्र--मिट्टी की स्थाली (हाँडी) में ताँवा या अन्य धातु भरते 

' हैं। आवश्यकतानुसार अम्ल रस या क्वाथ भी ईसमें मिलाते हैं। हाँडी का मुंह मल्‍्ल 

(सकोरे) से ढेकते हैं, और सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द करके हाँडी के नीचे से 
आँच देते हैं। इसे स्थाली'" यंत्र कहा जाता है।* 





चित्र १५--घुपयंत्र । 


२८. धूपयन्त्र---आठ अंगुल चौड़ा और आठ अंगुल 


: ऊँचा लोहे का एक पात्र लेते हैं । उसके कण्ठ के नीचे 


दो अंगुल चौड़े स्थान में एक आधार बनवा लिथा 
जाता है, और इस आधार पर पतली और तिरदछी 
लोहे की छड़ें (शलाका) टेढ़ी रख दी जाती हैं। इन 
शलाकाओं के ऊपर छोटे-छोटे कण्टक वेध्य सोने के 
पत्र रखे जाते हैं। लोहपांत्र में पहले से ही गन्धक, 
हरतालू आदि की कज्जली डाल देते हूँ। इस 
लोहपात्र को एक दूसरे पात्र से ढक देते हैं, और 
सन्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द कर देते हैँ। पात्र 
को चूल्हे पर चढ़ाते और नीचे से आग देते हैं। 
कज्जली के धूम से प्रभावित होकर सोने के पत्र 
काले पड़ जाते हैँ । ऐसे मृत स्वर्णपत्रों को पारद 


शीघ्रतासे भक्षण कर सकता है। भक्षण किये हुए पत्र पारद में शी ध्र॒ ही द्रुत हो जाते हैं । 


तासियन्त्रसिंदं प्रोक्त नन्दिता सर्ववेदिना ॥ 
अनेन जीयंते' सृतो निर्धूमः शुद्धगन्‍्धकः ॥ (९।६३-६४ ) 
१. मुषां भुषोदराविध्टत्माशन्तःस्मवत्तुलास | द 
जक्षिपिदां चर तले प्रोक्‍तं ग्रस्तयन्त्रं मनीषिभिः ॥॥ 
सुतेद्दरन्धनाथ हि रसविदुभिरुदीरितस्‌ ॥ (९६५) 
२. स्थाल्यां ताञ्जादि निश्षिप्य मल्लेना$स्य निरदृध्य च्‌। 
पच्यते स्थालिकाथस्तात्स्थालीयन्त्रमिदं स्मृतम्‌ ॥ (९६६) 


रस रत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५श्प 


गन्धक, हरताल और मन:शिला की कज्जली से अथवा मृत नाग से स्वर्णपन्नों को 
पहले धूपित कर लेना चाहिए । 





सिः. १६--वारुणीयंत्र । 

चाँदी के पत्रों को धृपित करने के लिए 

उन्हें मृत वंग से धूपषित करना चाहिए। 

अन्य रसों से भी चाँदी के पत्रों को धूपित 

कर सकते हैं। जारण करने योग्य द्रव्यों की 

सिद्धि में सदा इस धूपयंत्र का प्रयोग किया 
जाता है।' 

२९. कन्दुकयंत्र अथवा स्वेदनीयंत्र--- 
दो प्रकार के कन्दुक यंत्रों का रसरत्न- 
समुच्चय में उल्लेख है--- 

(क) एिंट्री के एक बड़े भाण्ड में जल चित्र १७--वकयंत्र । 





१. विधायाण्टाझुगु्ल पात्र लौहमष्टाहुगुलोच्छयम्‌ । 


७३६ प्राचीन भारत में रलायम का विकास 


अथवा ओपधि का स्वर्स अथवा क्वाय भरा जाता हैं। भाण्ड के मुझ पर मजबूत: 
कपड़ा बरघते हैं। इस कपड़े पर स्वेदन करने की वस्तु रख देते हूं। अब भाण्ड का मूँह 
सकोरे से ढक देते हैं और सम्धियों को कपड़मिट्टी से बन्द कर देते हैं। फिर चुल्हे पर 
चढ़ाकर नीचे से आग देते हैं। इसे कन्दुकबंत् कहते हैं, कुछ रसाजार्य इसे स्वेदनीयंश 
भी कहते है ।' 

(खत) भाण्ड के भीतर पानी आदि भर दिया जाता है। मुख पर कपड़ा नहीं 
'बाँधते, बल्कि इस पर तण (घास-फूस) रख देते हैं। इन तृणों पर स्वेदनवाजली वस्त 
रखते हूँ। भाण्ठ का मूँह बुब शराब या सकोरे से बन्द कर देते है। सन्धियों को कपड़- 
मिट॒टी से बन्द कर दिया जाता है। नीचे से आग जला देते हैं। यह दूसरे प्रकार का 
कुन्दुकयंत्र है।* 





कष्ठाधो' हृयकाले देशो बलाषारे हि तत्र ज।॥ 
दियेग्लोहुशलाकाइच तम्वीस्तियंग्विनिक्षिपत ॥ 
ततूनि स्वर्णयत्राणि तासांमुपरि किन्यसेत ॥ 
पत्राघों निक्षियंद धूम वष्यमाणमिहैव हि। 
तत्पात्र न्यूब्जपाज्ेणाच्छांदयेदपरेण हि।॥ 
मुदा विलिप्य सन्विज्च बलि प्रज्वाल्यदघः । 
तेन पत्राणि हृत्स्तानि हतान्युक्तविधानतः ॥ 
र्सश्च्रलि वेगेन द्रुतं गे द्रवन्ति स। 
गन्धालकशिलानां हि. कज्जल्था वा मृताहिना ॥॥ 
घुपन स्वर्णपत्नाणां प्रथम परिक्ीतितम |. 
दाराय तारपत्राणि मतबद्भोन धपयेत । 
धपयच्च यथायोग्यरन्येदपरसेरपि । 
धूपयन्तद्तिदं श्रोक्‍्त जारणाव्रबसाधने ॥ (९।६७-७३) 
है. स्थृलस्थारल्या जल क्षिप्त्ता बासों बध्चा मु्खे दृढ़म । 
तत्न स्वेश् वविनिक्षिप्प तस्मुस्ं प्रपिधाय छल ।॥॥। 
अधंस्ताज्ज्दालयेदर्ग्ति यन्त्र तत्कन्तुकाभिषम । 
स्वेदनीयन्व्रमित्यन्य प्राहुइवेंदं सवीधिण: ॥ (९।७४--७५ 
२. यद्गा स्थाल्यां जल क्षिप्त्वा तृर्ण क्षिप्त्वा मुखोपरि । 
स्वेद्ब्र्य परिक्षिप्प पिधादं प्रविधाय व । क्‍ 
अथस्ताउज्यालयदरग्ति उन्त्र तत्कलुक॑ स्मुतम्‌ ॥ (९७६) 








इतश्लसमुच्चण में रसानन का चिस्त ०5७ 


३०. खहल यथा खए्वपंत्र--खल्ल, खल्व या खरल नीले अथवा श्याम रंग के चिकने, 
मजबूत और भारी पत्थर के बनाये जांते चाहिए। खरछू १६ अंगुल ऊँचा, ९ अंगुल 
चौड़ा और २४ अंगूलछ लम्बा होना चाहिए। इसकी धर्षणी ( ४८४८ ) या मसली 

अंगूल छूग्बी होनी चाहिए। कुछ खरल १० अंगलरू ऊंचे और २० अंगल हूम्जे 
भी हो सकते हैं । ये खरल रसकस में उपयोगी हू । 

श्ा्द इहरथों को सुखतर्यक घोटने के निमित्त तीन प्रकार के खरल बताये गये हैं । 
थे छमे मे जिकले और इस प्रकार के होने चाहिए कि घोटते समय इनमें रखें पदार्थ 
सीखे हू मिए । इसकी धर्द शियाँ ली चिकनी और उपयक्‍त होनी चाहिए ।* 

[हुए द्ाफिआ। हाहि->न्यहू १७ अंगूल ऊंचा, १६ अंगल लम्बा, १० अंगलू 
चूड़ा और नीचे की और ७ अब माप का होता है। इसके किनारे या पाली २ अंगल 
मोदी होती हैँ। देखने में थहु अधंचन्द्र के समान होता है। इसकी घर्षणी १२ अंगल कीो' 
होती हैं ।* 

(ख) बर्तुल अल्छ--यह १२ अंगुल लम्बा, १२ अंगूछ चौड़ा और ४ अंगूर गहरा 
होता है। यह अति चिकने पत्थर का बनाया जाता है। कम्र-से-कम बीच के भाग में 
तो इसे अत्यन्त चिकना होना ही चाहिए। इसकी घर्षणी या मर्देक सीचे से चिपंटा और 


ऊपर अच्छी प्रकार पकड़ने योग्य होना चाहिए। यह खल्छ मर्दन कार्य्य में अति 
सुखप्रद है। क्‍ 


१. खंहलयोग्या शिला नीला द्यासा स्निर्धा दुढ़ा शुरुः ३ 
बोडशाइगुलकोत्सेघधा तवाहुगुलकबिस्तरा ६ 
चतुविशाहइगूला दीर्घा घर्षणी द्ादशाहइगला ॥- 
वशत्यहगुलदीर्घा वा स्थाइुत्सेघ दशाहगुला। 
खल्लप्रमाणं तज्ञेयं श्रेष्ठ स्थाह्रसकर्मणि ॥ (९॥७७-७८ 
२- खल्लयंत्र जिधा प्रोवर्त रसादिसुखमर्दने । 
लिरिदगारों सुसमसुणों कायों- पुजिकया शुतौ ॥ (९७९०-८७) 
३. उत्सेध से दह्ाहगुलः खल कलातुल्थाइगलायामबान , 
विस्तारेण दकाहृगलों भुत्रिसितेनिस्न 
पालयां हयद्धगुलविस्तरतथ मसणोप्तीव 
घधर्षो हादशकाहइगुलदलस तदरयें खल्लों लतः सिद्धये ॥ (९८१) 
४ हादशाहइगुलविस्तार: खह्लोइतिमस्‌ 













घ्श्ट प्रादीन भारत में रसायन का विकास 


(ग) तप्त खलल--यह लोहे का बनाया जाता है। यह ९ अंगुूल रूम्बा-चौड़!, 

और ६ अंगुल गहरा होता है, और इसका मर्देक (घर्षणी ) ८ अंग्रल का होता 
जिस प्रकार का लोहे का खरल 
बना हो, बसे ही आकार का चल्हा पि 
भट्ठी ) बतवाकर फश्प कौशले भर देने 
चाहिए। उस चूल्हे पर शरल को रख- 
कर आग को एक पादव से धौंकनी द्वारा 
धोंकेना चाहिए | खरलू में रखकर 
पारद की पिष्टि को क्षार, अम्ल आदि 
खल्वयंत्र द्वारा घोटना चाहिए। इस प्रकार स्वेदन 
करने से पिष्टि अतिशी प्र द्रवीभूत हो जायगी। यदि यह तप्त खलल साधारण लोहे का 


ने बनवाकर कोन्‍्त लोह का बनवाया जाय, तो इसमें सिद्ध किया हुआ पारा करोड गना 
लाभप्रद होता है 


महारस 





रसरत्नसमुच्चय में रस या महार॒स ८ बताये गये हैं--- 
अश्नक, वैक्रान्त, माक्षिक, विमला, अद्विज या शिछाजीत, सस्यक (नीला थोथा]) 
चपल, और रसक। 


मर्दकश्विफ्टो5धस्तात्सुग्राहहत शिखोपरि । 

अर्थ तु वतुंलः खललो मर्दनेंश्तिसुलप्रदः ॥ (९१८३-८४) 
१. लोहो नवाहुगुलः खल्‍लो निम्नत्वे च पषढडशल: । 

मर्दको5ष्टाहगुलइचव _तप्तखल्लाभिधोष्ष्ययस्‌ ॥॥ (९८५) 
२. कृत्वा खल्लाकृति चुल्लीमद्भारें: परिपुरिताम । 

तस्यां निवेशय त॑ खत्ल पाइवें सस्त्रिकया घमत ॥॥ 

तदल्तमंददिता पिछष्ठि: क्षारस्सलेइच संगता। 

प्रद्ववत्यतिवेगेन स्वेदिता नात्र संशय: ॥ 

कृतः कान्तायसा सोध्य भवेत्कोडिगुणो रसः ॥ (९॥८६-८७) 
३. अश्र्वेक्रान्तमाक्षीकविमलादिजसस्यकम्‌ ) 

चपलो रसकब्चेति ज्ञात्वाउष्टौ संग्रहेदसान्‌ ॥ (२११) 


रसरत्नसमच्चय में रसायन का विस्तार ५१९ 


माक्षिक का साधारण नाम सोनामाखी और विमला का रुपामाखी है। १२० 
तोले नाग को गजपु८ में फूंकने से जब वह १ तोला शेष रह जाय, तो उसे चपल कहते 
हैं (कोई-कोई आचाय्यें चपछ को नाग और वंग का सिश्रण बताते हैं। और आज 
कल के कुछ विद्वान्‌ चपल को आधुतिक रसायन को तत्त्व-विद्ये बिसमथ मानते हैं) । 
रसक. का नाम खपरिया भी है। 

१. अश्ञक (/१८७)--पारा यदि शिव का वीर्य है, तो अश्रक पाती का तेज 
(गौरी तेज) माना जा सकता है। आठ हाथ गहरी खान खोदकर जो अश्रक निकाला 
जाता है, वह भारी और फलदायक होता है, परन्तु जिस अश्नक के पत्र पतले होते हैं, 
बह सत्त्वहीन और निष्फल है। ेल्‍ | 

अभ्रक के चार मेंद हैं---पिनाक, नाग, मण्डूक और बज्ध । इवेत, लाल, पीछा और 
काला, ये चार भेद प्रत्येक के और हो सकते है ।'* 

(क) पिनाक अभ्रक--यह अग्नि में तपाने पर पत्रों को अलूग-अलरूग छोड़ देता 
है। यह मलबद्ध करके मनृष्य को मारता है । 

(ख) नाग अभश्रक--यह अग्नि में तपाने पर साँप की तरह फुंकार छोड़ता है । 
यह कुष्ठरोग उत्पन्न करता है। क्‍ द 

(ग) मण्डूक अश्रक--यह असि्नि में तपाने पर मेंढक के समान उछल-उछलकर 
गिरता है। असाध्य अद्मरी रोग इससे उत्पन्न होता है। 

(घ) वज्ञ अभ्रक--अग्नि में तपाने पर इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता । 
यह शरीर को लोहे के समात बनाता है और सवंरोग हर है। 


१. भोरीतेजः परमसत वातपित्तक्षयध्नन्‌ (२४२) 
. राजहस्तादधस्ताइत्समानीतें चन्नं खनः । 


भवेत्तदुक्तफलद निःसत्त्वं निष्फल परम्‌ ॥ (२३) 
२. पिनाकनागसण्ड्क वज्ञसित्यश्रकं सतम्‌ । 
बवेतादिवर्णभेदेन प्रत्येक तच्चतुविधम्‌ !॥ 
पिनाक पावकोत्तप्तं विमुख्चति दलोच्चयम ! 
तत्सेवित॑ मर बद्ध्वा सारयत्येव मानवम ॥ 
लायाअं नागवत्कूर्पाद्‌ ध्वनि पावकसंस्थितम । 
तद्भुक्‍तं कुरुते कुष्ठ सण्डलाल्य न संशयः ॥ 
उत्प्लुत्योत्प्लत्य मण्ड्क॑ ध्यातं पतति चाअकम्‌। 
तत्कुर्यादशसरीरोगमसाध्य शस्त्रतोइन्यथा ॥ 


५२० आचीन भारत में रसायन का विकास 


बर्णभेद से स्वेत, रक्त, पीत, और कृष्ण, ये चार अश्रक हैं। रवेत अज्ञक दवेत- 
वर्ष में अर्थात्‌ चाँदी आदि बनाने में काम जाता है, छाल अश्ञक रक्त करे में (रंजने में), 
और पीछा अश्ञक पीतकर्म (सोने के बनाने ) से श्रेष्ठ समझा जाता है। चीथा जो कृष्ण 
अंञ्ञक है, वह रसकर्म में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है । 

घमकदार (चन्द्रिकायुक्‍त) और किंट्ू (धातु मल) के समान जो अभ्नक होता है 
यह पारे को नहीं प्रसता। धातु सिद्ध करने और अन्य रसकर्मों में उस पारे का उपयोग 
.. है जिसने अभ्रक का ग्रास कर लिया हो। निश्चन्द्र अश्नक की भस्म ही रोगों में उपयोगी 
बतायी गयी है।* 

रसरत्वसमच्चय में अश्ञक के शोधन, मारण और सत्त्वपातन की विधियाँ दी हुई 
हैं। अभ्रक को अग्नि में तपाकर, काँजी, योमूत्र, त्रिफला के क्वाथ, गाय के दूध आदि में 
ब॒झाया जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।' शालि धान्यों के साथ अभ्रक को काँजी में 
- भिगोकर मर्दन करें तो धान्याशभ्रक बनेगा । धान्याभश्रक को बठ की जड़ की छाल के 
क्वाथ के साथ खरल करके टिकियाँ बना ले और २० बार गजपुट में फूक, तो अभ्रक की 
भस्म बनेगी । धान्याभ्रक में चौथाई भाग सुहागा मिलाकर उसको मृसछी के रस में 


वच्ञाअं वह्लिसंतप्तं निर्मक्ताओशपवेकृतम | 
देहलोहकर तच्य स्वेरोगहरं परम्‌ ॥ (२३४०८) 
१. इबेत रक्त ले पीत च कृष्णमेव घतविधम । 
इबेत बवेतक्रियासुक्त रक्‍ताम रक्‍तकर्मंणि ॥॥ 
पौताभभज्क यत्त श्रेष्ठ तत्पीतकर्मणि । 
चतुविध पर व्योम यद्यप्युक्त रसायने॥ 
तेथा5पि कुृथ्णवर्णाक्ष कोटिकोटिंगणाधिकर्म ! 
स्विग्ण पृथ॒दल. वर्ण संयुक्त भारतोष्धिकम ॥ 
सुलान्रिमच्य पत्र व तदअ्भ शस्तमीरितम्‌ ॥॥ (२॥९-११) 
२. प्रतप्तं सप्तवाराणि निश्षिप्त कॉजिकेःअकम्‌। 
निर्दोष जायते नून॑ प्रक्षिप्तं बराईपि गोजले ॥ (२३१६) 
३० चूर्णां शालिसंव्वर्त वस्‍्तबरद्ध हि कांजिके । 
. निर्यात सर्वनाहस्त्राद्धान्याभ्रमिति कथ्यते॥ (२२१) 
४. बदमूलत्वचः ब्वाथस्ताम्बुलीपअसारत: । 
वातामत्स्थाध्षिकास्थां वा मीनाक्ष्या सकठिहलया ॥ (२१२४) 





श्सरत्नसमुच्चण में रसायन का विस्तार भुर१ 


खरछ कर कोष्ठी में (मषा में ) बन्द करके याग में फैकें, तो इसमें से छोहे के समान घन 
सत्त्व ब्राप्त होगा। अज्षक छत्त को अस्त पर गलछाकर उसमें शहद, तेछ, थी और 
बच्चा (चर्बी) डालकर पकायें, तो ऐसा दस वार करने पर अभ्षक्त मुदु पड़ जाता है। 
अश्वक और उसकी भस्मों के इसी प्रकार के अनेक योग दिये हुए हूं । 

२. बकान्त (7 0०एए7०7४८ से मिछता जुरूता )--अष्टाल (आठ कोनेवाला ) 

ह्टफालक एक रट्कोजोंदुला खिकना, भारी, शुद्ध, और अमभिश्चित वर्णवाला बवैकान्त 

श्रेष्ठ माना गया है। रंगों की दृष्टि से इसके ८ भेद हुँ--दवेत, रक्त (लाल), पीत, 
नील, पारावत था कबूतर की-सी छबिवाला, श्यामरू, कृष्णवर्ण, और कर्बुर (चित- 
कबरा ) ।* ऐसी कथा है कि सहदेव के पुत्र देत्य महिषासुर को दुर्गा भगवती ने अपने 
त्रिशूल्न से जब मारा तो उसका रुधिर जहाँ-जहाँ पर गिरा, वहीं पर हीरे के समान 
आका रवाला वैक्रान्त उत्पन्न हो गया | विन्ध्याचल के दक्षिण और उत्तर भाग में इसकी 
खानें हैं। कठोर होने के कारण यह छोहे आदि धातुओं को काटने में समर्थ है। 

वेक्रान्त को कॉजी आदि अम्लवर्ग, मूत्रवर्ग, कुलत्थ का काढ़ा, केले का स्व॒रस 
अथवा कोदों के काढ़े में क्षार और नमक मिलाकर शुद्ध किया जा सकता है।'* यदि 





१. पादांदरटंकणोपेत सुसल्लीरसमदितम्‌ । क्‍ 

रुव्यात्कोष्ठचां दुर्ड ध्यातं सरवरूप भवेद्‌ घनम ॥ (२१२६) 
२. अष्टाज़श्वाष्टफलकः घटुकोणो ससणों गरः॥ 

शुद्धभिश्चितवर्णश्व युक्‍तों वेक्रान्त उच्चते ॥ 

ददेतो श्वतशल पीतइलच नीलः पारावतच्छलिः ३ 

दयामलः कृष्णवर्णदच कर्युरशचाष्टधा हि सः ॥ (२॥५२-५३ 
३. देत्येंद्रो माहियः सिद्धःसहदेवसमुद्भवः | 

दुर्गा भगवती देवी त॑ शूलेन व्यक्त ॥॥ 

तस्य रक्‍त॑ तु पतितं यत्र यत्र स्थितं भुवि । 

तत्र तत्र तु वेकान्त वज्ञाकारं महारसभम्‌ ॥ 

विन्ध्यस्थ दक्षिण भागे हा त्तरे बाइस्ति सर्वततः | 

विकुन्तनति लोहानि तेन वेकान्तकः स्मृतः ॥॥ (२॥५६-५८ ) 
४. वेकान्तक!ः स्पस्निदिन विशुद्धा: संस्वेदिता: क्षारपट्नि वत्त्ता ॥ 

अम्लेष सन्रष कुछत्यरम्भानीरेष्यवा कोप्रबबारिएय्याः ) 

कुलत्यक्वाधरमंस्दिश्नो वेकान्तः परिशुद्धणति ॥ (२॥६३-६४ ) 


५२९ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इसकी भस्म बनानी हो, तो गन्धक को नीबू के रस में खरलू करके उसकी लुगदी बताकर 
उसने वैक्रान्त को रहकर ८ बार गजपुट द्वारा अग्नि देनी चाहिए ।* 

वैक्रान्त का यदि संत्व निकालना हो तो मोखा, मोरटलता और ढाक के श्ञारों को 
गोमूतर में पीसकर वैकास्त की भावना देनी चाहिए। फिर वजकन्द, हल्दी का कल्क, 
त्रिफला का चूर्ण, सुड्गा, छाख का चूर्ण और नौसादर इनमें वेक्रान्त की भस्म मिलाकर 
मेष आंगी के रस में खरलू करके गोला-सा बना ले, फिर इसे अन्धमृषा में रखकर कोयले 
की तीदण आग दे। ऐसा करने से वेक्रान्त का सत्त्वपातन होगा ।* 

३. स्वर्णमाक्षिक (तोनामाखी )--यह देखने में सोने के समान पीला होता है। 
कथा है कि सुमेरु पर्वद से उत्पन्न सुवर्ण रस को विष्ण ने तापी नदी और उसके 
तीरवर्ती स्थानों में एवं किरात, चीन और यवन देशों में उत्पन्न किया. 
माक्षिक दो प्रकार का होता है--सोने का-सा पीछा (सोनामाखी ), और चाँदी-सा सफ़ेद 
(रौप्यमाक्षिक या रूपामाखी) । जो स्वर्णमाक्षी कन्नौज में उत्पन्न होती है, वह सोने 
के समात कान्तिवाली होती है, और जो तापी नदी के किनारे पर पायी जाती है, वह 
पंचरंगी और स्वर्णवत होती है। रूपामाखी में पत्थर का अंश अधिक होता है और बहु 
दश गणोंवाली मानी गयी है।' 


१. खियतेःष्टपुटगेन्धनिम्युकद्रव संयुतः । 

बेऋन्तेषु लू तप्तेष हयभत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ 

पौन:पुन्येन या क्ुर्यात्‌ द्र्थ दर्या पुर्ट त्वनु । 

भस्मीभूत व वेकानतं बज्यस्थानं नियोजबेत्‌ ॥ (२॥६४-६५) 

२. मोचमोरटपालाशक्षारथोमज्रभावितम । 

वबज्यकन्दनिद्ञाकल्कफलदर्णसमण्वितस |. 

तत्कल्क दंकण छाक्षाचर्ण वेकान्तसंत्वम ॥ 

नवसारसमायुक्‍त मेक शूंगीव्रवान्वितम्‌ । 

पिण्डित सृकमूषस्थ ध्मापितं चर हठास्तिना ॥ (२॥६६-६८) 
हे. शुवर्णशलप्रभवों विष्णुता कांचमो रसः। 

ताध्यां किरातचीनेंषु यबनेष सच सिभितः ॥ 

ताप्य: सुर्याशुसंतप्तों माधत्रे मासि दृहयते। 

 सछुर: कॉचनाभासः साम्लो रजतसब्निक्ः ॥.... 

साक्षिको द्विविषों हेमसाल्षिकस्तारमाक्षिकः । 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५२३ 


सोनामाखी और रूपामाखी दोनों का ही शोधन एरंड तेल में भूनकर अथवा 
बिजोरे नीबू के रस में या कदली कन्द के रस में दो घड़ी पकाकर किया जा सकता है | 
भाक्षिकों को अग्ति में तपाकर जब लाल हो जाय तब त्रिफला के क्वाथ में छोड़ दिया जाय 
तो भी शोधन हो जाता है।* 

यदि स्वर्णमाक्षिक की भस्म बनाना हो तो इसके चूर्ण में समान भाग गन्धक मिलाकर 
मातुलुंग (बिजौरा नीबू) के रस में खरल करके गोला बनाये और फिर मृषा में रखकर 
पाँच बार वाराहपुट देनी चाहिए।' द 

स्वर्णमाक्षिक के चूर्ण में ३०वाँ भाग नाग (सीसा) सिलाकर क्षारवर्ग और 
अम्लवर्ग के साथ खरलू करे, और फिर उसका गोला बनाकर सत्त्वपातन की मूषा 
में रखकर कोयले की आँच में फूफे। ऐसा करने पर स्वर्णमाक्षिक का सत्त्व 
प्राप्त होगा ।' द 

अण्डी का तेल, गुंजा (घुँघुची) का चूर्ण, शहद, और सुहागा सबको एक साथ 
खरल करके सोनामाखी के सत्व को अग्नि पर गलाकर उसमे डालने से सोनामाखी 
का द्रवण होता है। 

विमल्‍ा---कुछ आचाये विमला को रूपासाखी (रौप्यमाक्षिक) का ही एक 

रूप बताते हैं। रसरत्नसम॒च्चय में विमला के तीन रूप बताये गये हँ---हेमविमला (या 
स्वर्णविमला), तारविमछा (रौप्यविमला) और कांस्यविमला । विमछा वर्तुरू 


तन्ना5चं माक्षिक कास्यकुब्जोत्थ स्वर्णलन्निसम्‌ ७ 
ताएतीतीरसंनतं पंचवर्णसुवर्णवत्‌ । 
पाषाणबहुलः प्रोक्‍्तस्ताराख्योइल्पगुणात्मकः है (२३७३-७६) 
१. एरंडतेलमातुलूंगांबुसिद्ध शुद्ध्यति माक्षिकम्‌ । 
सिद्ध वा कदलीकन्दतोयन घटिकाह्यस्‌ ॥ 
तप्तं क्षिप्तं बराक्वार्थ शुद्धिमायाति साक्षिकमू ॥ (२।७८ ) 
- सातुलुंगांबुगन्धाम्यां पिष्ट मूषोदरे स्थितम्‌ । 
 पंचक्रोडपुट दग्ध ख्रियते माक्षिकं खल ॥ (२॥७९ ) 
३. त्रिशांशनागसंपुक्‍तं क्षाररस्लेइ्च सदितम्‌ । 
'ध्सातं प्रकटम॒षायां सत्वं मुझ्चति साक्षिकस्‌ ॥ (२८१) 
४. एरुण्डोत्थेन तेलेन गुज्जा क्षौद्र च टंकणम्‌ । 
मददित तस्य वापन सरत्तव माक्षिकर्ज द्रवेत्‌ ॥ (२६८८) 


५२४ पालीग भारत में रसायन का विकाश 


(गोलाकार), कोणों से यूक्‍त, स्लिग्श (चिकनी) और फलकों से यूवत होती है ॥ 
स्वर्ग विमक्ा स्वर्ण-कर्म में, तारविमज़ा रजत-कर्म में और कॉंस्यविभका औषध-कर्म 
में ओष्ठ मारी गयी हैं।' 

अड्से के रस में, जम्बी री नीबू के रस में अथवा मेष श्ूंगी के रस में दो घड़ी तक 
पकाने पर विमला शुद्ध ही जाती है । 

विमला के चूर्ण में समान भाग गत्धक मिलाकर बड़हऊ के फल के रस में या नीबू 
के रस में खरल करके गोका बनाकर गजपुट में रखकर १० बार यदि आँच दें तो इसकी 
भस्म तैयार होती है । क्‍ 

विभलछा की भस्म, भस्म के बराबर सुहाग! और मेषशूंगी को भस्म लेकर भेष- 
शुंगी के रस में एक साथ खरल करे, फिर इस प्रकार प्राप्त द्रव्य का सच्वपातनकी 
मूषा के भीतर केष कर दे और जब लेप सूख जाय तब मूषाकों बन्द करके ६ प्रस्थ 
कोयले में रखकर धौंकती से फूँके, तो विमझा का चन्द्रमा के समान उज्ज्वल सत्त्व 
मिलेगा 

विभला, पारा और गन्धक के योग से विभछा का रसायन बनाने की विधि भी 
अ्न्थकार ने दी है। 


१. विभलछम्न्रिधिए: प्रोकतों हेमावास्तारपुर्वेकः | 
तुदीयः कॉस्यविमलस्तत्त्कानत्या व लक्ष्यते ॥ 
खर्तुल: कोणगंयुक्‍्तः स्निग्पश्ल फलकान्वितः । 
सरत्यितहरों बुष्यों विमलोइतिरसायनः ॥ 
पूर्वी हेमकियासुकतों हितीयों रृप्यकुन्मतः । 
तृतीयों भेषजे तेष पुर्वपर्णों बुणोत्तरः ॥ (२३८९-९१) 
२. आटरूषजले स्थिन्नो विमलों विमलो भवेत ॥ 
जम्वीरस्वससे स्वित्नों भेषष्यूंगीरसेडमवा ॥ 
आयाति शुद्धि बिघलों घातवदच यथाउपरे ॥ (२॥९२) 
हे- गन्धाइसलकुचास्लेक्ल खियते दशलिः घुटेः । 
शर्टकलकुचदाय मेंषप्यूंग्याइच भरमना ॥ 
पिण्टो सषोदरे लिप्त: संशोष्य ले निरण्ण व |। 
धटप्रस्थकोकिलेध्मातो विभमलः सीससंब्तिभः । 
सर्व मुड्चात तथुक्सों रसः स्थात्स रसायनः॥ (२४९३-२५) 


रंसरत्तसमुच्चय में रसायट का विस्तार ध्श्प्‌ 


५. शिलाजीत या शिलाजतु--शिलाजीत दो प्रकार का होता है---( १) गोमूत्र 
के सम्मान गन्धवाला और (२) कपूर के समान गन्धवाला। इनमें से योमत्र की-सी 
गन्धवाला ही श्रेष्ठ है। इसके भी दो भेद हँ--ससत्त्व और निःश्त्त्व। ग्रीष्मऋतु 
में सूर्य के प्रचण्ड ताप से जब हिमालय अत्यन्त संतप्त हो जाता है, तब उसमें से पिघल- 
कंर शिल्लाजीत रसरूप में बाहर निकलता है। कहा जाता है कि हिमालय के शिखर 
भर सोने, चाँदी और ताँबे की खानें हैं। सोने की खान से पिघलकर बहा शिलाजीत 
जयवाकुसुम के समाव छाल और भारी होता है। चाँदी की खान से पिघरूकर बहा 
शिल्ाजीत रंग में कुछ पीला और भारी होता है। ताँबे की खान से पिघलकर बहा शिला- 
जीत तीले रंग का, घन (गाढ़ा) और भारी होता है। 

क्षार, अम्ल (कांजी) और गोमूत्र इन तीनों के साथ धोने से शिलाजीत शुद्ध होता 
है। शुद्ध करने की एक विधि यह भी है कि दूध, तरिफला का काढ़ा, अक-द्रव (भांगरे 
का रस), इनमें से किसी एक द्रव को लोहे के पात्र में भरकर और उसमें शिलाजीत 
डालकर तेज धूप में रत दे। ऐसा करने पर शिलाजीत का श्रेष्ठ भाव ऊपर इकट्ठा 
हो जाता है और मर भाग नीचे जा जाता है। स्वेदन यंत्र में क्षार, अम्छ अथवा गुग्गुल 

के रस द्वारा एक घड़ी तक स्वेदन करने पर भी इसका शोधन होता है ।* 





१. शिलाधातुद्दिधा ओक्तों ग्रोसत्राओ रसायन: । 
कपूरपुर्वकश्चान्यस्तत्राद्यों दिविधः पुनः ॥ 
सससस्‍्वद्यव मिःसत्त्वस्तयों: पूर्वी गुणाधिकः ६ 
ग्रीष्से तीढ़ाकंतप्तेम्यः परादेभ्यों हिसभरुतः ॥ 
स्वर्ण रप्याक गर्भन्यः शिलाधातुविनिःसरेत्‌ 
स्वर्ण गर्भगिरेजाती जपापृष्पनिभों गुरु: ॥। 
स्‌ स्वल्पतिक्तः सुस्वादु: परम सलद्सायनाए्‌ | 
रूप्यगर्भगिरे्जात अधुर धाण्डरं गुरु ॥॥ 
शिलाजं पित्तरोगध्न विशेषाध्पाण्डरोगहुल | 
ताख्रमर्भेगिरेजात नौलबर्ण घन गुर ॥॥ (२॥१०२०१०६) 
२. क्षाराम्लगोजलंघों त॑ शुदृध्यत्यव शिलाजतु । 
शिलाधातू च॒ दुश्घेन जिफलासाकंवद्रये: | 
लोहपाञ्र विनिक्षिप्प शोधयदर्तियत्नतः ॥ 
क्षाराम्लगर्गुलोपेत: स्वेदनीयंत्रमध्यगेः । 
स्वेदिता घटिकामानाच्छिलाधातुर्विशवृध्यति ॥ (२३११०७११५२) 





५२६ शायीन भारत में रसायन का विकास 


मनःशिला, गन्धक और हरताल के साथ शिलाजीत को भातुलुंग (नीवू) के रस में 
घोटकर गोला बनाकर आठ कण्डों की पुट देने से शिलाजीत की उत्तम भस्म बनती है।' 

शिलाजीत को द्रावणवर्ग और अम्लवर्ग की ओषधियों के साथ उत्तम प्रकार से 
खरल करके मूषा में रखकर कोयलों की तेज़ आँच देने पर शिलाजीत में से लोहे के समान . 
सरव निकलता है।' 

६. सस्यक (नीला थोथा)--कथा यह है कि गरुड़ ने अमृतपान के अनन्तर 
हलाहल विष भी पी डाला । इसका परिणाम यह हुआ कि उसे मरकत (तीरगिरि) 
पर्वत पर वमन करना पड़ा। यह नीला-नीला वमन ही जमकर ससस्‍्यक या नील 
तुत्थ बन गया।' 


नीला थोथा (तुत्थक) रक्‍तवर्ग की ओषधियों की भावना देकर शुद्ध किया जा 
सकता है। घी आदि स्नेह पदार्थों के साथ सात बार पका लेने पर भी इसके दोष दूर हो 
जाते हैं।* 

गन्धाश्म (आमलासार गंधक) और टंकण (सुहागा) के साथ मिलाकर बड़हल 
के फल के रस में खरल करके मूषा में कुक्कुट पुट देकर तीन दिन में इसकी भस्म तैयार 
की जाती है।' 

सस्यक का चूर्ण और चौथाई भाग सुहागा दोनों को एकत्र खरल करके एक दिन 


१. शिलया गन्धतालाभ्यां मातुलुंगरसेन च। ' 

पुटितों हि शिलाधातुर्ख्ियतेषष्टगिरिण्डक:ः ॥ (२१११३) 
२, पिछ्ट द्रावणवर्गेण सास्लेन गिरिसंभवम्‌ । 

क्षिप्वा मूंषोदरे रैद्धवा गादेध्मातं हि कोकिले: ॥ 

सत्त्वं भुझ्चेच्छिलाधातुस्तत्क्षणाल्लोहसब्विभम्‌ ॥ (२१११६) 
३. पीत्वा हालाहल बान्त पीतामृतगरुत्मता ॥ 

विधेणामृतयुक्तेन गिरोौ सरकता हुये. । 

तद्ान्तं हि घवीभूत॑ संजातं सस्यकं खल॥ (२॥११९) 
४. सस्यक शुद्धिमाप्नोति रक्‍तवर्गण भावितम्‌। 

स्नेहवर्गेंण संसिक्त सप्तवारमदूषितम्‌ ॥ (२।१२३-१२४) 
५. लकुचद्रावगन्धाइमटंकणन समन्वितम्‌ | 

निरध्य मूषिकामध्य खियते कौककुटेः पुटेः ॥ (२१२५) 


रतसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५४२७ 


रात करंजक तेल में भिगो दे। फिर उसका गोरा बनाकर अंधमूषा में रखकर कोयले 
की आग दे, तो वीरबहूटी के समान छाल रंग का सत्त्व निकलेगा।* 

७. चपला (संभवत: बिसमथ )--यह चार प्रकार की होती है--गौर, ₹वेत, 
अरुण और कृष्ण । स्वर्ण के समान भौर और चाँदी के समान श्वेत चपला पारे के बाँधने 
में विशेष हितकर है। अरुण और कृष्ण चपछा आग में डालने पर छाख के समान पिछलछ 
जाती है। ये दोनों निष्फल और निरुपयोगी हैं। आग पर यह वंग (टिन ) के समान शी प्र 
पिघल जाती है, इसलिए इसका नाम -चपला रक्‍्खा गया है। च्पला लेखन में सिद्ध 
है और शरीर-कर्म लोह-कर्म, दोनों में यह उपकारी है। यह पारे की सहायक एवं 
तिक्‍्त, उष्ण और मधुर है। देखने में फिटकरी (स्फटिक) के समान स्वच्छ है, 
इसके रवे छ: कोणों के, चिकने एवं भारी होते हैं।' 

.. चपला के चूर्ण को नीबू, वन्ध्याककोटकी और अदरख के रस की भावना देकर 
शुद्ध किया जा सकता है। 

इसका सत्त्व निकालना हो तो इसे काँजी, वत्सनाभ और उपविपषों के काढ़े में खरलू 
करके गोला बनाकर अंधमषा में तपाना चाहिए 

चपला धातु को उपयुक्त ओषधियों में घोटकर, गोला बनाकर शराब संपुट में रख- 
कर ऊपर से कपरोटी करके गजपुट में फैकने पर उत्तम भस्म बनेगी।* 


१. सस्यकस्य तु चूर्ण तु पादसौभाग्यसंयुतम्‌ । 

करंजतेलसध्यस्थं दिलमेक॑ निधाएयत्‌ ॥ 

अंधमृषास्यमध्यस्थ ध्मापयेत्‌ कोकिलत्रयम । 

इच्द्रगोपाकृतिदचेब सत्वं भवति शोभनम्‌ ॥ (२३१२६-१२७) 
२० गौरः इ्वेतो5रुण: क्ृष्णश्चपलस्तु चतुविधः। 

हेमाभश्चेव ताराशो विदशेषाद्‌ रसबंधनः ॥ 

शेयों तु सध्यों लाक्षावच्छीघ्रद्रावो तु निष्फली। 

वंगवद्‌ द्रवते वह्धीं चपलस्तंन कौतितः ॥ 

चपलो लेखनः सिद्धों देहलोहकरों मंतः। 

रसराजसहायः स्यथात तिक्‍तोष्णमधुरों मतः ॥॥ 

चपलः स्फटिकच्छायः घडस्र: स्निग्धकों गुर: । (२॥१३५०१३८ ) 
३. जम्बीरकर्कोटक'श्ृंगवेरेदिभावनाभिरशपलस्य शुद्धि: । 

बैल तु चूर्णयित्वा तु धान्याम्लोपविषेविषेः। 

पिण्ड बद्ध्या तु विधिवत्पातयच्चपल तथा॥ (२॥१४०-१४१) 


५३८ प्राखोन भारत ह# रसाशन का विक्षात 


रसक--- ( (8/877006)--रसक (खपरिया) दो प्रकार का पाया जाता 
है---दर्दृर और कारवेल्लक दर्दूर | रसक सदल (पत्नों से मुक्त )और कारवेल्लक विर्देत 
होता है। सत्वपातन के किए दर्दुर अच्छा माना गया है और पौदध-कर्म में कारवेहलक 
5 है।* नागार्जुन के कथनानुसार पारा और रसक दोनों ही श्रेष्ठ और सिद्ध रस 
हैं, शरीरकर्म में और लोहकर् में दोनों का प्रयोग हो सकता है। रसाचार्य की 
चातुरी इस बात में है कि बह पारे और रघखक दोनों को अग्वि-सहु (अर्थात्‌ आग 
में न उड़नंबाला) बना ले ।* 
रसक का शोधन करना हो, तो इसे कड़वी तुम्बी के रस में पकाये, जब वह अच्छी 
तरह पच जाय और रस पकक्र सूख जाय, तो समझना चाहिए कि शोधन हो गया। 
इसका रंग पीला होता है।' | 
खपरिया अग्नि में तपाकर नरमूत्र, अश्वमृत्र, मदठा गा काँजी में ब॒झाया जाय 
तब यह शद्ध हो जाता है 
..._ रुसक का सत्त्वपातन प्राप्त करने की एक विधि इस प्रकार है--हलदी, जिफला, 
राल, सेधा नमक, घूम, सुहागा और अरुष्क (भसिकावा), प्रत्येक को खपरिया 
की मात्रा का एक चौयाई छेकर काँजी या नीबू के रस में खरकू करे। फिर वृन्ताकमूषा 
में इस मिश्रण का लेप करे और सुखा डाले । फिर उस मूषा के मुख के ऊपर मिट्टी का 
खपरा ढककर कोयले की आग में फूफे । जब मूषा में सपरिया ( रसक) गरूकर पतला 
हो जाय और मूषा में से नीडी, काली एवं श्वेतरंग की रूप निकलने लगें, तब 





१. रसंकों द्विविधः प्रोक्‍्तो दर्दुरः कारवेल्लकः । 

सदलो दर्दुरः प्रोक्तों निदंल: कारवेहलकः ॥ द 

तत््वपाते शुभः पूर्वी द्वितीयश्चौषधादियु ॥ (२११४०-१४२) 
२. मागार्जुनन संदिष्ठों रसइद रसकावुभो | 

ओेष्ठो सिद्धस्सौ रु्याती वेहुलोहकरों परम्‌ ॥ 

रसश्य रसफश्चोमों पेनाग्तिसहनों कृतौ । 

देहलोहमयथोी सिद्धिाँसी तस्थ ने संशयः॥ (२॥१४४-१४५ ) 
३. कदुकालाबनियंसि आलोड्य रसक॑ पदेत । 

शुद्ध रोषविनिर्मुक्त पीतवर्ण च जायते॥ (२१४६) 
४. नुमृत्र वाश्वमत्र था तक वा कांजिकेइथया । 

प्रताप्य सज्जितं सम्यक खपपरं परिशुद्धघति॥ (२१४८) 
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सेंडसी से मूषा को पकड़कर अग्नि से बाहर निकाल ले और उसे उलटकर सत्त्व 
अलग कर ले। यह ध्यान रहे कि नाल न टूट जाय । ऐसा करने पर जो सत्त्व 
निकलता है वह वंग के समान होता है। एक बार में सब सत्त्व नहीं निकल पाता, 
इसलिए तीन-चार बार प्रक्रिया दोहरानी चाहिए।' द | 


उपरस 


रसरत्नसमच्चय के तीसरे अध्याय में ८ उपरसों और.८ साधारण रसों का उल्लेख 


.. है। आठ उपरस निम्न हं-- 


क्‍ गंधक, गरिक (गेरू), कासीस, कांक्षी (फिटकरी), हरताल, मन:शिला, अज्जन 
और कंकुष्ठ | क्‍ 

१. गन्धक--कथा है कि एक बार क्षीरसागर के तट पर क्रीड़ा करते-क रते पावंती- 

. जी को रज:स्राव हो गया और उससे उनके कपड़े छाल हो गये । पावंती ने कपड़े वहीं 
. छोड़ दिये और वे लहरों के साथ सम॒द्र में बह गये। पावंतीजी का यह रज ही क्षीर- 

सागर के मन्थन के समय अमृत के साथ गन्धक के रूप में प्राप्त हुआ। इसकी गन्ध से 

. सभी दैत्य-दानव प्रसन्न हो उठे, इसी लिए इसका नाम गन्धक पड़ा । देवताओं ने कहा 
_ किमह गन्धक पारद के वेधन और जारण में बड़ा उपयोगी होंगा ।* ः 


१. . हशिआआन परंजआ्् रद धरम:: सटंकर्ण: । 
सारुष्करश्च पादांदो: साम्ले: संमर्य खपरम्‌॥॥ 
लिप्त व्‌ ताकमृषायां .शोषयित्वा निरष्य च। 
मूषषां मुषोपरि न्यस्थ खपरं अ्रधमेत्ततः॥ 
खपरे प्रदते ज्वाला भवेज्ञीला सिता यदि। 
.._तदा संदंशतों म्‌षां धुृत्वा कृत्वा त्वघोमुसीम। 
शर्नेरास्फालयेद भूमो यथा नाल न भज्यते॥। 
वंगा्भ पतितं सत्व समादाय- नियोजयत्‌ । दा 
एवं जिचतुरंवॉरि: सर्व सत्त्वं विनिस्सरेत्‌ ॥ (२३१५०-१५३) 
२: इवेतद्वीप पुरा देवि सर्वरत्नविभूषिते। ा कक 
सर्वकाममय रम्य तोरे क्षीरपयोनिर्ष: ॥ 


. एवं संक्रोडमानायाः प्राभवत्मसूतं रजः । 
रेड 
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गन्धक तीन प्रकार का बताया गया है-- ( १) तोते की चोंच-सा छाल (उत्तम) 
(२) पीछा (मध्यम), और (३) सफ़ेद (अधम ) । कुछ लोग गन्धक चार प्रकार का 
मानते हँ--श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण । फ 
(क) श्वेत गन्धक खड़िया के समान होता हैं। इसे खटिका कहते हैं। यह लेप 
करने और धातुओं के मारने में उपयोगी है। (ख) पीले रंग का गन्धक आमलसार 
कहलाता है। इसका एक भेद शुकपिच्छ भी है। यह रस और रसायन के काम में 
श्रेष्ठ है। (ग) तोते की चोंच के समान लाल गन्धक शुकतुंड कहलाता है, यह धातु- 
कम मे श्रेष्ठ माना गया है। (घ) कृष्ण वर्ण का गन्धक जरा-मृत्य को नाश करने वाला 
और दुलंभ है। 
.._गन्धक शोधन की एक विधि इस प्रकार है--गन्धक को एक घड़ी पर्यन्त दूध में 
पकाकर पानी से धो डाले, पश्चात्‌ गाय का घी कड़ाही में चढ़ाकर उसमें गन्धक 


तद्रजोइतीव सुश्रोणि सुगन्धि सुमनोहरम्‌ ॥ 
'रजसब्चातिबाहुलयाद्वासस्ते रक्‍्ततां ययो । 
तत्र त्यक्त्वा तु तद्वस्त्र सुस्नाता क्षीरसागरे । 
बता देवांगनाभिस्त्वं केलासं पुनरागता। 
ऊमिभिस्तद्रजोवस्त्र नीत॑ मध्य पयोनिधे: ॥ 
एवं ते शोणितं भद्रे प्रविष्ट क्षीरसागरे। 
क्षीराब्धिमयन चेतदमृतेन सहोत्यितम्‌ ॥ 
निजगन्धेन ताल्सर्वान्‍्हृ्ष यन्सवंदानवान्‌ । 
ततो देवगणरुक्‍तं गंधकारुयों सवत्वयम ॥ 
रसस्य बंधतार्थाय जारणाय भवत्वलूम्‌ । (३॥३-११) 
.. ये गणाः पारदे प्रोक्‍तास्ते चेवातन्न भवंत्विति॥ 
१. स चापि त्रिविधो देवि शुकचंचुनिभो बरः। 
मध्यमः पीतवर्ण: स्यथाच्छुक्लवर्णोष्धसः प्रिय ॥ 
चतुर्धा गन्धको ज्ञेयों वर्ण: दवेतादिभिः खल । 
इवेतो5त्र खटिकौ प्रोक्‍तो लेपन लोहमारण ॥ 
तथा चामलंसारः स्याद्ो भवेत्पीतवर्णवान्‌ । 
शकपिच्छ: स एवं स्याच्छ ष्ठो रसरसायने ॥ 
रक्‍्तइच शुकतुंडाल्यों उतारा: पं बरः। 
बु्लभ: क्ृष्णवर्णप्व स जरामृत्युनाशनः॥ (३॥१३-१६) 
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डालकर अग्नि पर पकाये । जब गन्धक गल जाय तब उसे वस्त्र से छान ले। इस प्रकार 
शुद्ध किये हुए गन्धक में से पत्थर का अंश और दूसरे अंश निकल जाते हैं। गन्धक का 
विष भी अपने आप घी में बिन्दुरूप से इकट्ठा हो जाता है।' रसरत्नसमुच्चय में 
गन्धक के अनेक रोगहर योगं दिये हुए हँ। ग्रन्धक से तेयार कुछ तेलों का भी 
वर्णन है। | 
२. गरिक (7२८० ०८०:८)--गेरू या गैरिक दो प्रकार का बताया गया है--- 
पाषाण गरिक और स्वर्ण गरिक । पाषाणगरिक कठोर और ताँबे के रंग का होता है 
और स्वर्णंगरिक लाल, स्निग्ध और कोमल होता है।' दोनों प्रकार के गरिक गाय के... 
दूध में भावना देने से शुद्ध हो जाते है। नन्‍दी नामक रसाचाय॑ का मत है कि गरिक. 
स्वयं सत्त्वरूप है, अत: इसका सत्त्व नहीं निकाला जा सकता। परन्तु कुछ आचाये 
काँजी और क्षार में पकाकर इसका सत्त्व निकालने का निर्देश करते हैँ। यह सत्त्व पारे 
के साथ मिल सकता है और गेरू की अपेक्षा अधिक गुणवाला है। ः 
कासीस (70 5प्रा9790०८ या 27०८० शां770)--कासीस दो प्रकार 
का बताया गया है--( १) बालुकासीस और (२) पुष्पकासीस । बालुकासीस बालू 
के समान धूल-सा, कॉँजी, अगर और धुएँ के समान रंगवाला, उष्णवीयं और 
विषनाशक है। यह इवेत कुष्ठ को दूर करता और बालों को रंगता है। पुष्पकासीसः 


[. 


१. पयःस्विन्नो घटोमात्र वारिधौतो हि गन्धकः 
गवाज्यविद्रतो बस्त्राद गालितः शुद्धिमच्छति॥ 
एवं संशोधितः सो5यं पायाणानबरे त्यजत । 
.. घते विष तुवाकार स्वयं पिण्डत्वमेव च॥ (३॥२१-२२) 
२- पायाणगेरिक चेक द्वितोय स्वर्णयरिकस | 
पांबाणग रिक प्रोक्त कठित तास्रवर्णकम ॥॥ 
. अंत्यन्तशोणित. स्निग्ध ससृ्ण स्वर्णंगेरिकम्‌ । 
स्वादू स्तिग्बं हिमः नेत्र कप्राय रक्‍्तपित्ततृत्‌॥ (३॥४६-४७ ) 
३. गरिक तु गयां दुग्धर्भावित शुद्धिम॒च्छति। 
गंरिक सत्वरूपं हि नन्दिना परिकोतितस्‌ ॥- 
_केरप्युक्तं पतेत्सरव. क्षारास्लस्विन्नगेरिकात्‌। 
उपतिष्ठति सूतिर्रमेकत्व गुणवत्तरम्‌॥ (३।४९-५१) 
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गणों में बालकासीस से श्रेष्ठ है और यह भी बालों को काला करता है।' कासीस 
भाँगरे के रस में भिगोकर सुखा लेने से शुद्ध हो जाता है। फिटकरी के समान 
ही कासीस का भी सत्त्व निकालते हैं।' द 
४. तुबरी या फिटकिरी (॥]४7०)--यह सोराष्ट्र देश में उत्पनत्र होनेवाला 
एक प्रदार्थ है।। यह वस्त्रों को रंगने और मंजीठ के*रंग को पक्का करने (0070970) 
के काम में आता है।' मजीठ का रंग और फिटकिरी का उपयोग यह महत्त्व 
 कीबात है। द द 
. साधारण फिटकरी हँलके पीछे रंग की, भारी और स्निग्ध होती है। यह विष- 
ब्रण और कुष्ठ को नाश करनेवाली है। 


तुवरी या फिटकरी का एक भेद फूल्लिका भी है। यह फ्ल्लिका तौल में हलक़ी, ः 


.._ शश्र वर्णवाली, स्निग्ध और स्वाद म॑ खट्टी होती है। इससे लेप करने पर ताँबे की भस्म 
. शीघ्र बन जाती है। क्‍ 

तुवरी तीन दिन तक काँजी में भिगोने से शुद्ध हो जाती है। क्षार और अम्ल के 
साथ खरल करके यदि इसका सत्त्वपातन करें तो इसका सत्त्व मिलेगा ।" 


कासीस बालकाशक पुष्पपूर्वमयापरम | 
 क्षारास्ागरुघमाम सोष्णवीयं विषापहम्‌॥। 
_ आलुकापूर्वकासोस दिवत्रध्न केशरड्जनम्‌। क्‍ 
. ..__ज्यादिकासीसमातेप्रदास्तं . . .कचरण्जनडउ्च ॥ (३॥५२-५४) 
.._ २: सकूद भृद्धास्बना क्सिस्न कासीस निर्मल भवेत्‌त 
.._.. ..तुवरीसंत्त्ववत्सत्वमेतस्थापि समाहरेत्‌॥ (३॥५५--५६) 
... ३ सौराष्ट्राद्सनि संभूता सृत्स्ता सा सुबरी सता 
« /. अस्त्रेष लिप्यते यासौ मं 3 &ःटॉपनो ४७ (३१६२) 
. . ४. स्फटकी फल्लिका चेति द्वितीया परिकीतिता ॥ 
.' ईचस्पीता गुर: स्निग्घा पीतिका विषनाशिनी | 
...... श्णकुष्ठहरा सर्वकुष्ठघ्ती ल विशेषतः 0 
..निर्मारा शाुजअवर्णा लू स्निग्षा सास्लाप्परा मता 
: सा फुल्लातुवरी प्रोक्‍्ता लेपासाह् चरेदय: ॥ (३१६३-६५ ] 
५. तुबरी कांजिके क्षिप्ता त्रिविनाज्छुद्धिमुच्छत्ति । 


क्षारास्लेमंदिता ध्याता सत्व मुझ्चति निश्चितम्‌ ॥ (३॥६७-६८) 
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गाय के पित्त की १०० भावना देकर कोयले की आग में फूककर सत्त्व निकालने की विधि 
गोपनीय (अतिगुछ्य ) बतायी गयी है।' क्‍ 

५. हरताल--07[#7००८--यह दो प्रकार की होती है--स्वर्णपत्री (तपकी ) 
और पिण्ड (गुवरिया) । स्वर्णंपत्री हरताल सोने के समान पीली-सी, भारी 
स्निग्ध (चिकनी) और पतले पन्नोंवाली एवं चमकदार होती है। पिड-हरताल पत्र- 
रहित पिंड के समान अथवा अल्प पत्रोंवाली और भारी होती है। 

यदि स्वर्ण हरताल का शोधन करना हो तो इसे कूटकर कृष्मांड (कुम्हड़े ) के रस में 
अथवा तिलों के क्षारयुक्त जल म॑ या चूने के पानी मे दोलायंत्र के द्वारा पकाना चाहिए।' 
यदि हरताल की भस्म बनानी हो तो ढाक की जड़ का शहद के समान घनीभूत कषाय 
बनाये और उसमें हरताल की तीन बार भावना दे। फिर भैंस के मत्र में घोटकर गोला 
बनाये। उसे फिर सम्पुट में रखकर कपरोंटी करके दस उपलों की पुट दे। इस प्रकार 
१२ बार पुट देने से भस्म बन जायगी। द 

हरताल का सत्त्व निकालने की विस्तृत विधि का भी उल्लेख किया गया है। हरताल 
और सुहागा दोनों के बराबर भाग लेकर कुलथी के क्वाथ, भैंस के घी और शहद के साथ 
घोटकर गोला बनाये और एक हाँडी में रख दे | उसके मुँह पर छेददार ढक्कन ढक दे । 
ढकक्‍्कन और हाँडी की सन्धियों को बन्द करके चूल्हे पर बढ़ाकर मन्द, मध्य और तीत्र 
अग्नि दे। जब उसमें से सफ़ेद धुआँ निकलने लगे (पहले नील और पीछा धुँआ निकलता 
है और अन्त में सफ़ेद), तब ढकक्‍्कन के छेद को गोबर से अच्छे प्रकार बन्द कर दे। 


१. गोपित्तेन शातं वारान्‌ सौराष्ट्री भावयत्ततः। 

धमित्वा पातयेत्सत््व क्रामणं चातिगह्मकम्‌॥ (३॥६९) 
२. हरतालं द्विधा प्रोवर्त पत्राद्यं पिण्डसंसकम्‌ । 

स्वर्णदर्ण गुरु स्निग्ध तनुपन्न थे भासुरम्‌॥| 

तत्पत्रतालक प्रोक्‍त बहुपत्र रसायनम्‌। 

निष्पत्र पिण्डसद्श स्वल्पसत्त्व तथा गुरु॥ (३॥७०-७२) 
३. स्विन्न कष्मांडतोय वा तिलक्षारजलेडपि वा। 

तोय वा चूर्णसंयक्ते दोलायंत्रेण शुद्ध्यति॥ (३॥७४) 
४. मधघुतुल्य घनीभूते कषाये ब्रह्ममुलज। 

जिवारं॑ तालक भाव्य पिष्ट्या मत्रेष्य माहिषे॥ 

उपलदशभिदेय पुटं रुदृष्वाथ पेषयंत्‌। 

एवं द्वादशधा पाच्य छुद्धं योगेषु योजयेत्‌ ॥ (३॥७९) 


प३ड.. प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


हाँडी के स्वांगशीतल हो जानें पर उसको नीचे उतारकर ढक्‍्कन का जोड़ तोड़ दे और 
: हाँडी में जमे हुए सत्त्व को निकाल ले। 

सभी पाषाणों ( मन:शिला, सोमलू आदि ) के सत्त्व निकालने की इसी प्रकार अनेक 
विधियाँ हैं, जिनका विस्तारभय के कारण ग्रन्थकार ने केवल संकेत मात्र किया है।' 

६. मनःशिला--7२ ८४2४:--रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार की मनःशिलाओं 
का उल्लेख है--(१) श्यामाड्री, (२) कणवीरका और (३) खण्डाख्या। इनमें 
से श्यामांगी मन:शिला काली, लाल और थोड़ी-सी पीली, मिश्रित रंग की और 
वजन में भारी होती है।. कणवीरका मनःशिला ताँबे के समान चमकदार और निर्गौ र 
(पीलापन-रहित) होती है। खण्डाख्या मनःशिला शीघ्र चूर्ण बन जानेवाली, अत्यन्त 
लाल और तौल में भारी होती है। सत्त्व की दृष्टि से श्यामांगी अधम और खण्डाख्या 
अति श्रेष्ठ है।'* 

अगस्त के पत्तों के रस में सात दिन तक भावना देने से अथवा अदरख के रस में 
सात दिन घोटने से मन:शिला शुद्ध होती है ।' 


१. कुलित्यववायसौभाग्यमहिष्याज्यसधुप्लतस्‌ । 
स्थाल्पां क्षिप्त्ता विदध्याच्च मल्लेन च्छिद्रयोगिना ॥ 
सम्यह्ट निरष्य शिलिनं ज्वालयेत्कमर्वाधतम्‌ । 
एकग्रहरमात्र हि रंप्रमाच्छायथ गोमये: ॥ 
यामान्ते छित्रमुद्धाटय दुष्ट धूमे लव पाण्डरे। 
शीतां स्थालों समुत्तायं सस्‍्तवमुत्कृष्प चाहरेत्‌॥ 
सर्वपायाणसत्त्वानां प्रकारा: सन्ति कोटिशः। 
. प्रन्यविस्तरभीत्याधत्र लिखिता न सया खलु॥ (३॥८०-८३ ) 
२. सनःशिला त्रिधा प्रोकता इ्यामाड़ो कणवीरका। 
खण्डाख्या चेति तद्र॒पं विविच्य परिकथ्यते ॥ 
इ्यामा रक््ता सगोरा च भाराठ्या द्यासिका मता। 
तेजस्विनी च निगौरा तास्राभा कणवीरका॥ 
चूर्णीभूताइतिरक्तांगी सभारा खण्डपू्विका । 
उत्तरोत्तरतः श्रेष्ठा भूरिसत्त्वा प्रकीतिता ॥ . (३९ १-९३) 
३. अगस्त्यपत्रतोयंन भाविताः सप्तवारकम। 
श्ृंगवेररसेर्वाषपि विशुद्ध्यति सनःशिला॥ (३॥९६) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार. ए३५ 


इसका सत्त्वपातन करना हो तो इसमें आठवाँ भाग मण्ड्र (जंग), गुड, गृग्गुल 
और घत मिलाकर गोला बना लेना चाहिए, और सत्त्वपातन मषा में रखकर इसे फंकना 
चाहिए।._ ' 

७. अज्जन---अंजन पाँच प्रकार का बताया गया है--(क) सौवीराज्जन 
(सादा सुरमा ), (ख) रसाञ्जन (रसौत), (ग) ज्नोतो5ञजन (काला सुरमा), (घ) 
पुष्पांजन (श्वेत सुरमा) और (ड) नीलांजन (नीला सुरमा) । 

सोवीरांजन अधिक धूम्रवर्ण का होता है। यह ब्रणों का शोधन करता है। रसांजन 
कुछ पीला होता है। स्रोतोज्जन (स्रोत:--अंजन ) अथवा स्रोतांजन शीतल, स्तनिग्ध, 
कषाय (कला), लेखन में हितकारी आदि गुणोंवाला होश है। पुष्पांजन सफेद 
रंग का, स्निग्ध, शीतल और नेत्रों के सब रोगों को दूर करनेवाला होता है । नीलांजन 
भारी, स्निग्ध, नेत्रों के लिए हितकारी, स्वर्ण के मारने में गणकारी और रस-कर्म में 
उपयोगी होता है। 

. भूृंगराज के रस में घोटने से सभी अंजनों का शोधन हो जाता है । मनर्शिला के 
समान अंजन का भी सत्त्व निकाला जा सकता है।'* 


१. अष्टमांदोन किट्रंस गुडगुर्गुलसपिषा। 

कोष्ठ्यां रुद्ध्वा दुढं ध्माता सत्त्व मुड्न्चेन्‍्मनःशिला ॥ (३॥९८) 
२. सौवीरमंजन प्रोक्‍्त रसांजनमतः परम्‌। 

स्रोतोर जन तदत्यच्च एष्वाञ्जनकसव च॥। 

नीलांजन च॒ तेषां हि स्वरूपमिह वष्यंते॥ 

सौवीरमअञजन धृञ्न रक्‍्तपित्तहरं हिमस ॥॥ 

विषहिध्माक्षिरोगडनं श्षणशोधनरोपणम्‌ । 

रसांजन च पीता विषववत्रगदापहम्‌ ॥ 

इवासहिध्सापहूं वर्ण्य वातपित्तालननाशनम्‌ । 

ल्रोतो5ञजन हिस स्तिग्धं कषायं स्वादु लेखनम्‌ ॥ 

नेत्रयं हिध्माविषच्छादकफपित्ताख़ररोगनुत ॥ 

पुष्पांजन सितं स्तिग्घं हिम्म सर्वाक्षिरोगनत्‌। 

अतिदु्धे रहिध्माध्नं विषज्वरगदापहम्‌ ॥ 

नौोलांजन गुर स्तिः्धं नेत्यं दोबत्रयापहम्‌ । 

रसायन' सुवर्णध्न लोहमादबकारकम्‌ ॥॥ (३॥१०१--१०६) 
३ अड्जनानि विद्युध्यन्ति भूड़राजनिजदवेः। 

मनो ह्ृसत्त्ववत्सतत्वमअजनानां समाहरेत्‌॥ (३॥३०७-१०८) 


५३६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


स्रोतो5ज्जन के कुछ विशेष लक्षण भी लिखे हँ---यह आकार में वल्मीक (बाँबी) 
के अग्रभाग के समान होता है, तोड़ने पर भीतर से नील कमल के समान दीखता है, 
घिसने पर गेरू के समान छाली देता है। यह गोबर के रस, गोमूत्र, घी, मधु और चर्बी 
के साथ घोटा जाय तो पारे को बाँधनेवाला होता है।' 

८. कॉंकुष्ठ--हिमालय पर्वत के पादशिखरों पर यह उत्पन्न होता है। यह दो 
प्रकार का है---नालिकाख्य और रेणुक । नालिकाख्य कंकुष्ठ पीले रंग का, वज़न में 
भारी, चिकना एवं श्रेष्ठ होता है। रेणुक कंकुष्ठ श्याम-मिश्रित, पीले रंग का, वज़न 
में हलका और सत्त्वरहित होने के कारण हीन माना जाता है । 

कंकुष्ठ क्या है, यह कहना कठिन है। कुछ रसाचार्यो का कहना है कि हाथी के 
सद्योजात बच्चे का यह मरू है। इसका रंग भी काला-पीला होता है। कुछ आचार्य 
घोड़े के तत्काल उपत्व बच्चे की नांल को कंकुष्ठ कहते हैं। इसका रंग सफ़ेद-पीला 
मिश्चित होता है ।* 

कंकुष्ठ सोंठ के काढ़े में तीन बार भावना देने से शुद्ध होता है। यह स्वयं सत्त्वरूप 
है, इसलिए इसका सत्त्व नहीं निकाला जाता ।' 


१. वल्मीकशिखराकारं भंग नीलोत्पलशयुति । 

घृंष्ट तु गेरिकच्छायं स्रोतों लक्षयद्‌ भुवम्‌॥ 

गोशकृद्रसमत्रेषु धृतक्षौद्रवसासु च। 

भावित बहुशस्त च शोझ्ं बध्नाति सूतकम्‌॥ (३।१०९-११०) 
२. हिमवत्पादशिखरे कंकुष्ठमुपजायते। 

तत्रक॑ तालिकार्यं हि तदन्यद्रेणक॑ सतम्‌ ॥ 

पीतप्रभ॑ गुरु स्निग्घं श्रेष्ठ कंकुष्ठमादिसम्‌ | 

धयामपीतं रूघुत्यक्तसत्त्व नेष्ठ हि रेणकम 0 

केचिद्‌ वर्दानति कंकुष्ठः सच्योजातस्यथ दन्तिनः ॥ 

वर्चेइच द्यासपीताभं रेचनं परिकश्यते॥ 

कतिचित्तेजिवाहानां नाल कंकुष्ठसंशकम ॥ 

बर्दति इ्वेतपीताभ तवतीय विरेचनम्‌॥ (३॥११३-११६) 
३. कंकुष्ठ शद्धिमायाति त्रिषा शुष्ठ्ंबभावितम्‌ । 

सत्वाकर्षोषस्यथ न प्रोक्‍तो यस्मात्सत्वमयं हि तत्‌॥ (३॥१२१-१२२) 


रसरत्नसम्च्चय में रसायन का विस्तार ५३७ 


साधारण रसे 


महारसों और उपरसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय ने आठ साधारण रसों का 
उल्लेख किया है--कंपिल्ल, गौरीपाषाण, नंवसागर, कपर्द, वह्चिजार, गिरिसिन्‍्दूर, 
हिंगुल और मुद्दारश्वृंग । इन साधारण रसों की उपयोगिता नागार्जुन आदि रसाचायों 
ने भी स्वीकार की है।' 

१. कपिल्‍ल या कबीला--यह ईट के चूर्ण के समान और चमकदार होता है 
तथा सौराष्ट्र देश में पाया जाता है। यह प्रबल रेचक है।' -. 

२. गौरीपाषाण, सोमल या संखिया (00:08 0६ #5$2८४०)--पह तीन 
प्रकार का होता है--(क) पीछा, हलूदी के समान रंग का, (खं) स्फटिक के समान 
चमकदार एवं कठिन और (ग) शंख के समान सफेद तथा चमकदार। इसका शोधन 
करना हो तो एक बड़ा करेला ले, करेले के भीतर का गूदा निकाल ले और उसमें 
गौरीपाषाण के छोटे-छोटे टुकड़े रखकर सूत से बाँध दे । फिर दोलायंत्र द्वारा एक 
प्रहर तक इसका स्वेदन करे (पकाये ) । हरताल के समान इसका शुश्रवर्ण का सत्त्व 
भी प्राप्त किया जा सकता है। तीनों प्रकार के संखियाओं में पीछा सबसे श्रेष्ठ है ।' 

३. नवसागर या नवसार (नौसादर)--92 आ777079०--करील और पीलू 
वृक्ष की लकड़ियों को अग्नि में जलाकर और उस राख को पानी में अच्छी तरह मिला 
कर रख दिया जाय, जब राख नीचे बैठ जाय तो ऊपर का पानी छानकर या निधार- 
कर निकाल ले और इस पानी को पकाये। पानी जल जाने पर जो क्षार बच रहता है 
उसे नंवसार कहते हैं। इसी का नाम चुल्लिका लवण भी है। ईंटों के पकाने में भट्ठों 
के नीचे से जो हलके पीले रंग का चूर्ण मिलता है वह भी नवसार या चुल्लिका लवण 


१. .कम्पिललदचपलों गौरीपायाणों नवसारकः ॥ 

कपदों वह्लिजारइच गिरिसिदुर्रहगुलौ॥ 

सद्दारश्यृंगमित्यष्ठी साधारणरसाः स्मृताः॥ 

रससिद्धिकराः प्रोक्‍ता नागार्जुतपुरःसर: ॥ (३॥१२६-१२७ ) 
२. इष्टिकाचर्णसंकाशइचाद्काद्योपतिरेचनः । 

सौराष्ट्रदेश चोत्पन्न: स हि कंम्पिललक: स्मृतः ॥ (३॥१२८) 
३. गौरीपाषाणकः पीतो विकटो हतचूर्णकः। 

स्फटिकाभइच हशांखाभो हरिद्राभस्त्रयः स्मृताः ॥॥ 


५१८ फ प्राचीन भारत में रसाथन का विकास 


है (कुछ रसायनाचार्य विड को भी चुल्लिका लवण कहते हैं) । चुल्लिका लवण पारे 
के जारण और धातुओं के द्वावण (गलाने) में उपयोगी है।' 

४. बराठिका (क्र) या कौड़ी--यह कुछ पीले रंग की और पीठ पर गाँठदार 
होती है एवं आकृति में दीधघेवत्त के समान । इसका नाम चराचर भी है। डेढ़ निष्क 
(६ माशे ) की कौड़ी उत्तम, एक निष्क की मध्यम और पौन निष्क की अधम मानी 
गयी है। यह पारे के जारण में उपयोगी है, विडद्गव्यों में भी 'इसकी महत्ता है। जो 
कौड़ी पीली और ग्रन्थिल नहीं है, उसे वराट कहते हैं। सभी प्रकार की कौड़ियों को 
एक प्रहर तक काँजी में पकाया जाय, तो वे शुद्ध हो जाती हैं ।' 

५. वह्निजार, अग्निजार, समुद्रफेत या समुद्रफल (अम्बर )---समुद्र में अग्निनक्र 
नामक एक जलरूचर होता है, उसका जरायु लहरों से बहकर किनारे पर आ जाता है 
और सूख जाता है। इसी का ताम अग्निजार है। यह पारद के जारण में उपयोगी है। 


पूर्व: पूर्वों गुणः श्रेष्ठ कारवल्लीफले क्षिपत्‌। 

स्वेदयद्‌ दंडिकासध्य शुद्धों भवति मृषकः ॥ 

तालवद्‌ ग्राहपत्सत्त्वं शुद्ध शुरत्ष॑ प्रयोजयत । 

रसबंबक्रः स्तिग्घो दोषध्नो रसवोयंकृत्‌ ॥ (३३१३०-१३३) 
१. करीरपीलकाष्ठेयू पच्यमानंषु चोदभवः। 

क्षारोग्सो नवसारः स्थाच्चल्लिकालवणाभिधः ॥॥ 

इष्टिकादहन जात॑ पाण्डरं लवणं रूघ। 

तदुक्‍त नवसारास्य चुल्लिकालवणं च तत्‌॥ 

रतेदजारण लोहद्रावणं जठराम्निकृत्‌। 

गुल्मप्लीहास्थशोषध्न॑ भुक्तमांसादिजारणम्‌ । 

विडारुय च त्रिदोषध्नं चुल्लिकालूंब्ण सतम्‌ ॥ (३॥१३४-१३६) 
२. पौताभा ग्रन्थिका पृष्ठ दीघंवत्ता वराटिका। 

रसबे बे विनिदिष्दा सा चराचरसंज्ञिका ॥ 

सार्थ निष्कभरा श्रेष्ठा निष्कभारा च सध्यसा। 

पादोननिष्कमारा च कनिष्ठा परिकोर्तिता ॥ 

रसेन्रुजारण प्रोक्‍्ताः विडद्रव्येब शंस्यते । 

तदन्ये तु वरादाः स्पुगंरबः इलेणष्सपित्तलाः ॥ 

वराटाः काडिजके स्विज्षा यामाच्छुद्धिमवाप्नुयः ॥ (३।१३७--१४१) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५३९ 


यह समुद्र के क्षार से स्वयं शुद्ध हो जाता है, इसलिए इसके शोधन का और विधान 


आवश्यक नहीं समझा गया।' 

६. सिन्दूर, गिरिसिन्द्र--५८८७श४।००---यह हिमालय, विन्ध्य आदि पवव॑तों 
के छोटे-छोटे पत्थरों में लाल शुष्क चूर्ण के समान मिलता है। इसी लिए इसे गिरि- 
सिन्दूर कहा जाता है। यह भी पारे के बन्धन में उपयोगी है।* ' 

७. हिंगुल, सिगरफ या दरद--(ं7090॥--यह दो प्रकार का होता है--- 
(१) शुकतुण्ड (तोते की चोंच-सा लछाल)ओऔर (२) हंसपाद (जिसमें प्रवाल या मूंगे 
का-सा छाल रंग और सफ़ेद रेखाएँ होती हैं ) । शुकतुण्ड को चर्मार भी कहते है । 
यह हीन गुणों का है और हंसपाद श्रेष्ठ माना गया है। हिंगुल में से निकला हुआ पारा 
उस पारे के समान गुणकारी है जो गन्धक द्वारा जी कर दिया गया हो । 

हिगुल को अदरख या बड़हल के रस की सात भावना देकर शुद्ध किया जा सकता 
है। यदि इसे आग में तपाकर भेड़ के दूध या अम्लवर्ग के पदार्थों के रस की भावना दी 
जाय तो सुवर्ण के समान रंग का अथवा उत्तम केसर के रंग का हो जाता है। 

हिंगुल को तियंक्पातन यंत्र में डालकर उड़ायें तो इससे पारा प्राप्त होता है जिसे 
जलाशय में इकट्ठा कर सकते हैं ।* 


१. समुद्रेणाग्निनक्य जरायुजंहिरुज्यितः। 
संशुष्को भानुतापन सो5ग्निजार इति स्मृतः॥ 
वर्धनो रसवीयंस्थ दीपनो जारणस्तथा। 
यदब्धिक्षारसंशुद्धस्तस्माच्छुड्िन हीष्यते ॥ (३॥१४२-१४४) 
सहागिरिषु चाल्पीयः पाषाणांतःस्थितो रसः। 
शुष्कशोण: स निदिष्टो गिरिसिन्द्रसंज्ञया ॥ 
त्रिदोषश्मसन भेदि रसबंधनमग्रिमस्‌ ॥ (३॥१४५-१४६) 
३. हिंगुलः शुकतुण्डास्यों हंसपादस्तथापर: । 

प्रथमो$ल्पगु णस्तत्र चर्मारः स निगद्यते ॥ 

इवेतरेख: प्रवालाभो हंसपाद: स॒ ईरितः। 

हिगुल: सर्वदोषध्नो दीपनोइतिरसायन:ः ॥ 

सर्वरोगहरो वृष्यो जारणायातिशस्यते। 

एतस्मादाहुत: सूतो जीणंगन्धसमों गुणेः !। 

सप्तक्ृत्वा55ें कह्ावेलंकुचस्यांबुनाईपि वा । 
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ध४ड० प्राचीत भारत में रसायन का विकास: 


८. मुद्दारश्यृंग या सुरदासंग---यह गुजरात प्रदेश में आबू पर्वत के समीप पाया 
जाता है। यह सदल (पत्र अलग-अरूग) और पीले रंग का होता है। इसमें से सीसे 
के समान सत्त्व प्राप्त होता है। यह पारे को बाँधता है। इसका लेप करने से बाल 
काले होते हैं।' द 

राजावतं--उक्त आठ साधारण रसों के अतिरिक्त रसरत्नसमुच्चय, बम्बई संस्क-. 
रण, के इसी तीसरे अध्याय के अन्त में राजाबर्त या लाजवर्द (905 4 20[) का भी 
उल्लेख किया गया है। यह हलकी लाली लिये हुए चटक नीलिमा मिश्चित प्रभा का होता 
है। भारी और चिकना राजावत्तं श्रेष्ठ माना गया है और अन्य गुणोंवाला मध्यम है। 
नीबू के रस, गोमूत्र और यवक्षार के मिश्रणों में दो-तीन बार स्वेदन करके 
राजावत्तें शुद्ध किया जा सकता है। 

इसकी भस्म बनानी हो तो राजावते और गन्धक को नीबू के रस में पीसकर 
सम्पुट में रखकर गजपुट में फूँकना चाहिए। इस प्रकार सात पुट देने पर इसकी 
भर्म बन जायगी। 

इसका सत्त्व इस प्रकार निकाला जा सकता है--राजावत और मनः:शिला को 
बराबर मात्रा में घी में घोट ले, फिर भैंस के दूध में पकाये। जब गाढ़ा हो जाय तो उसमें 
सुहागा (सौभाग्य) और पंचगव्य (दूध, दही, घी, गोमय, गोमूत्र) मिलाकर गोरा 
' बना के। इस गोले को मूषा के भीतर खदिर के कोयले द्वारा फूंके । 

राजावतें के समान गेरू का भी सत्त्व प्राप्त हो सकता है। राजावत॑ का सत्त्व 
पीला और गेरू का लाल होता है।' 


शोषितो भावयित्वा च निर्दोषो जायते खल॥। 

किमत्र चित्र दरदः सुभावितः क्षौरेण सेष्या बहुशोष्स्लवर्गें:। 

एवं सुवर्ण बहुधमंतापितं करोति साक्षाद्‌ वरकुंकुमप्रभम ॥॥ 

दरदः पाततायंत्र पातितइ्च जलाशय । 

तत्सत्त्व सूतसंकाश जायते नाञ्न संशयः॥ (३॥१४७-१५४) 
१. सदल पोतवर्ण चर भवेद्‌ गुर्जरमण्डले। 

अजुंदस्थ गिरेः पाइवें जात॑ मृहारण्यृंगकम्‌ ॥ 

सीससत्त्व गुरु इलेष्सशमन पंगदापहम। 

रसबंधनमुत्कृष्ट केशरव्जनमृत्तमम्‌ ॥ (३॥१५५-१५६ ) 
२. राजावतोइल्‍परक्तोरनीलिमामिश्रितप्रभः । 

गरुइच मसृणः श्रेष्ठस्तदन्यों सध्यसः स्मृतः ॥*** 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५४१ 
मणि एवं रत्न 


रसरत्नसमृच्चय के रचयिता की धारणा के अनुसार पारे का बन्धन मणियों द्वारा 
भी किया जा सकता है। ये रत्न या मणि इस प्रकार हैं--- (१) वेक्रान्त, (२) सूर्य- 
_ कान्त, (३) हीरक, (४) मुक्ता, (५) मणि, (६) चन्द्रकान्त, (७) राजावत्तें 
और (८) गरुडोदगार (पन्ना)। इनके अतिरिक्त (क) पुष्पराम (पुखराज), 
. (ख) महानील, (ग) पद्मराग (माणिक्य), (घ) अवाल (मूंगा), (3) 
वेंडूयं या वेदूय॑ (लहसुनियां) और (च) नीलम भी मणि माने गये हैं। इनमें से 
पद्मराग, इन्द्रनील (महानील), मरकत (पन्ना), पुष्पराग और वज्य (हीरा) 
ये पाँच रत्न सर्वोत्तम हैं। क्‍ | ः 
... १. माणिक्य (छाल), २. मुकता (मोती), ३. विदुम (मूँगा), ४. ताक्ष्य 
(पन्ना), ५. पुष्प (पुखराज), ६. भिदुर (हीरा), ७. नील, ८. गोमेद, ९. वैडूय॑, 
ये क्रमशः १. सूंये, २. चन्द्र, ३. मंगल, ४. बृध, ५. गुरु, ६, शुक्र, ७. शनि ८. राहु 
और ९. केतु, इन नव-ग्रहों के नव-रत्न हैँ ।' 


निबदवे: सगोमृत्र: सक्षार: स्वेदिताः खल । 
द्वित्रिवारेण शुद्ध्यन्ति राजावर्तादिधातवः ॥ 

. शिरीषपुष्पादरसे राजावत विशोषयत्‌ ॥ 
लुंगांबुगंधकोपेतो राजावर्त: सुचर्णितः । 
_एृटनात्सप्तवारण राजावतों मृतो भवेत्‌ ॥ 

राजावतंस्थ चूर्ण तु कुनट्रीघतमिश्रितम्‌ । 
विपचेदायसे पात्र महिषीक्षीरसंयुतम्‌ ॥. 
. सौभाग्यपंचगव्यन पिण्डीबद्ध तु कारयेत्‌। 

. ध्मापितं खबिरांगारेः सत्त्वं मुड्चति शोभनम्‌॥ 
अनेन क्रमयोगेन गेरिकं विमरूू भवेत्‌। 
ऋमात्पीत॑ च रक्‍त च सत्त्वं पतति शोभनम्‌ ॥ 

(२३।१४९-१५६, बम्बईसंस्करण ) 

१. मणयो5पि ल्॒ विज्ञेयाः सूृतबन्धनकारकाः । 

वेक्रान्तः सुर्यकान्तरण होरक॑ सौक्तिक सणिः ॥। 


पड३ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


समाणिक्य (मानिक, लालया' चुन्नी)--रिप०ए--यह दो प्रकार का होता है--.. 
(१) पद्मराग या छाल रंग का, (२) तीलगंधि (थोड़ी-सी नीली आभा लिये हुए) । 
यदि ये स्निग्ध, स्वच्छ, भारी या वज़नदार, गोल या आयत (लम्बे) और समगुणों 
के हों तो श्रेष्ठ हैं। जो छिद्रयुक्त, ककंश, मलिन, रूक्ष (रूखे), आर-पार साफन 
दीखनेवाले, चिपटे, हलके और टेढ़े होते हैं वे इन आठ दोषों से युक्त एवं अधम 
माने गये हैं । 

२. मौक्तिक (मोती)--?८»7--चित्ताकषंक, श्वेत, हलका, चिकना, 
किरणों के समान, निर्मल, बड़ा, तोय-प्रभ (आबदार ) और गोल, इन नौ गृणोंवाला 
मोती शुभ और श्रेष्ठ माना गया है। जो मोती रूक्ष, निर्जेल (बिना आब का ), द्याव 
(जिसमें काली झाँई दीखे ), ताम्राभ (ताँबे के से रंग का), लवण के समान धुधला, 
आधा शुश्र, विकट (टेढ़ मेढ़) और गाँठदार, इन दोषों से युक्त हो वह अधम है।* 

३. प्रवाल, विद्रम या मूँगा---(2072---वह मूंगा श्रेष्ठ है जो पके बिम्बफल के 
समान लाल हो, गोल हो, अवक्र (ठेढ़ा-मेढ़ा न हो ), स्निग्ध (चिकना ), अन्नणक (बिना 


चर्द्रकांतस्तथा चेव राजावतँदच सप्तमः । 
गरुडोद्गारकइचेव ज्ञातव्या मणयस्त्वमी ॥ 
पुष्परागों गोमेदद्ल पद्मराग: प्रवालकम्‌ । 
वेड्यं च्‌ तथा नील एतेषपि मणयो भताः ॥ 
यत्नतः संगहीतव्या रसबन्धस्थ कारणात्‌ ॥॥ 
पझरागेल्रनीलास्यों , तथा मरकतोत्तमः। 
पुष्परागः सवज्ञाख्य: पंचरत्नवराः स्मृताः ॥ 
माणिक्यमुक्ताफल विद्रुमाणि ताक्ष्यं च पुष्पं भिदुरं च नीलम । 
 गोसेदक चाथ विड्रकं व क्रमेण रत्नानि नवग्रहाणाभ्‌॥ (४१-६) 
. १. साणिक्य पद्यरागास्य द्वितीयं नीलगंधि च। 
कुशशयदलच्छाय स्वच्छ स्निग्धं गुरु स्फूटम्‌॥। 
 बृत्तायतं सम॑ गाजर साणिक्य॑ श्रेष्ठमुच्यते ॥. . . . 
रन्ध्रका्कंइयमालिन्यरौक्ष्यावेशद्यसंयुतम्‌ । 
चिपिट लघुवक्र व साणिक्यं दुष्टमध्टथा॥ (४९-१२) 
२: छ्ादि श्वेतं लूघू स्निग्धं रश्मिवन्चिमल महत्‌। 
... र्यात॑ तोयप्रभ वृत्त मौक्तिक॑ नवधा शुभम्‌ ॥ 
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क्षत का) और स्थूल हो। अधम मूंगा वह है जो पाण्डर (पीला), धूसर, पतला, 
सब्रण (क्षतयुकत ), कोटरान्वित (रेखावाला') , हलका और सफ़ेद रंग का हो 

४. ताक्ष्य या पच्मा---877८:०6 अच्छा पन्ना वह है जो हरे रंग का, भारी 
स्निग्घ, उज्ज्वल किरणोंवाला, चिकना, तेजयुक्त और सुडौल अंगवाला, इन सात 
गुणों से युक्त हो। इसके विपरीत निरकृष्ट वह है जो कपिल (भूरे), नील, पांड 
कृष्ण आदि रंगों का, ककंश, हलका, चिपटा, टेढ़ा-मेढ़ा और रूक्ष हो ।* 

५. पृष्पराज या पुखराज---70.22--अच्छे पुखराज में ये आठ गण होते 
हें---भारी, स्निग्ध, स्वच्छ, स्थूल (मोटा), सम, मृदु, कणिकार के फल के समान 
आभायुकक्‍्त औरमसूण (कर्कशता-रहित) । इसके विपरीत निष्प्रभ, कर्कंश, रूक्ष, 
पीत-श्याम मिश्रित रंग का, नतोन्नत (कहीं ऊँचा-कहीं नीचा), कपिश, कपिल और 
पाण्डु रंग का पुखराज त्यागने योग्य है।' 

- हीरा या वच्ज--)877079---यह तीन प्रकार का होता है--नर हीरा, 
नारी हीरा और नपुंसक हीरा, जिसमें नर सर्वश्रेष्ठ और नपुंसक परम अधम है। 
नर जाति के हीरे में आठ अख्र (कोने) या आठ फलक और छ: कोण होते हैं, यह 
. अति तेजस्वी होता है, इंद्रधनुष अथवा कमल के समान और वारि-तर (जल में तैरने- 


रूक्षांग निर्जेल दयाव ताम्राभ लवणोपमम्‌ । क्‍ 
अधेशुरत्रं च विकट ग्रन्थिलं मौक्तिक त्यजंत्‌॥ (४१४, १६) 
१. पक्‍्वबिभ्बफलच्छायं वत्तायतवक्रकम । 
स्तिग्बमन्नणर्क स्थल प्रवाल सप्तथा शभम्‌। 
ए्ड्र धूसर रूक्षं सन्नणं कोटरान्वितम। 
निर्भार शुभ्वर्ण च प्रवाल नेव्यतेष्ष्टया॥ (४११८-१९) 
२. हरिद्वर्ण गुरु स्निग्ध स्फ्रद्श्मिचयं शुभम्‌। 
मसृण भासुर ताक्ष्य गात्र सप्तगु्णं मतम्‌॥ 
कपिल कर्कशं नोल॑ पाण्ड्‌ कृष्णं मलान्वितम्‌। 
चिपिट बविकट रूक्ष रूघु ताक्ष्यं न शास्थते ॥ (४॥२१-२२ ) 
हे. पुष्परागों गुरु: स्निग्धः स्वच्छ: स्थलः समो मदुः। 
...._ कृणिकारप्रसुनाभो ससृणइच शुभोष्ष्टधा। 
निष्प्रभ कर्कंश रूक्ष पीतश्यामं नतोन्नतम्‌ ! 
कपिशं कपिल पाएडु युष्परागं परित्यजेत्‌॥ (४२४-२५) 
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वाला) होता है। चिपटा, वर्तुल (गोल) या लम्बा हीरा स्त्री जाति का होता है, एवं 
गोल, कुंठित कोणवाला और भारी हीरा नपुंसक कहलाता है।' हीरे की भस्म पारे के. 
बाँधने या मारने और पारे के. साथ मिश्चित होकर पारे के गणों को प्रदीप्त करने 
में उपयोगी है।' सभी रत्नों में पाँच सामान्य दोष बताये जाते हें---भ्रास, त्रास, बिन्दु, 
रेखा और जरूगर्भता ।* 

यदि कुलित्थ के क्वाथ में या कोद्व (कोदों ) के क्वाथ में एक प्रहर तक दोला- 
यंत्र मं हीरे का स्वेदन किया जाय, तो यह शुद्ध हो जायगा। ्््ि 

हीरे की भस्म बनाने की कई विधियाँ कही गयी हैं :--( १) हीरे के चूर्ण को 
खटमल के रुधिर में चार बार भावना देकर, फिर उसे छछेदर के मांस मे रखकर और 
चारो तरफ से उसे लपेटकर ऊपर से कपरौटी करके ३० बार वाराहपुट दे, फिर हीरे के 
चूर्ण को एक मूषा में रखकर कोयले की आग में तपाकर कुलित्थ के क्वाथ में बुझाये। 
इस प्रक्रिया को सौ बार दोहराने से हीरे की भस्म तैयार होती है।' द 
... (२) मनःशिलला को कुलित्य के क्वाथ और बड़हल के फलों के रस में खूब खरल 


१. वच्च च्‌ त्रिविध प्रोक्‍्त नरो नारी नपुंसकस । 
पूर्व पूर्वमिह्‌ श्रेष्ठ रसवीयंविपाकतः॥ 
अष्टाज् वाउष्टफलक घट्कोणमतिभासुरम्‌। 
अंबदेन्द्रधनु व रितरं पुंबत्रमच्यते॥ 
तदेव चिपिदाकार स्त्रीवर््मं वर्तुलायतम्‌ । 
बर्तेल कुण्ठकोणाप्र किचिदगूद नपुंसक्म ॥ (४।२७-२९) 
२. सुतेद्रबंधवब सद्गुणकृत्‌ प्रदीपन मृत्युअजयं तदरमृतोपभमेव वज्यम्‌ ॥ (४४३३) 
.. ह ग्रासस्त्रासइंच बिदुदअच रेखा व जलगर्भता। 
... सर्वरत्नष्वमी पंच दोषाः साधारणा सताः॥ (४३४) 
४. कुलत्थक्वाथक स्विश्न कोव्रवकक्‍्वथितेन वा। 
..._ एकयासावधि स्विन्न बच्चे शुध्यति निश्चितम्‌ ॥ (४३५) 
५. वर्ज्ज मत्कुणरक्तेन चतुर्वार विभावितम्‌। 
सुगंधिमूषिकामांसेवर्तितं: परिवेष्दय च ॥ 
पुशेत्पुरे वे राहाख्य स्त्रिदद्वार ततः परम्‌। 
धघ्सात्वा ध्मात्वा शत वारान्द्अ८:८7 के क्षिपेत्‌॥ 
अन्यरक्तः शत वारान्कतंव्योध्य विधि: ऋ्रमात्‌॥ (४॥३६-३७) 
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करके उसका एक मूषा के भीतर लेप कर, उसमें हीरे को रखकर ऊपर से कपड़-मिट्टी 
करके सुखा ले, फिर वनोपलों (कंडों) से गजपुट में तपाये, इस प्रकार आठ पुट दे। 
फिर हौरे को कोयलों की आग में तपाकर शुद्ध पारे में बुझाये । ऐसा सौ बार करने पर 
पानी पर तरनेवाली भस्म तैयार होती है।' 


(३) सत्यवादी सोमसेनानी को विधि--सोमसेनानी ने अपने प्रत्यक्ष अनुभव 
से हीरे के मारण की निम्न विधि बतायी है--खटठमल के रुधिर का हीरे के ऊपर 
लेप करके सुखा दे, दुबारा लेप कर फिर सुखाये, इस प्रकार सात बार करे। तदनन्तर 
हीरे को कोयले की आँच पर खूब तपाकर कासमर्द (कर्सोंदी) के रस से भरे लोहे 
के पात्र में बुझाये। यह क्रिया भी सात बार करे। ऐसा करने पर हीरे की भस्म 
तेयार होगी ।* 

(४) रसाचार्य ब्रह्मज्योति की विधि--क्षीरकाकोली के कन्द के साथ हीरे को 
दिनभर खूब घोटकर तेज़ धूप में सुखाये, तब जैसे ज्ञान की ज्योति में कर्म भस्म होते हैं, 
उसी प्रकार वज्ज की भस्म बन जाती है। द 

हीरे की भस्म (३० भाग ), स्वर्णभस्म (१६ भाग ), चाँदी की भस्म (८ भाग ) 
सितामृत (११ भाग), अभ्रकः (चौथाई भाग), ताप्यक या स्वर्णमाक्षिक भस्म 


१. कुलत्यक्वायसंयुक्तल्टुऋक्तजाएडया । 
शिलया लिप्तम्‌षायां वज्मं क्षिप्त्वा निरुष्य च्‌॥। 
अष्टवार पुट॒त्सम्यग्विशुष्केन्‍्च वनोत्पले:। 
शतवार ततो ध्मात्वा निष्षिप्तं शुद्धपारदे ॥ 
निश्चितं झ्ियते वज्ञ भस्मवारितरं भवेत्‌ ॥ (४३८-३९) 


२. सत्यवाक्‌ सोमसेनानीरेतद्‌ वज्ञस्य सारणम्‌। 
दुष्टप्रत्ययसंयुक्तमुक्तवान्‌ रसकौतुकी ॥ 
विलिप्तं मत्कुणस्याज्रें: सप्तवारं विशोषितम्‌। 
कासमर्द रसापुर्ण लोहपात्रे निवेशितम्‌ ॥॥ 
सप्तवारं परिध्मातं वच्यभस्म भवेत्खलु ॥ (४॥४०-४२) 
३. ब्रह्मज्योतिमु नीन्द्रेण ऋभोन्‍्य परिकीतितः। 
नीलज्योतिरलंताकंदे घृष्टं धर्म विशोषितम ॥ 
वज्ज॑ भस्मत्वमायाति कर्मंवज्ञानवह्निना ॥ (४।४२-४३) 
रे५ 
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(८ भाग) और वेक्रान्त भस्म (६ भाग )---इन सबको साथ-साथ खरलरू करके एक 
वज्रसायन बनता है।' 

७. नीलूमणि या नीलम---$०७[४०---यह दो प्रकार का होता है; जलूनील 
और इन्द्रनील, जिनमें इन्द्रगील श्रेष्ठ है। जलनील में सफेदी-मिश्रित नीली आभा 
होती है और यह हलका होता है। इन्द्रनील कालिमा-मिश्रित नीली आभावाला अर्थात्‌ 
गहरा नीला होता है और यह कुछ भारी होता है। सर्वोत्कृष्ट नीलम में ये सात गण 
होने चाहिए-एकच्छाय (एक-सा रंग) , गुरु (भारी), स्निग्ध (चिकना ) , स्वच्छ, गोल 
(पिंडित विग्रह), कोमल,और बीच में अति ज्योतिर्मय (मध्योल्लसज्ज्योति:) । हीन 
कोटि वाले जल-नील के सात लक्षण ये हैं---कोमल (तेजहीन), विहित (विविध 
रंगों से मिश्रित), रूक्ष, निर्भार (हलका ), रक्‍्तगंधि (भीतर से लाली लिये ), चिपटा 
और बहुत सूक्ष्म ।' 

८. ग्रोमेद या लहसुनिया--गाय की चरबी के समान इसका रंग होता है, जैसा कि 
इसके नाम से स्पष्ट है। अच्छे गोमेद के आठ लक्षण ये हँ-साफ़, गोमूत्र के समान छाया- 
वाला, स्वच्छ, स्तिग्ध, सम, भारी, निर्देल, मसण (कोमल) और दीप्त। इसके 
विपरीत विच्छायी, लघु, रूखे अंगोंवाला, चिपटा, पटलों से युक्त (पत्तंदार), निष्प्रभ, 
पीले काँच की-सी आभावाला, ये गृण बुरे गोमेद के हैं।' 


१. त्रिशदृभागभितं हि वज्ञभतितं स्वर्ण कलाभागिकम्‌ , 

तार चाष्टग्णं सिताइमृतवर रुद्रांशक चाश्रकम्‌ । 

पादांश खल ताप्यक वसुगु् वेक्रान्तक घड़गुणम्‌ , 

भागोःप्युक्तरसे रसो5यमुदितः षाड्गुण्यसंसिद्धय ॥ (४।४७ ) 
२. जलनीलेचद्ननीरल चर शक्रनील तयोवेरम्‌। 

इबेत्यग भितनीला्भ लूघू तज्जलनीलकम्‌ । 

काष्ण्यंगरभितनीलाभ सभारं शक्रनीलूकम्‌ ॥ : 

एकच्छाय गुरु स्निः्ध स्वच्छ पिण्डितविग्रहम्‌ । 

 मुदुमध्योल्ठसज्ज्योतिः सप्तथा नीलमत्तमम्‌ ४ 

कोमल विहित॑ रूक्ष निर्भार रक्‍्तगन्धि च। 

चिपिटार्भ ससुक्ष्मं च जलनीलं हि सप्तथा ॥ (४४४८-५१ ) 
३- गोमेदःसमरागत्वाद्‌ गोमेदं रत्नमुच्यते। 

सुस्वच्छगोजलच्छायं स्वच्छ॑ स्तिग्धं सम॑ गरु।॥। 

निर्दल मस॒णण दीप्तं गोसेदं शुभसष्टघा ॥। 
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९. बेड्यं---8297--उत्तम बैडूये के लक्षण इस प्रकार हैं--श्याम और 
शुभ्र मिश्रित रंग, सम, स्वच्छ, भारी, तेजवान्‌ (स्फुट), भीतर से सफ़ेद रेखावाला। 
इसके विपरीत निदक्ृष्ट वेडूये के लक्षण ये होंगे--श्याम, जल के समान छायावाला, 
चिपटा, हलका, ककंश (खुरखुरा ), भीतर से लाल रेखावाला ।* 

सब रत्नों की शुद्धि---माणिक्य खट्टे पदार्थों के रस से, मोती अरणी (जयंती) 
के क्वाथ से, प्रवाल (मृगा ) या विद्रुम क्षारवर्ग से, ताक्ष्यं (पन्ना) गाय के दूध से, पुष्प- 
राग (पुखराज ) कुलथी का काढ़ा मिली हुई काँजी से, हीरा चौलायी के रस से, नीलम 
नील के रस या काँटे से, गोमेद मणि गोरोचन से और वेडूय॑ त्रिफला के काढ़े से शुद्ध 
होता है।' द द 

सब रत्नों की भस्म--हीरे को छोड़कर शेष सब रत्न मन:शिला, गन्धक और 
हरताल के मिश्रण की बड़हल के रस में बनी पिष्टी के साथ गजपुट में आठ बार पुट 
देकर भस्म बनाये जा सकते हैं ।* 

रत्नों की द्रति--रत्न के साथ प्रक्रियाएँ करने से उनसे यदि कोई द्रव पदार्थ निकल 
आये, तो उसे उस रत्न की द्वति कहेंगे । 

रलद्गुति के कई योग रसरत्नसमृच्चय के इस चतुर्थ अध्याय में हैं । 

(१) हींग, पंचलवण (अर्थात्‌ सेंघा नमक, काला नमक, कचिया नमक, विड या 


विच्छायं लघु रूक्षांग चिपिट पटलान्वितम्‌। 
निष्प्रभ पीतकाचार्भ गोमेद॑ न शुभावहस्‌ ॥ (४७५३-५५) 
१. बेडूयं ध्यामशुत्राभ सम. स्वच्छ गुरु स्फूटम्‌। 
अश्नशुश्नोत्तरीयण गर्भितं शुभमीरितम्‌ ॥ 
इयाम तोयसमच्छाय चिपिद लघु ककेशम्‌। 
रक्‍तगर्भोत्तरीयं च बेड्य नेव शस्यते ॥ (४५५७-५८) 
२. शुद्ध्यत्यम्लेन माणिक्य जयंत्या मौक्तिकं तथा ।॥ 
विद्रम क्षारवर्गंण ताक्ष्य गोदुग्घधकस्तथा । 
पुष्परागं च॑ संधाने: कुलत्थक्वाथसंयते:॥ 
तण्डुलीयजलेबेज् नौल॑ नीलीरसेन च । 
रोचनाभिश्च गोमेद॑ बेड्य त्रिफलाजलेः ॥ (४॥६०-६१) 
३- लकुचद्रावसंपिष्टे: शिलागन्धकतालके: । द 
. वर विनान्यरत्नानि प्रियन्तेष्ष्टपुटं: खल ॥ (४६२) 
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संचर नमक, सांभर नमक), क्षार-त्रय (यवक्षार, सजिकाक्षार और सुहागा ), मांस- 
द्राव, अम्लवेत, चूलिका लवण (नौसादर), कायफल, ज्वालामुखी, गोरोचन, द्रवंती, 
रुदंती, पयस्या (दुद्धी ), चित्रक की जड़, थूहर का दूध और आक का दूध, इन सबको 
एक साथ खरल करके गोला बना ले । फिर इस गोले में उस रत्न को बन्द कर दे जिसकी 
द्रति करनी हो । उस गोले को फिर भोजपत्र में लपेटकर और डोरे से अच्छी तरह बाँध- 
क्र, कपड़े में बाँधे। एक घड़े में अम्लवर्ग के पदार्थों के रस और काँजी का रस ले 
और उस घड़े में रत्नवाला वह गोला लटका दे । घड़े के नीचे तीन दिन-तीन रात 
आँच दे। इस प्रकार ढोला यंत्र में स्वेदन करके चौथे दिन पोटली बाहर निकाल ले 
और इसे पानी से धो डाले। पोटली के गोले के भीतर रत्न की द्वति प्राप्त हो जायगी ।* 
(२) मोती की द्वुति---मोतियों के चूर्ण को अम्लवेत के रस में खरल करके लुगदी 
बना ले। फिर उस लुगदी को जम्भीरी नीबू में चाकू से छेद करके भर दे और उसे 
सूत आदि से बाँध कर सात दिन तक धानों के ढेर में गाड़ दे । आठवें दिन उसे बाहर 
निकालकर मूषा में रखकर गजपुट दे। ऐसा करने पर मोती की द्रुति मिलेगी ।'* 


१. रासठ पंचलवर्ण क्षाराणां त्रितवं तथा। 
मांसद्रवो5म्लकेतवच चुल्लिकालवर्ण तथा॥॥ 
स्थल कुंभीफल पकक्‍व तथा ज्वालामुखी शुभा। 
द्रवंती व रुदंती च पयस्या स#सपस्रूए ॥ 
दुग्ध स्नुद्यास्तथा$केस्प सर्व संभर्य यत्नतः । 
गोल विधाय तन्मध्य प्रक्षिपत्तरनंतरम्‌ ॥॥ 
गुणवन्नवरत्नानि जातिमंति शुभानि च। 
'भूज त॑ गोलक कृत्वा सृत्रेणावेष्टय यत्नतः ॥ 
पुनर्वस्त्रण संवेष्टय दोलायंत्र निधाय न । 
सर्वास्लयुक्तसंघानपरिपुर्णघटोदरे । 
अहोरात्रत्रयं यावृत्स्वेदयत्तोत्रवह्निना। 
तस्मादाहुत्य संक्षाल्य रत्नजां द्रतिमाहरेत्‌ ॥ (४॥६३-६८ ) 
२: मुक्ताचर्ण तु सप्ताह वेतसाम्लेन सदितम्‌। 
जंबीरोदरसध्य तु धान्यराशौ विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सप्ताहादुद्धृतं चेब पुटं दत्वा द्रुति हरेत्‌॥ (४६९) 
वज्वल्यंतरस्थं च॒ कृत्वा वर निरोधयत्‌। 
अम्लभाण्डगतं स्वेधंं सप्ताहाद द्रवतां ब्रजंत्‌)। (४।७०) 
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(३) हौरे की द्रुति--अस्थिसं हारी (हड़संघारी) का कल्क बनाकर उसके बीच 
मेहीरे का चरण रखकर उसका गोला-सा बना ले। फिर उस गोले को ऊपर कही 
(१) संख्यावाल्ी विधि से कपड़े में रखकर चारों तरफ डोरा बाँध दे और भोजपत्र 
में लपेटकर खट्टे पदार्थों के रस तथा कांजी से भरे पात्र में दोलायंत्र की विधि से सात 
दिन तक स्वेदन करे। इससे हीरे की द्वुति मिलेगी। 

(४) बेकान्त की द्रति---(क ) सफ़ेद वकरान्त के चूर्ण को अम्लवेतस की भावना 
देकर तेज़ धूप में सुखाये। इस प्रकार सात दिन भावना देकर सात दिन तक घूप में 
सुखाने से वेक्रान्त द्रवरूप हो जाता है।' 

(ख) केतकी का स्वरस, सेंधा नमक, सत्यानाशी कठेरी और वीरबहटी-- 
इन सबका कल्क बनाकर एक बतेंन में भरकर दोलायंत्र की विधि से सात दिन तक 
पकाने से वेक्रान्त की द्वुति होती है। इस प्रकार प्राप्त वेकरान्त की द्रति को किसी 
भी लोहे की भस्म में मिलाकर उसको दोलायंत्र के द्वारा स्वेद दे, तो उस घातु का भी 
द्रावण होगा ।' 

आजकल की परिभाषा में ये द्रुतियाँ धातुओं के लवणों के जल में बने विलयन हैं । 
विभिन्न भस्में कांजी और अम्ल-रसों के योग से पानी में घुलकर लवणरूप हो जाती हैं। 


लोह अथवा धातुएँ 


सोना, चाँदी, ताँवा आदि के लिए जैसे आजकल “धातु” शब्द प्रचलित है, उसी 
प्रकार पहले इनके लिए '“लोह” शब्द का भी प्रयोग किया जाता था । लोह शब्द का 
सामान्य अर्थ धातु मात्र है, और विशिष्ट अर्थ में यह छोंहा या अयस नामक काली 
धातु के लिए भी प्रयुक्त होता है। 


१. इवेतवर्ण तु वेक्रान्तमस्लवेतसभावितम्‌ । 
सप्ताहाब्नात्र संदेह: खरघमें द्रवत्यलम्‌ ॥(४७१) 
२. केतम्णस्व॒रस ग्राह्म सेन्धवं स्वर्णपुष्पिका। 
इंद्रगोपकर्सयुक्तं सब भाण्ड विनिक्षिपंत्‌ ॥ 
सप्ताह स्वेदयत्तस्मिन्वेक्रान्तं द्रवतां ब्रजेत्‌। ' 
लोहाष्टके तथा बच्चे वापनात्स्वेदनाद्‌ द्रुतिः॥ (४॥७२-७३ ) 
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रसरत्नसमुच्चय में तीन प्रकार के लोह बताये गये, हैँं--( १) शुद्ध लोह 
जिसके अन्तगंत चार धातुयें हँ--सोना (कनक ), चाँदी (रजत ), ताँबा (भानु) और 
साधारण लोहा। 

(२) पुतिलोह--ये नाग (सीसा) और वंग (राँगा या टिन) हैं। (२) सिश्रछोह 
(००ए)--ये तीन है--पीतल, काँसा और वत्त (भरत) । लोह शब्द लुह धातु से 
निकला है, जिसका अर्थ खींचना' अर्थात्‌ दोषों को खींच कर निकाल देना है। 

१. सुवर्ण, स्वर्ण या सोना--यह पाँच प्रकार का है--(क) प्राकृत, (ख) 
सहज, (ग) अग्निसंभव, (घ) खनिज और (७) पारद-वेधजन्य । रजोगुण से 
उत्पन्न, ब्रह्मांड में व्याप्त, देवताओं को भी दुलेभ सोना प्राकृत कहलाता है। जिस 
सुवर्ण के जरायु से लिपटे हुए ब्रह्मा उत्पन्न हुए और जो सुमेरु पर्वत के रूप में है, 
वह सहज कहलाता है। किसी समय महादेव का वीयें अग्नि ने भक्षण कर लिया, 
और जब उससे सहन न हो सका, तो उसे अग्नि ने वमन द्वारा बाहर निकाल दिया, 
इसे ही अग्निसंभव कहते हैं। ये तीनों सुवर्ण काल्पनिक अथवा दिव्य हैं । अनेक पव॑तों 
की खानों में जो सोना उत्पन्न होता है वह खनिज कहलाता है, और जो पारे के वेधकर्म 
द्वारा उत्पन्न हुआ उसे वेधजन्य माना जाता है।' 


१. शुद्ध छोहुं कनकरजतं भानुलोहाश्मसारम , 
पृतीलोहं द्वितयमुदितं नागवंगाभिधानम्‌। 

मिश्र लोहं त्रितयमुदितं पित्तलं कांस्थवरतम , 
धातुलेहि लुह इति मतः सोध्य्यनेकार्थंथाची ॥ (५१) 
प्राकृत सहज वह्चिसंभ्त॑ं खनिसंभवम। 
रसेन्द्रवेधसंजात स्वर्ण पंचविधं स्मृतम्‌ ॥। 

ब्रह्माण्ड संबृतं येन रजोगुणभुवा खल। 
तत्प्राकृतमिति प्रोक्‍्तं देवानामपि दुर्लभम। 

ब्रह्म यना5धवृतों जात: सुवर्णेन जरायणा। 
टःमेरुरूपतां यातं सुबर्ण सहजं हि तत्‌॥ 
विसृष्टमग्निना शव तेजः पीतं सुदुःसहम्‌। 
अभूत्सव सम्हिष्ट सुवर्ण बह्विसंभवम्‌ ॥** 

तत्र तत्र गिरीणां हि जातं॑ खनिषु यद्‌ भवेत्‌ 
रसेन्द्रवेधसम्भूत॑ तदेधघजमुदाहृतम ॥ (५१२-८) 


नए 
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स्वर्णशोधन--स्वर्णपत्र १ तोला लेकर उसमें सेंघा नमक और गेरू का चूर्ण समान 
भाग मिलाकर शराव-पुट में बंद करके अंगारों पर आधे प्रहर तक धौंकनी से फूँकने पर 
सोने का शुद्ध रंग निखर आता है। लता 

स्वर्णभस्म--सभी धातुओं का मारण पॉरद की भस्म के योग से उत्तम होता 
है, वनौषधों के द्वारा किया गया मारण मध्यम, और गन्धक आदि के द्वारा किया गया 
मारण अधम माना गया है। सोने के कंटकवेधी पनत्न बनाकर उनके ऊपर पारे की भस्म 
बिजौरे नीबू के रस में खरल करके लेप कर दे । फिर उसे शरावसम्पुट में बंद कर उसके 
ऊपर कपरोटी करके गजपुट की आँच दे। इस प्रकार दस पुट देने से सोने की भस्म 
तेयार होगी ।'* 

स्वर्णभस्म बनाने का इसी प्रकार का एक योग और भी आया है। इसमें पारे की 
भस्म के साथ दरद (सिगरफ) का प्रयोग भी किया गया है। 

स्वर्णदृति--मेंढक की हड्डी का चूर्ण, टंक (सुहागा) और बीरबहूटी इन सबको 
एक साथ पीसकर घोड़े की छार और मेंढक की चरबी की भावना दे और सोने की 
मृषा में गलाकर उसमें इस मिश्रण को डाल दे एवं कुछ देर तक आग पर रखा रहने दे, 
तो इससे देर तक ठहरनेवाली सोने की द्वुति प्राप्त होगी।' इसी प्रकार का एक योग 
और भी आया है, जिसमें बीरबहूटी के साथ देवदाली फल का भी प्रयोग किया गया है। 

२. रूपा, रजत, तार या चाँदी---चाँदी तीन प्रकार की है--संहज, खनिज और 
उत्पन्न होनेवाली चाँदी काली है। हिमालय आदि पव॑तों के शिखरों के ऊपर, खानों में 
जो चाँदी मिलती है, वह है। ऐसा वंग जो रामचन्द्र की पादुका के स्पर्श से चाँदी बन 


१. कर्षप्रमाण तु सुवर्णपत्रं शरावरुद्ध पड़धातुयुक्तम्‌। 

अंगारसंस्थ॑ प्रहराध॑ मान ध्मातेन तत्स्यान्ननु पूर्णवर्णम्‌॥॥ (५१२) 
२. लोहानां मारणं श्रेष्ठ सर्वेबां रसभस्मना। 

सूलीभिमंध्यमं प्राहु: कनिष्ठं गंधकादिभिः 0 

अरिलोहेन लोहस्य मारणं दुर्गुणप्रदम्‌ ॥ 

कृत्वा कंटकवेध्यानि स्व्णपत्राणि लेपयत्‌। 

लुगांबुभस्मसूतेन ज्रियते दशभिः पुटेः॥ (५११३-१४) 
३. मंड्कास्यिवसाटंकहयलालेदगोपक:ः । 

प्रतिवापेन कनक सुचिर तिष्ठति द्ृतम्‌॥ (५११७) 
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गया, वह काली कहलाती है। इसका नाम पादरूप्य भी है। (संभवतः यह वह 
नकली चाँदी है जो वंग से रासायनिक विधियों द्वारा तैयार की जाती है--वंग की 
यह कोई मिश्रधातु है, जो चाँदी के समान चमकती होगी । ) 

हु . च्वाँदी का शोधन--(क) चाँदी के पतले पत्रों को आग में तपाकर तैल, मट॒ठा, 
गोमृत्र, काँजी, और कुलथी के काढ़े में सात-सात बार क्रमश: बुझाने से चाँदी स्वच्छ 
हो जाती है।' 

(ख) चाँदी को गलाकर उसमे समान भाग सीसा और सुहागा डालकर उसको 
पीसले, और फिर तपाकर ज्योतिष्मतोी (मालकांगनी) के तेल में तीन बार बुझावे । 
ऐसा करने से शुद्ध चाँदी मिलेगी (आजकल की रासायनिक विधियों में से कुछ में 
सीसे का उपयोग शोधन कार्य में किया जा रहा है) ।' 

(ग) खपंर विधि ((०७८५००॥)--मिट्टी के खर्पर (खपड़े) में चूना और 
राख इनकी पाली बनाकर उसमें चाँदी और उसके बराबर ही सीसा डालकर धौंकनी 
से फूके। जब तक सीसे का क्षय न हो जाय, बराबर फूंकता जाय। इस प्रकार शुद्ध 
चाँदी मिलेगी ।* 


१. सहज खनिसञ्जातं च॒ कृत्रिम त्रिविधं सतम्‌। 
रजत पृव॑पूर्व हि स्वगुणरुत्तरोत्तरम्‌ ॥ 
कलासाद्यद्विसंभूत॑ सहजं॑ रजत भवेत्‌। 
तत्स्पुष्ट हि सकृद्‌ व्याधिनाशनं देहिनां भवेत्‌॥ 
हिमालयाद्रि कूटेषु यद्रुप्यं जायते हि. तत्‌। 
खनिज कथ्यते तज्ज्ञंः परम हि रसायनम्‌ ॥ 
श्रीरासपादुकान्यस्तं वंग यद्‌ रूप्यतां गतम्‌। 

_ तत्पादरूप्यमित्युक्त कृत्रिम सर्वरोगनुत्‌॥। (५१२१-२४) 
तेले तक गयां मूत्र ह्यारनाले कुलत्थजें। 
ऋमान्निषेचयत्तप्तं द्रावे द्रावे तु सप्तधा॥ 
स्वर्णादिलोहपत्राणां शुद्धिरेषा प्रशस्यते ॥ (५१२९) 

३. नागेत टंकणनेव वापितं शद्धिमच्छति । 

तार त्रिवार निक्षिप्तं तेले ज्योतिष्मतीभवे॥ (५३१) 

४. खपरे भस्मचूर्णान्यां परितः पालिकां चरेत। 

तत्र रूप्य विनिक्षिप्प समसीससमन्वितम्‌। 


यु 
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चाँदी को भस्म-- (क ) पारे की भस्म लकुच (बड़हल) के रस में खरलू करके 
उसका चाँदी के पत्रों के ऊपर लेप कर दे। इसके बाद उन पत्रों को एक मूषा में ऊपर- 
नीचे गंधक का चू्ं बिछाकर रखे और मूषा की सन्धियों को अच्छी तरह कपरोटी 
करके बन्द कर दे। अब मूषा को बालकायंत्र में आठ प्रहर तक तीत्र आँच दे। स्वांग- 
शीतल हो जाने पर चाँदी के पत्रों को पीसकर महीन चूर्ण कर ले और उसमें समान 
भाग शुद्ध हरतालू डालकर नीबू के रस में खरल करके संपुट में रखकर गजपुट में फूंके । 
इस प्रकार बारह पुट देने से चाँदी की भस्म तेयार हो जाती है।' 

(ख ) माक्षिकचूर्ण के साथ भी चाँदी की भस्म तैयार की गयी है। चाँदी के चूर्ण 
को स्वर्णमाक्षिक चूर्ण के साथ नीबू के रस में घोटकर गजपुट में तीस बार पुट देने से 
भस्म तेयार हो जाती है।'* 

(ग) स्वर्णमाक्षिक (सोनामाखी ) के चूर्ण को थूहर के दूध में खरल करके उसका 
चाँदी के पत्रों के ऊपर लेप कर दे । पश्चात्‌ उनको सम्पुट में बंद करके गजपुट में फूंके । 
इस प्रकार भी चाँदी की भस्म बनेगी ।' 

(घ) शुद्ध चाँदी के पत्र चार भाग लेकर उन पर एक भाग हरताल (07[/77८7६) 
नीबू के रस में घोटकर लेप कर दे। तब उन्हें गर्भयंत्र में रखकर ३० कंडों की आँच 
दे। इस प्रकार चौदह पुट देने पर चाँदी की भस्म बन जायगी। 


जातसीसक्ष्य यावद्‌ घसेत्तावत्पुनः पुनः । 

इत्थं संशोधित रूप्य योजनीयं रसादिषु ॥ (५१३२-३३) 
१. लकुचद्रवसूताम्यां तारपत्रं प्रल़ेपयेत्‌ । 

ऊर्ध्वाधों यंधर्क दत्त्वा मूषामध्य निरुध्य च॑॥॥ 

स्वेदयद्‌ बालु॒कायंत्रे दिनमेक॑ दृढ्गग्निना ॥ 

स्वांगशीतां च तां पिंष्ट साम्लतालेन सदिताम्‌। 

पुटद्‌ द्वादश वाराणि भस्मीभवति रूप्यकम्‌ ॥ (५१३४-३५) 
२. माक्षीकच्‌णंलंगासलमदित पुटितं शनें:। 

त्रिशद्वारेण तत्तारं भस्मसाज्जायतेतराम्‌॥ (५३६) 
३. भाव्य ताप्य स्नहीक्षीरेस्तारपत्राणि लेपयेत । 

मारयेत्युटयोगेन निरुत्थं जायते भ्रुवभ्‌ ॥ (५१३७) 
४. तारपत्र चतुर्भागं भागकं शुद्धतालकम । 

भर्य जंबीरजद्रावेस्तारपत्राणि लेपयेत ॥॥ 
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इन विधियों से बनायी गयी सभी भस्में चाँदी के सलफाइड यौगिक हैं। 

चाँदी कौ द्रति--देवदाली के फूलों के चूर्ण को नरमूत्र में सात बार भावना देकर 
फिर सोना या चाँदी अग्नि पर गलाकर उसमें डाले। इस प्रकार दोनों धातुओं की द्रुति 
हो जायगी।' 

३. ताख्र या ताँबा--यह दो प्रकार का है---( १) म्लेच्छ और (२) नेपालूक | 
इन दोनों में से नेपालक श्रेष्ठ है। यह नेपाल में होता है। नेपाल के अतिरिक्त अन्य 
सभी देशों की खानों में उत्पन्न ताँबे म्लेच्छ कहे जाते हैं।* म्लेच्छ ताँबा वह है जिसमें 
सफ़ेद, काली और हाल झलक हो, जो कठिन हो और जो अच्छी तरह से धोये जाने 
पर भी फिर काला पड़ जाय। नेपाली ताँगबा चिकना, नरम, लाछ, घन की चोद 
सेन टूटनेवाला, वजन में भारी और जिसका रंग काला न पड़े इस प्रकार का 
होता है।' 

ताँबे का शोधन-- (क) ताम्र का चूर्ण, यवक्षार और गेरू इन तीनों को नीबू के 
रस में घोटकर अग्नि पर गलाये और भैंस के मट्ठे तथा गोबर के रस में सात सात बार 
बुझाये। इस प्रकार ताँबे का शोधन हो जायगा।'* 

(ख) ताँबे के पतले पत्र करके उनको नीबू के रस में खरल कर उनके ऊपर सँंधा 


शोधयेदंधयंत्र च॒ त्रिशदुपलकः पचेत्‌ । 

चतुर्दंशपुटेरेवं निरुत्यं जायते श्रुवम्‌ ॥॥ (५॥३८-३९) 
१. सप्तधा नरमूत्रेण भावयदेवरदालिकाम्‌ । 

तच्चूर्णवापसात्रेण द्रुतिः स्थात्स्वणंतारयोः ॥ (५॥४० ) 
२. स्लेच्छ नेपालक॑ चेति तयोनेंपालकं॑ वरम्‌। 

नेपालादन्यखस्युत्यं स्लेच्छमित्यभिधीयते ।॥ (५४२) 
३. सितकृष्णारुणच्छायमतिवासि कठोरकम्‌। 

क्षालितं च॒ पुनः कृष्णमेतन्स्लेचछकतास्रकम्‌ ॥ 

सुस्निग्ध मुदु्ल शोगं घनाघातक्षमं गरु। 

निविकार गुणश्रेष्ठ ताम्रं नेपालमुच्यते ॥ (५१४३-४४) 
४. ताम्न क्षाराम्लसंयुक्‍तं द्रावितं दत्त रिकस्‌। 

निक्षिप्तं महिषीतक्र छगणे सप्तवारकम्‌। 

पंचदोषविनिर्मुक्तं भस्मयोग्यं हि जायते॥ (५।४९) 
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नमक लेप कर दे। फिर उनको आग में तपाकर छाल कर ले और अन्त में काँजी में बुझा 
दे। ऐसा आठ बार करने से ताँबे का शोधन हो जायगा ।* 

(ग) ताँब के पत्रों को आग में तपा तपांकर निर्गुण्डी के रस में आठ बार ब॒च्चाये । 
ऐसा करने से भी ताँबे का शोधन होगा।' द 

ताम्रभस्म-- (के ) शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक दोनों को समान भाग लेकर नीबू 
के रस में घोटे । फिर इसका ताँबे के पत्रों पर लेप करे, फिर इन्हें शरावसम्पुट में रखकर 
गजपुट की आँच में तीन बार पुट दे। ऐसा करने पर भस्म तेयार हो जायगी ।* 

(ख) ताँब के पतले पत्र गोमूत्र में पाँच प्रहर तक पकाये। फिर असम्लपर्णी के 
रस में दुगुना गन्धक डालकर खरल करे और उसका गोला बनाकर एक मिट्टी के बर्तन 
में उक्त गोले में ताँबे के पत्र रखकर और बतंन के मुख पर सकोरा ढककर कपड़मिट्टी 
आदि से अच्छी तरह बन्द कर दे और चूल्हे पर चढ़ाकर एक प्रहर तक तेज़ आँच दे | 
इस प्रकार करने से भी ताँबे की अच्छी भस्म बनेगी।* 

भस्म बनाने के कई योग हैं। ये सब भस्में ताँबे का सलफाइड हैँ । 

(ग) सोमनाथी ताम्रभस्म--यह पारा, गन्धक, हरताल, मनःशिला और ताँबे 
के पत्रों से तैयार की जाती है। पारा, गन्धक, हरतारू और मन:शिल्ा को पीसकर 
कज्जली बना लेते हैं, और शरावसम्पुट में इस कज्जली के बीच में ताँबे के पत्र रख देते 


५ 


हैं। गर्भयंत्र में एक प्रहर तक गरम करके भस्म तेयार कर हछेते हैं । 


१. ताम्रनिर्मलपत्राणि लिप्त्वा निब्बंबसिधुना। 
ध्मात्वा सौवीरकक्षेपाद्दिशध्यत्यष्टवारतः ॥ (पाण०) 
२. निब्बस्बुपटुलिप्तानि तापितान्यष्टवारकम।.. 
विशुध्यंत्यकंपत्राणि निर्भुण्डया रसमज्जनात्‌॥ (५५१) 
३. जंबीररससंपिध्टरसगंधकलेपितम्‌ । 
शुल्बपत्र शरावस्थ त्रिपुर्टर्याति पंचताम्‌॥ (५॥५३) 
४. ताम्रपत्राणि सुक्ष्माणि गोमूत्रे पंचयामकम्‌ । 
क्षिप्वा रसेन भाण्ड तद्‌ द्विगुणं देहि गंधकम्‌ ॥ 
अम्लपर्णो प्रषिष्याथ ह्यभितों देहि ताम्रकम। 
सम्यझ निरुध्य भांड तर्माग्न ज्वालय यामकम्‌ । 
भस्सीभवति ताम्र तद्यथेष्टं बिनियोजयेत्‌ ॥ (५॥५६-५७) 
शुल्बतुल्येन सूतेन बलिना तत्ससेन च । 
तदर्धा शेन तालेन शिलया च्‌ तदर्घया ॥ 


रद 
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४. अयस्‌, लोह या लोहा--साधारणतः लोहा तीन प्रकार का बताया गया है--- 
(क) मृण्ड लोह, (ख) तीक्षण छोह और (ग) कान्‍्त लोह। 
मुण्डलोह (ज्ः०पष्ठॉ:707) के भी तीन भेद हँ--(क) मृद्गु मुण्ड लोह, 
(ख) कुंठ मुण्ड लोह और (ग) कडार मुंडलोह। जो छोह आग पर तपाने पर शीक्र 
गल जाता है, जो घन की चोट से फटता नहीं (अविस्फोट ) और जो चिकना होता है 
उसे मृदु लोह (50( 4709) कहते हैं। जो छोह बड़ी कठिनता से चोट मारे जाने 
पर बढ़ता है उसे कुण्ठ छोह (#470 7700) कहते हैं। जो चोट रूगने पर फट जाय, 
टूटकर बिखर जाय, तोड़ने पंर भीतर से काले रंग का हो, उसे कडारक, कण्डारक अथवा 
कण्डकारक लोह (97706 ३:०४) कहते हैं।' 
तीक्ष्ण लोह. (०8४४ 77070 470 $८८!) छः: प्रकार का माना गया है---(१) 
खरतीक्ष्ण लोह, (२) सारतीक्ष्ण छोह, (३) ह॒न्नाल तीक्ष्ण छोह, (४) तारावट्ट 
तीक्ष्ण लोह, (५) वाजिर तीक्ष्ण लोह और (६) काल लोह।' 
इनमें से खर लोह कठोर और पोगर रहित होता है, अर्थात्‌ उसमें रेखा या कठोर 
तन्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देते। तोड़ने पर यह भीतर से पारे के समान चमकदार 
होता है। नमाने पर टूट जाता है (भंगुर)।'* 


विधाय कज्जलीं इलक्ष्णां भिश्वकज्जलसन्निभाम्‌ ! 

यस्त्राध्यायविनिदिष्टगर्भ यन्त्रोदरांतरे । 

कज्जलीं ताम्रपत्नाणि पर्यायंण विनिक्षिपत्‌ ७ 

प्रपचद्यामपर्यंत स्वांगशीत विचर्णयत्‌॥.... 

दुष्टां च ग्रहणीं हरेद्‌ स्ुवसि्दं श्रीसोसनाथाभिधम्‌ । (५१५८-६१) 
१. स॒ुण्ड तीक्ष्ण च॒ कांतं च न्रिप्रकारसयः स्मृतम्‌ ॥ (५१६७) 
२. म॒दु कुण्ठ कडार च त्रिविधं मुण्डमुच्यते। 

द्रुतद्रावमविस्फोट चिक्‍कर्ण मदु तच्छभम ॥ 

ह॒त॑ यत्म्सरेद्‌ दुःखात्तत्कुण्ठ मध्यम स्मृतम्‌ । 

यद्धतं भज्यते भंगे कृष्णं स्थात्तत्कतडारकम्‌ ॥ (५॥६८-७१) 
३. खर सारं 5 हन्नाल तारावटूं च वाजिरस्‌ । 

काललोहाभिधानं च॑ षड़्विध तीक्ष्णममुच्यते ॥ (५॥७४ ) 
४. परुष पोगरोन्मुक्‍्तं भंग पारदवच्छवि। 

नमने भंगुर यत्तत्खरछोहमुदाहृतम्‌॥ (५७५) 


रसरत्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५५७ 


सार लोह वह है जिसकी धार मोटी और मोड़ने पर नहीं टूटती, यह पीली भूमि 
' की खान में उत्पन्न होता है। इसके भीतर कुटिल रेखाएँ दिखाई देती हैं (पोगर) ॥* 

हन्नाल लोह वह है जिसका काला-पीला मिश्रित रंग हो, जिसमें चज्चुबीज की 
सी कुटिल रेखाएँ पड़ती हों और जो तोड़ने में अत्यन्त परुष या कठोर हो। यहाँ कहे हुए 
पोगर के अंग, छाया और वंग तीन पर्याय हैं। यह पोगर चमकदार (चिकुर) और 
भंग्र होता है।' जिस लोहे का पोगर वज्य के समान कठोर, चमकदार, सूक्ष्म रेखाओं 
से युक्त, घन और भारी हो और जिसका रंग श्यामल हो उसे वाजिर कहते हैं ।' जो 
लोहा नीली काली प्रभावाला, भारी, चिकना और कान्तियुक्त हो और लोहे के आघात 
से भी जिसकी धार न टूटे उसे कालायस कहते हैं । 

कान्त लोह (774876४८ ४07) पाँच प्रकार का होता है-- (क) भ्रामक, 
(ख) चुम्बक, (ग) कर्षक, (घ) द्रावक और (डू) रोमकान्त। इनमें से प्रत्येक 
के ६-६ भेद और हँ--एकमुख, द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मूख, पंचमुख और सर्वतोमुख । 
और भी आगे, प्रत्येक के रंग के अनुसार पीत, कृष्ण और रक्त ये तीन-तीन भेद और हैं । 
इनमें पीला कान्तलोह स्पशेमात्र से अन्य धातुओं को सोना बना देता है। कृष्ण कान्त- 
लोह रस-कर्म में उपयोगी है, और काल कान्तलोह पारा बाँपने में श्रेष्ठ माना गया है। 

अआ्रामक कान्तलोह हीन, चुम्बक कान्तलोह मध्यम और क्षक उत्तम, एवं द्रावक 
कान्तलोह उत्तमोत्तम कहा गया है। भ्रामक कान्तलोह दूसरे लोहे को चलाता है, 
चुम्बक कान्तलोह दूसरे छोहे से चिपक जाता है, कर्षक कान्तलोह दूसरे लोहे को अपनी 
ओर खींचता है। द्रावक कान्तलोह के सम्पर्क से अन्य धातुएँ पिघल जाती हैँं। जिस 
कान्तलोह के तोड़ने पर भीतर केश के समान तन्तु दिखाई दें, उसे रोमकान्त कहते हें । 


१. वेगभंगुरधारं यत्सारलोहं तदीरितम्‌। 

पोगराभासक पाण्ड्भूसिज सारमुच्यते॥ (५७६) 
२. कृष्णपांड्वपुइचंचुबीजतुल्योरुपोगरम्‌ । 

छंदने चातिपरुषं हन्नालमिति कथ्यते ॥ 

अंगच्छाया च॑ वंगं व पोगरस्थाभिधात्रयम्‌ ७ 

चिकुरं भंगुरं लोहात्पोगरं तत्पर सतम्‌ ॥ (५१७७-७८) 
३. पोगरेवंज्भसंकाशें: सुक्ष्मरेखेश्व सान्द्रकेः । 

निचितं ह्यामलांग च बाजीर तत्प्रकीत्यंते ॥ (५७९) 
४. नौलक्ृष्णप्रभं सान्‍द्ं ससृर्ण गुरु भासुरम्‌ । 

लोहाघातेःप्यमंगात्मघारं कालायसं मतस्‌ ॥ (५८०) 


५५८ 


मुखों की दृष्टि से एकमूखी अधम और क्रमशः बढ़ते बढ़ते सर्वतोमुखी लोहा अत्यन्त 
श्रेष्ठ माता गया है। चिकित्सा में भ्रामक और चुम्बक, एवं रस और रसायन में कर्षक 
और द्रावक उपयोगी हैं। पारे को मारने में कान्तलोह उसी प्रकार से लाभप्रद है जैसे 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 





मतवाले हाथी को वच्ञ में करने के लिए अंकुश ।' 


लोहे का शोधन---इसके शोधन की चार विधियाँ आयी हैं। पहली विधि खरगोश 
के रुधिर से लोहे पर लेप करके तपाने की है। दूसरी और तीसरी विधि में तपाये हुए 
लोहे की त्रिफला के रस में और नमक के विलयन में बुझाना कहा गया है। चौथी 
विधि में तप्त लोहे को इमली के पत्तों के रस या गोमूत्र से सिद्ध त्रिफला के क्वाथ में 


सात बार बुझाना चाहिये ।* 


१. 


अमक चुम्बकं चेव कर्षक द्रावकं तथा। 

एवं चतुविधं कान्‍्ते रोमकान्तं व पंचमम्‌ ।। 
एकद्वित्रिचतुष्पंचसबेतोमुखमेव॒तत्‌ । 

पीत॑ कृष्ण तथा रकक्‍त॑ त्रिवर्ण स्यात्पूयक्‌ पृथक । 
ऋमेण देवतास्तत्र ब्रह्मविष्णमहेश्वराः ॥ 

स्पर्शविधि भवेत्पीतं कृष्णं श्रेष्ठ रसायने। 
रक्‍तवर्ण तथा चापि रसबंधे प्रद्मस्यते ॥ 

आमक तु कनिष्ठ स्याच्चुम्ब्क मध्यम तथा । 
उत्तमं कर्षकं चव द्रावकं चोत्तमोत्तमस्‌ ॥। 
अ्रामयेल्लोहजातं यत्तत्कांतं श्रामकं सतम्‌ । 
चुंबयच्चुंबककान्तं कर्षयत्कर्षक॑ तथा । 

साक्षाद्‌ यद्‌ द्रावयल्लोहं तत्कांतं द्रावकं भवेत्‌ । 
तद्‌ रोमकान्तं स्फुटिताद्म॒तों रोमोदृगमों भवैत्‌ ॥ 
कनिष्ठ स्यादेकमुख मध्य॑द्वित्रिमुखं भवेत्‌ । 
चतुष्पंचमुख श्रष्ठमृत्तमं स्वंतोमुखम ॥ 

भ्रामक चुम्बक चेव व्याधिनाश प्रशस्ंयते। 

रसे रसायने चेद कर्षकं द्रावक हितम्‌ ॥ 
मदोन्मत्तगजः सुतः कान्तमंकुशमुच्यते ॥ (५१८३-९३) 


यहा फलत्रयोपेत॑ गोमूत्रे क्वथितं क्षणम्‌ ॥ (५११०५-१०६) 
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लोहे की भस्म---सभी प्रकार के लोहों को भस्म करने की लगभग १४ विधियाँ 
रसरत्नसमुच्चय में दी गयी है। पहली विधि में लोह के रेतित (87725) को घी 
के साथ तपाना बताया गया है। इस प्रकार लोहे की वारितर (पानी पर तैरनेवाली ) 
भस्म मिलेगी। अन्य विधियों में छोह के तप्त पत्रों को आवॉँले के रस या त्रिफला के 
रस में बुझाक र तैयार करना बताया है। कुछ विधियों में पारे और गन्धक की कज्जली 
अथवा सिंगरफ (हिंगुल) के साथ लोहे को फूककर काँजी अथवा नीबू के रस में बुझाना 
बताया गया है। ये भस्में अधिकतर लाल रंग की या कुछ काली-सी बनती हैं। बहुधा 
ये लोहे के विभिन्न ऑक्साइड हैं ।' 

लोहे का द्रावण---चार -पाँच विधियाँ इस अभिप्राय की द्री-गयी हैं । एक विधि 
यह है--कड़वी तोरई की भस्म को गोमूत्र में २१ बार. भावना देकर सुखा ले। फिर 
लोहे की मूषा में लोहे को गलाकर उसमें उक्त चूर्ण डालता जाय, तो लोहे का द्रावण 
होता है । अन्य एक विधि इस प्रकार है--गन्धक और कान्तलोह को समान भाग 
लेकर चू् करके तपते हुए लोहे के ऊपर डाले तो लोह-द्बुति होगी ।' 


१. (क) रेतितं घृतसंयुक्‍त क्षिप्त्वाष्य:खपरे पच्ेत्‌ । 
चालयल्लोहदण्डन यावत क्षिप्तं तृर्ण दहेत्‌ ॥ 
पिष्द्वा पिष्ट्वां पचदेवं पंचवारसतः परम्‌। 
धात्रोफलरसेयंद्ा त्रिफलाक्वथितोदकः । 
पुटेलल्‍लौहं चतुर्वारं भवेद्‌ वारितरं खल॥ (५११०६-१०८) 
(ख) तोक्ष्णौहस्य पत्राणि निर्देलानि दुढेंडनले । 
ध्सात्वा क्षियेज्जले सद्यः पाषाणोल्खलोदरे ॥ 
कण्डयद्‌ दृढनिर्घातेः स्थूलया लोहपारया । 
तन्मध्यात्स्थुलखण्डानि रुद्ध्वा मल्लद्वयांतरे ॥ 
ध्सात्वा क्षिप्त्वा जले सम्यक्‌ पुर्वब॒त्‌ कण्डयंत्‌ खलु ॥ 
तच्चुर्ण सुतगन्धाभ्यां पुटेंद्‌ विशतिवारकम्‌ ॥ 
पुठे पुटे विधातव्यं पंष्ण दृढवत्तरम्‌। 
एवं भस्मीकृतं लोह तत्तद्रोगेष्‌ योजयत्‌ ॥ (५७११०-११३) 
२. (क) त्रिःसप्तकृत्वों गोमूज जालिनोभस्मभावितम्‌। 
शोषयेत्तस्य वातेन तीक्ष्णं मृषागतं द्रवेत ॥ (५॥१४२) 
(ख) गन्धरक कान्‍्तपाषाणं चूर्णयित्वा सम॑ समस्‌ । 
द्रते लोहे प्रतीवापो देयो लोहाष्टकं द्रवेत्‌ ॥ (५११४५) 
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लोहकिट्ट या मण्ड्र ([707 775: )--लोहे से उत्पन्न किट्ट को बहेड़े के कोयलों 
की तेज़ आँच में तपाकर बहेड़े के ही बने पात्र में रखे हुए गोमूत्र में यदि बुझाया जाय, 
तो लोहकिट्ट शुद्ध हो जाता है। इस को मंडूर भी कहते हैं ।' 

५. वंग या राँगा ( 470)--बंग दो प्रकार की होती है--( १) खुरक और (२) 
मिश्रक | इन दोनों में खुरक अधिक श्रेष्ठ मानी गयी है। खुरक वंग (706 पंत) 
बवेत, मुदु, स्तिग्थ, जल्दी गलनेवाली (द्रुतद्राव), निःशब्द और भारी वज़न की है। 
मिश्रक में काला और इवेत दोनों रंग मिले होते हैं (87०ए ४॥) ।* 

बंग भस्म--इसकी भस्म बनाने की चार विधियाँ दी गयी हैं। पहली विधि इस 
प्रकार है--शुद्ध वंग के पतले पत्र करके उनके ऊपर आक के दूध में घोटी हुई हरताल 
का लेप करे। फिर उनके नीचे-ऊपर पीपल और इमली की छाल का क्षार बिछाकर 
दो सकोरों में बन्द करके लूघुपुट दे । इस प्रकार तीन-चार पुट देने से वंग की भस्म 
बन जाती है। एक अन्य विधि इस प्रकार है--ढाक के गोंद के साथ हरताल को खरल 
करके उसका वंगपत्रों पर लेप करके हलकी अग्नि के द्वारा पुट दे। इस प्रकार तीन पुट 
देने से वंग-भस्म बन जायगी ।* 

६. नाग या सीसा (7.८30)--सीसा द्वुतद्रावी (शीघ्र गलनेवारा ) और भारी 


१. अक्षांगारधंमेत्किट्रं लोहजं तद्‌ गवां जले: । 
सेचयदक्षपात्रांतः सप्तवारं पुनः पुनः ॥ 
मंड्रोश्य समाख्यातवचूर्ण इलक्ष्णं प्रयोजयेत्‌॥ (५॥१५० ) 
२. खुरक मिश्रकं चेति द्विविधं बंगमुच्यते। 
खुर तत्र गुणः श्रेष्ठ मिश्रक॑ न हित॑ सतम्‌ ॥ 
घवल मुदुलूस्निग्ध द्रुतद्रावं सगौरवम्‌ । 
निःशब्द खुरवंग स्यान्सिश्रकश्यामशुश्रकम्‌ ॥। (५११५३-१५४) 
३. (क) सतालेनाकंवुग्धेन लिप्त्ता बंगदलानि च। 
बोधिचिचात्वच: क्षारेदद्याल्लघुपुटानि च॥ 
मर्दयित्वा चरेद्‌ भस्म तद्रसादिषु शस्यते । (५११५९) 
(ख) पलाइद्रवयुक्तेन बंगपत्रं प्रलेपयंत । 
तालेन पुदितं पह्चान्स्रियते नात्र संदायः॥ (५१६१) 
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है। तीड़ने या छेदने पर काला, चमकदार होता है, इसमें एक दुर्गध होती है और 
बाहर से यह काल प्रतीत होता है। जिस सीसे में ये गृुणन हों वह अच्छा 
नहीं है ।' द 

सीसे का शोधन-+गले हुए सीसे में सिन्दुवार (सिम्हालू या निर्गुण्डी ), रेणुका 


और हलदी का चूर्ण शाले और तब तक तपाये जब तक ये चूर्ण जलू न जायें। फिर . 


उसे निर्गुण्डी के पत्तों के रस में तीन बार बुझाये। ऐसा करते से सीसा शुद्ध होता है ।* 
सीसे की भस्म---इसे तैयार करने की तीन विधियाँ दी गयी हैँ। पहली विधि में 
आष्ट्रयंत्र (भाड़) का प्रयोग किया गया है।' तिरछे आकारवाला चुल्हा बताकर उस 
पर एक घड़ा तिरछा करके रखे। घड़े के मूह को छोड़कर उसके शेष सर्वांग को 
चारो ओर मिट्टी से लेप कर ढक दे। इस अ्राष्ट्रयंत्र में २० पल शुद्ध सीसा डालकर 
उसके नीचे तीक्षण अग्नि. जलाये। सीसा गल जाने पर उसमें एक तोला शुद्ध पारा 
डालकर लोहे की कलछी से खूब घोटे। फिर उसमें अर्जुन की छाल, बहेड़ा, अमलतास, 


१. द्वुतद्रावं महाभारं छंदे कृष्णसमुज्ज्वलम । 
पूतिगंधं बहिः कृष्णं शुद्ध सीसमतो5न्यथा ॥ (५।१७० ) 
२. सिन्दुवारजटाकौन्तीहरिद्ाचर्णकं क्षिपेत्‌ । 
द्रुते नागेड्य निर्गुण्डबास्त्रिवारं निक्षिपेद्रसे । 
..नागः शुद्धों भवेदेव मर्च्छास्फोटादि नाचरेत्‌॥ (५१७२) 
३. तियंगाकारचुल्ल्यां तु तियंग्वक्त्रं घट न्‍्यसेत्‌। 
त॑ च बक्‍त्र बिना सर्व गोपयच्त्नतों म॒दा ॥ 
आष्ट्रयंत्राभिषें तस्मिन्‌ पात्रे सीसं विनिक्षिपेत्‌। 
पलविशतिक शुद्धमधस्तीव्रानलं क्षिपंत्‌ । 
द्रुते नागे क्षिपत्सुतं शुद्ध कर्ब मितं शुभम्‌ ॥ 
घबयित्वा क्षिपेत्क्षारसेकेक हि पल पलम्‌। 
अरजु नस्याक्षवृक्षस्य महाराजगिरेरपि । 
दाडिसस्यथ सय्रस्य क्षिप्त्वा क्षारं पृथक पृथक ॥। 
एवं विशतिरात्राणि पद्चेत्तीद्रण. वह्तिना। 
विघट्टयन्‌ दुढं दो््याँ लोहदर्ब्या प्रयत्नतः ॥ 
रक्त 'तज्जायते भस्म कपोतच्छायमेव वा। 
नाग दोषविनिर्मुक्त जायतेडतिरसायनम्‌ ॥॥ (५।१७३-१७८ ) 
३६ 


५६३२ प्राचोन भारत में रसायन का विकात 


नार और चिरणिटा इन शत्येक का कार चार-चार तोले डाकृकर २९ दिन तद 
ए्काये और छोड़े की कलछी द्वारा दोनों हाथों से अच्छी तश्छ घोटता जाय। 
हुए! प्रकार घोटने से सीसे की छाऊ रंग की, अथवा कबतर के रंग की उत्तम भस्म 
मिलती है। 

७... पित्तल था पीतल (उ455)--पीतल दो अकार की कही गधी है--«« 
रीतिका और काकतंडी । वह पीतलछ जो आग पर तपाकर काँछी में बच्माने से ताँबे के 
समान हार पड़ जाय, उसे रीतिका कहते हैँ। एंसा करते पर जिसका रंग काला 
पड़ जाय वह कांकतुंडी है। 

पीतल की भस्म-शुद्ध पीतल के पतले पत्रों पर गन्धक और मनःशिला का नीबू 
के रस में बनाया गया लेप लगाकर शरावपुट में बन्द करके गजपुट में फुँकने पर पीतल 
की भस्म बनती है।' 

पीतल की दृति--सुनहरे रंग की रीतिका-पीतलू का चूर्ण तरुण एवं पुष्ट बकरे 
को खाद्य पदार्थों के साथ खिलाये । फिर इस बकरे के मर को द्रावणवर्ग की 
ओषधियों के साथ घोटे और उससे खप र के भीतर लेप कर दे। इस खपेर को आँच 
पर तपाने से पीतल की उत्तम द्रति मिलती है।' 

८. कॉस्य या काँसा (8072८ णा -3८॥ ॥72:०)--आठ भाग ताँबा और 
है क्ा४ खरक बंग, दोनों को मिलाकर गलान से काँसा बनता है। सौराष्ट्र देश का काँसा 
अच्छा माना जाता था। अच्छा काँसा वह है जो तीक्ष्ण शब्दवाला हो, मद, स्निग्ध, 
श्यामऊूता मिला जिसका रेत रंग हो, जो निर्मल हो और आग में तपाने पर लालू पड़ 


१. रोतिका काकतुंडी च द्विविध॑ पित्तल भवेत । 

संताप्य कांजिके ल्षिप्ता तामत्नाभा रीतिका मता॥ 

एवं या जायते कृष्णा काकतुंडीति सा मता॥ (५॥१९०-१९२) 
२९. निब्रसशिलागंध्रवेष्टिता पुटिताउष्टघा। 

रीतिरायाति भस्मत्वं ततो योज्या यथायथम्‌ ॥। 

ताश्नवन्मारण तस्थाः कृत्वा सर्वत्र योजयेत्‌ ॥ (५११९८-१९९) 
३. सुबर्णरीतिकाचूर्ण भक्षितं वेष्टितं पुनः ।॥ 

छागेन कृष्णवर्णन भसेन तरुणेन च॥ 
. तल्लिप्स खर्परे दब्धं ब्रुति मुख्चति शोभनास। (५॥२०२-२०३) 
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जाय। वह कांसा अच्छा नहीं जो पीला हो, तपाने पर ताँबे का-सा हो जाय, जो खरखरा, 
रुक्ष, चोट न सह सकतेवाला हो और जिसके घिसने से ज्योति निकले ।* 

काँसे का शोघव---काँसे के पत्रों को अग्नि में अच्छी तरह तपाकर बदि रे 
बुझप्या जाय तो यह शुद्ध हो जाता है।' 

कासे की भस्म--(क) काँसे को गन्धक और हरताल की सहायता से मारा जा 
सकता है। गन्धक और हरताल दोनों को नीब के रस में खरछ कर लेना चाहिए, फिर 
इससे काँसे के पत्रों पर लेप करना चाहिए | शरावसम्पुट में बन्द करके इन्हें गजपुट में 
फूंकना चाहिए। पाँच पुट देने पर भस्म तैयार हो जायगी ।' 

(ख) तीनों क्षार और पाँचों लूवणों को नीबू के रस की सात बार भावना दे। 
फिर इस कल्क का काँसे या पीतल के पत्रों पर लेप करें। फिर इन्हें शरावसम्पुट में 
बन्द करके गजपुट में फूके । कई बार ऐसा करने पर शुद्ध भस्म तैयार हो जाती है।* 

९. बतलोह या भरत--काँसा, ताँबा, पीतल, लोह और सीसा इन पाँचों को 
एक साथ गलाने पर जो मिश्र धातु तयार होती है, उसे बर्तलोह अथवा पंचलोह कहते 
है। इसके बने बतंन खट्टे पदार्थों को छोड़कर शेष सभी भोजतों के लिए हितकर हैं, 
चाहे वे भोज्यपदार्थ अन्न हों, चाहे व्यंजल या सूप ।* 


र्ड 
पान » "मुटून्कु०.. धच्क 
मक्का चर्च 


१. अष्टसार्गेन ताक्रण द्विभागखरकेण च। 
दिद्वतेन भवेत्‌ कांस्य तत्सौराष्ट्रभवं शुभम 
तीक्णशब्द मुदुस्तिग्धसीषच्छयामलूशुक्रकम्‌ । 
निमल दाहुरकर्त वे घोढ़ा कांस्य प्रशस्थते !॥ 
तत्पीतं॑ दहने ताऊं खर रक्ष घनासहम । 
मर्दनादागतज्योतिः सप्तथा कांस्यमुत्सुजेत्‌ ॥ (५४२०४-२०६) 
२. तप्तं कांस्य गयां भूजत्र वापितं परिशुध्यति । (५१२०९) 
३- खझियते गन्धतालाभ्यां निरुत्यं पंचमिः पुटें: ॥ (५१२१०) 
४. त्रिक्षार पह्चलवर्ण सप्तधाउम्लेन भावयंत्‌ । 
कांस्थाइएरक्ठपत्राणि तेन कल्केन लेपयेत। 
रुदृध्वा गजपुट पवन शुद्धभस्थत्वमाप्नुयात्‌ ॥ (५४२११) 
५. कांस्या्करीतिलोहाइहिजातं तद्वतलोहकम । 
तढेव पंचलोहाल्य लोहविद्धिरुदाहुतम्‌ ॥| 
तद्भाण्ड -साधितं सर्वमन्नव्यंजनस॒ूपकम्‌ । 
अस्लेन वर्जित चापि दीपन पांचन हितम ॥ (५॥२१२, २१४) 
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बतंलोह का शोधन---वतेलोह को आग में गलाकर घोड़े के मूत्र में छोड़ दे तो 
वह शुद्ध हो जाता है। 

बतंलोह की भस्म--वर्तेलोह के पत्रों पर गन्धक और हरताल के साथ नीबू के 
रस म॑ बने कल्क का लेप करके शरावसम्पुट में रखकर उन्हें गजपुट में फूके, तो अच्छी 
भस्म तैयार हो जायगी।* 

१०. भूनागसत्त्व--रसरत्नसमुच्चय के पाँचवों अध्याय की समाप्ति भूनागसत्त्व, 
(केंचुओं के सत्त्व) और अनेक तेलों के पातन की विधियों से होती है। भूनागसत्त्व का 
उपयोग हीरा आदि के द्रावण ग्रे होता है ।! सोना, चाँदी, ताँबा, कान्तलोह आदि धातुएँ 
जहाँ-जहाँ की खानों में पायी जाती हों, वहाँ-वहाँ की मिट्ठियों में होनेवाले केंचुओं का सत्त्व 
विशेष मूषाओं में सावधानी से बनाना चाहिए । इन सत्त्वों से फिर उन्हीं धातुओं की 
द्रतियाँ बनायी जा सकती हूँ, अर्थात्‌ चाँदी की खान वाली मिट्टी में पाये जानेवाले 
केंचुओं का सत्त्व चाँदी की द्रुति में सहायक होगा, इत्यादि।* 

११. तेलपातन विधि--विभिन्न ओषधियों और वनस्पतियों में से तेल निकालने 
की तीन-चार विधियाँ इस ग्रन्थ में दी गयी हैं। हम उदाहरण के लिए केवल दो 
विधियाँ देंगे--- द क्‍ 

(क) उत्तरवारुणी या इच्द्रायन के पत्ते और पेटारी के पत्ते, इन दोनों को काँजी 
में पीसे, फिर उसमें अंकोल के बीज पीसकर मिलाये, इनको कपड़े की ढीली पोटली में 
बाँधकर तेज़ धूप में लटका दे। नीचे जो तेल गिरे उसे किसी चषक या पात्र में ग्रहण 
कर ले। यह तेल घी के समान गाढ़ा होता है।' 


१. द्रतमदवजले क्षिप्तं बतंलोहूं विशुध्यति॥। (५१२१५) 
२. स्रियते गन्धतालाम्यां पुटितं व्तंलोहकम । 
तेबु तेष्विह योगेषु योजनोयं यथाविधि ॥ (५॥२१६) 
३. वज्ञाणां द्रावणार्थाय सत्त्वं भूनागजं ब॒बे । 
तदेव परम तेज: सुतराजेन्द्रवच्थपो: ॥ (५२१९) 
४. खरसत्त्वसिदं प्रोक्त रसायनमनत्तसम्‌ । 
द्वितजिमूषासु चेकस्पां सत्वं भवति निश्चितम्‌ ॥ 
भूनागानुपादाय चतुष्प्रस्यसमन्वितान। 
. सुवर्णरुप्यतासश्रायस्कांतसंभूतिभूमिजान्‌ ॥ (५१२२४, २२५) 
५. संउेष्पोत्तरवारुण्या: पेटकार्या दलान्यथ । 
कांजिकेन ततस्तेन कल्केन परिमर्दयत्‌ ॥ 


रसर त्नसमुच्चय में रसायन का विस्तार ५६५ 


(ख) अंकोल के बीजों को काँजी में पीसकर रातभर रखा रहने दे। दूसरे दिन 
उनकी पिण्डी या गोला बना ले। एक हाँडी को लेकर उसको पानी से आधा भरकर 
उसके मुंह के ऊपर कण्ठ तक एक कपड़ा बाँध दे । इस कपड़े के ऊपर उस पिण्डी या गोले 
को रखे। गोले के ऊपर एक सकोरा ढँक दे । इस कंदुकयंत्र को चुल्हे पर चढ़ा दे और 
दो घड़ी तक गरम करे । फिर उस पिण्डी को दुढ वस्त्र में बाँधकर काष्ठ-यंत्र (०००८४ 
7८७५) द्वारा दबाये.और नीचे तेल ग्रहण करने के लिए एक पात्र रख दे। इस प्रकार 
के कन्दुक यंत्र द्वारा सभी तेल निकाले जा सकते हैं ।' 


निर्देश 
वाग्भट--रस रत्नसमुच्चय- ( १) अम्बिकादत्त शास्त्री की “सुरत्नोज्ज्वला” टीका- 
सहित, चौखम्बा संस्कृत्‌ सीरीज़, वाराणसी, १९५१ ई०। (इसी संस्करण 
से हमने उद्धरण दिये हैं ।) 


(२) शंकरलाल हरिशंकर कृत भाषाटीका सहित, वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई 
(सं ०२००९ वि० ) ह 


' रजद्चांकोल्लबीजानां तद्बध्वा विरलांबरे। 

तदह्विलब्या5धतप तौब्े तस्याधइचषकं न्यसेत। 

तस्मिन्निपतितं तेलसादेयं शिवत्रनाशनम्‌ ॥ (५१२३३-२३४ ) 
१. अंकोल्लबीजसंभूत चूर्ण संसर्य कांजिक:। ' 

एकरात्रोषित तत्तु पिण्डीकृत्य ततः परम ॥ 

स्वेदयेत्कंदुके यंत्र धजापपतफ्ियं ततः । 

तां च॒ पिण्डीं दृढे वस्त्र बद्ध्वा निष्पीड्य काष्ठतः॥ 

अधः पात्रस्थितं तेल समाहत्य नियोजयत॥ 

एवं कंदुकयंत्रेण स्वंतेलान्युपाहरेत्‌ ॥ (५१२३५-२३७) 


इवकीसवाँ अध्याय 


इणदुक्नाथ और रसेन्द्रचिन्तामणि 


(चौदहवीं शर्ती) 


रसेद्वचिन्तामणि नाम के दो रसग्रन्थ प्रसिद्ध हैं। एक के तो रचयिता सिद्ध नित्य- 
नाथ हैँ जो रसरत्नाकर के भी रचयिता कहे जाते हैं। दूसरे ग्रन्थ के रचयिता दृण्डकनाथ 
हैं, जिनके रसेद्धच्षित्तामणि के आधार पर यहाँ कुछ लिखा जायगा। इन्होंने. 
इस ग्रन्थ के मंगलाचरण में अपने को कालूनाथ का शिष्य बताया है। ये शिव और 
पार्वती अथवा अम्बिका और महेश्वर के उपासक थे ।* यह ग्रन्थ रसारणव ग्रन्थ की 
परम्परा में है। रसाणणब के अनेक उद्धरण इस ग्रन्थ में हैं। रसेन्द्रसारसंग्रह और इस 
ग्रन्थ में भी समानता है। छेखक स्वयं यह कहता है कि यह ग्रन्थ है तो छोटा, पर सम्पूर्ण 
रस-ज्ञान को देन वाला है।'* ग्रन्थकार की यह घोषणा है कि मैंने पुरानी सुनी-सुनाई 
बातों को यों ही इस ग्रन्थ में नहीं दे दिया। अनृभवी वंद्यों से जो मैंने सुना, उसकी 
सत्यता का परीक्षण किया और प्रयोग-कर्म करके नि:शंक होकर विषयों का प्रतिपादन 
किया है।' लेखक का कहना है कि यथार्थ गरु तो वही है, जो रसकरम संबंधी बातों को 
न केवल पढ़ाये, अपितु उन सब बातों को करके प्रदर्शित करने की क्षमता रखता हो । 
और सच्चा शिष्य भी वही है जो पढ़ने के अनन्तर पढ़ी चीज़ों को करके दिखा देने में 


१. इंदानों कालनाथशिष्यः शोद्ण्डकनाथा छ्ूयो रसेन्द्रचित्तासणिप्रन्थभारभसाण- 
स्तन्मूलदेवते शओोमदस्बिकामहेश्वरों सकलजगदुत्पत्तिस्थितिप्रलयनिदानं विशेष- 
सिद्धान्तगर्भवाचा वरीवस्यति। (१११) 

२. रघोयःपरिमाणतया निखिलरसज्ञानदायित्वात्‌ चिन्ताभणिरिव चिन्तामणि:ः । 

(१३) 

३. अभ्रौष॑ बहुविदुर्षां मुखादपश्यं शास्त्रष स्थितमकृतं न तल्लिखासि। 

यत्कर्मे व्यरचयमग्रतों गरूणां प्रौढानां तदिह वदासि वीतशंकः॥ (११४) 
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समर्थ हो, अन्यथा गुरु और शिष्य दोनों अभिनेता ही कहे जायेंगे ।! लेखक को यह भी 
आशंका थी कि कहीं कोई व्यक्ति इस ग्रन्थ में दिये गये योगों को स्वतंत्र अपने नाम से 
प्रचलित न कर दे। एसे अपहरण करनेवाले व्यक्तियों को वंशसहित विध्वंस का 
शाप भी लेखक ने दिया है।' 
रसेचद्रचिन्तामणि ग्रन्थ में छोटे-छोटे आठ अध्याय और अन्त में एक बड़ा नवम 
अध्याय है। पहले अध्याय में पारद की प्रशंसा और पारद के साथ-साथ जनन्‍्य धातुओं 
की भस्मों के सेवन की प्रशंसा दी है। सोने की भस्म सेवन करनेवाले को रुद्रत्व, चाँदी 
की भस्म विष्णुत्व, भास्करलोह की भस्म ब्रह्मत्व, तीक्षण लोह की भस्म कुबेरत्व, तारूक 
की भस्म सूर्यत्व, राजर लोह की भस्म चंद्रत्व, रोहिणलोह की भस्म अजरत्व और 
साधारण लोह की भस्म झत्ुत्व (या शक्रत्व ? ) देती है।' 
रसेख्रचिन्तामणि ग्रन्थ में पूर्व के जिन आचारयों का किसी भी प्रसंग में उल्लेख 
आता है, उनकी सूची नीचे दी जाती है । मेंसी ही एक सूची रसेद्धसारसंग्रह से 
अग्रेल अध्याय में दी जायगी । सूची में सम्मिलित कुछ नाम काल्पनिक हो सकते 
हैँ, और कुछ नाम एक ही व्यक्ति के पर्यायवाची हों तो कोई आइचर्य नहीं । 
अध्विनौ-- अश्विभ्यां निमिता ह्ोषा सुबृहद्गुडपिप्पछी । (९३०९) (गुड- 
पिप्पली का यह प्रकरण तद्गप रसेद्धसारसंग्रह, प्लोहा० २।४०।६४-६९ .में 
मिलता है।) 


आनन्द---यह कोई शिव का शिष्य है--- प्रणम्य शंकरं रुद्रं दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । 
जीवितारोग्यमन्विच्छन्नानन्द: पृच्छते गुरुम ” (८।२)) आनन्द पूछता है कि क्या 





१. अध्यापयन्ति यदि दर्शयतु क्षमन्ते सुतेन्द्रकर्म ग़ुरवों गुरवस्त एव । 
शिष्यास्त एवं रचयन्ति गुरोः पुरो ये झोषाः पुनस्तदुभयाभिनयं भजन्ते ॥( १५) 
२. प्रत्थादस्मादाहरस्ति प्रथोगान स्वीयं बास्मिन नाम से निःक्षिपन्ति । 
सोत्राष्येबासस्भदीयः अ्रमोष्णा भस्मोकुर्वन्नायु्ग बोभबीतु॥ (१३७) 
है. हेमजी्णों भस्मसुतो रुद्॒त्वं भक्षितों ददेत । 
विष्णत्वं तारजीर्णस्तु ब्रह्मत्वं भास्करेण तु ॥ 
तीक्ष्णजीर्णो धनाध्यक्ष॑ सू्यत्व॑ चापि तालके। 
राजरे तु शशाडूुत्वमजरत्वं च रोहणे। 
सामान्येन तु तीन शज्ुत्वसाप्नुयान्‍्वरः॥ (१११५) 


५६८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कोई ऐसी चिकित्सा भी है, जिसमें शस्त्र, क्षार और अग्निकर्म न करने पड़ें। 

कांकायन-- एषा कांकायनेनोक्ता गुटिका गुल्मनाशिनी।” (९३२५ )। 

गहनानन्दनाथ_ (गहननाथ )-- तारकेश्वरनामायं गहनानन्दभाषित: ।” 
(९। १८३) (देखो, रसेद्रसारसंग्रह, मूत्राधात ० २३४।१) ; “श्रीमद्गहननाथेन लोक- 
निस्तारकारिणा । ( मेहम्‌द्गर रस) (९।१९४) (देखो, रन्सेद्रसारसंग्रह, प्रमेह० 
२।३६।१७; ) श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नतः ।” (माणिक्यरस) (९२७५) 
(देखो रसेद्।सारसंग्रह, कुष्ठ० २।४६।४६) ; “प्राणवल्लभनामायं गहनानन्दभा- 
षितः ।” (९३१०); अश्रीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसंपदे ।” (अग्निकुमार 
लोह) (९३१३) (देखो, रसेन्रसारसंग्रह, प्लीहा० २॥४०२१); “प्लीहार्णव 
इति ख्यातो गहनानन्दभाषितः ।” (९३१८) (देखो, रसेन्बसार संग्रह, प्लीहा० । 
२४०४१); _ श्रीमद्गहननाथेन भाषितः प्लीहशार्दुल: ।” (९३१९) देखो, 
रसेद्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।४७) 

गोविन्दपाद---“भगवद्गोविन्दपादास्तु कलांशमेव ग्रासं लिखन्ति ।” (३॥३८) 

चलद्धसा--“ शम्भु समम्यच्ये कृतप्रसादेनाप्ता गूटी चद्रमसा प्रसादात्‌ /“ (९६९) 
(संभव है कि चन्द्रश्रभा गुटिका का नाम साथंक करने के लिए ऐसा कहा गया हो कि 
शिवजी से चन्द्रमा को यह गुटिका मिली) । 

चरक--“वरुणायमिदं छौहं चरकेण विनिर्भितम्‌ ।” (९॥१८१) (तद्गप उल्लेख 
रसेन्रसारसंग्रह, मूत्रकच्छ ० ।६, में भी है।); “कस्तूरीमोदकरचायं चरकेण च 
भाषित: ।” (९।२००) (देखो, रसेन्रसारसंग्रह, प्रमेह ० २।३६।४५ ) 

धन्वन्तरि---“बन्वन्तरिकृत: सद्योरस: परमदुरूभ:।” (९३०८) (वारि- 
शोषण रस ) ( देखो रसेद्धसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।१०४ ) 5 “रोगानीकविनाशाय 
धन्वन्तरिकृतं पुरा। मृत्युझ्जयमिदं छोहम्‌ ।” (९३१७) (देखो, रसेन्द्रतारसंग्रह, 
प्लीहा० २।४०१३७) 

नागार्जुन--- लौहस्य पाकमधुना नागार्जुनशिष्टमभिदध्म:” (८३६) ; नागार्जुनो 
मुनीन्द्र: शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ ।” (८।३०) क्‍ 

नारंद-- प्रोक्‍त: प्रयोगराजो5्य नारदेन महात्मना। रसो लक्ष्मीविलासस्तु ।” 
(८।४५ ) (देखो, रसेन्द्रसारसंग्रह, पित्त> २२५।२८-२९) ; इसी प्रकार (९।१६७) 
(रसेख्सारसंग्रह, ५३४) । क्‍ 

नित्यनाथ--- निर्मितो नित्यनाथेन सोमनाथ रसोध्प्ययम्‌ ।” (९।२०८) (देखो, 
रसेद्डसारसंग्रह, सोम,० २।३७।८) 
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पिनाकी-- वज्जक्षारमिदं सिद्ध स्वयं प्रोक्त पिनाकिना ।” (९३१४) (देखो, 
रसेच्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०॥८३) 

ब्रह्म---- सूतिकाध्नो रसो नाम बह्मणा परिकीत्तित:। (९१३५५) (रसेद्धसार- 
संग्रह, सूतिका० ३।३।१३ ) 


मन्थानभेरव--- रसः क्रव्यादनामायं प्रोक्तो मन्थानभेरवे:। सिहलक्षोणिपालस्य 
बहुमांसप्रियस्यथ च ।” (९७१) (सिहल द्वीप के राजा के प्रति, जिसे मांस सेवन 
अति प्रिय था, क्रव्यादरस का निर्देश मन्थानभैरव ने किया); क्रव्यादनामा भवति 
प्रसिद्धो रसस्तु मन्‍्थानकरभरवोक्त:। (९७२)। 


महादेव--- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषितः:।” (९।२०३) (देखो, 
रसेन्द्रसारसंग्र ह, प्रमेह० २।३६।५७ ) 

महेश-- महामृत्युञझ्जयो नाम महेशेन प्रकाशित:।” (९३०७) (देखो 
रसेन्रसारसंग्रह, प्लीहा० २।४०।६३ ) 

योगिनी--.. प्रसिद्धयोगिनीनारीप्रोक्तं॑ चूर्णएरसायनम । (९॥५०)  (स्वल्प- 
नायिकाचूर्णे ) 

लोकनाथ---इयं श्रीलोकनाथेन सन्निपात-निवृत्तये ।/ (९१८) (छोक- 
नाथरस ) 

वेद्यनाथ-- अभ्यासेन निहन्ति मृत्युपलितं कामेश्वरो वत्सरात्‌, सर्वेषां हित- 
कारिणा निगदित: श्रीवैद्यनाथेन सः।” (८।४७) (कामेश्वरमोदक ); “गुटी सिद्धि- 
फला चेय॑ वेद्यनाथेन भाषिता.।” (९॥३३७) (वैद्यनाथ वटी ) 

शगंकर- असाध्यस्यापि कत्तंव्या चिकित्सा शंकरोदिता।” (९६७) 

शिव----कफजं पंक्तिशूल च हन्यात्‌ श्रीशिवशासनात्‌ ।” (९१४२) (शिव- 
सुन्दर रस) कर 

सिद्धलक्ष्मीश्वर--- सिद्धलक्ष्मीश्वरप्रोक्तप्रक्रियाकुशलो भिषक्‌ ।” (६४) 


लोकनाथ रस और वेद्यनाथ वटी ये दो अपने आविष्कारकों के नाम पर प्रसिद्ध 
हैं। यह कहना कठिन है कि शिवसुन्दर रस का प्रचारक शिव काल्पनिक व्यक्ति है, 
अथवा इसी नाम का कोई रसाचार्य । ऊपर दी हुई सूची से यह भी स्पष्ट हो जायगा कि 
रसेद्धसारसंग्रह, और रसेद्ध चिन्तासणि ग्रन्थों के अनेक अवतरणों में कितना साम्य 
है। रसेन्द्रचिन्तामणि गद्यपद्य मिश्रित ग्रन्थ है। यह ग्रन्थ चौदहवीं शती के लगभग 
की रचना है। 


७७७० प्रप्णीम भारत में स्सायपन का विकास 





यंत्र-विवरण 

इस अन्य में यंत्रों का जो जिवरण है, वह रसाणणव की परम्परा का है। अनेक 
स्थलों पर प्रन्थकार ने शसार्णव ग्रन्थ का नाम भी लिया है।' 

बालकायंत्र--पारे के जारण के लिए छः गुना गंधक लेना आवश्यक है। इस 
प्रकार के जारण को बलिजारण या षड्गुण बलिजारण कहते हैं। इस प्रकार के बलि- 
जारण के लिए दो प्रकार के बाल॒कायंत्रों का प्रयोग उपयोगी माना गया है। 

(क) कीचड़ से लिप्त कपड़े के टुकड़े (मृदम्बर) से काँच की एक कुप्पी पर 
सात परत छऊगाये। जब वह कुप्पी (काच-घटी ) सूख जाय तो उसमें पारे और गन्धक 
की निर्दिष्ट मात्रा खरल में मर्द करके भरे। फिर काच-कूपी के आकार के अनुकूल 
ही एक हाँडी लेकर उसकी तली के ठीक बीच में एक छेद करे, यह छेद तज॑नी अंगुली 
के बराबर गोल हो फिर हॉडी के भीतर काच-कूपी रखकर दो अंगूल या तीभम अंगुल 
नमक से निरंतराल करे (बीच के खाली स्थान को भर दे)। फिर पूरी हाँडी में बाल 
भरकर उसके मृख पर एक सकोरा (शराव) ढक दे। इस हाँडी को चूल्हे पर चढ़ाकर 
३-४ या ५ दिन तक क्रम से आँच दे (मृदु, मध्यम और अन्त में तीक्षम आँच) । यह 
पांचन कर्म करने का पहली तरह का-बालकायंत्र है।' 

(ख) भूधरयंत्र--दूसरे बालुकायंत्र का नाम भूधरयंत्र है। पहले बालका- 
यंत्र के समान ही कपड़मिट्टी से काँच की कूपी (काच-घटी) पर सात परत करे, और 





१. रसाणेबवचनाद व्यावहारिकतोलकचतुष्टयपरिमाणेनापि परिशुद्धों रसो मृच्छों- 
यितव्यः॥ (२॥२) (अर्थात्‌ रसार्णव ग्रन्थ के मतानुसार चार तोल़े पारः लेकर 
मूच्छित करना चाहिए।) 


२. मूच्छताप्रकारस्तु बहुविध: । तत्र षडगणगन्धकजारणप्रक्रिया साथीयसोति 
निगद्यते। रसगुणबलिजारणं विनायं तन खलु रुजाहरणक्षमों रसेच्द्र:॥(२३-४) 
तब्निमित्तक सिकतायन्त्द्वयं कथ्यते । निरवधि निपीडितमुदम्बरादिपरिलिप्ता- 

_ सतिकठिनकाचघटीमग्र वक्ष्यमाणप्रकारां रसगसिणीमधस्तज्ज॑न्यंगूलप्रमाणित- 
चिछद्रायासनुरूपस्थालिकायामारोप्य परितस्तां. हिश्यंग्लमितेव_ लूवणेन 
निरंतरालीकरणपुरःसरं सिकताभिरापृर्य वर््धमानकमापुरणीय्‌ । ऋमतश्च 


तिचतुराणि पंचकानि वा वासराणि ज्वालनज्यालया पाचनीयमित्येकं 
यंत्रमू ॥ (रा५) द द 


हुडुकनाथ और रफेकचित्तामणि ५७१ 





पहले के अनुसार ही पारा और गन्धक उस काचघटी में भरकर उसका मुख खपड़े 
की खकती (खपरचक्रिका) से या काच की डाट से बन्द करें। काचघटी न अति 
चिपटे मुख की हो, न ऊँचे मूख की, यह दवात (मसीपात्र ) के मूँह के समान हो। फिर 
हाथ भर का एक गड़ढा खोदकर उसमें काचकूपी को. रख दे। उसके ऊपर करीष 
(जंगली कंडा आदि) डालकर पुट दे।' 


सहस्रवेधी णरा तैयार करते के लिए काचकपी, मिट्टी की कृपी, सोने की कृपी 
अथवा लोह सार की कूपी का प्रयोग बताया गया है। इस कूपी पर बहुत-सी खड़िया, 
लवण और लोहचूणं मिले गारे (कीचड़) से छेप करना चाहिए। इस प्रकार की कृपी 
का प्रयोग यदि भूधरयंत्र में किया जाय तो सोने का भी जारण हो जाता है। पाचन 
की यह 'अन्तर्धूम विधि कही जाती है। पारे की मात्रा का सौ गूना गन्धक इस विधि से 
पाचित करा दिया जाय, तो ऐसा पारा चाँदी, ताँबा, राँगा, सीसा आदि के प्रति सहख्न- 
वेधी हो जाता है।' 

पारद और गन्धक के बन्धन की एक बहिर्धूम विधि भी है। इस विधि में तेल- 
भरे पात्र को बालकायंत्र में रखते हैं। जितना पारा हो उसकी सम मात्रा गन्धक लेकर 
उसे तेल में डालते है और गरम करते हैं। गन्धक जब जल जाय और तेल ही बचा 
रहे, तब उसमें पारा डालते हैं। पारे में जब आधी ही छाया दिखाई पड़े, तो उसमें 
और पारा छोड़ते हैं, इस प्रकार पारे का छः गुना गन्धक जब क्षय हो जाय, तो यह 
अत्यन्त उपयोगी मूच्छित पारा तैयार हो जायगा।* 











१. हस्तेकसात्रप्रमाणभूधरास्तनियातां प्राग्वत्‌ काचधर्टी नातिचिपिट्सुसों तात्यच्च- 
मुखी ससीभाजनप्रायां खर्प रवक्रिकया वा निरुद्धनददविवर्रा मुन्मयी था विधाय 
करोब रुपरि पुटो देयः। इत्यन्यचस्त्रसम ॥ (२१६) 

२. काचमत्तिकयों: कपी हेमायथःसारयो: क्‍्वचित । कीलालायथः कुतोलेप: खडिका- 
लवणाधिकः | अनंत यन्त्रद्वितयन भ्रिहेमभाञ्सत्वाद्दि जारयन्ति). . . « 
अन्तर्ध॑मवियाचितशतगणगन्धेन बन्धितः सूतः । 

स भवेत्‌ सहस्रवेधी तारे ताञ्न सुवर्ण भुजंगं त्र ॥ (२११२) 

३. सुतप्रमाणं सिकताख्ययंत्रे दत्वा बलि भुवधदितेलभाषण्ड । 
तेलावशेषे5त्र रसं निदध्यान्सरनादंकाय प्रविकोबय सूथः ४ 
आधषड्गुण गन्धकमल्पसल्पं क्षिपेदसों जीर्णबलिबंली स्थात्‌ ॥ (२११३) 


५७२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


दोलायंत्र और ऊध्वेपातन यंत्र--रसेन्द्रचिन्तामणि में पारे की साधनक्रियाएँ १९ 
बतायी. गयी हैं (३३२ )--- 


स्वेदन बोधन चारण सारण 
मर्दन नियमन गर्भद्वति क्रामण 
मूच्छेन दीपन बाह्मद्ुति वेधन 
उत्थापन अनुवासन योगजारण भक्षण 
पातन  अभ्रादि-ग्रासप्रमाण रंजन 


इनमें से स्वेदन का कार्य दोलायंत्र में किया जाता है।' पारे को चार परतवाले 
कपड़े में बाँधकर एक दिन त्रिकट के कल्क के साथ, एक दिन त्रिफलाकल्क के साथ, 
एक दिन हरिद्वाकल्क के साथ, इसी प्रकार क्रम से एक-एक दिन चित्रक और धीगुवार 
के कल्‍्क के साथ उसका दोलायंत्र में पाक करना स्वेदन कहलाता है। द 

मर्दत का कार्य पत्थर या लोहे के खरल में होता है, पारे को ईंट के चार्णं, 
मेषलोम-भस्म, हलूदी और जम्बीरी रस के साथ तीन दिन तक मर्देन करते हैं ।* 

पारे के सम्बन्ध में ऊध्वंपातन क्रिया इस प्रकार होती है--तीन भाग पारा 
और एक भाग ताम्रचूर्ण इकट्ठा करके बिजौरा नीबू के रस में तब तक मर्देन करे 
जब तक कि पिण्डी न बन जाय, इस पिंड किये हुए द्रव्य को एक हाँडी में रखे, और 
फिर वसी ही एक हाँडी उलटी करके उसके ऊपर रखे। दोनों हॉडियों के सन्धि-स्थानों 
पर भली भाँति लेप कर आग पर चढ़ाये। ऊपरवाली हांडी के ऊपरवाले भाग पर 
आलवाल (थाँवला) बनाकर उसमें पानी भर दे। पारा नीचे की हाँडी से उड़कर 
ऊपरवाली हाँडी में लग जायगा। यंत्र कितना बड़ा हो यह गूरु से सीखे, अर्थात्‌ पारे के 
परिमाण के अनुकूल ही यंत्र का परिमाण होना चाहिए।' 


१. रस चतुगुंण वस्त्र बदृध्वा दोलाकृतं पचेत्‌। दिन व्योषवरावह्लिकन्याकल्केष 
कॉंजिके । दोषशेषापनुत्त्यथंसिदं स्वेदनमुच्यते ॥॥ (३-४) 
२. खल्बे पाषाणज लोहे सुदर्दे सारसम्भवे । 
तादृशस्वच्छमसृणचतुरंगुलमहेंके ।.... 
ईयन्म्च्छेपत्‌ सु पुनरुत्थाप्प सप्तशः । 
रक्तेष्टकानिशाधूमसारोणभिस्मतुम्बिकेः ।। (३१३) 
३. भागास्त्रयो रसस्या्कंचूर्णमंशं सनिम्बुजम्‌ । 
महँयद्‌ द्रवयोगेन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
ते पिण्ड तलभाण्डस्थमूर्दष्वभाण्ड जल क्षिपन । 


दुण्दुकनाथ और रसेद्धचिन्तामणि ५छदे 


अवःपातन यंत्र---अध:पातन की विधि और उसके यन्त्र का विवरण इस 
प्रकार है---मक्खन, अदरख और पारा तीनों को जम्बीरी के रस में एक साथ दिन 
भर घोटे, फिर वानरी (कौंच की डाढ़ी ), सहजन की जड़, चीता की जड़, सैंधा नमक, 
राई और सरसों इन सबको बराबर बराबर लेकर मर्दन करे। ये दोनों घोटे और 
मर्देन किये हुए द्रव्य ऊपर की हाँडी की भीतरी तली में छूगमा दे। नीचे की हाँडी 
में पानी भरे और ऊपर की हाँडी को इस पर उलटकर रख दे। सन्धियों पर 
भली भाँति लेप कर दे। जलपूर्ण हाँडी ज़मीन पर रखें और ऊपर की हाँडी पर 
आरने उपले रखकर आग से पुट दे। ऐसा करने पर ऊपर के पात्र से पारा नीचे की 
हाँडी के जल में गिर जायगा ।* 

तियेक्पातन यंत्र---एक घट में पारा और दूसरे घट में पानी भरकर दोनों 
को तिरछे भाव से स्थापित करे। दोनों के सन्धिस्थान को अच्छी तरह बाँध या जोड़ 
दे। पारेवाले घट के नीचे आग जलाये । फिर जब तक सब पारा उड़कर पानीवाले 
घड़े में न आ जाय, तब तक गरम करे। अब पानी के भीतर से पारा निकाल ले। 
यह नागार्जुन का बताया हुआ तियंकपातन यंत्र है।' 


कृत्वालवाल केनापि ततः सुूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 

ऊध्वेपातनसित्युक्तं भिषर्मिः सुतशोधने । 

ससूृतभाण्डवदनसन्यद्‌ गिरूति भाण्डकम्‌ ॥ 

तथा सन्धिदयों: कार्य: पातनत्रययन्त्रके । 

यन्त्रश्ममाणं बदनादु ग्रोज्ञेयं विचक्षणः॥। 

रससस्‍्य मान नियमात्‌ कथितु नेव शकक्‍यते ॥ (५) . 

(देखो, रसेद्डसारसंग्रह १४३८-३९ ) 

१. नवनीतादेके सुतं धृष्टवा जम्भाम्भसा दिनस्‌ । 

वानरोशिग्रशिखिभिलंवणासुरसंयुतेः ॥ 

नष्टपिष्टं रस ज्ञात्वा लेपयेदुध्वंभाण्डके । 

ऊध्वेभाण्डोदर लिप्त्वा त्वधोगं जलसम्भुतम्‌ ॥॥ 

सन्धषिलेपं दयोः कृत्वा त॑ यंत्र भवि पूरयेत्‌ । 

उपरिष्टात्‌ पुटे दत्ते जले पतति पारवः । 

अधःपातनसित्यकतं सिद्धाश्ेः सुतकर्मणि ॥ (३॥६) 

(देखो, रसेच्द्रसारसंग्रह भी १११४०-४२ ) 

२. घ्े रस विनिक्षिप्प सजल घटमन्यकम्‌ । 

तियंडमुख हयोः कृत्वा तन्‍्मुखं रोधयेत्‌ सुधीः ॥ 


५७४ ग्राश्ीन भारत में रतायन का विफास 


पार का घण्ड दोष और बोधन--ज्यापारी लोग पारे में बेईमानी से छाभ उठाने 
के छिए राँगा और सीसा मिला देते हैं। पारे के इस दोष का तास षण्ड दोष है। यह 
पण्ठ दोष पीछे बताये तीनों पातनों द्वारा दूर किया ज7 सकता है। इस दोष को 
दूर करने का नाम ही वोौधन है। नारियल की खोपड़ी अथवा काँच की कूपी में षण्ड- 
दोषवाला पारा पातन विधियों से शोधने के बाद डाल दे और उसमें केवल उतना 
पानी- डाले जितने में पारा ड्ब भर जाय । अब कूपी या खोपड़ी को एक हाथ (३० 
अंगुल)गहरे गड़ढे में गाड़कर तीन दिन तक पड़ा रहने दे । ऐसा करने से पारे का 
षण्ठभाव नष्ट हो जाता है।' 

तप्तलह्ब--भेड़ की मींगनी और ठुष को जमीन में गड़ढा खोदकर रख कर 
जलाये और उस पर खरल रखे, इसी को तप्त खरल कहते हैं।' 

हंसपाक यन्त्र---खपरे को रेत से भरकर उसके बराबर ऊपर एक खपरा रख दे 
और धीरे-धीरे मन्दी आँच पर पकाये। इसे हंसपाक यंत्र कहतें हैं ।'* 


रसाधो ज्यालयेदरग्नि यावत्‌ सुतो जल॑ विशेत्‌ । 
तियेक्पातनमित्युकत सिद्धे्नागाजुनादिशि: ॥ (३॥७) 
( देखो, रसेच्रसारसंग्रह, १४४३-४५) 
१. भिश्चिती चेद्रसे लागवंगो विक्रयहेतुना । 
ताभ्यां स्थात्‌ कृजिसों दोधस्तन्मुक्ति: पातनत्रयात्‌ ॥ 
एवं कदथितः सुतः षण्हत्वमधिगच्छति । 
तन्मुक्तयेउस्थ कियते बोधर्न कथ्यते हि. तत्‌ ॥ 
विश्वासित्रकपाले वा काचकृप्यामथापि वा । 
सुष्ठाम्ब्॒ज विनिःक्षिप्य तन्न तन्मज्जनावधि ॥॥ 
प्रयंत्‌ त्रिदिनं भुम्यां राजहस्तप्रमाणतः । 
अनेन सुतराजो5य षण्डभाव॑ विमुख्चति ॥ (३॥८) 
(देखो, रसेखसारसंग्रह, १४४५-४७) 
२. अजाहाकृत्तुषारिन च खनयित्वा भुवि क्षिपेत्‌ । 
तस्थोपरि स्थित॑ खल्वं तप्तवल्वसिति स्मृतस्‌ ॥ (३॥२० ) 
३. खर्पर सिकतापूर्ण कृत्वा तस्योपरि क्षिपेत्‌ । 
तुल्यं व खर्परं तत्र शर्नेमहग्निना पचेत्‌ ॥ 
हंसपा्क समाख्यातं यन्त्र तंदवत्तिकोत्मेः ॥॥ (३॥४१) 


दुण्हुकनाथ और रसेखचिन्ताशणि प्‌ 


शास्थदी लुद्ग॑--पारा मारने के लिए इसका उल्लेख हुआ है । मिचले भाग 
मे ताप, ऊपर के भाग मे पानी और बीच के भाग में पारा तथा गग्धक रखे । यह मुद्रा 
दृढ़ होती चाहिए। यदि यंत्र लोहे का बना हो तो और भी अच्छा है 
रसकपूर 

रसेन्द्रचिन्तामणि में रसकर्पूर ((07096!) बनाने के संबंध में कई स्थलों पर 
संकेत है। एक दृढ़ हाँडी ले और उसे एक चौथाई नमक हे भरे । फिर उसके ऊपर ईंट 
का चूरा, उस पर पारे से चौथाई सेंधा नमक और उसके ऊपर उतनी ही फिव्करी 
डाल । इसके बाद फिटकरी, कपूर, सेंघा और शुद्ध पारा बराबर लेकर घी-गवार 
के रस में पीसकर पयंटी करे । उस पर्पटी को भाण्ड में स्थित फिटकरी के ऊपर 
रखकर उसके ऊपर फिठक्री और पिसा हुआ सेंघा डालकर उसके ऊपर कई 
एक खपरे लगाये। उसके ऊपर पहले के ही समान एक दढ़ हाँडी ढेककर रोध कर दे 
ओर तीन दिन तक आग में पकायें। (कुछ छोग भिलावाँ डालना भी बताते हैं। )* 

अध्याय ९ में एक स्थल पर वाडवरस का विवरण है। वाडवरस में यदि विष 
ने मिलाया जाय, तो यही रसकर्पूर है। वाडवरस का उल्लेख इस प्रकार है--एक 
हॉडी में नमक भरे । उसके भीतर नमक की घरिया रखे । नमक की घरिया में 
हींग की दृढ़ घरिया रखकर उसमें पारा रखे । फिर पारे से चौथाई विष घिसकर 





१. सर्वप्रयोगयोग्यतया रसेनद्रभारणाय ज्ञास्थवीं मुद्रामभिदध्मः ॥ 
अधस्ताय उपर्यापों मध्य पारदगन्धकौ ॥॥ 
यदि स्थात्‌ सुदृढा सुद्रा मंदभाग्योषपि सिध्यति । 
यदि कार्यमयोयन्त्रं तदा तत्सार इष्यते ॥ (८॥३) 

२. स्थाल्पां दृढ्घदटितायामर्ध परिषुर्य तुयंलूवर्णांशे: ॥ 

. रक्‍तेष्दकारजोशिस्तदुपरि सुतस्य तुर्या बम । 
सितसेन्धव निधाय स्फटिकारी तत्समं च तस्योध्वें । 
स्फटिकारिघवलसेंधवशुद्धरसे: कन्यकाम्बपरिघ॒ष्टे: ॥॥ 
कृत्वा पर्यटमुचित तदुपर्याधाय तद्बदेव पुनः । 
स्फठिकारिसेन्धवरसों दह्यादितः स्खलतों रसस्थ ॥ 
छाभाय तदुपरि खर्परखण्डकान्‌ कृत्वा परया ॥ 
दृढ्स्थाल्याच्छाद मुद्रयित्वा दिवसत्रितवं विपचेद्विधिना ॥ 
अत्रानुक्तमधि भह्लातक ददति बुद्धा: पारदतुल्यम्‌ ॥ (२११५) 


५७६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इक्कीस गृने पानी में सानकर पारे के साथ मिलाये और चार प्रहर तक तेज़ आंच 
(हुठाग्नि) दे। बस, वाडवरस बन जायगा।' 
लौह भस्म ओर लोह रस 

विभिन्न लोह--रसश्ञास्त्र में पारदरसायन के बाद लोहरसायन का सबसे अधिक 
महत्त्व है। मनुष्यों के लिए इसके बराबर हित करनेवाली और कोई रसायन नहीं 
है।' साधारण लोहे से रैजचलोह दुगुना हितकर है और कालिग लोह आठ गुना 
हितकारी है। कालिंग लोह से भद्र लोह दस गुना, भद्र लोह से वज्जलोह हजार गना, 
वज्नलोह से पंडिलोह सात गुना, पण्डि से निरवि लोह दस गूता और इससे कान्तलोह 
हजार गूना हितकारी है। जिस लोहे में जितना-जितना गुण है, उस लोहे के किट्ठ में 
भी उतना ही उतना गृण है।' सौ वर्ष रखा हुआ किट्ट (मण्डूर) सर्वश्रेष्ठ है, अस्सी 
वर्षवाला मध्यम और साठ वर्ष का अधम है। इससे कम वर्ष का किट्ट (॥7070प5) 
विष के समान है। 

लोहे का गिरिज़ दोष निवारण--१२८ पल जल में १६ पल त्रिफला डालकर 
अग्नि पर चढ़ाये। जब ३२ पल शेष रहे तो उस क्वाथ को उतारकर उसमें पाँच 


१. पटुना पुरयत्स्थालीं तन्मध्य पटुमृषिकास । 

तन्मध्य रामठीमूषां तन्मध्य सुतक क्षिपेत्‌ ॥ 

विष निधृष्य सुतांश वारिणालोडय सप्तभिः । 

कृते त्रिभिः संगुणिते तेन चेव॑ ददेच्छने: ॥ 

वह्नि प्रज्वालय च्वोग्रं हुठं यामचतुष्टयम्‌ । 

तद्भस्म तिलमाज्र तु दष्यात्सवेंब पाप्मसु ॥ (९॥३८) 

विष विनाय॑ रसकर्पूरों नाम सर्वरोगोपकारकः । (९३३९) 
२. अयःसमान नहि किडिचदस्ति रसायन श्रेष्ठठमं नराणाम । (६११) 
३. सामान्याद द्विगण क्रौदच कालिगोषष्टगुणः स्मृतः । 

कलेदंशगुणं भद्दे भद्राद्‌ वर सहसधा ॥॥ 

वज्ञात्‌ सप्तगुणः पंडिनिरविवेशभिगुंणः । 

तस्मात्‌ सहस्नगणितमिदं कान्‍्त महागुणम्‌ ॥ 

यल्लोहे यद्ग्॒णं प्रोक्तं तत्किटू चापि तद्गुणम्‌॥ (६१२) 
४. शतोध्व॑मृत्तमं किट्ट मध्यं चाशीतिवाधिकम्‌ । द 

अधम षष्टिवर्षीयं ततो हीन॑ विधोपसम्‌ _॥ (६॥१३) 


दुष्डुकताथ और रसेद्धचिन्तामणि ५७७ 


पल लोहे के भस्म हुए पत्र सात बार डुबाये। ऐसा करने से लोहे का गिरिज दोष दूर 
हो जाता है।' 

लोहमारण--लोहे के पत्र को छाल तपाकर बार-बार त्रिफला के क्वाथ में 
डुबाये, फिर उसको पीसकर त्रिफला के क्वाथ में, गोमूत्र में या मत्स्याक्षी के रस में. 
घोटने और फिर पुट देने पर लोहे का मारण हो जाता है। 

लोहमारण की अन्य एक विधि इस प्रकार है---छोटी कटोरी में अनार के पत्तों 
का रस रखकर उसमें लोहचू्ण डाले। तदनन्तर उस चूर्ण को कपड़े से ढँककर धूप में 
सुखाये। इसके बाद द्रिफला आदि के साथ पीसकर पुट दे। ऐसा करने से छोहा 
मर जाता है।' 

संड्रशोधन--मंडूर या किट्ट (70०7 एप) के शोधत की विधि इस प्रकार 
है--बहेड़े की लकड़ी लेकर उसमें पुराना किट्ट खूब तपाये, जब तक कि लाल न पड़ 
जाय । फिर इसे गोमूत्र में बुझाये । ऐसा सात बार कर इसका चूर्ण करके दूना त्रिफला, 
का काढ़ा एक हाँडी में भरे, उसमें पीसा हुआ किट्ट डालकर उसका मुंह अच्छी तरह 
बन्द कर दे और कपरौटी कर आरने उपले के गजपुट में फूँके। फिर जब अपने आप 
ठंडा हो जाय तो हाँडी से निकाल ले। यह शुद्ध मण्ड्र है।* 


१. त्रिफलाष्टगुण तोय त्रिफलाषोडशं पलम्‌ । 

तत्कवार्थ पादशेब तु लोहस्य पलप॑चकम्‌ ॥। 
कृत्वा पत्राणि तप्तानि सप्तवाराज्निषेचयंत्‌ । 
एवं प्रलोयते दोषो गिरिजो छोहसंभवः॥ (६॥२१) 

२. (क) लोहे पत्रमतीव तप्तमसकृत्‌ क्वाथ क्षिपेत्‌ तेफले, 
चूर्णीभूतमतो भवेत्‌ त्रिफलज क्वा्थ$थवा गोजले। 
मत्स्याक्षीत्रिफलारसेन पुटयद्‌ यावश्निरुत्थं भवेत्‌, 
पश्चाद्‌ भावितमद्भुतं सुपुटितं सिद्ध भवेदायसम्‌ ॥ (६॥३४ ) 

(ख) परिप्लतं दाडिमपत्रवारा लौह रजः स्वल्पकटोरिकायास । 
जित्वत वस्त्रावृतमर्क भासा योज्यं पुर्दे सन्रिफलादिकानाम ॥ (६३३५) 
३. अक्षांगारधंमेत्‌ किट्टं लोहज तद॒गवां जले: । 
सेचयत्‌ तप्ततप्तं च सप्तवारं पुत्रः पुनः ॥ 
चूर्ण यित्वा ततः क्वाथ हिंगुणेस्त्रिफलोद्भवेः । 
आलोडच भजंपेद वह्नौ मंडरं जायते वरम्‌ ॥ (७।७१) 
३७ 


५७६" ग्रावीन भारत में रसायन का विकास 


शंकरमत छोह--पाण्डि और वज्ञादि लोहों में से किसी एक प्रकार का लोहा 
लेकर इसे मनःशिला और स्वर्णमाक्षिक (दोनों चतुर्थाश) से साफ करे। फिर 
शालिच शाक मूल के कल्क से और उसके रस से उस लोहे पर लेप करे। फिर शाल 
के कोयलों में जलाये, और जब वे भली भाँति गल जाये तो त्रिफला के रस में बुझाये। 
अन्यथा फिर यही विधि दोहराये। इस प्रकार जब लोहा शुद्ध हो जाय तो लोहे के 
बतेन में रखकर पीसे। फिर पत्थर के पात्र में रखकर लोहे की मूसछी से महीन- 
, महीन चू्ण कर ले। इसके बाद लोहे की कड़ाही या चिपटे छिद्रवाले मिट्टी के पात्र में 
रखकर त्रिकछा, अदरख, जाँगरा, केशराज, कन्दू, मानकन्द, भिलावा, चीता, जमीकन्द, 
हस्तिकर्ण पलाश और कुलिश इन सबके रस के साथ गाढ़ा-गाढ़ा घोटकर गोबर के 
उपलों की आग में त्रिफलादि द्रव्य से अलग-अलग पुट दे । फिर ६४ पल जल में १७ 
पल त्रिफला डा़े और गरम करे। जब आठ भाग दोष रह जाय तो उतारकर उस 
जल में ऊपर बताया हुआ १६ पल लोहा डालकर लोहे की कड़ाही में पाक करे। 
पाक के समय उसमें ८ पल घी डालकर लोहे के करछुल से विधिपूर्वक चलाये। 
जब थी स्वच्छ होकर ऊपर आ जाय तो पाक को उतार छे।* 


१. पांडिब््लादिलोहानामादायान्यतर्म शुभम्‌ । 
पत्तरमलकल्केन स्वरसेन बहेत्ततः ॥। 
वह्नौ निशक्षिप्प विधिवत शालांगारेण निर्धभेत्‌ । 
ज्वाला च॑ तस्य योक्‍तव्या त्रिफलाया रसेन च ॥ 
ततो विज्ञाय गलित दंकुनोध्व॑ समुत्क्षिपेत्‌ । 
त्िफलाया रसे पूते तदाकृष्य तु निर्वेपेत्‌ । 
न सम्यागलितं यत्तु तेनेव विधिना पुनः ॥॥ 
धघ्यातं निर्वापयेत्तस्मिन्‌ लोहं तत्‌ त्रिफलारसे । 
तलेः संशोध्य “विधिवत्‌ च्‌र्णयल्लोहभाजन ॥ 
लोहेन च तथा पिष्याद वृषदि इलक्णचूणितम्‌ । 
हछंत्व, लोहमये पात्र सादें वा लिप्तरन्श्रके । 
रसे: पंकसम हत्या पचेत्ततगोमयाग्निना ॥ 
पुटानि, ऋमशो दद्यात्‌ पुथगंबां विधानतः । 
जिफलादेकर्मृगानां केदराजस्य बुद्धिमान ॥ 
कन्दभाणकभल्लातवल्लीनां श्रणस्थ च॑ ॥ 
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लोहजारण को नागार्जुनविधि--नागार्जुन ने अपने ग्रन्थों मे लोह जारण की 
जो विधि लिखी वह सम्भवत: क्लिष्ट और अस्पष्ट श्री । उस विधि का संशोधित रूप 
रसेखबिन्तामणि में दिया गया है। नागार्जुन के मतानुसार ५ से १३ पल तक लोहा 
जारण करने की व्यवस्था है। वह कहते हैं कि जितना छोहा हो, तिफला उससे 
तिगुना और ६ पल अधिक ले। मारण, पुटन और स्थालीपाक में लोहे का सोलहवाँ 
भांग जिफला ग्रहण करे। लोह पाक के लिए दो भाग त्रिफला छे। सब जगह लोह 
पुट में त्रिफका एक भाग और क्वाथ के लिए जल ३ सकोरे (३ शराव) के। ७ पल से 
१५ पल तक लोहे में प्रत्येक पल के पीछे ३ सकोरे से ११ सकोरे तक पानी ले । इसे 
इस प्रकार सावधानी से गरम करे कि पानी अष्टमांश रह जाय । ऐसा करने से 
लोहे का मारण, पुटन और स्थालीपाक हो जाता है !' 


हस्तिकर्णपलाशस्थ कुलिशस्य तथेव च॑ ॥ 

पुट पुरे चर्णयित्वा लोहात षघोडशिकं पलम्‌ ! 

तनन्‍्मानं त्रिफलायाइच पलेनाधिकमाहरेत्‌ ॥ 
अष्टभागावशिष्ट तु रसे तस्थाः पचेद्‌ ब॒धः । 

अष्ठो पलानि >्त्वा तु सपिषों लोहभाजने ॥। 

ताबेब लोहदर्ध्या तु चालयद्‌ विधिए्वेकम्‌ ॥॥ 

ततः पाकविधानज्ञः स्वच्छे चोध्वें च सपिषि ॥ 
मुदु्मध्याविभेदेन गृह्लीयात पाकमाज्यतः । (८।२३) 
तागारजनो मुनीझः शशास यल्लोहशास्त्रमतिगहनम्‌ । 
तस्थानुस्मृतयं वयमेतद्‌ विशदाक्षरेत्रूंस: ॥॥**** 
लोहात त्रिगुणा त्रिफला ग्राह्मा पड़भिः पलेरधिका । 
सारणपुटनस्थालीपाका स्त्रिफलेकभागसंपादा: ॥॥ 
त्रिकलाभागद्वितयं गृह्लीयं लौहपाकार्थम्‌ । 
सर्वत्राय:पुटनात्‌ यर्थकांश शरावसंस्यातम ॥ 
प्रतिपलमेतद्‌ द्विगु्णं पाथः कक्‍्वायार्थभादेयम्‌ । 
संप्तपलादी भागे पंचदशान्तेःम्भ्सां शराबेः ॥ 
त्रयोशशान्तरधिक॑ तद॒वारि कर्तव्यम्‌ । 

तत्नाष्टमो विभागः शेषः क्‍्याथस्य यत्नतः स्थाप्यः । 
तेल हि सारणपुटरस्थालीपाका भविष्यन्ति ॥ (८३०) 


की 
कै 
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लोह पाक के लिए लोहे का दुगूना त्रिफका ले। लोहे के प्रति पल के लिए 
१ शराव पानी (॥ प्रस्थ पानी, आधा सेर) ले। इसके साथ दो शराब पानी 
(१ सेर) और डालकर इतना गरम करे कि चौथाई शेष रह जाय । पाककर्म के लिए 
लोहे की मात्रा ५ पल से १३ पल तक जाननी चाहिए । अर्थात्‌ ५ पल लोहा हो तो 
दूना अर्थात्‌ १० पल त्रिफला के और पानी प्रति पल में आध सेर के हिसाब से ५ सेर 
और अधिक एक सेर अर्थात्‌ ६ सेर ले । गरम करते-करते शेष डेढ़ सेर अर्थात्‌ चौथाई 
रखे। दूध २३ शराव अधिक के। फिर त्रिफला, त्रिकटु, चित्रक, तागरमोथा, 
वांयविडंग, जायफल, जाचित्री, इलायची, कंकोल, लौंग, सफेद जीरा, काला जीरा, 
इन सबका चूर्ण मिलाकर लोहे के बराबर मिलाये । प्रकृति के अनुसार घी दुगुना, 
तिगुना या चौगूना ले । इन सबसमें त्रिकटु, जिफला और विडंग तो अवश्य ले, शेष सब 
प्रकृति के अनुसार के । 


१. पाकार्थे तु त्रिफलाभागद्वितीयशरावसंख्यातम्‌ । 
प्रतिपलमम्बसभ स्थादधिक द्वाम्यां शरावाम्याम्‌ । 
तत्र चतुर्थो भागः दोबो निपुणेः प्रयत्नतो ग्राह्मः । 
अयसः पाकार्थत्वात्‌ स हि सर्वस्मात्‌ प्रधानतमः ॥। 
पाकार्थमदमसारे पंचपलादौ त्रयोदशपलान्ते । 
दुग्धशरावद्वितयं पादरेकाधिकरघिकम्‌ ॥. 
पंचपलादियात्रा तदभावे तदनुसारतो ग्राह्मम्‌ । 
चतुरादिकमेकान्तं शक्‍तावधिक त्रयोदशकात्‌ ॥ 
त्रिफला-तिकटु-चित्रक-कान्त-कासक-विडंगानाम्‌ । 
जातीफलजातीकोषैलाकक्कोललबंगानाम्‌ ॥ 
सितक्ृष्णजी रयोरपि चूर्णान्ययसा समानानि स्युः । 
त्रिकलानिकट्विडंगा नियता अन्य यथा प्रकृति: ॥ 
कालायसदोधकृते जातीफलादेलंवंगकान्तस्प । 
क्षेपः प्राप्त्यनुरूप: सर्वेस्योनस्थ चेकाद्यः ॥| 
कान्तक्रासकर्मेक निःशष॑ दोषमपहरत्ययसः ॥ 
द्विगुणत्रिगुणचतुर्गुणमाज्य ग्राह्म॑ यथा प्रकृतिः ॥ 
यदि भेषजभ्यस्त्वं स्तोकत्वं वा तथापि चूर्णानाम्‌ ) 
अयसा साम्य॑ संख्या भयो5ल्पत्वेत भूयोउल्पे ॥॥ (८॥३१) 
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कान्तलोह का मारणं--इस काम के लिए गिलोय, त्रिफला, गिरिंकणिका, 
अस्थिसं हारी, हस्तिकर्ण पछाश, शतमूली, शतावरी, केशराज, शालिचं, मूली, समल 
छत्री और भाँगरा--इन' सबके कक का लोहे पर लेप कर अग्नि पर दरघ करे । 
जब तक लोहा मर न जाय तब तक बारंबार इस प्रकार से दग्ध करके त्रिफला के 
क्वाथ में डाले । कान्तलोह जब अच्छी तरह मर जाय. वो लोहपात्र में चूर्ण करके 
रख के । 

इस विवरण में कई बात महत्त्व को कही गयी है। द्रव्यान्तर संयोग से ओषधियों 
के गणों में अन्तर पड़ जाता हैं, अतः उन्हें मरू-धूली से बचाना चाहिएं। संदंश 
(सेंडासी) द्वारा एक सिरे से पकड़कर पात्र को आग पर रखना चाहिए और जैसे- 
जैसे द्रव्य गलता जाय, वैसे-वेसे ऊपर की ओर खिसकाना चाहिए । त्रिफलाजल में 
सावधानी से बुझाना चाहिए। जो लोहा जारण होने से बच जाय उसे फिर से 
उसी प्रकार पकाना चाहिए। घन लोहपात्र में काछायस के मूसलछ से चूर्ण करके 
बहुत से यानी से धोना चाहिए। तब कोयलों को निकालकर आग पर या धूप में 
सुखाना चाहिए ।' 


१. कानतादिलोहमारणविधान सर्वस्य उच्चते तावत । 
आदी तदब्मसारं निर्मेलमेकान्ततः कुर्यात्‌ ॥ 
तदनु कुठारच्छिन्नत्रिफलागिरिकाणिकास्थिसंहारं: । 
करिकर्णच्छदमलशतावरीकेशराजरसेः ॥॥ 
दालिचमूलकाशीमूलप्रावज्जभूंगराजेः । 
लिप्त्वा दग्धव्यं तद्‌ दृष्टित्रिफलोहकारेण ॥ 
चिरजलभावितनिर्मलशालाड़रेण परित आच्छाय । 
कुशलाध्मापित भस्‍स्त्रानवरत सुक्तेन पवनन ॥॥ 
वह्लेबाह्मज्वाला बोद्धव्या जातु नवकुड्चिकया ! 
मृच्छबलसलिलभाजा किज््च स्वच्छास्ब॒संप्लतया ॥) 
द्रव्यान्तरसंपोगात्‌ स्वां शक्ति भेषजानि संचन्ति । 
मलधूलोीसत्सव सर्वत्र विवर्जयत्‌ तस्मात ॥ 
संदंशन गुहीत्वान्तःप्रज्वलिताग्निसध्यमुपनीय ॥ 
गरूति यथायथमग्ने तथवम्‌ध्ब वरद्धय॑प्रिपुण:-॥ 
तलनिहितो<्ध्वं मुखांकुशरूम्तं त्रिफलाजले विनिःक्षिप्य | , - . 
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नागार्जुन की पुटनविधि--एक ऐसा गड़ढा बनाये जिसका मूँह एक हाथ चौड़ा, 
एक हाथ लम्बा और गहराई एक हाथ हो। गड़ढा ठीक कड़ाही के समान हो | 
इस गड़ढ़े के आधे भाग को गोबर, तुष और काठ से भर दे । फिर छोहचूर्ण को त्रिफला 
के रस के साथ पीसकर और उस पीसे हुए द्रव्य से हॉँडी की भरकर हॉडी पर भली- 
भाँति लेप कर दे । फिर हाँडी को गड़ढे के भीतर रखकर उसके ऊपर भी गोबर, 
तुष और काठ रखे और दिन रात आग जछाये | फिर भाँगरा, बावची, शतमूली, 
जमीकन्द, मानकन्द, भिलावा, हस्तिकर्ण पछाश के पत्ते और जड़, सोंठ इन सबके रस 
में अलग-अलग अथवा एक साथ चूर्ण को घोटकर पहले के समान गड्ढे में पुट दे । 
इसके बाद कपड़े से छातकर देखे कि वह चूर्ण केतकी के चूर्ण के समान हो गया है 
या नहीं । इस प्रक्रिया को छोहे का पुटठन कहते हैँ । यदि संब कर्म एक दिन 


निर्वापयदश शोध त्रिफलाम्ब रक्षेण्य ॥॥ 
यललोहूँ न अ्तं तत्‌ पुनरपि पक्‍्तव्यमुक्तसागेंण । 
न त्र्त तथापि यत्‌ तत्‌ पक्तव्यमलोहसेव हि तत ॥६ 
तदनु घनलोह॒पाज कालायसमुद्गरेण संच्ण्य । 
दत्त्वा बहुशः सलिल प्रक्षाल्याद्भरगरस॒द्ध॒त्य । 
तदयः केवलमरनोौ शुष्कीकृत्यातपेयवा परचात्‌ । 
लोहशिलायां पिष्यादसिते:इसनि वा तदप्राप्ती ॥ (८॥३२) 
१. हस्तप्रसाणवदर्न इवर््ज हस्तेकलातसमसध्यम्‌ | 
कृत्वा कटाहसद्श तत्न करीष तुर्ष ८ काष्ठ थे ॥॥ 
अन्तर्धनतरमद्धध शुषिरं परिपुर्य वहनसा ऐोज्यम्‌ । 
पदचादयसइ्चर्ण इलद्ष्णं पंकोपमं कुर्यात्‌ ॥ 
त्रिफलास्व॒भृगकेशरशतावरीकंदसानसहजरसे: ।. 
#_ल्लातककरिकर्णच्छदम्लपुनर्णवास्व॒रसे: ।। 
क्षिप्त्वाष्य लोहपात्र सादे लोहमार्दपात्राम्याम्‌ । 
तुल्थाम्यां पृष्ठेनाच्छाधन्ते रम्प्रमालिप्य ॥ 
तत्पुटपात्र तत्र इवश्नज्वलन निधाय भूयो5पि । 
काष्ठकरीषतुषेस्तत्‌ संच्छाद्याहनिशं दहेत्‌ प्राशः ॥ 
एवं तवभिरमीभिभेंषजराज: पच्चेत्त पुटपाकम । 
प्रत्येकमेवसेभिमिलितर्वा जिचतुरात्‌ वारान्‌ ७ 
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में समाप्त न हो, तो दूसरे दिन क्वाथ को फिर थोड़ा-सा गरम करके क्रिया आरम्भ 
करे। बासी हो जाने की शंका न करे। जितनी ही बार अधिक पुट दिये जायेंगे, 
लाभ ही होगा ।* 

नागार्जुन की पाक-विधि--लोहे, आरकूट (पीतल) जथवा ताँबे के बने कड़ाहं 
(कटाह) में लोहे के चर्ण को डालकर काष्ठ के ईंधन की आग से धीरे-धीरे पाक करे। 
पाक के समय त्रिफलाक्याथ, घी और दूध डाले । पाक करते समय लोहे की दर्वी 
(करछल ) से चलाता जाय । रोग की प्रकृति के अनुसार मृदु, मध्य अथवा तीज पाक 
करना चाहिए । जब देखें कि छोहे की दर्वी में औषध चिपककर सरलता से गिर 
जाती है, तब जाने कि मुदु पाक तेयार हो गया । जब देखे कि दर्वी से औषध अति. 
. कठिनाई से गिरती है, तो मध्य पाक हुआ और जब देखे कि दर्वी से औषध एक साथ 
छूट जाती है तो खरपाक या तीब्रपाक हुआ ।'* कुछ आचाय॑ खरपाक तब मानते 


प्रतिपुटसेतत्‌ पिष्यात्‌ स्थालीपा्क विधाय विधिनेव । 
तावृश्षि दृषदि न पिष्याद्‌ विगलद्रजसा तु युज्यते पात्रे ॥ 
._तदयदचूर्ण पिष्टं घृष्टं घदसुक्ष्मवाससि इलकणम्‌ । 
यद्‌ रजसा सदुह् स्पात्‌ केतक्यार्स्ताह तद भ्रम ॥ (८।३४) 
१ सूक्ष्म कर्म यत्र यस्येकदिवसासाध्यत्वे क्वाथस्य किचिदृष्णीकरणान्न पर्युषितशुष्का- 
शेंशशंका च किच पुटवाहुलय॑ गुणाधिक्याय । (८३५) 
२- अभ्यस्तक्मविधिभिर्बालकुश्नाप्नीयबंद्धिभिलेक्यम्‌ । 
लौहस्य पाकमधुना नागए2८:छए-समिदध्मः ॥ 
लोहारक्टताश्नकटाहे दुढमुन्सय प्रणम्य शिवम्‌ । 
तदंयः पच्चेदचपलः कापष्ठेन्थतवल्लिना सूदुला ॥ 
निक्षिप्प त्रिफलजलम्‌दितं यत्तद्‌ घृतं च॒ दुरघं व । 
संचाल्य लोहमय्या दर्व्या रूग्तं समुत्पादय ॥॥ 
मृदुमध्यमखरभावे: पाकस्त्रिविधोष्च्र बक्ष्यते पुंसाम्‌ । 
पित्तसमी रणइलेष्मप्रकृतीनां सध्यमस्थ समः ॥॥ 
अभ्यक्तदविलोहँ सुखदुःखस्खलनयोगि मुदुसध्यम । 
उज्ितद्विखरं परिभाषन्ते केचिदाचार्या: ॥ 
अन्य विहीनदर्वोप्रलेपभोषत्‌ खराकृति बबवते । (८।३६) 
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हैं, जब पाक दर्वी से गिरे ही नहीं । मृदु और मध्य पाक में छोहा अधे चूर्णावस्था में 
. और खरणपाक में रेत के कणों के समान होता है ।' 
विधियों को विस्तार और स्पष्टता से देना रसेख्रचिन्तामणि के रचयिता की 
विशेषता है। रसेल्रसारसंग्रह मे भी भानूपाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ: 
लोहमारण के संबंध में दी हैं, पर वह विवरण इतना स्पष्ट नहीं है। (रसेन्द्रसार- 
संग्रह १२९९-३१८ ) 
विविध लोहरस--इस ग्रन्थ में लोहसंबंधी बहुत से योग हैं--- 
गन्धलोह--इसमें गन्धक और लोहे की भस्म का प्रयोग है (८॥५३) । 
अग्निमुख लोह---इसमें कान्तलोह का ओषधियों के साथ पाक है (९६२) । 
भल्लातक लोह---इसमें तीक्षण लोह, भल्‍्लातक और ओषधियों का पाक किया 
जाता है (९६६) । 
लोहसुन्दर रस--इसमें पारदभस्म, मृत लोह और गन्धक एवं ओषधियों का 
पाक बालकाग्नि पर होता है (९॥९५) । 
धात्रीलोह--इसमें छोह-रज और आँवला, त्िकटु, हलदी, घी, मध्‌ का 
मिश्रण है (९१९६) । 
द्विहरिद्रायलोह---यह लोहचूर्ण, हलदी, दारु हलूदी, त्रिफला, त्रिकटु आदि का 
मिश्रण है (९९८) । क्‍ 
खंडकाद्य लोह--लोहचूणं, माक्षिक, विष-औषध और वनस्पतियों का पाक 
है (९१०१) । 
पिथ्पल्यादि लोह--लोहचूर्ण और पिप्पली आदि का मिश्रण है (९११५) । 
ज्िकत्रयाद छोह--तीनों त्रिक (त्रिफला, त्रिंकट्‌ और जिसुगंन्ध) का लोह के 
साथ मिश्रण है (९११९) । 
गुड्चीलोह--गिलोय का सत और त्रिक-त्रय के साथ लोह का मिश्रण है (९११३१) 
वृद्धवाराद्य छोह--वुद्धवार (विधारा) और अन्य ओषधियों के साथ छोह 
का मिश्रण है (९११३४) । 
इसी प्रकार ९वें अध्याय में पथ्यालोह (१३७), कृष्णाअरलोह (१३८), 
चतु:ःसमलछोह (१४५), त्रिकादलोह (१४६), लोहाभयचूर्ण (१४७), शकरालोह, 
(१४८), त्रिफकालोह (१४९), आमलाइ्यलोह (१६०), वरुणादछोह (१८१), 


१. सुदुमध्यमद्धं चूर्ण सिकतापुझ्जोपम॑ तु खरमं । (८३७) 
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विडंगायलोह (१९१), गगनादिलोह (२०६), कटुकायअलोह (२३६), व्यूषणाद- 
लोह (२३७), सुवर्चलाइलोह (२३८), व्योषाद्यकोह (२४१), त्रिकट्वाद्य छोह 
(२४२), अ्यूषणायलोह (२४३), बडवाग्निलोह (२४५), भगनन्‍्दरहर लोह 
(२४६), अमृतांकुरलोह (२९२), लोहमृत्युंजयरस (३०६), यक्ृंदरिछोह (३११) 
और सप्तामृत लोह (३२४५ ) को समझना चाहिए । इनमें से कुछ योग रसेद्बसारसंग्रह 
के योगों से मिलते-जुलते हें ।. 

पारदरंजन ओर स्वर्णोत्पत्ति 


पारदरंजन--(क) दरद (सिगरफ ), माक्षिक (सोनामाखी ), गन्धक, राजावत्तें, 
मूंगा, मनः:शिला, तृतिया और कंकुष्ठ इन सबका बराबर चूर्ण ले। फिर पीले और 
लाल वर्ग के फूल बराबर तौलकर इकट्ठा करे और कंगुनी के तेल के साथ ५ दिन 
धूप में बारबार भावना दे। फिर जारित पारे को कल्क के साथ सकोरे (शराब) 
के सम्पुट में बालू की हाँडी में भरकर तीन दिन पाक करे। पाक के समय यह कल्क 
बार-बार डाले। एसा करने से पारा रंजित हो जाता है और उसमे निस्सन्देह 
दतवेधी शक्ति उत्पन्न हो जाती है । 
(ख) लोहा, गन्धक, सुहागा, काला अश्रक, सीसा, रागा, पारा--इन सबको 
बराबर-बराबर काँच की कूपी में भरकर मंदी आँच देने से पारा रंजित होता 
है--इसमें कोई आइचरय्य नहीं ।' 
द (ग) केवल निर्मल ताँबे को दरद (सिंगरफ) के साथ घोट या मिलाकर पारे 
को त्रिगृण जारित करे, तो वह पारा लाख के रस के समान हो जाता है ।' 


१. दरदं माक्षिक गंवं राजावत्त प्रवालकम्‌ । शिला तुत्य॑ च कंकुष्ठं समचर्ण प्रकल्पयत्‌।॥॥ 
वर्गास्यां पीतरक्‍्ताभ्यां कंगुनी ते लकः सह । भावय द्विवसान्‌ पञ्च सूर्यताप पुनःपुल्न:॥। 
जारितं सूतखोद च कल्केनानेन संयुतम्‌। वालकाहुण्डि सध्यस्थंशरावपुटसध्यगम।। 
त्रिदिनं पाचयेच्चुल्यां कल्क देय पुनः पुनः १ रंजितो जायते सूतः शतवेधी न संशय: ॥॥ 

(३॥६५) 

२- लोहूं गन्धं टंकर्ण ध्मातमेतत्‌ तुल्य चर्ण भानुभेकाहिरड्रः । 

सूरत गन्ध सर्वसाम्यन कुप्यामीषत्‌ साध्यं चित्तनो विस्मयध्वम्‌ ॥॥ (३॥६६) 
३. केवल निर्मल तातञ् वापितं दरदेन तु ॥ 
कुरुते त्रिगु्ण जीर्ण लाक्षारसनिर्भ रसम्‌ ॥ (३॥४५) 
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(घ) कमला नीबू के भीतर गत्धक द्वारा सीसे को जारित करे, तो उस सीसे 
की भस्म से त्रिगणत जारित करने पर पारा लाख के रस के समान हो जाता है।' 

(क) ताँबे के साथ बराबर दरद जारित करके उसके साथ बराबर पारे को त्रिगुण 
जारित करके पुट दे, तो पारा आसानी से रंजित हो जाता है।* 

तार बीज-- (क) कुदिल (कान्तकोह), विमला (चाँदी) और तीक्ष्ण लोह 
इनको बराबर लेकर चूर्ण करे । पाँच बार पुट दे। फिर चाँदी के बाहरी भाग में 
उतने समय तक दस गुनी गरमी दे जब तक सुन्दर रोप्य बीज उत्पन्न न हो जाय । 

हरताल-सत्व और राँगा बराबर केकर आग पर रखकर फूँके ! इसके बाद 
उस चूर्ण को रौप्यवीज के साथ १६ बार पुट दे । एसा करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न 
होता है, वह पारा बाँघने में श्रेष्ठ है। इस प्रकार चारण और सारण करने से बीज 
सहस्नांशवेधी हो जाता है ।' क्‍ 

(खू) एक भाग चाँदी, बारह भाग राँगा और अभश्नकसत्त्व सिलाकर जारित 
करने से जो बीज उत्पन्न होता है, वह बराबर की तौल के पारे के साथ मिल जाय, तो 
बह पारा शतवेधी हो जाता है।' 


१० गन्धकेन ह॒त॑ नाग जारयेत्‌ कमलोदरे । 
एतस्थ त्रिग्ण जीणें छाक्षाभो जायते रसः ॥ 
एततु नागसन्धानं त रसायनकर्मणि ॥ (३४४६) 
२. किवा यथोक्‍तसिद्धबीजोपरि त्रिगुणतास्रोत्तरेणान्यव्‌ बीजस | 
समजीर्ण स्वतंत्रेणेद रंजयति । (३॥४७) 
३: कुंटिल बिसला तोक्ष्ण समचर्ण प्रकल्पयेत्‌ । 
पुटितं पंचवारं तु तारे बाह्य शर्मेर्धभन । 
यावद्‌ दशगुण तत्तु दावदबीज भवेच्छभमत्र १ 
सत्त्वं तालोद्भवं वंगं सम॑ कृत्वा तु घामयत्‌ । 
तच्बूर्ण वाहयत्तारे गुणान्येव हि षोडश ॥ 
प्रतिबीजसिद श्रेष्ठ सुतकस्य निबन्धनस । 
४. चारणात्‌ सारणाज्वेब सहर्रांशेन विदृध्यति ॥ (३॥४८-४९) 
.. वंगाओं वाहयत्तारे गुणानि द्ादशानि च ।_ 
एतद्वीज समे चूर्णे शतवेधो भवेद्रसः ॥॥ (३॥५०) 
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(ग) एक भाग सोना, बारह भाग सीसा और बारह भाग अश्रक इकट्ठा 
करके जारित करने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता है वह पारा बाँधने में श्रेष्ठ है 

(घ) माक्षिक द्वारा मारे हुए पारे से ताँवा और सीसा अच्छी तरह रंजित 
होता है। यह बीज बत्तीस भाग सीसे में मिलाये जाने से जो प्रतिबीज उत्पन्न होता 
है, वह श्रेष्ठ नागबीज कहलाता है। इसका केवकू एक रत्ती बीज सहस्नांशवेधी 
होता है।' 

(७) रंजनाथ और सारणार्थ एक तेल का विवरण दिया गया है, यह वही है जो 
रसाणंव (८।८०-८५) में कहा गया है। (३॥५३) 

सुवर्णोत्पत्ति--पारा, दरद (सिगरफ), ताप्य (स्वर्णंमाक्षिक), गन्धक और 
मनःशिला इत सबको क्रमानुसार एक-एक भाग बढ़ाकर ले । फिर इनके साथ एक भाग 
चाँदी और तीन भाग ताँबा मिलाकर जारित करे । ऐसा करने से श्रेष्ठ सोना तैयार 
हो जाता है। 


निर्देश 
दुण्दुकनाथ--रसेख्नचिन्तामभणि--बलदेवप्रसाद सिश्र कृत हिल्दीअनुवाद सहित, 
वेंकटेश्वर प्रेस, बंबई (सं० १९८१ वि०) | 


१. नागा वाहयदेम्ति द्वादशानि गुणानि व । 
प्रतिबीजमिदं श्रेष्ठ पारदस्य निबन्धनस ॥ (३॥५१) 
२. साक्षिकेण हत॑ ताञ्जं नागं उ रंजयन्मंहुः । 
ते नाग वाहयंद्बीज द्विदोडशगुणानि 'ू॑ ॥ 
बीज॑ त्विदं वर श्रेष्ठ नागबीजं प्रकीतितम्‌ । 
तज्च रत्तिकमात्रेण सहल्रांशन विध्यति ॥ (३॥५२) 
३. रस-दरद-ताप्य-मन्यक-सनःशिलाभिः क्रमेण वृद्धानिः । 
पुटमृतशुल्व तारे जिव्यूढ हेसकृष्टिरियम ॥ (३।६७) 


बाईसवाँ अध्याय 


गोपालकृष्ण भट्ट और रसेन्द्रसारसंग्रह 


(चौदहवीं शतोी ) 


रसेद्सारसंग्रह ग्रत्थ लगभग उसी समय का है जब कि शाहुगगंघर संहिता और 
रसेद्रच्िन्तामणिं की रचना हुई, अर्थात्‌ यह भी चोदहवीं शती .की रचना है। 
इसका रचयिता गोपालकृष्ण भट्ट था और उसके इस ग्रन्थ और दुंढुकनाथ के रसेख- 
चिन्तासणि में बहुत कुछ साम्य है। दोनों रचयिताओं ने लगभग एक ही समय में 
अपने अपने ग्रन्थों का प्रणयन किया और रूगभग एक ही तंत्र-सामग्री के आधार पर 
ग्रन्थ में विषयों का समावेश किया ।* इस ग्रंथ में निम्न आचार्यों के नामों का 
यत्र-तत्र उल्लेख है, जिससे इस ग्रन्थ की परम्परा का कुछ परिचय मिल सकता है। 
इनमें से संभवत: कुछ नाम, जैसे विष्णु, ब्रह्मा, शिव, महेश, महेश्वर, हर, ईशान, 
नारद, पिनाकी और भैरव कल्पित भी हो सकते हैं, पर अनेक तंत्राचार्यों के भी 
ये नाम थे, अतः हो सकता है कि इन नामों के व्यक्ति ऐतिहासिक भी हों । दोनों 
अध्विनीकुमारों का भी उल्लेख है, जो वेदिक परम्परा का नाम है। 
अश्विनौ-- अशिविभ्यां निर्भिता ह्ोषा सुबृहद्गुडपिप्पली ।” (प्लीहा० २। ४०। ६९) 
ईशानदेव--- आमवातारिवटिका पुरेशानेन चोदिता ।” (आम० २। २८। ६) 
काशिराज--- रस: पित्तान्तकों ह्ोष काशिराजेन भाषितः ।” (पित्त ० २२५॥९ ) 
गहननाथ-- (गहनानन्द नाथ )-- गहनानन्दनाथेन भाषितेयं रसायने ।” (ग्रहणी गजे- 
न्द्रवटिका ) (ग्रहणी २। ५। ३३) “गहनांनन्दनाथेन भाषितो विश्वसम्पदे।” (कृमि- 
कालानल रस)(क्रिमि० २।८।४) ; “रसामृतरसो नाम गहनानन्दभाषित: ।” ( रक्‍्त- 
पित्त> २१०।१४) ; “गहनानन्दनाथोक्तों रसोथ्यं काञ्चना अकः ।* (यक्ष्मा ०- 
२॥११।६४); अश्रीमद्गहननाथेन काससंहार-भैरव:।” (कास० २।१२॥१४); 





२. नत्वा गुरुपददरदू दृष्ट्वा तस्त्राण्यनकदाः । 
ओऔलगोपालकुष्णेन क्रियते रससंग्रहः॥ (रसेन्द्रसारसंग्रह १२) . 
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“रसः कुब्जविनोदो5्यं गहनानन्दभाषितः ।” (वातव्याधि २२३। ५५); गहता- 
नन्‍्दताथोक्त्रसोथ्य॑ गुल्मशार्दुल: ।” (गुल्म० २।३१। ३७) ; तारकेश्वरनामायं 
गहनाजन्दभआाषितः।” (मूत्राघात० २।३४।१) ; “हरिशंकरनामायं गहनतानन्दभा- 
षित:।” (प्रमेह०२।३६।१० ) ; “निर्मिता चेयंमेहमुदग रसं ज्ञिनी । श्रीमद््‌गहनताथेत 
लोकनिस्तारकारिणी ।” (प्रमेहू० २।३६। १७) ; “गहनानन्दनाथेन रसो यत्नेन 
निर्मित: । सोमेश्वरो महातेजा: सोमरोगं निहन्त्यकम्‌॥” (सोमं० २।३७॥ २१) ; 
“श्षीमद्गहननाथेन निर्मितं विश्वसम्पदे ।” (अग्निकुमार छौह) (प्लीहा० 
२४०। २१); 'पप्लीहार्णव इति ख्यातो गहनानन्दभाषितः।” (प्लीहा० 
२४० ४१); “प्लीह शार्दलनामायं गहनानन्दभाषितः ।” (प्लीहा० २४० 
४७) ; 'श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो विश्वसम्पदे। नित्यानन्दरसइचायं यत्नतः 
इलीपदे गदे ॥।” (इलीपद० २।४३ ।६) ; श्रीमद्गहननाथेन निर्मितो बहुयत्नत:।” 
(माणिक्य रस) (कुष्ठ० २।४६। ४६) 
चक्रपाणि-- रसपपेटिका ख्याता निबद्धा चक्रपाणिना ।” (ग्रहणी २।५।६० ) 
चतुर्मृह-- जगताञच हितार्थाय चतुर्मुखमुखोदित: । रसइचतुर्मुखों नाम चंतु- 
मुख इवापर:॥” (वातव्याधि०२।२३।४४) 
 अच्द्रनाथ--“सवेज्वरहरं लौह चन्द्रनाथेन भाषितम्‌ ।” (ज्वर० २।२२३६) ; “इदं 
चन्द्रामृतं लौह चन््रनाथेन निर्मितम्‌ ।” (कास० २१२७९); “शिरोबज्जरसो 
नाम चन्द्रनाथेत भाषितः ।” (शिरोरोग० २॥५६। १० ) 
चरक--“वरुणाद्यमिदं लौह चरकेण विनिर्भितम्‌ ॥” (मूत्रकृच्छ ०२३३।६ )) 
“कस्तूरीमोदकश्चायं चरकेण च भाषितः ।” (प्रमेह०२।३६।४५) 
जिपुरान्तक- लोकोपकृत्ये करुणामयेत रसोञ्यमुक्तस्त्रिपुरान्तकेन ।” (अश०२।६।३२) 
घन्वन्तरि--- अस्मात्परतरो नास्ति धन्वन्तरिमतोरसः ।” (पाशुपत रस) (अजीणें० 
२॥७।४३) ; “रोगानीकविनाश्ाय धन्वन्तरिक्ृतं पुरा। मृत्युझुजयमिदं लौहूं 
सिद्धिदं शुभदं नृणाम्‌ ॥” (प्लीहा०२!४०।३७); वन्वन्तरिक्ृतः सद्यो रस: 
परमदुर्लभ: ।” (वारिशोषण रस) (प्लीहा०२।४०।१०४) 
नन्दिनाथ--- महाम्‌गाडुू;खलु एप सिद्ध:श्रीनन्दिनाथप्रकटीकृतोञ्यम्‌। (यक्ष्मा ०२११ 
।८५) ; “कथितो नन्दिनाथेन वातविध्वंसनो रसः ।” (वातव्याधि०२२३।६५ ) 
नागार्जुन--- तिर्यक्पातनमित्युक्तं सिद्धैर्नागार्जुनादिभि:।” ( (४४) ;  रसो विश्वेश्वरो 
नाम प्रोक्‍्तों नागार्जुनेन च ।” (ज्वर०२।२०॥७२) ; “दघि चावद्यक भक्ष्यं प्राह 
नागार्जुनो मुनि: ।” (ज्वरातिसार० २३२५) (ग्रहणी०२।५१२४) । 
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नारद-- प्रोक्त: प्रयोगराजोध्यं नारदेन महात्मगा। महालक्ष्मीविलासो«्यं वासु- 
देवों जगत्पति: ।/ (कफ०२॥२४।२८-२९ ) ; इसी प्रकार लक्ष्मीविछास (५३४) 
नित्यताथ--“निर्मितों नित्यनाथेन सोमनाथरसस्त्वयम्‌ ।” (सोम०२॥३७।८) 
पिनाकी-- वद्धक्षारमिदं सिद्ध स्वयं प्रोक्‍्तं पिनाकिना ।॥ (प्छीहा०२।४०।८३) 
ब्रह्मा--“ब्रह्मणा निर्मित: पूर्व रस: सर्वोद्भसुन्दर: । (विरेक०२॥१।२४); “रसोप्य॑ 
श्वित्रनाशाय ब्रह्मणा निर्मित: पुरा । विजयानन्दनामाथ्यं प्रसिद्ध: क्षितिमण्डले ॥” 
(कुष्ठ ०२।४६। ११९) ; सूतिकाध्नोरसो नाम ब्रह्मणा परिकीत्तित:।” (सूतिका० 
३॥३। १३) ;  नीलकण्ठो रसो नाम ब्रह्मणा निर्मित: पुरा ।” (५॥९३) 
भेरव---चिस्तामणिरसोध्यं किल स्वयं भरवेण निर्दिष्ट:।” (ज्वर०२१२७९); 
“भैरवेन समाख्यातो रसोञ्यं भरवाख्यक:।” (उपदंश०२।४५।२१) 
महावेव--- योगेश्वरो रसो नाम महादेवेन भाषितः ।” (प्रमेह०२।३६।५७) 
महेश---“राजवल्लभनामाश्य महेशेन प्रकाशित:।” (ग्रहणी०२॥५११४० ); “चतु- 
्ुजरसो नाम महेशेन प्रकाशित: ।” (उन्माद०२॥२१।२६) ; “महामृत्युञ्जयो 
नाम महेशेन प्रकाशित: ।” (प्लीहा ०२।४०।६३ ) ; 'रस:श्रीमन्‍्मथो नाम महेशेन 
प्रकाशित: ।” (५९) द 
महेश्वर- मतान्तरे सवंसुभद्रनामा महेश्वरेणेव विभाषितोध्यम्‌ । (ग्रहणी ० २५५।१५५) 
मुनि-- महाज्वरांकुशो नाम रसो5यं मुनिभाषितः ।” (ज्वर०२।२।३२९) 
मृत्युझ#जय-- श्रेष्ठ: पुष्टिकरो वसनन्‍्ततिलको भृत्युञ्जयेनोदित:।” (५॥८१) 
रुद्र-- संसारलोकरक्षार्थ पुरा रुद्रेण भाषित: ।” (भ्रहणी ०२॥५।४७) 
वासुदेव--- वासुदेवेन कथिता वटिका रसचन्द्रिका ।” (शिरोरोग०२॥५६।५) 
विश्णु--- बृहच्छुड्भाराभ्रनाम विष्णुना परिकीत्तितम्‌ ।” (कास०२॥१२॥९७) ; 
(५१११०); आमवातेश्वरों नाम विष्णुना परिकीत्तित: ।” (आम- 
वात०२।२८।१३) द 
'बैद्यनाथ--- श्रीमता वैद्यनाथेन लोकानुग्रहकारिणा । स्वप्नान्ते ब्राह्मणस्येयं भाषिता 
लिखितेन तु (वंद्यनाथवटी ) ।” (ग्रहणी०२१॥५।५३ )॥ (इस योग को वेद्यनाथ 
ने स्वप्न में देखा था और प्रात:काल ही एक ब्राह्मण को लिखा दिया।) 
शम्भु-- अद्धंतारीश्वरो नाम रसः गम्भुप्रकीत्तित:।” (ज्वर०२३२। २१९); 
“को5स्ति लोकेश्वरादन्यों नृणां शम्भुमुखोदगतात्‌ |” (यक्ष्मा०२।११।४६) 
सझ्िव-- सर्वलोकहितार्थाय शिवेन कथित: पुरा । स्ंतोभद्रनामायं रस: साक्षा- 
न्महेश्वर: ॥! (ज्वर०२।२।३४ १) ; चूडामणिरसो हयोष शिवेन परिकीत्तित: ।” 
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(ज्वर० २२। ३५८); “चूड़ामणिरसो होष शिवेन परिभाषित: ।” (ज्वर० 

२॥२। ३६७ );. शिवेन प्रोक्तो जगतां हिताय महारसोथ्यं ग्रहणीकपाट: ।” 

(ग्रहणी० २४५ । ९६) ; 'शिशूनां रोगनाशाय शिवेन परिकीत्तित: ।” (बांलरस 

४१५); सर्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकीर्तित: ।” (मकरघध्वज, ५७९) 
सुरमणि-- ख्यातो योग: सुरमणिक्ृत: सर्वतोभद्वनामा ।* (प्लीहा० २।४०॥ १०६). 
हर-- शूलराजमिदं लौह हरेण परिनिर्मितम्‌ ।/ (शूछ० २॥२९ । २८) 

ऊपर जो सूची दी गयी है, उससे यह भी स्पष्ट हो जायगा कि रसतन्‍्त्र के इन 
आचार्यों ने किन-किन रसों का आविष्कार या प्रचलन किया । हो सकता है कि 
शिव, शम्भु और हर एवं महेश्वर के नाम से जिन रसों का उल्लेख है, वे सब एक ही 
व्यक्ति का आविष्कार रहे हों, क्योंकि व्यक्तिवाचक नामों के पर्यायों का प्रयोग कर 
देना संस्कृत साहित्य में अग्राह्म नहीं माना गया है। गहननाथ या गहनोनन्दनाथ 
नाम के साथ तो अनेक रसों का निर्देश है, जैसे भ्रहणीगजेद्धवाटिका, कृमिकालानलू 
रस, रसामृत, काञ्चनाभ्रक, काससंहारभेरव, कुब्जविनोद, गुल्मशाल, .तारकेश्वर 
रस, हरिशंकर रस, मेहमृद्गर रस, सोमेश्वर रस, अग्निकौमार लोह रस, प्लीहार्णव, 
प्लीह शार्दूल, नित्यानन्द रस और माणिक्य रस । काशिनाथ ने पित्तान्तक रस का 
आविष्कार किया, चक्रपाणि ने रसपपंटिका बनायी । चद्धनाथ ने सर्वज्वर लौह रस, 
चन्द्रामुत और शिरोवज्ध रस बनाये । चरक के नाम पर कस्तूरीमोदक और वरुणाय- 
लौह प्रसिद्ध हैं। ये चरक प्रसिद्ध चरकसंहितावाले ही प्रतीत होते हैं। वरुणात् 
लौह में वानस्पतिक ओषधियों के अतिरिक्त लोहभस्म और अश्अकभस्म का व्यवहार 
किया गया है। धन्वन्तरि का नाम पाशुपत रस, मृत्युझज्जय लौह और वारिशोषण 
रस--इनके साथ सम्बद्ध है। नागार्जुन को न केवल तियेक्पातन विधि का आवि- 
ध्कारक बताया है, उसे विश्वेश्वर रस का आविष्कारक भी बताया हैं। अमुक- 
अम्‌क रसों के साथ दही का भी सेवन हो सकता है, यह नागार्जुन का मत है, ऐसा भी 
दो स्थलों पर बताया है । मुनि के नाम के साथ जिस महाज्वरांडू श रस का निर्देश 
है, संभव है कि वह भी नागार्जून का ही आविष्कार हो, क्‍योंकि नागार्जुन को भारतीय 
आयुर्वेद साहित्य में मुनि नाम से स्वीकार कर लिया गया था । 


पारद रसायन 


रसेन्द्रसारसंग्रह में पाँच अध्याय हैं, जिसके पहले अध्याय में रसशोधन विधि 
दी हुई है। रसेन्द्र, रस, पारद, सूत, सूतराज, सूतक, शिवतेज ये सात नाम पारे के 
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ही हैं।' पारे के दोष ये हैं--सीसा, राँगा, मेल, वह्तिदोष, चांचल्य, विष, गिरि 
(पत्थर) और असह्यार्ति दोष ।' परम शुद्ध पारा तो वह है जो मृत्यु को भी मार 
सक्रे ।' पारददोष दूर करने के प्रसंग में ग्रन्थकार ते तप्त खल्ल का भी उल्लेख 
किया है। तप्त खल्‍ल का विधान इस प्रकार है--जमीन में खरल से कुछ बड़ा 
गड़ढा खोदकर उसमे बकरी की लेड़ी, धान की भूसी और आग डाल दे । आग जब 
सुलूग जाय, तो इसके ऊपर रखकर खरल को गरम करे | यह गरम खरल ही तप्त- 
खल्‍्ल है। 

न्थकार ने पारे के शोधन के कई योग दिये हैं, जिनमें वनस्पतियों के रसों में 
पारे के घोटे जाने और बाद को उसका ऊध्वंपातन करने का निर्देश है। दो महत्त्व- 
पूर्ण योग इस प्रकार हँं--- 

(१) कुमारी (घीगुवार) के रस और हलदी के चूर्ण में दिनभर पारे को घोटे। 
तत्पदचात्‌ ऊध्वंपातन यंत्र से उड़ाकर पारा शोधे । (२) जितना पारा हो, उसका 
बारहवाँ भाग गन्धक डालकर जम्बीरी नीबू के रस में घोंटे और एक पहर आँच देकर 
ऊध्व॑पातन कर ले। फिर पारे को निकाकूकर उसमें बारहवाँ भाग गन्धक डाले 
और जम्बीरी नीबू के रस में घोटकर ऊरध्वंपातन कर ले। इस रीति से सात बार 
द्वादशांश गन्धक डाल-डालकर घोटे और प्रहर-प्रहर की आँच दे-देकर ऊध्वंपातन 
करे तो पारा शुद्ध हो जाता है ।' 


१. रसेन्द्र: पारदः सुतः सृतराजइच सृतकः । 
शिवतेजो रसः सप्त नामान्यवं रसस्य तु॥ (१३७) 
२० नागो वंगो भलो वह्लिइ्वाञ्चल्यअच विषं गिरिः | 
असह्याग्निमहादोषा निसर्गाः पारदे स्थिता:॥॥। (१११०) 
३. दोषहीनो यदा सुतस्तदा सृत्युज्वरापहः (१॥१३) 
४. अजाशकृत तुषाग्तिज्च भूग्ते त्रितयं क्षिपेत । 
तस्थोपरि स्थित खल्ल॑ तप्तवल्लमिति स्मृतम ॥। (१२१) 
५. (क) कुमार्याइथ निशांचर्णेदिनं सुतं विभर्दयेत्‌ । 
पातयेत्‌ पातनायंत्रे सम्यक शुद्धों भवेद्ररस: ॥ 
(ख) रसस्य द्वादशांशन गन्धं दस्वा विभर्दयेत्‌ । 
. जस्बीरोत्येद्रेंदर्याम॑ पाच्यं पातनयन्त्रके ॥॥ 
पुनर्म्ध पुनः पाच्यं सप्तवारं विशुद्धयें ॥ (११२९-३०) 
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ऊध्वेपातत और पारदशोधन--पारा तीन भाग और शोधित ताम्रचूर्ण एक 
भाग, दोनों को एक साथ पीसकर जम्बीरी नीबू के रस में घोटे । जब इसका गोला 
बन जाय तब एक हाँडी में रखे और ऊपर से एक ऑंधी हाँडी रखकर दोनों के मुख 
कपड़-मिट्टी करके बन्द कर दे। फिर उसे भट्ठी पर रख दे। ऊपरवाली हाँडी 
की पेंदी में गोली मिट्टी का थाछा बनाकर उसमें पानी भर दे। इसके बाद आँच 
लगाये तो पारा उड़कर ऊपरवाली हाँडी में चिपक जायगा। यह ऊध्वेपातन 
विधि हुई । 


अधःपातन विधि--नवनीत (आमलासार) नामक गन्धक को जंबीरी नीबू के 
रस में दित भर घोटे । फिर गंधक में सम भाग कंवाच, सहजन, चिचिड़ा, सेंघा नमक 
और पारा इन सबको मिलाकर घोटे । जब सब एक-दिल हो जायें और इनकी पिष्टी- 
: सी बन जाय, तो इस का ऊपरी पात्र के भीतर लेप कर दे, और नीचे के पात्र में पानी 
भर दे। फिर दोनों पात्रों का मुख एक में मिलाकर कपड़मिट्टी से संधियाँ बन्द कर 
दे। भूमि में गड़ढा खोदकर इन्हें रख दे और ऊपर से आग छगा दे। इस प्रकार 
पुट देने से ऊपर का पारा निकलकर जल में आ गिरेगा।* 


तिर्यंक्‌ पातन--एक घड़े में पारा ले और दूसरे घड़े में पानी भर दे। इन दोनों 
घड़ों का मुँह तिरछा करके बाँध दे और पारेवाले घड़े के नीचे आँच दे। ऐसा करने 


१. भागास्त्रयों रसस्थाकेभागमेकं विमर्दयत्‌ । 
जम्बीरद्रवयोगन यावदायाति पिण्डताम्‌ ॥ 
तत्पिण्ड तलभाण्डस्थम्ध्वंभाण्ड जल क्षिपेत । 
कृत्वाइडलवालक वापि ततः सूतं समुद्धरेत्‌ ॥ 
ऊध्वंपातनमित्युक्तं भिषम्भिः सूतशोधने ॥ (१।३८-३९) 
२. नवनीता ह्ूय॑ गन्धं घृष्ट्वा जम्भाम्भसा दिनम्‌ । 
वानरीशिग्रशिखिलिः सेन्धवासुरिसयुतेः ॥ 
नष्टपिष्टं रसं कृत्वा लेपयदृध्वभाण्डके । 
ऊअध्वंभाण्डोदरं लिप्त्वाष्धोभाण्ड जलसंयतम्‌ ॥ 
सन्धिलेपं दयोः कृत्वा तद्न्त्र भुवि पुरयत्‌ ॥॥ 
उपरिष्टात्पुटे दर्त जले पतति पारदः । 
अधःपातनमित्युक्तं सिद्धाद्वः सुतक्मंणि ॥ (१।४०-४२) 
३८ । 
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पर जब पारा उड़कर पानीवाले घड़े में चला जाय, तब उसे निकाले । नागार्जुन 
आदि ने इसे तियंकपातन यंत्र कहा है।' 


लोह-मारण द द 
लोहमारण की भानुपाक, स्थालीपाक और पुटपाक विधियाँ--लौह (लोहा 


अथवा अन्य धातु ) की निरुत्थ भस्म तयार करने की तीन सामान्य विधियाँ भानपाक, 
स्थालीपाक और पुटपाक नाम से दी गयी हैं ।* 


१. घट रस विनिक्षिप्ड सजल घटमन्यकम्‌ । 
तियडमु्ख दयोः छृत्वा तन्‍्मुखं रोधयेत्सुधीः ॥॥ 
रसाघो ज्वाल्यदग्न यावत्यूतों जल विशेत । 
लियंकपातनमित्युक्त सिद्धं्तगार्जुनादिभिः॥ (११४३-४४) 
२. भानपाकात्तथा स्थालीपाकाज्छ पुटपाकत: । 
निरुत्थो जायते लोहो यथोक्‍तफलदो भवेत्‌ ॥ 
(क) लोहे दषदि लौहड्च मुदगरेण हतं मुहु: । 
कृत्वाम्बुगलित शुद्ध जलेन त्रेफलेन वा ॥॥ 
काल्यद बहुदा: पदचात्कृत्या द्रव्यान्तरं पुथक । 
शोषितं भानभिर्भानोर्मानुपाके प्रयोजयेत्‌ ॥॥ (१॥३००-३०१) 
(ख) इन्थमादित्यपाकान्ते स्थाल्यां पाकमुपाचरेत । 
स्थालीपाके फल ग्राह्ममयसस्त्रिगणीकृतम्‌ ॥ 
तस्य घोडशिक तोयमष्टभागावशेषितम्‌ । 
मुदुमध्यकठो राणामन्येघामयसा समम॥ 
क्वयनीयं समादाय चतुरध्टो च षोडश । 
गुणानां स्थाप्यते तोय शेबयंदयसा समम्‌ ॥ 
स्व॒रसुस्थापि लौहेन स्थालीपाके समानता । 
स्थाल्यां क्वाथादिक दत्त्वा यथाविधि विनिरभितम्‌ ॥ 
पाकेन क्षीयते यस्मात्स्थालीपाक इति स्मृतः ॥ (१॥३०५-३०८) 
(ग) स्थालोपाके सुसम्पवर्व प्रक्षाल्य स्वच्छवारिणा । 
शुध्क॑ सड्चण्यं यत्नेन पुटपाके प्रयोजयेत्‌ ॥ 
पुटाद्‌ दोषविनाशः स्यात्पुटादेव गुणोदयः । 
खियते च॑ पुटाल्लोहस्तस्मात्‌ पुर्ट समाचरेत्‌ ॥॥ (१॥६११-३१२) 
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भानुपाकु--संशोधित लछोहचूण्ण को लेकर लोहे के खरहू में लोहे के ही मूसल 
से अच्छी तरह कूटकर साफ पानी अथवा त्रिफछा के क्वाथ से कई बार धोये । इसमें 
कुछ कूड़ा-कचरा पड़ा हो तो उसे अरहूग कर दे। फिर इसे सूर्य की किरणों से 
(धूप में रखकर) सुखा ले । धूप में इस प्रकार सुखाकर पाक करने का नाम ही भानु- 
पाक है। जितनी भस्म तैयार हो जाय, उसे अलग कर ले और शेष को फिर तिफला 
के क्वाथ में डालकर धूप में सुखाये । ऐसा अनेक बार करने पर लोहे की निरुत्य भस्म 
तैयार हो जायगी ! 

स्थालीपाक--भानुपाक कर लेने के बाद उसी भस्म का स्थालीपाक करे। 
इस पाक में छोह का तिगना त्रिफला और सोलहगुूना पानी डालकर पकाये, सूखते- 
सूखते जब पानी आधा रह जाय, तब उतार ले। फिर मृदु, मध्य और कठोर ओषधियों 
को लोहे के बराबर लेकर, मृदु ओषधि में ओषधि से चार गुना, मध्यम में आठ 
गुना और कठोर ओषधि में सोलह गुना पानी डालकर पकाये। पानी जलकर जब 
लोह के बराबर रह जाय, तब उतार ले। लोह का समान भाग स्व॒रस एवं क्वाथ 
भी इस काम के लिए लिया जाता है। यह पाक लोहे की हाँडी में होता है, इसलिए 
इसे स्थालीपाक कहते हूँ । 

पुदपाक---स्थालीपाक हो जाने के बाद उसे स्वच्छ पानी से अच्छी तरह थो 
डाले, फिर सुखा ले । फिर उसे अच्छी तरह कूट-पीसकर पुट दे । पुट देने से ही लोहे 
के दोष नष्ट और गुण उदय होते है । लोहा पुट देने से ही पूर्ण रूप से मरता है, इसलिए 
पुटपाक करना चाहिए 
, लोहे में पुट तब तक देते रहना चाहिए, जब तक उसका चूर्ण स्थिर जल में 
डाल देन पर हलका हो जाने के कारण हंस की तरह न तेरने छूगे । 
पारा और उसकी भस्में 

हिसुल या सिगरफ से पारा प्राप्त करता--प्रन्थकार ने सिगरफ से पारा निकाल 
लेने की कई विधियाँ दी हैँ । (क) हिंगुल को जम्बीरी नीबू के रस में दिनभर घोटे, 
फिर ऊध्वंपातन यंत्र में उड़ाकर शुद्ध पारा प्राप्त करले। ऐसा करने पर पारे से 
नाग (सीसा) और वंग (राँगा) ये दोनों दूर हो जाते हैं। (ख) दरद (हिंगुल) 
को चावल के समान महीन पीसकर सिद्री के बन मे रखे और तीन दिन तक जम्बीरी 
नीबू के रस में अथवा चांगेरी के रस में अच्छी तरह घोटे । फिर पत्तीली या बटलोई 
के समान चौः पात्र में जंभीरी नीबू का रस एवं चांगेरी रस डालकर घुटे हुए सिंगरफ 
को उसी में डाल दे और पात्र के मुख पर एक शराव (सकोरा या परई) रख दे । 


५९६ _भ्राचीत भारत में रसायन का विकास 


शराव के पैंदे में खड़िया मिट्टी का लेप कर दे | संधियों को कपड़-मिट्टी से बन्द कर 
दे। शराब के भीतर पानी भर दे और नीचे से आँच दे। तीस बार शराव का 
गरम पानी बदल दे । ऐसा करने से शुद्ध पारा खड़िया मिट्टी में उड़कर आ जायगा। 
उस' खड़िया को छान और काँजी में धोकर शुद्ध पारा पृथक्‌ कर ले । 
रससिन्दूर--पारे से छाल रंग का सिन्दूर तेयार करने की विधि इस प्रकार 
है--पारा एक भाग, गन्धक पारे का तिगुना, शुद्ध सीसा एक भाग; इनको साथ- 
साथ घोट ले। जब वह काजल-सा काला पड़ जाय, तो उसे काँच के घट ( 8985 798८ ) 
में रखे । इस घट के मुख पर कपड़-मिट्टी करके, ऊपर से खड़िया मिट्टी पीसकर लेप 
कर दे । घट को बालुकायंत्र पर रखकर क्रमपूर्वक मंद, मध्यम और फिर तीक्षण आँच 
दे, इस प्रकार तीन दिन पकाये । शीतल हो जाने पर शीशी में से भस्म निकाल ले । 
यह भस्म बन्धूकपुष्प (दोपहरिया के फूल) के समान अरुण रंग की होती है।' 


(घ) तावदेव पुटल्लोहूं यावच्चर्णोकृतं जले । 
निस्तरज्भ लघुत्वेन समुत्तरति हंसवत्‌ ॥ (११३१६) 
१. (क) अथवा हिगुलात सुतं ग्राहयत्तश्चिगणयते । 
जम्बीरनिम्बुनीरेण मदितो हिंगुलो दिनम्‌ ॥ 
ऊष्वेपातनयन्त्रेण प्राह्मः स्थान्षिमेंलो रसः ।. 
कड्चुकनागवड्भाद्यनिर्मुक्तो रसकमेंणि । (१।४८-४९) 
(ख) दरदं तण्डुलस्थूलं कृत्वा सुत्पात्रके त्रिदिनम्‌ ! 
भाव्यं जम्बीररसेक्वाड्रया वा रसेबंहुधा ॥ 
ततहच जम्बीरवारिणा चाड्याइच रसेन परिप्लुतम्‌ । 
कृत्वा स्थालीमध्य निधाय तदुपरि कठिनीघृष्टम्‌ । 
उत्तान चारुशरावं तत्न त्रिशद्वारं जलं देयम । 
उष्णं हेयं तथव तदृध्वेपातनन् निम्मेंलः शिवंज: ॥ (११५१-५३) 
२. भागो रसस्यन्त्रय एवं भागा गन्धस्यथ साषः पवनाशनस्य । 
सम्मर्य गाव सकल सुभाण्ड तां कज्जलीं काचघर् निदध्यात्‌ ॥। 
संरुध्य मृत्कपंटकंघेंटीं तां मुख सुच्रर्णाँ खटिकाञ्च दवर्त्वा । 
ऋमागिनिना त्रीणि दिनानि पक्‍त्वा तां बालुकायन्त्रगतां ततः स्थात्‌ ॥ 
बन्धुकपुष्पारुणमीश जस्य भस्म प्रयोज्यं सकलामयषु । 
निजानुपानमंरणं जराउनच हन्त्यस्य वेल्‍लः ऋमसेवनेन ॥॥ (१॥६२-६४) 


गोपालकृष्ण भट्ट और रसेरद्रतारस ग्रह ५९७ 


कृप्पी (घट ) के मुख पर खड़िया लेप करके जो यंत्र बनाया जाता है उसे 
कवचीयंत्र भी कहते हैं । | 

रसकपूर--(:३0776--कपूर के समान शुद्ध श्वेत पारद के यौगिक का 
नाम रसकर्प्र रखा गया है। रसेबच्ड्सारसंग्रह में इसके बनाने की विस्तृत विधि 
दी है ।(क) सुहागा (टंकण), शहद, छाख, ऊन, गुंजा और शुद्ध पारा इनको 
समान भाग लेकर भँगरेया के रस में खूब घोटे और फिर सम्पुट में रखकर पूरे दिन. 
आँच दे । ऐसा करने पर कपूर के समान रंग का रसकर्पूर मिलेगा। (ख) पहले 
शुद्ध पारे को शुद्ध कसीस में मिलाकर पीसे । फिर उसमें सेंहुड का दूध मिलाकर 
बार-बार घोटे । इस पारे को एक छोहे के कटोरे के सम्पुट में रखे तथा कपड़-मिट्टी 
द्वारा सन्धि कर दे । इस सम्पुट के चारों तरफ नमक भर दे । तत्पश्चात्‌ हाँडी को 
चूल्हे पर रखकर सम्पुट को उसमें रखे, और नीचे से दिनभर कड़ी आँच दे | स्वांग- 


१. पलूमात्र रस शुद्ध तावन्मात्रन्तु गन्धकम्‌ । 
विधिवत्‌ कज्जलीं कृत्वा न्यग्रोधांकुरवारिभिः ॥१ 
भावनात्रितयं दत्त्वा स्थालीमध्ये निधापयेत। 
विरच्य कवचीयंत्रं बालुकाभिः प्रप्रयेत्‌ ॥। 
दर्यातृतदनु सन्दाग्नि भिषग्यामचतुष्टयम्‌ ३ 
जायते रससिन्दूरं तरुणादित्यसब्निभम्‌ ॥ (१॥६५-६७ ) 
अर्थे--एक पल शुद्ध पारा और एक पल गन्धघक सिलाकर कज्जली कर ले, फिर 
इस में बरगद की जटा के अंकुरों के स्दरस में तीन बार भावना दे । इसके बाद काच 
की कूपी में रख ओर एक बड़ पात्र में रखकर कपी के चारों तरफा बाल २र दे । कपी के 
मुख पर कपड़सिट्टी करके खड़िया का लेप कर दे॥ यह कवचीयंत्र है। चार प्रहर 
तक नीचे से सन्‍्द सन्‍्द आँच दे, तो प्रातःकाल के सूर्य -जेसा लाल रस सिन्दूर मिलेगा। 
२. (क) दड्ध[ण मधु लाक्षा च ऊर्णा गुझजायुतो रसः। 
स्दितो भुड्गजद्रावेदिनेकं चालयेत्‌ पुनः ॥ 
ध्मातो भस्मत्वमाप्नोति शुद्धकर्प्रसबन्नचिभम्‌॥ (१७३) 
(ख) पिष्टं पांशुपदु प्रगाहमसलं वच्चयम्बना नेकद्ाः, 
सूतं धातुगतं खटीकवलितं तं॑ सम्पुटे रोधयत्‌ । 
अन्तःस्थं लवणस्य तस्य च तले प्रज्याल्य वहन व॒ढ, 
घर ग्राह्ममथन्दुकुन्दघवल भस्मोपरिस्थं शर्तः ॥ (१॥७४) 


५९८ प्राचीन भारत में रसायन का विफास 


शीतल हो जाने के बाद. उसमें से सम्पुट खोलने पर चन्द्रमा तथा कुन्द पुष्प के 
समान हवेत भस्म निकलेगी। यह रसकर्पुर है। 

सर्वागसुन्दर रस-- (पारे की पीली भस्म )---शुद्ध पारा और शुद्ध गन्धक इन 
दोनों को बराबर के और इनकी कज्जली करके पहले हाथीशंडी के रस में सात दिन 
तक और इसके बाद भूम्यामलकी के रस में सात दिन तक घोटे । तब इसे मृषा में 
रखें और बालकायंत्र में रखकर चार पहर तक मन्द-मन्द आँच देता हुआ पकाये । 
स्थांगशीतल होने पर खोलने पर इसमें से पीले रंग की भस्म निकलेगी । 

क्षष्णभस्म--धान्या भ्रक. और शुद्ध पारा समभाग लेकर घोटे और मारणकर्म 
में श्रयुक्त होनेवाली वस्तुओं के साथ इसे मारे । पुनः घोटे हुए कल्क को एक कपड़े 
पर पोत दे और उस कपड़े की बत्ती बना ले। बत्ती पर बार-बार रंडी के तेल का 
लेप करे । उस बत्ती को घी-भरे सकोरे में रखकर जलाये । जछूती हुई बत्ती में से 
जो दूदें टपर्के, उन्हें एकत्रित कर ले । यह ईंष्णभस्म है। फिर नियामकवर्ग में निदिष्ट 
ओषधियों में इसे घोटकर कन्दुकयंत्र से पातन करे । इस प्रकार पारा मरकर काली 
भस्म बन जायगा ।' 

इस प्रकार पारे की श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण चारो प्रकार की भस्में बनाने 
का उल्लेख है।'... 
पारद, गन्धक और स्वर्ण की भस्में 


चन्द्रोदय रस--सोने के बहुत ही महीन और मुदु पत्र एक पल, शुद्ध पारा आठ 
पल और गंधक सोलह, पल लहेकर कज्जली करे। फिर इसे पहले लाल कपास के पुष्परस 


१. मर्देयद्‌ रसगन्धों व्‌ हस्तिशुण्डीद्रवेदृठम। भूषात्रिकारसेर्वापि पर्यन्तं दिनसप्तततः॥ 
विधुष्य बालुकायन्त्रे मूषायां सब्चिवेशयंत्‌ । दिनसेक दहेदर्नौ सन्‍्दं सन्‍्दं निशावधि॥। 
. एवं निष्पाद्यते पीतः शीतः सृतस्तु गछ्मते । (११७६-७८ ) 
२. धान्याश्रर्क रसं तुल्य सारयेन्सारकद्वें:। दिनेक॑ तेन कल्केन वस्त्र लिप्त्वा तु बतिकाम।। 
विलिप्य तेलंबंति तामेरण्डोत्येः पुनः पुनः । 
तदाज्यभांड प्रज्वाल्य गृह्लीयात्‌ पतितं तर यत्‌ ॥ 
कृष्णभस्म भवेत्तच्च पुनर्मर्य नियासकेः । 
दिनेक॑ पातयेद्‌ यन्त्र कंदुकार्य न संशयः । 
मृतः सुतो भवेत्तच्च तत्तद्रोगेषु योजयंत्‌ ॥ (११८२-८४) 
३- श्वेत पीत॑ चर रक्त च्‌ कृष्णझडचेति चतुविधम्‌ । 
लक्षण भस्मसूतानां श्रेष्ठ स्थादृत्तरोसरम्‌ ॥। (१८५) 


गोपालक्ृंष्णभट्ट और रसेख््रसारसंग्रह ५९९ 


में और उसके बाद घीकुँवांर के रस में घोटकर कपड़-मिट्टी की हुई मोटे दलवाली एक 
काँच की बोतल (काँच-कुम्भ) में भर दे । ऊपर से फिर कपड़-मिट्टी करके बोतल 
को बालुकायंत्र में रखकर चूल्हे पर चढ़ा दे । फिर क्रम से मुदु, मध्य और तीक्ष्ण आँच 
देते हुए तीन दिन तक पकाये | स्वांगशीतल होने पर बोतल में चिपकी हुई छाल रंग 
की भस्म निकाल ले। यदि एक पल यह भस्म हो, तो चार पल कपूर का चूर्ण, जायफल, 
मिर्ं तथा छौंग (एक-एक पल प्रत्येक) और कस्तूरी चार माशें छेकर सबको एक साथ 
खरल करे। यह चन्द्रोदय रस हैं। कुछ आचार्यों ने इसी का नाम मकरघ्वज भी रखा है।' 

सकरध्वज रस--चन्द्रोदय को ही कुछ आचार्य मकरघ्वज कहते हैं । पर 
रसेन्द्रसारसंग्रह में इसके बनाने का एक योग इस प्रकार आया है । स्वर्णभस्म दो 
भाग, वंगभस्म, मोती भस्म, कान्तऊौह भस्म, जायफल, जावित्री, चाँदीभस्म, कांस्य- 
भस्म, रससिन्दूर, मूंगाभस्म, कस्तूरी, कपूर और अभ्रकभस्म, इनमें से प्रत्येक 
द्रव्य एक-एक भाग तथा स्वर्ण-सिन्दूर चार भाग लेकर इन सभी पदार्थों को एक साथ 
घोट के। सभी रोगों में लाभ करनेवाला परम श्रेष्ठ यह रस है ।' मकरध्वज का 
आविष्कारक शिव बताया गया है (हो सकता है कि महत्त्वपूर्ण होने के कारण 
पार्वती-षति शिवजी को ही इसका प्रवत्तंक बताया गया हो ॥) 

वसन्‍्ततिलूक रस---जैसे शिवजी के नाम के साथ मकरध्वज रस सम्बद्ध है, 
उसी प्रकार मृत्युझ्जय मह॒ि के साथ वसन्ततिरूक रस। स्वर्णभस्म एक तोला, अश्रक- 


१. पल मृदु स्वर्णदर्ल रसेद्धात्पलछाष्टकं घोडश गन्धकस्य । 
शोणः सुकार्पासभवप्रसुने: सर्द विमर्यधाथ कुसारिकादणि: ॥ 
तत्काचकुम्भ निहित सुगाढं मृत्कर्पटेस्तहिवसत्रयड्च । 
पद्ेत्‌ ऋमाग्नो सिकताल्ययन्त्र ततो रसः पललवरागरभ्यः ॥॥ 
संगूह्य चंतस्थ पलं पलानि चत्वारि कपूररजस्तथंव । 
जातीफल सोषणमिन्द्रपुष्प॑ कस्त्रिकाया हह शाण एकः । 
चन्द्रोदयो5यं कथितोइस्य बल्‍लो भुक्तो5हिवल्लीदलमध्यवर्ती ॥। 
सदोद्धतानां प्रभदाशतानां गर्वाधिकत्वं इलथयत्यवश्यम्‌ ॥। (५।६७-७० ) 
इन्द्रपुष्पं लबड् स्थात्कार्पासकुसुमद्रवेः । क्‍ 
तन्त्रान्तरे प्रसिद्धोष्यं मकरध्वजनामतः ॥ (५१७६) 

२- स्वर्णभागों च वंगडच सौक्तिक कान्तलौहकस । 

_ जातीकोवफले रूप्यं कांस्यर्क रससिन्दुरस्‌ । 


६७० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भस्म दो तोला, लौहभस्म तीन तोला, पारदभस्म (रससिन्दूर) चार तोला, वंग- 
भस्म दो तोला, मोतीभस्म दो तोला, प्रवालभस्म दो तोला, इन सबको खरल में 
एक साथ पीस ले। फिर इसमें गोखरू, बासा (अड्सा) और ईख का रस डाल- 
डालकर जंगली गोबर के कण्डे की आँच देता हुआ सात बार पकाये। फिर एक- 
एक तोला कपूर और कस्तूरी मिलाकर घोट ले। यह वसन्ततिलूक रस हुआ । 

इसी प्रकार बृहतृप्‌र्णचल्द्र रस में पारा, गन्धक, लोहभस्म, अभ्रकभस्म, चाँदी- 
भस्म, वंगभस्म, स्वर्ण भस्म, ताम्र और कांस्यभस्म होती है (५१५२-५६) । वसन्‍्त- 
कुसुमाकर रस में स्वर्ण भस्म, चाँदीभस्म, वंगभस्म, सीसाभस्म और कान्तलौहभस्म हैं 
(५।८२-८५ ) । महानीलकण्ठ रस में नागभस्म, स्वर्णभस्म, रससिन्दूर, अभ्रकभस्म 
और लौहभस्म है (५।९४-९७ )और बृहत्‌ शंगाराभ्र में पारा, गन्धक, टंकण, स्वर्ण 
भस्म अभश्रकभस्म आदि है । इन सभी भस्मों में धातुभस्मों के साथ-साथ सोंठ, मिर्च, 
पिप्पली, जिफला, इलायची, जायफल, लौंग आदि का भी मिश्रण बताया गया है। 

.. निर्देश 

गोपालकृष्ण भट्ू--रसेद्धसारसंग्रह--- ( १) तीलकंठ मिश्र कृत रसायनी भाषाटीका 

सहित, पंडित पुस्तकालय, काशी (सं० २०१० वि०) | 

(२) प्रयागदत्त शास्त्री कृत रसचन्द्रिका टीका सहित, चौखम्बा संस्कृत सीरीज़, 

वाराणसी (सं० २००९ वि०) | । 

_[ इस ग्रंथके द्वितीय अध्याय में चिकित्सा संबंधी ५६ खण्ड हैं । उद्धरण 

देते समय हमने इन खण्डों की संख्या भी इलोकसंख्या के साथ-साथ दी है।] 


प्रवाल कस्तुरी चन्द्रस्रकड्चेकभागिकम्‌ । 

स्वर्ण सिन्द्रतो भागाइचत्वारः कल्पयेद्‌ बुध: ॥ 

नातः प्रतरः श्रेष्ठः सर्बरोगनिषदनः । 

सर्वलोकहितार्थाय शिवेन परिकीतितः: ॥ (५॥७७-७९) 

१. हेम्नो भस्मकतोलक घतयुगं लौहात्‌ त्रयः पारदात, 

' चत्वारों नियतन्तु वंगयुगलं चेकोकृतं मर्दयत्‌ । 

मकक्‍ताविद्र॒मयों रसेन समता गोक्ष्रवासेक्षुणा, 

सर्व वन्‍्यकरीषकेण सुद॒ढ् तत्तत्पचेत्सप्तथा ॥ 
कस्तुरोघनसारसदितरसः पदचात्सुसिद्धों भवेत्‌ ।.... 

श्रेष्ठ: पुष्टिकरो वसन्ततिलको मुत्युअजयनोदितः ॥ (५१८०-८१) 


तेइंसवाँ अध्याय 
प्राणनाथ ओर रसप्रदीप 


(सोलहवीं शती ) 


यह ग्रन्थ सोलहवीं शती की रचना मानी जा सकती है । कम से कम पन्द्रहवीं 
शती से पूर्व की तो है ही नहीं। १५३५ ई० के लगभग गोआ के पुर्तंगाल्वासियों को 
फिरंग रोग की चिकित्सा में रसकर्पूर और चोबचीनी का परिचय प्राप्त हुआ। फिरंग 
रोग और उसके उपचार का उल्लेख सोलहवीं शती से पूर्व के ग्रन्थों में नहीं पाया जाता 
है। रसप्रदीप में इस रोग का उल्लेख है।' क्‍ 

रसप्रदीपष के रचयिता प्राणनाथ ने अपने संबंध में ग्रन्थ में कोई उल्लेख नहीं 
किया प्रारम्भ में मंगलाचरण में मृकुन्द और गोविन्द के चरणों में निष्ठा प्रकट 
की है।' संपूर्ण ग्रन्थ में दो अध्याय और १५०--४६९ इलोक हैं। हिन्दी टीका 
सहित इसका एक संस्करण सन्‌ १९३८ में इटावा से प्रकाशित हुआ। टीका पं० 
शिवसहाय चतुर्वेदी की है। आचायें प्रफूल्लचन्द्र राय ने प्रयाग और काशी की दो 
हस्तलिखित प्रतियों का अपने ग्रन्थ में उल्लेख किया है । इस ग्रन्थ में पुराने आचार्यों 


१. कासे इवासे फिरंगारुये रोगे च परसो हितः । (१९४) 
खादन्‌ हरति फिरंगं व्याधि सोपद्रव॑ घोरम॥। (११११७); 
विहितं ब्रणाभागेभंवति सदंगरस्ति समस्तफिरंगरुजम्‌ ॥ (२२२९३); 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयसनत्तमा । (२।२॥२९७) ; 
गोदुग्बस्थान॒पानेत फिरंगामयनाशिनी ॥ (२।२३३०० ) : 
चोबचोनीभवं चर्ण शणमान समाक्षिकस्‌ । 
फिरंगव्याधिनाशाय भक्षयल्लवर्ण त्यजेत्‌ ॥ -(२।२॥३०६) 


२ (क) श्रीमन्मुकुन्दचरणो नत्वा तोषाय सदर्भिषिजाम्‌ ॥ (१२) 
(ख) इन्दिरानयनानन्द गोविन्द छुतिमन्दिरम्‌॥ (२३११) 


६०२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


का अधिक उल्लेख नहीं है---रसायनवटी के संबंध में धल्वन्तरि का नाम अवश्य 
एक स्थल पर आया है।' 
न्थकार ने प्रथम अध्याय के प्रारम्भ में अपनी व्याख्या का क्षेत्र इस प्रकार 
गित किया है--स्वर्णादि धातु, उपधातु, रस, उपरस, जितने भी पृथ्वीतल पर हैं, 
एवं रत्न, उपरत्न, विष, उपविष; इनका शोधन और मारण संक्षेप से कहँगा।' अन्य 
रसाचार्यों के समान प्राणनाथ ने भी सात धातुएँ मानी हँ--श्वर्ण, रौप्य, ताम्र, 
रज़ (राँगा), जसद (जस्ता ), सीस और लोह ।* इनमें से यदि सोना आदि धातुओं 
का शोधन करना हो, तो इन्हें तीन-तीन बार क्रम से तिल के तेल, तक्र (मट््‌ठा), 
गोमूत्र, काझ्जी और कुलथी के काढ़े में बुझाना चाहिए।* क्‍ 
धातुओं का मारण करना हो तो पारे का दुगुना यन्‍्धक जे और.नीबू के अम्ल- 
रस में घोटकर कज्जली बनाये। इसके बाद शोधी हुई धातु उस. कज्जली में 
मिलाये और नीबू के रस के साथ घोटे । यह जब सूख जाय तो दो सकोरों के बीच में 
रखे । कज्जली की टिकरी के ऊपर-नीचे नमक रखे । शरावसम्पुट में गजपुट की 
आँच दे। इस प्रकार आठ याम में सब धातुओं को भस्म तेयार हो जायेगी । 
मंडूर बनाने की विधि इस प्रकार है--बहेड़े के अंगारों पर लोहे के किट को सात 
बार तपाये और सात बार बहेड़े की कठौती में मरे गये गोमूत्र में बुझाये ! इसे फिर 


१. श्रीधन्वन्तरिणेयमाश्‌ रखिता दत्ता दिवा तत्क्षणात्‌ । (२।२।२९०) 
२. स्वर्णादिधातवों ये स्युस्तथा तदृपधातवः | 

रसाइचोपरसाइचव यावन्तो जगतीतले ॥॥ 

रत्तानि चोपरत्नानि विधाणि चोपविषाणि च्‌ । 

शोधन मारणं तेषां वक्ष्यास्यादां समासतः ॥ (१॥४-५) 
३. स्वर्ण रोप्यं च ताञ्न च रज् जसदसेव च । 

सोस लोहं च सप्तेते धातवः कथिता ब॒घे: । (११६) 
४. तेले तक गवां मूत्र काडओ्जिके च कुलत्थके । 

त्रिधा जरिया विशुद्धः स्थात्‌ स्वर्णादीनां समासतः ॥ (१॥७) 
५. सुूतस्य द्विगुर्ण गन्धमस्लेन कृतकज्जलम्‌ । 

हयो: ससीकृतं धात्वोइचण्णसस्लेन सर्दयंत्‌ ॥ 

शरावसस्पुटान्तस्थमध ऊध्दें च सेन्धवम्‌ । 

अष्टयासभंवेद्‌ भस्म सर्वयोगेषु योजयेत्‌ ॥ (१।८-९) 


प्राणनाथ और रसप्रदीप ६०३ 


पीस ले और त्रिफला के काढ़े में पकाये और चलाता जाय । तब तक आग देता जाय, 
जब तक लाल रंग का मंडूर तेयार न हो जाय ।* 


स्वर्णमाक्षिक, तारमाक्षिक (रौप्यमाक्षिक), तुत्य, कांस्य, रीति (पीतल), 
सिन्दूर (सीसे का) और शिलाजतु ये सात उपधातुएँ हैं। इस विषय में यह वर्गीकरण 
अत्य आचार्यों के वर्गीकरण से भिन्न है ।* प्राणनाथ के मतानुसार तुत्थ, सिन्दूर और 
शिलाजतु का केवल शोधन हो सकता है, मारण नहीं । दोनों प्रकार के ताप्यों 
(माक्षिकों ) का एवं कांस्य और पित्तर का झोधन और मारण दोनों हो सकते हैं। 
काँसा और पीतल का शोधन और मारण धातुओं के शोधने और मारण के समान ही 
है। माक्षिकों का शोवन इस प्रकार है--काँजी, नीबू का रस, गोमूत्र और जयन्ती 
का स्वर॒स एक हाँडी में भरे और फिर उसमें माक्षिक को एक मोटे कपड़े में बांधकर 
ठीक प्रकार से लठका दे । इस प्रकार के दोलायंत्र में तीन दित तक पाचन करे 


१. अक्षांगारधमेत्‌ किट्टं लोहजं तद्‌ गवां जलेः । 

सेचये दक्षपात्रान्तः सप्तवारान्‌_ पुनः पुनः ॥! 

चूर्णयित्वा ततः क्वाथद्विंगुणस्त्रिफलां भवेः । 

आलोड्य भर्जयद्‌ वह्नौ मंड्रं जायते बरम्‌ ॥ (१॥१०-११) 
२. सुवर्णमाक्षिक तद्ततारमाक्षिकमेव थे । 

तुत्यं कांस्यं च. रीतिश्च सिन्दूरं च शिलाजतु । 

एते सप्त ससाख्याता विद्ृदृभिरुषधातवः॥ (११२) 
३. तुत्थसिन्दूरयोरत्र शिलाजतोइच सूरिभिः ॥॥ 

केवल शोधनं प्रोक्‍्तं मार न क्वचिन्मतम्‌ । 

ताप्ययोस्भयोदचेद कांस्यपित्तलयोस्तथा ॥ 

शोधन सारण चापि विधेयं सुक्ष्मबद्धिभिः॥ (१॥१३॥१४) 
४. कॉस्यपित्तलयो: शुद्धिः पूर्वबद्‌ मारणं तथा । 

ताप्ययोस्तु पृथक्‌ शुद्धिर्मारणं तु पृथक पृथक ६ 

काडिजके निम्बगोमृत्रे जयन्त्याः स्वरसे भिषक्‌ ! 

सुवर्णमाक्षिकं चेब तारमाक्षिकमेव च॒ ॥ 

बद्ध्वा गाढाम्बरे सम्यक्‌ दोलायन्त्र पचेत ज्यहम । 

शुद्ध्यते नात्र संदेहः सर्वयोगेषु योजयेंत्‌ ॥ (१॥१५-१७) 
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स्वर्णभस्म--हम यहाँ विस्तारभय से माक्षिकों की भस्म तैयार करने की विधि 
नहीं दे रहे हैं और न तुत्थ अथवा सिन्दूर एवं शिलाजतु के शोधन की विधियों को । 
केवल सुवर्ण मारण देना ही यहाँ आवश्यक समझते हैँ। सोने को गलाकर उसमें 
सोलहवाँ भाग सीसा मिलाये । फिर उसे पानी में बुझाकर चूर्ण करके नीबू के रस में 
घोदे और गोली-सो बना ले। गोली के बराबर ही गन्धक लेकर ऊपर-तीचे शराव- 
सम्पुट में रखकर २० उपलों की आँच दे । ऐसे सात बार आँच देने पर सोने की भस्म _ 
त॑यार हो जायगी । द 

वंंगमारण-- (क ) वंग या राँगे को मिद्ठी के पात्र में (खपड़े में) गलाये, और 
उसमें सुवर्चंक (शोरा) मिलाये, उसे लोहे की कलछी (दर्वी) से तब तक रगड़े जब 
तक आग न निकलने ऊगे (आग निकलते पर रगड़ना बन्द कर दे और जलने दे)। 
जब आग निकलना बन्द हो जाय, तो फिर श्ोरा डाले और ऐसा कई बार करे । फिर 
अपने आप ठंडा होने दे। अब खुरचकर निकाल ले और पीस डाके। उसे फिर 
पानी में पड़ा रहने दे (हाथ से मकर पानी में छोड़ दे) । इस प्रकार कई बार धोये । 
निर्मल वंगभस्म प्राप्त हो जायगी । (ख) वंगभस्म में हरतारू मिलाकर और नीबू 
के रस में घोटकर गजपुट में पकाकर वंग की एक दूसरी भस्म तैयार करने की विधि 
भी कही गयी है।' द 

यशदसारण---लोहे के बने पात्र में जस्ता गलाये और जब खूब छाल हो जाय 
तो इसमें नीम का पत्ता छोड़ दे और लोहे के दंड से घोटे । लोह॒दण्ड' से घिसने या 
घोटने पर निश्चय ही आग उठेगी, और जस्ता धीरे-धीरे भस्म होता जायगा। 


१. काञअचने गलिते नाग॑ षोडशांशेन निक्षिपेत्‌ । 
' चर्णयित्वा तथास्लेन घृष्ट्वा कृत्वा च गोलकम्‌ । 
गोलकेन सम गन्ध दत्वा चेवाधरोत्तरम्‌ । 
शरावसंपुट दत्वा पच्चेद्‌ विशद्‌ वनोत्पलेः। 
एवं सप्तपुटे हेमनिरुत्थं भस्म जायते॥ (११२७-२८) 
२. (क) मृत्पात्रे द्राविते बंगे क्षिपेत्तत्र सुवर्चेंकाम । 
घबयल्लोह॒दर्व्या तु यावत्तस्मात्तनूनपात्‌ ॥ 
निःसाये प्रदहेत्सर्व स्वांगशीतलमुद्धरेत्‌ । 
सुबर्चेकापनोदार्थ सलिलेः स्नापयन्महुः । 
ततो सुनिर्मल प्राह्म॑ वंगभस्म भिषरवरे: । (१।३३-३४) 
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जितना-जितना भस्म होता जाय और खील-सी बनती जाय, उसे पृथक्‌ करता जाय, और 
शेष को बार-बार फिर रगड़ता जाय। इस प्रकार जस्ते की भस्म तैयार हो जायगी ।* 

माक्षिक भस्म--शुद्ध स्वर्णमाक्षिक में चौथाई भाग गन्धक मिलाकर अंडी के 
तेल में एक प्रहर घोटे, फिर टिकरी बनाकर शरावसम्पुट में रखकर गजपुट की आँच 
दे, तो सिन्दूर के रंग की भस्म मिलती है।' 

पारे के विविध संस्कार और चन्द्रोदय रस--पारे में मलदोष, अग्निदोष, विष- 
दोष और कंचुकीदोष होते हैं, जो क्रमशः राजवृक्ष ( अमलतास ), चीता, अंकोल 
और कुमारी (घीकुँवार) के रस के साथ घोटकर दूर किये जा सकते हैं ।' 

इन चारों वस्तुओं के रसों में घुटे हुए पारे को डमरूयंत्र में डालकर दो प्रहर 
अग्नि देकर उड़ा ले। इस प्रकार पारा मर्दनसंस्कार से तो शुद्ध हो गया । अब इसे 
सात दिन तक विषों के काढ़े के साथ और सात दिन तक उपविषों के साथ घोटे । 
ऐसा करने से पारा भूखा हो जाता है और उसमें मुख उत्पन्न हो जाता है ।* 








(ख) अथ भस्मसमं ताल क्षिप्त्वास्लेन मर्दयंत्‌ । 

ततो गजपुट पवत्वा पुनरम्लेन सर्दयत्‌ ॥ 

तालेन दद्यमांशन यासमेक ततः पुटत्‌ । 

एवं दहपुे: पक्‍व॑ वंगं भवति मारितम्‌ ॥ (१।३५-३६) 
१. जसदं लोहज पात्र द्रावयित्वा पुनर्घभेत्‌ । 

अत्यन्ततप्ते निम्बस्थ पत्रमेक विनिक्षिपेत ॥ 

घर्षयंदि लोहस्य दण्डन भिषगुत्तमः। 

घर्षणाल्लोहदण्डन वह्धिरुत्तिष्ठति भ्रुवम॥। 

यथा यथा भवेद्‌ घृष्टिभेस्मीभावस्तथा भवेत्‌ । 

भस्मीभूतं पृथक्‌ कइृत्वा घर्षयेत्‌ तत्‌ पुनः पुनः ॥ (११३७-३९) 
२. शुद्धमाक्षिकपादांशं गन्ध दत्त्ता विभर्दयेत्‌ । 

रुव॒तेलेन चक्रा्भ पुटेद्‌ गजपु्टन तु ॥ 

शरावसम्पुट दत्त्वा भस्म सिन्दूरसब्रिभम्‌ ॥ (१५१) 
३. राजवक्षों मर हन्ति पावकों हन्ति पावकम्‌ । 

अंकोलइच विषं हन्ति कुमारी सप्तकञ्चुकान्‌ ॥ (१।७५) 
४. विषोपविषकरर्मर्ध प्रत्येक दिनसप्तकम्‌ । 

तेनास्य जायते वक्तिः पक्षच्छेदो मुर्ख तथा ॥ (१॥७६) 
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फिर इस पारे को कंकुद, लोणिका (लोनिया ), द्रोणिजल और पिप्पलिका के 
रसों के साथ सात दिन तक घोटे । फिर धूप में सुखाकर पारे को दोहरे मोटे कपड़े में 
बाँधे, और एक हाँडी में चारों रसों को भरकर दोलायंत्र की विधि से उन रसों में 
पारे को लटकाकर और दीपक की आँच से गरम करके पाचन करे। (यह स्वेदन 
हुआ) । उसके बाद शेष बचे हुए उस अक में उसी पारे को पोटली से खोलकर खरल 
करे, जब तक कि सब रस सूख न जाय । अब (डमख्यंत्र में) इसका पातन करे। 
यह पारे का मर्दनाख्य संस्कार हुआ | इस मर्द से पारे में बहुत गृण उत्पन्न हो 
जाते हैं ।' द 
फिर सेंधा तमक, सोंठ, काली मिर्च, मूली के बीज, अदरख, राई, थोड़ा-थोड़ा 
ले और कांजी के पानी में पीसकर चार परतवाले कपड़े में लेप कर उसी कपड़े में 
पारे को बाँधकर एक हाँडी में काँजी भरकर उस हाँडी में पारे को दोलायंत्र पर लटका 
दे और मन्दी-भमन्दी आँच से तीन दिन तक स्वेदन करे । स्वेदन से पारे में दीपन 
संस्कार उत्पन्न होता है, और उससे पारा क्षुधित होता है ।' 

इसके बाद इस पारे का अनुवासन किया जाता है। एक हाँडी में नीबू का रस 
भरकर उसी में दीपित पारे को डालकर एक दिन तक धूप में रखा रहने देते हैं, फिर 
उसे निकाल लेते हैं और तौलते हैं, उस तौल के बराबर ही गन्धक लेकर घोटकर 
कज्जली करते हैं। फिर इस कज्जली को गूम और गंगतिरिया (द्रोणाम्बुकण ) के 


१. कंकुदो लोणिका द्रौणिजल पिप्पलिका तथा । 
एपां रसे रस पदचान्मर्दयंद्‌ दिनसप्तकम्‌ ॥ 
धर्म संशोष्य गृह्लीयात्‌ पारदं खत्वशध्यतः । 
उक्तौषधिरसेघंत्न दोलायंत्रेण पाचयेत्‌ ॥। 
अवशिष्टरसे: पचात्‌ मर्दयेत्पातयंदपि । 
सर्देताख्यं हि यत्कर्म तत्सूते गुणकृद भवेत्‌ ॥( १।७७-७९ ) 
२- पुन्रवि्दयत तस्मात चतुर्दशदितान्यमुम्‌ । 
इत्यं पातनया नपुंसकममुं यत्नेन रुद्धाम्बरे, 
सिन्धुह्यूषणमू लकादंहुतभुग्राज्यादिकतकान्विते । 
भाण्ड काओ्जिकपुरिते दृढतरे नव्य शुभ वासरे, 
दोलायंत्रविधानवत्‌ त्रिदिवर्स मन्दाग्निना स्वेदयत्‌ । 
स्वेदेन दीपितः सोश््नौं सार्थीभवति सुतकः ॥ (१॥८०-<८१) 
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. रस के साथ दो दिन घोटे । फिर इसे सुखाकर आठ दिन तक बालुकायंत्र में पकाये। 
फिर इसे आठ प्रहर तक आँच दे--चार प्रहर तक धीमी मन्‍्दी आँच से ओर चार 
प्रहर तक तीत्र आँच से | इसके बाद (स्वांगशीतल हो जाने पर ) पारे की चाँदी निकाल 
ले और उसके साथ गन्धक की जो राख चिपटी हो उसे दूर कर दे। फिर इस पारे को 
गूमी और गंगतिरिया दोनों के रसों के साथ एक दिन तक घोटे। फिर (बालुका- 
यंत्र में) चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे, जिससे बचा हुआ गन्धक जी्ण हो जाय। 
गन्धक जीणं हो जाने की इस प्रकार परीक्षा करे--पहले प्रहर में तो. परीक्षा 
न करे, दूसरे और तीसरे प्रहरों में इस प्रकार परीक्षा करे। एक. मजबूत दीर्घ तृण 
(577८८) या लम्बी सींक शीशी की पैँंदी तक डाले। यदि सींक जली हुईं निकले 
तो शीशी को शी ध्र उतार ले और यदि पिघले गन्धक युक्त सींक निकले तो समझे कि 
गन्धक जीणं नहीं हुआ (ऐसा होने पर और आँच दे। 


१. दीपितमेद सूतं जम्भीराम्लेन धारयत्‌ घर्म्मे । 
दिनमनवासनमेवं नव संस्कारमिच्छति ॥ 
ततस्तस्माद्‌ विनिष्कास्थ पारदं तोलयद्‌ भिषक्‌ । 
ततृतुल्य॑ गन्धक दत्त्वा कुर्यात्‌ कज्जलिकां हयो 
द्रोणाम्बुकणयोनोरे महँयेचच दिनद्यम्‌ ! 
संशोष्य बालकायन्त्रे यामानष्ठो ततः पचेत्‌ ॥॥ 
मन्दर्माग्न बुधः कुर्याद्‌ अर्धयासचतुष्टयम्‌ । 
ततो यामद्वयं यावत्‌ तीब्नमरग्नि प्रयोजयत्‌ ॥। 
तत: कुर्यात्‌ समद्धृत्य पारदस्थास्य च॑ क्रियाम्‌ । 
तत्पष्ठरूम्स गन्धञुच दूरीकृत्य विचक्षणः १३ 
पुनस्तयों रसेरेन॑ मसर्दयदेकबासरस्‌ । 
चतुर्याम॑ पचेदर्नौ येत जीयंति गन्धकः ॥ (१।८१-८६) 

२. याममेक परित्यज्य यामेयु त्रिषु बुद्धिसान्‌ । 

..प्रतियामार्क कृप्याँ क्षिप्त्वा दीघतृर्ण दृढात्‌ ॥ 
गन्धस्य तेन कर्तेव्यों जीर्णाजीणंत्वनिबचयः । 
जीणें गन्धे विदःधं स्थादजीणें गंधकान्वितम्‌ ॥॥ (१॥८७-८८ ) 

: जीणं गन्धे रस ज्ञात्वा तोलयेत्कुदलों भिषक । 
ततो गन्धं चतुर्थाशश बत्त्वा सूतं विसदयत्‌ ॥॥ 
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गन्धक जीणं हो जाने पर (शीशी को आँच से उतारकर और शीज्षी फोड़- 
कर) पारे की चाँदी को निकाल ले और इसे तौले। तीरू का चौथाई भाग गन्धक 
मिलाकर (गूमी-गंगतिरिया के रस के साथ) घोटे । पहले कही हुई विधि के अनुसार 
ही चार प्रहर तक (मन्दाग्ति द्वारा बालुका यंत्र में ) पारे को पकाये। फिर इसे स्वांग- 
शोतल होने दे। जब ठंडा हो जाय तो उतारकर (और इसमें पीसकर ) एक कर्ष (घेले 
भर) विष का चूर्ण मिलाये और उसी प्रकार गन्धक मिलाकर गूमी और गंगतिरिया 
के रस के साथ घोटकर बाल कायंत्र द्वारा फिर पकाये। फिर पारे की चाँदी को निकाल- 
कर तौले। अगर यह तौर उतनी ही निकले जितनी पहले थी तो समझे कि चन्द्रोदय 
सिद्ध हो गया। अगर तौल अधिक निकले तो फिर गूमी और गंगतिरिया के रस में घोटकर 
चार प्रहर तक मन्दाग्नि दे। 
स्वर्ण के योग से श्रेष्ठ चसद्रोदय बनाना--ऊपर जिस चन्द्रोदय रस का उल्लेख 
किया गया है, वह साधारण चन्द्रोदय है। श्रेष्ठ चन्द्रोदय सोने के योग से तैयार होता है । 
२ पल सोना और ८ पल शुद्ध किया हुआ पारा घोटकर एक दिल कर ले और फिर इससें 
१६ पल गन्धक मिलाकर कज्जली बनाये । इसके बाद छाल कपास के फूलों के रस के 
साथ एक दिन और फिर घीकुवार के रस के साथ एक दिन घोटकर काँच की शीशी 
(काच कूपी) में भरे। फिर इस पर कपड़मिट्टी आदि करके यथाविधि बालकायंत्र में 
तीन दिन तक आँच दे। इस प्रकार श्रेष्ठ चन्द्रोदय तैयार होता है।' 


पुर्वोक्तविधिना मन्दं चतुर्यामं रस॑ पचेत्‌ । 

स्वाजड्भगशीतलमुत्ताय विष कर्षमितं क्षिपेत्‌ ॥ 

दृर्॑ विमर्देयत्‌ सुतं तयोरेव रसेदिनम । 

सन्दाग्निना पचेत्‌ पदंचात्‌ चतुर्याममतन्द्रितः ॥ 

निर्मुक्तगन्धकरस्तहि जायतेध्सो रसेश्वरः । 

अन्तेषु तुलितः सुतः तुल्यमानो यदा भवेत्‌ । 

तदा सिद्धः परिज्ञेयो रसश्चद्रोदयों बुधेः ॥ (१॥८९-९२) 
१. पलद्वयं सुवर्णस्य सुतस्याष्ठो चर मर्दयत्‌ । 

एकीभूते च गन्धस्थ पल षोडदशक क्षिपेत ॥ 

शोणकर्पासकुसु्मः कन्याद्भिमंर्दयेत्‌ पृथक्‌ । 

काचक्प्याउ्च संरुध्य बालुकायंत्रगं ज्यहम्‌ ॥ 

पचेत्‌ सिद्धों रसस्तस्य श्रेष्ठक्चद्योदयाभिधः ॥ (१॥९५-९७) 


प्राणगनाथ और रसप्रदीप ६०९ 


रसकर्पूर--पारे को जी या मूच्छित करने की अधिकांश विधियों में गन्धक का 
उपयोग होता था। पर बिना गन्धक के भी पारा मूच्छित हो सकता है, यह संभावना 
रसकपूर की सं रचना से स्पष्ट हो गयी । रसप्रदीप में इसके बनाने की विधि इस प्रकार 
दी है--गेरू, खड़िया, ईंट का चूरा, फिटकरी, सेंघा नमक, बाँमी की मिट्टी, खारी नमक, 
भाण्डरञज्जक मृत्तिका (काबिस) इन सबको पीसकर और कपड़े में छानकर सिगरफ 
से निकले शुद्ध पारे में मिलाकर दो प्रहर तक घोटे । उस चूर्ण सहित पारे को हाॉडी के 
भीतर भरे। इसके ऊपर दूसरी मिट्टी की हाँडी उलटकर रखे (डमख्यंत्र) | दोनों 
के मुख को कुटी-पिसी मिट्टी से मूँदे। फिर सुखाये, फिर मिट्टी लूमाये, फिर सुखाये । 
इस प्रकार बार-बार सुखाये और बन्द करे। फिर जब मुंह सम्यक्‌ रूप से बन्द हो जाय, 
तो हाँडी को चूल्हे पर रखे और चार दिन तक निरन्तर आँच दे। इसके बाद अंगारों 
पर एक दिन-रात इस डमरूयंत्र को सावधानी से रखा रहने दे। फिर डमख्यंत्र को 
आग पर से उतारकर टेढ़ा रखा रहने दे और ठंडा होने पर तिरछा बेड़ा ही खोले । 
ऊपर की हाँड़ी में जो पारा कपूर के समान लगा हो, उसे अछूग करके सुरक्षित रखे। 
यही रसकरपूर है। अन्य रोगों के अतिरिक्त फिरंग रोग में भी यह उपयोगी है ।' 


१. (क) शुद्धसुतसमं कुर्यात्‌ प्रत्येक गेरिक सुधीः । 
इष्टिक्रां: खटिकां तद्वत्‌ स्फटिकां सिन्धुजन्म च ॥। 

बल्मीक क्षारलवर्ण भाण्डरञजकमृत्तिकाम्‌ । 
सर्वाण्येतानि संचर्ण्य वाससा चापि झोधयेत्‌ ॥ 
एभिद्चूर्णेयृतं सुतं यावद्यामं विमदंयत्‌ । 

तच्चूर्णसहितं सूतं स्थालीमध्ये परिक्षिपेत्‌ ॥ 

सर्वत्र कुट्टितमृदाः मुद्रयेदुभयोमुंखम्‌ । 

संशोष्य मुद्रयंद भूयों भूयः संज्योष्य स॒द्रयत । 

सम्यग्‌ विशोष्य मुद्रां तां स्थालों चुल्ल्यां निधारयेत्‌ । 
अग्नि निरन्तर दद्यात्‌ यावद्विनचतुष्टयम । 
अंगारोपरि तद्‌ यन्त्र रक्षेद्वतादहनिशम्‌ । 
दानेरुत्पाटयेधन्त्र स्थाल्या ऊध्वंगतं रसम्‌ । 

: क्षपूरवत्‌ सुविमल गृह णीयात्‌ पणवत्तरम्‌। 

तत्‌ देवकुसुमचन्दनकस्त्रीकुंकुमेहितम्‌ ॥ 

खातं हरति फिरंग व्याधि सोपद्रवं घोरम्‌ । 
३९ 


६१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


ईंढ के भीतर लुदी हुई मृष/--एक पक्की ईंट लेकर उसमें चार अंगुल चौड़ा 
गहुरा और छेद बनाये । छेद के भीतर काँच की पालिश (काच-लेप), करवा ले 
और उसके भीतर पारे की पिष्टि भरें। उसके ऊपर पारे के बराबर ही नीबू के रस 
से घटी हुई गन्धक की पिष्टि रखे । फिर एक ईंट के टुकड़े से छेद को बन्द करके और 
सुखाकर पुट दे (जंगली कंडों की आग दे)। गन्धके जारण और मुच्छेन में इसका 
. नाम गौरपत्र है। 

गन्धक जारण में भूषरयंत्र--शुद्ध पारा और गन्धकचूणं बराबर मात्रा में ले और 
बन्द घरिया (निरुद्ध मूषान में इसे रखे। फिर भूमि में गड़ढा खोदकर उसमें मूषा रखे । 
 शड़ढे को बालू से भरकर भूमि के समतलरू कर दे। ऊपर से' तीन दिन तक आग 

जलायेऔर फिर मूषा को बांहर निकाले । इसी प्रकार से बार-बार गन्धक जारण करे।* 

.... शँलब्राद रस--यह रस नमक और शोरे के तेजाब का मिश्रण (४००७७ 7८४79) 
मालूम होता है। रसप्रदीष ग्रन्थ में शंखद्राव का उपयोग अग्निमांच और अजीर्ण रोगों 
की चिकित्सा के लिए किया गया है। शंखद्राव रस इस प्रकार बनाया जाता है-- 
. फिठकरी, नौसादर, सफेद कलमी शोरा (सुवचिका), ये सब दस-दस पल ले और 
. एक पिचु (अधेला भर) गन्धक ले। इन्हें पीसकर मिट्टी की हाँडी में भरे और 
हाँडी के मुख पर मिट्टी का दूसरा पात्र रखकर मिट्टी से लेप कर दे। हाँडी के ऊपर 


विन्दति वह नर्दाप्ति पुष्ठि वीर्य बल विपुलम्‌ ॥ (१।१११-११७) 
(ख) गेरिक रसकर्प्रमपला चू पृथक पृथक । 
फिरंगव्याधिनाशाय वटिकेयमनुत्तमा ॥॥ (२।२।२९५-२९८ ) 
१. इृष्टिकायां सुपक्वायां सूपां ता चतुरंगुलूम । 
छृत्वा काचेन संलिप्तां तस्यान्तः पिष्टिकां क्षिपेत्‌ ॥ 
निम्थ्रसेन गन्धो5स्थ देयो मध्नि द्विकांषिकः । 
मुख संरवृष॒य शुब्कोष्य दर्चात्तावत्पुटं ततः । 
गौरपत्रमिदं ख्यातं मूच्छेने गन्धजारण ॥ (१११२७-१२८) 
६. आरोटरसगन्धकचूर्ण तुल्यं निरुद्धमूषायाम्‌ । 
.. भूमौगतायां क्षिप्त्वा निम्नायामप्यष्टांगुलाधघस्तात्‌ ॥ 
आपूर्य बालकार्ि: गत्ते भूसेः समीकृत्य । 
प्रज्याल्योपरि वक्नि जिदिन मूर्षां. समुद्धुत्य । 
जीने गन्ये पुनरन्‍्यः क्षेप्योप्नया रीत्या ॥ (१११३०-१३१) . 


प्राणनाथ और रसप्रदीपष ६११ 


कपरौटी करके धूप में सुखा छे । फिर ज़मीन खोदकर चूल्हा दो रुखा बनाये और उस 
चूल्हे पर घड़े को तिरछा रखे । फिर तिर्यक्पातन विधि से रस को चुआये।' इस रस का 
इस प्रकार सेवन करे कि दाँतों में न लूगने पाये। स्पष्ट है कि यह काफ़ी तीव्र अम्ल है। 
अफोस का उपयोग---अफीम का प्रवेश इस देश में कब हुआ, यह कहना कठिन है। 
संभवत: तेरहवीं से पंद्रहवीं शती के बीच में कहीं बाहर से अफीम यहाँ आयी होगी । 
यू रोपीय देशों के व्यक्ति ही इसे यहाँ लाये हैं, उन्होंने चीन और भारत में इसका प्रचार, 
किया। अफीम. के लिए इस देश का कोई विशेष नाम नहीं था। अफीम, अफ़यून या _ 
ओपियम शब्दों के ध्वनिसाम्य पर एक शब्द “अहिफेन” का इस द्रव्य के लिए साहित्य 
में प्रयोग आरम्भ हुआ। रसप्रदीपष में इसे 'अहेःगरलूम्‌” (साँप का विष), या 
“अहिफेनम्‌” कहा गया है। अफीम की सहायता से ब्रह्मास्त्र रस (जिसमें पारे की भस्म, 
गन्धक, अफ्रीम, विष, सिर्चे, और वाराह, मोर एवं भैंसे के पित्त का उपयोग किया 
गया है और जो उदररोग और सब शूलों में लाभकर है), गंगाधर रस (जिसमें 
मुस्त-मोथा, मोचरस, लो प्र, घान्यक, बिल्व और कुटज के साथ अफ़रीम, पारा और गन्धक 
हैं तथा जो अतिसार और संग्रहणी रोग के लिए है) और समीरगजकेशरी रस (जिसमें 
कुचला और मि्च के साथ अफीम है और जो वातव्याधि, विसूचिका, अपस्मार 
आदि रोगों में लाभकर है) में अफीम का व्यवहार किया गया है। 


निर्देश 
प्राणताथ--रसप्रदीप, शिवसहाय चतुर्वेदी कृत भाषाटीका सहित, आयुर्वेदिक फार्मेंसी, 
. इटावा (१९३८)। 


१. स्फटिका नवसारइच सुश्वेता च सुवचिका । 
.पृथक्दशपलोन्सान गन्धकः पिचसंसितः ॥। 
चर्णयित्वा क्षिपेदुभाण्ड मृण्मय मुद्विलेपिते । 
तन्मुख मुद्र॒य॑त्सस्थक्‌ मुद्भाण्ड चापरेण च ॥ 
सरंश्रोदरचुल्लयां तु तियंक्‌ भाण्डो च धारयत्‌ । 
अधः प्रज्वालयद वल्नि सम्यग॒यावद्रसः खवेत्‌ ॥ 
शाणक सेवयद यत्नाद दंतस्पशंविवर्जित: ॥ (२१२॥२९-३२) 
२. (क) भस्‍स्मसुतं त्रिगंधं उ तत्समं गरलं त्वहेः ॥ (२१३७) 
. (ख) अहिफेन रस गत्यं सुक््मचर्णाति कारयेत्‌॥। (२(१॥८२) 
(ग) नवाहिफेन कुचिलं नवानि सरिचानि छल । (२२१२१) 


चौबीसवाँ अध्याय 


सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमाला 
(सोलह॒वीं शती के बांद ) 


आचाये प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ में स्वर्णतन्त्र या सुवर्णतन्त्र का उल्लेख 
किया है, और परिशिष्ट के रूप में इस ग्रन्थ से कुछ उद्धरण दिये हैं। इस ग्रन्थ की दो 
हस्तलिखित प्रतियों का उपयोग किया गया है, एक वाराणसी की और दूसरी रमना- 
काली मठ, ढाका की । 

इस ग्रन्थ में राम और शिव का संवाद है। राम कहते है कि हे महादेव ! ऐसी 
रसायनविद्या संबंधी सिद्धि का मुझे उपदेश कीजिए, जिसके साधनमात्र से मनुष्य 
स्वराट्‌ के तुल्य हो जाता है। आपने मुझे रत्नतन्त्र, पारद, अष्टधातु, धातुयोग आदि 
का तो उपदेश किया, पर अभी तक स्वण्णंतन्त्र का मेरे प्रति आपने प्रकाशन नहीं किया । 
इसका उपदेश मुझे आप अब करें।' 

इन वाक्‍्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि सुवर्णतन्त्र के रचयिता ने इस ग्रन्थ की रचना 
से पूव रत्नतेंत्र, पारद, घातुयोग आदि विषयक ग्रन्थों की भी रचना की थी । 

राम के पूछने पर शिव नें कहा कि अब मैं तुम्हें स्वणंतन्त्र संबंधी गूढ़ं रहस्य का 
उपदेश करता हूँ। पहले तो तुम स्वर्णतन्त्र के आद्यकल्प को सुनो । तैलकन्द नाम का 


१. ओऔराम उवाच-- 
देवदेव महादेव ऋद्धिबुद्धिफलप्रद । पूर्व संसूचिता ऋद्धी: रसायनपरापराः ॥१॥ 
यस्याः साधनमात्रेण स्व॒राट्तुल्यों नरो भवेत्‌ । 
तां सिद्धि ब॒र्द से देव यदि त्वं भक्तवत्सलः ॥२॥ 
पूर्व॑ तु कथित देव रत्वतंत्रं त्वया मस । गुटिकाः कथिताः पूर्व सहख्नद्वितयं शिव ॥३॥ 
पारदाः कथिता: पुव॑ बट्शतं मृतिरूपका: । धातुनामष्टकल्पास्तु पुर्वभेव प्रकाशिता:।४। 
धातुयोगारुपकल्पस्तु पूर्वमेव प्रकाशित: । 
रत्नानां करणे तंत्र पूर्वभेव प्रकाशितम ॥५॥ 
छिन्तु स्वर्णास्यतन्त्॑ तु न सहां कथितं प्रभो । 


सुवर्णतन्त्र और धातुरत्नमाला . धद्रर 


एक बड़ा प्रसिद्ध कल्द है। यह भी कमलकन्‍्द के समाने है और इसके पत्ते भी 
कमल के पत्त जैसे हैं। इस कन्द में से सदा तेल चूता रहता है। दस हाथ की दूरी तक 
पानी में यह तेल फैला रहता है। इस तेल के नीचे एक महाविषधर साँप रहता है 
जो कन्द की छाया को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाता। द 
इस कन्द की परीक्षा इस प्रकार की जा सकती है कि इसमें यदि कोई सूई प्रविष्ट 
करायी जाय, तो सूई उसमें तत्क्षण घुल जाती है। 
इस कन्द को ले आओ और तीन बार शुद्ध पारे के साथ इसे खरल में पीसो, फिर 
इसमें ऊपर बताया गया तेल मिला दो फिर मूषा में रखकर बाँस के कोयलों की आग 
में तपाओ। ऐसा करने से पारा मर जाता है और उसमें लक्षवेधी गुण आ जाते हैं 
(अर्थात्‌ किसी साधारण धातु के एक राख भाग में यदि इस मरे हुए पारे का एक भाग 
मिला दिया जाय, तो वह सबका सब सोना बन जायगा ) । इसके भक्षण से नींद और 
भूख दोनों पर विजय प्राप्त हो जायगी।' 


कव्यपेन महेशानाभ्यदितो5स्मि महेश्वर ४६ 
भूमिदान सया दत्तम ऋषय कद्यपाय वे । 
कह्यपेन सायि प्रोक्‍्त भूमिभागं त्यज प्रभो ॥७॥ 
स्थानाथं तु सहेशान रक्‍ताब्धिः प्राथितो सया । 
बाणमात्र स्थल तेन दत्त मस सहेदवर ॥॥८॥ 
स्थान प्राप्त महेशान भक्षणं समम्र नास्ति दे । 
भक्षणं देहि से देव यदि पुत्रोडस्सि शड्भुर ॥९॥॥ 

१. ईदवर उवाच--- 
श्यूण रास प्रवक्यासि रहस्यातिरहस्थकस्‌ 
स्वर्णततन्त्राभिधं तन्‍्त्र कल्परूपेण कथ्यते ॥१०॥ 
तत्राद्य॑ स्वर्णतन्त्रस्य कल्प श्यूण्‌ सुपुत्र॒क । 
तेलकन्दाभिधः कन्दः सिद्धकन्दः प्रकीतितः ॥११॥॥ 
कन्दः कमलवत्तस्य पत्राणि कडजवच्छिशोः:। 
तथेव तु महत्पत्रं तेल स्रवति सर्वेदा ॥१२॥ 
जलमध्य सदा पुत्र त्वादं एवं प्रतिष्ठते । 
विषकन्देति विख्यातो विधाच्च कायनाशनम्‌ ॥१३॥ 
तेलखस्नावी महाकन्दः परितस्तेलबज्जलम। 
दरशहस्तमिते देश सरते. 'तेलवज्जलम्‌ ॥॥१४।॥॥ 
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शुद्ध हरताल (07/777८7:) लेकर उस कन्दतेल के साथ बीस दिन तक खरल 
में पीसे, तो वह हरताल मर जायगी और निरचयपूर्वक निर्धूम हो जायगी (गरम 
करने पर उड़ेगी नहीं) । इसे फिर आग में डाल दे। आठों धातुओं में किसी को भी 
गला लिया जाय और उस गलित धातु में यह मारी हुई हरताल मिलायी जाय, तो 
वह सर्ववेधी का कार्य करेगी, अर्थात्‌ उस धातु को मूल्यवान्‌ घातुओं में परिणत 
कर देगी। उक्त तेल को गले हुए ताँबे में मिलायें, तो वह तत्क्षण दिव्य सोना बन जायगा, 
और यदि राँगे या काँसे में मिलायें तो वह चाँदी बन जायगा। ताँबे, लोहे, पीतल और 
चअाँदी में मिलायें, तो तत्क्षण ये पदार्थ सोना बन जायेंगे ।' 

शंखद्राव---शंखद्राव को साधारणतया शोरे के तेजाब और नमक के तेजाब का 


महाविषधरः पुत्र तदधों वसति ध्रुवम्‌ । 

कन्दाघः कन्दच्छायायां नान्‍्यत्र गच्छति प्रिय ! ॥१५॥। 
तत्परीक्षाविधानाय कन्दे सूचों प्रवेशयत्‌ । 
सूचीद्रावः क्षणात्‌ पुत्र तत्कन्दन्तु समाहरेत्‌ ॥१६॥ 
तत्कन्दं तु समादाय शुद्धसुतं खलेत्‌ त्रिधा । 

मषायां निक्षिपेत्‌ तन्‍्तु तत्तेल तत्र निक्षिपेत्‌ ॥१७॥ 
दीप्ताग्नि तु महारास वंशांगारेण घापयत । 

तत्‌ क्षणान्मृतिमायाति लक्षवेधी भवेत्‌ सुत ॥१८॥। 
ततश्च भक्षयद्‌ राम क्षुन्तिद्राहारकों श्रवम्‌ ॥ 

१. ताल शुद्ध समानीय तत्तलेन खलेत्‌ सुत ॥१९॥ 
सप्तधा प्रत्यहूं राम त्वेब॑ विशदिनं अ्रुवम्‌ । 
हरितालो मृतिमेति निर्धमो जायते ध्रुवम्‌ ॥२०॥ 
अग्नो पुत्र ततो दद्यानश्चिर्धमो जायते सुत । 
तत्ताल चाष्ठधातौ तु दद्याद्‌ द्रावे कृते सति ॥२१॥ 
सर्ववेधी भवेदेव शतविद्धों भवेत्‌ सुत ७ 
तत्तेल॑ तु समादाय ताम्रद्रावे विनिक्षिपेत्‌ ॥२२॥ 
तत्क्षणात्ताम्रवेध: स्थाद्‌ दिव्य भवति काञन्चनम्‌ । 
वड्े कांस्य यदा दह्यात्‌ तदा रौप्यं भवेद सुत ॥२३॥ 
ताम्र लौहे तथा रीत्यां तारे खपंरसूतके । 
तत्क्षणाद्‌ वेधभायाति दिव्य भवति काऊ्चनम्‌ ॥॥२४॥ 
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मिश्रण (४८०५० ;०९०) या अम्लराज माना जा सकता है। सुवर्णतन्त्र में पाँच 
प्रकार के द्रावरस बताये गये है--लौहद्राव,  ताम्रद्राव, शंखद्राव, हन्तारक् और 
दन्तद्राव । लौह॒द्राव में यदि लोहे की सई छोड़ दी जाय तो वह तत्क्षण गल जायगी । इसी 
प्रकार ताम्द्राव में ताँबे की सुई एक घड़ी में गल जायगी। शंखद्वराव में शंख की शलाका 
धार घड़ी में गल जायगी । हृ॒न्ताल यदि दाँत के नीचे आ जाय तो दाँत खट्टे पड़ जायेगे 
और यदि दाँतों के नीचे दन्तद्राव आ जाय, तो दाँत गल जायेंगे। । 
वज़मूषा में यदि पारा और लौह-सूचीद्राव रस लिया जाय और आग में सावधानी 
से तपाया जाय, तो ऐसा करने से पारा मर जायगा । इस मरे हुए पारे को आठ धातुतों 
में से किसी भी धातु में मिलायें, तो वह धातु सोना बन जायगी (काञज्चनता को प्राप्त हो 
जायगी ) । इस मरे हुए पारे को खाया जाय, तो अमरत्व प्राप्त हो जायगा। जिस व्यक्ति 
ने इस पारे को खाया है, उसके मर-मूत्र से भी ताँबा सोने में परिणत हो सकता है।' 


१. शंखब्रावस्य भेदान्‌ हि तत्कल्पान श्यूणु सास्प्रतम्‌ । 
लौहद्ावस्तया ताम्नद्रावक्चंव द्वितीयकः ॥ 
शंखद्रावस्तृतीयः स्थाद्‌ हन्तालइच (? ) चतुर्थकः । 
दल्तद्रावः पठ्चमः स्यथाद अम्लवेधी तु सध्यमः ॥ 
पञ्चानां तु परीक्षा वे कथ्यते श्युणु साम्प्रतम्‌ । 
लौहसूचीं समादाय .लोहद्ावे विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्क्षणाद्‌ द्रवतां याति सा सुची नात्र संशयः । 
ताख्रद्रावे तथा सूची सन्धिर्भेदीं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
सुचीद्रावो यामसात्राद्‌ भवत्येव न संशयः। 
शंखद्रावे शंखसूची चतुययामिन संद्रवेत्‌ ॥। द 
हन्तालोष्घो यदा गच्छेद्‌ दन्ताइचाम्ला भवन्ति हि । 
दन्तद्रावोष्प्यधो गच्छेद्‌ दन्तद्रावो भविष्यति ॥ (१-६) 

२. एवं परीक्षां कृत्वादौ प्रयोगानारभद्‌ अश्रुवस १ 
वज्च्रमूषां ततः कृत्वा शुद्धसुतं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
लौहसूचीद्रावरसं तत्र यत्नन निक्षिपेत्‌। 
तत्राग्नि दापयद्‌ यत्नात पुनस्तत्र रस क्षिपेत्‌॥ 

स सूली मृततामेति नाज्र कार्या विचारणा । 
अष्टधातुषु त॑ सूतं दतत्वा काउचनतां ब्रजत्‌ ॥। 
त॑ सुतं भक्षयेद्‌ यो हि सोध्मरत्यमवाप्तुयात्‌ । 
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देवदत्त और धातुरत्नमाला 

देवदत्त-कृत घातुरत्वमाला चौदहवीं शती के लगभग की एक छोटी-सी रचना है! 
यह ग्रन्थ किसी वैद्यक शास्त्र अथवा अश्विनीकुमारसं हिता का एक अंश है, ऐसी संभावना 
प्रतीत होती है। ग्रन्थ के अन्त में जो “इति-वाक्य” है उससे इसकी पुष्टि होती है।' 
देवदत्त गुजराती वैद्य थे।.. 

धातुरत्नमाला ग्रन्थ के आरंभ के आठ इलोक ऑफरेक्ट (&पि८८४०४) ने अपने 
केटेलॉग ((१४।४0४५४८) में दिये हैं, उन्हें ही कुछ पाठान्तर से आचायें प्रफुल्लचन्द्र राय 
ने अपने ग्रन्थ में उद्धृत किया है। इन इलोकों में से पहले दो इलोक तो मंगलाचरण के 
हैं। फिर दो श्लोकों में घातुओं और उपधातुओं की गणना की गयी है। धातु ये हैं-- 
_ रौप्य (चाँदी), हेम (सोना), ताम्र (ताँबा), नाग (सीसा), वंग (राँगा), आयस 
(लोहा ) और खपर (जस्ता) । उपधातु हैं--अभ्रक, मौक्त (मोती ), प्रवाल (मूंगा), 
तालक (हरिताल), शिला (मनःशिल्) और सुवर्णमाक्षिक; इनके अतिरिक्त 
सूत (पारा) और हीरा। इन धातु-उपधातुओं के छक्षण, मारण, गुण आदि का विवरण 
बतलाना इस ग्रन्थ का उद्देश्य प्रतीत होता है ।' इस सूची में उल्लेखनीय बात यह 


तस्य मूत्रपुरीषेषु शुल्दं भवति काञऊचनम्‌ ॥ 
ताख्रद्रावप्रयोगं वे श्यूणु यत्नेत साम्प्रतम । 
तद्सं तु समादाय शुद्धताम्नं विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
तत्ताम्न स्वर्णतां याति भेरवस्थ प्रसादतः ॥ 
१. इति श्रीवेद्यकशास्त्रे अध्विनीकुमारसं हितायां धातुरत्नमालायां समाप्तोष्य॑ ग्रन्थ: । 
. आफ्रेक्ट के केटेलाग सं. ७६० में पंक्तियाँ इस प्रकार हँ--- 
ग्रन्थों वेद्य (क)नासायं रससिद्धान्तसागरात्‌ । 
धातूनां रत्वमाला च कृता बंद्यसुहेतवे ॥ 
मरणम्यो भयत्रस्ता रोगग्रस्ताइच ये नराः। 
रत्तमाला हि धातूनां कृता तेषां हिताय वे 0. 
जात्या गुर्जेरखण्डइच देवदत्तो हि धर्मंवित्‌। हरेनामाभिधानस्य सुतस्तस्य भिषग्वर:। 
संहितारंसनिर्माण यस्य बुद्धिगेरीयसी । तेन शास्त्रविधिज्ञेन कृता रत्नस्य मालिका।॥। 
इति देवदत्तकृतवेच्यकश्ञास्त्र धातुरत्नमाला ॥ 
२. प्रारम्भ-- हि द 
प्रणम्य विततों शक्ति त़ेसुष्ट्युर्पाप/ररिणीम । 
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है कि खर्पर शब्द का प्रयोग जस्ता (यशद) के लिए हुआ है, यद्यपि अन्य ग्रन्थों में 
खर्पर (८४५7४7०) एक खनिज है। 

चाँदी के शोधन में सीसे का प्रयोग इस देश की पुरानी प्रथा रही है। चाँदी के मारण 
के संबंध में चार इलोकों के भाव ये हँ---शुद्ध चाँदी ले और सीसे की सहायता से इसे और 
शुद्ध कर ले। फिर शुद्ध चाँदी के पत्र बनाये। इन पन्नों को निब, इमली और द्राक्षा के 
रस के साथ अरहूग अरूग शोधे । फिर पानी से और बाद को दूध से घोये । तब गन्धक 
और पारा दोनों मिलाकर उनसे और कुछ राँगा मिलाकर उससे रणड़े। फिर द्राक्षा 
के रस से चाँदी के पत्रों का शोधन करे । फिर चत्रयंत्र में छोड़े और कपड़मिद्ठी से लेप 
कर गडढे में गजपुट से तपाये। इस प्रकार करने से चाँदी का मारण होता है ।'* 


निदंश 


पी० राय--हिस्द्री आव केमिस्ट्री इन एन्शण्ट एण्ड मेडीवल इंडिया (प्रफुल्लचन्द्र राय 
की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण ) , इंडियन केमिकल सोसायटी, कलकत्ता 
(१९५६) । 


. घातूनां रत्नमालायासभिधानं करोम्यहम्‌ ॥१॥ 
ब्रह्मविष्णु हराद्यान्‌ थे मर्त्या ध्यायन्ति नित्यशः । 
ज्ञानदानप्रदानाय सा से विश्वेश्वरी मता ॥२॥। 
अथ धातूनां रत्नमालां वक्ष्यासि--- 
रोप्यं हेम तथा ताम् नाग बंगं तथायसम्‌ । 
खप्राधश्रक्मौक्तं च प्रवाल तालक शिला ॥३॥ 

१. अथ रोप्यमारणम्‌--- 
रौप्यं शुद्ध समादाय नागेन गुरु शोघयंत्‌ । 
शुद्ध तारे पुनः पदचात्‌ सुक्ष्मपत्राणि कारयेत्‌ ॥पप 
निर्बाचचिणिद्राक्षातिः शोषयच्च पुथक्‌ पृथक्‌ । 
क्षालयेदुदकः साऊँ तथा दुग्धेन दोधयत्‌ ॥६॥ 
गन्धपारदयोरेक्य किचिद्‌ वंगं व घर्षयत्‌ । 
द्राक्षाय्रा द्रवसंयुक्‍्त तारपत्राणि शोषयंत्‌ ॥७॥॥ 
चक्रयन्त्रे विनिक्षिप्प लेपयद्‌ वस्त्रमत्तिकाम्‌ । 
क्षिपेद गजपुट गतें ज्वालयेद्‌ बहु छाणकान्‌ ॥॥८॥। 


पच्चीसवाँ अध्याय 


रससंकेतकलिका और कायस्थ चामुण्ड 


(अनिद्चितत काल-सोलहदवीं या सत्रहवीं दती ) 


चामृण्ड अपने समय के प्रसिद्ध वैद्य और निगम कायस्थ थे।' ये किस समय 
पैदा हुए और कहाँ इनका निवासस्थान था, यह कहना कठिन है । इनकी रचना रस- 
संकेतकलिका की दो प्रतियाँ मिलती हं--- (१) मण्डी (हिमांचल) के निवासी पं ० 
विद्यासागर शर्मा के पास और (२) पूना के डेक्कन कालेज के पुस्तकालय में । इन 
प्रतियों की सहायता से सन्‌ १९१२ में वेद्य यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य ने आयुर्वेद- 
ग्रन्थमाला के अन्तर्गत इस ग्रंथ का प्रकाशन किया। सम्पूर्ण पुस्तक में पाँच उल्लास 
हैं, जिनमें क्रशः ४९, ६५, १६, १२९ और ४० इलोक हैं। 

इसके पहले उल्लास में पारद की उत्पत्ति कही गयी है, जिसमें इसे शम्भु का अंश 
बतलाया है। पारे के कई भेद हें--श्वेत, अरुण, पीत, कृष्ण, विप्र आदि।' इसके 
पाँच नेसगिक और सात कंचुक दोष हैं। पाँच नैसगिक दोष मरूादि हैं, और भूमिज 
आदि सात कंचुकदोष हूं ।! इसके १८ संस्कार होते हैं । पारे के शोधन के लिए इसे 
चार परतवाले कपड़े में छानना, फिर तप्त खल्व में मर्दंन करना, तब व्योष, अम्ल 
और लवणों के साथ मर्दंन करना बताया है। हिंगुल के तीन बार ऊध्वंपातन से शुद्ध 
पारा प्राप्त होता है। 


१. (क) शिवं नत्वा रसेशं चामुण्डः कायस्थवंशभः । 
करोति रससंकेतकलिकामिष्ट्सिद्धिदाम्‌ ॥१॥ 
(ख) इति नंगमज्ञातीयकायस्थचामुण्डकृतायां रससंकेतकलिकायां पंच- 
मोल्लासः (ग्रन्थ का “इंति-वाक्य' ) 
२. श्वेतारणहरिद्राभकृष्णा विप्रादिपारदाः | (१।४) 
३. तेषु नेसगिका दोषाः पडन्च सप्ताथ कड्चकाः । 
सलाद्याः पडच दोषां: स्युभूजादशाः सप्त कठ्चुका: ॥ ( १॥५-६) 
४. (क) वस्त्र चतुर्गुण पृतः सुतः स्थाप्यः शुभ हनि । 
लोहाकाइ्मादिखल्वे तु तप्तेष्वेव तु सदंयेत्‌ ॥ (१९) 


रससंकेतकलिका और कायस्थ चामुण्ड .. . ह१९ 


गन्धक की सहायता से पारे के जारण की विधियाँ दी हुई हैं। गन्धक और पारे को 
खरल में कूटकर भी जारण किया जा सकता है, अथवा लोहसंपुट में रखकर भूधर- 
यच्त हारा गन्धक-जारण किया जा सकता है।' पारेकी भस्म दो प्रकार की बतछायी है- 
ऊध्वेंग और तलभस्म।' इस प्रकार का भेद अन्य ग्रन्थ में कदाचित्‌ ही मिलेगा। 
अली. नस की विधि सोलह अंगुल के घेरे के दो कटोरों बीच में की जाती है। 
 कटोरों के बीच की सन्धियों को कपड़-मिट्टी से कपरौटी करके बन्द किया जाता 
है। कटोरों में छवण और पारा रखते. है । तीन द्वारों के चूल्हे पर चार याम तक 
तीब्र अग्नि देते हैं, फिर कटोरों को अपने आप ठंडा होने देते हैं और खोलकर लवण 
को अंग कर देते हैं। उड़कर जो पारा कटोरे के ऊपर लग जाता है, उसे फिर सम्पुद 
मे रखकर तेज्ञ आँच पर पहले की ही तरह गरम करते हैं, और फिर पानी में छोड़ते हैं । 
इस प्रक्रिया को कई बार दोहराते हैं। अन्त में ऊपर के कटोरे में जो पदार्थ छगा हुआ 
मिल जाता है, वह पारे की ऊध्वं भस्म है (यह पारे का क्लोराइड है जो नमक और 
पारे के योग से तैयार होता) ।' | 


(ख) जिधोध्वंपातनात पात्यः पादांशार्कंयुतः शुचिः । 
हिगुलादुद्घृतः सूतो भवेद्वा दोषवर्जितः ॥ (१११) 
१ सूत्तं गन्ष रसेकांश स्तोक स्तोक तु खल्वगम्‌ । 
ऊँट्टनात्‌ कुट्टनात्‌ पिण्ड भवेद्‌ वा ताह्रपात्रगम्‌ ॥ 
. तत्तुल्यं गन्षक वत्त्वा रादृष्वा त॑ं छोहसंपुटे ॥ 
पुटेद्‌ भूषरयन्त्रे च यावज्जीयंति गन्धकम्‌ ॥ 
एवं पुनः पुनर्देय बड़गुणं गन्बचर्णकम्‌ । 
षड़्गुणे गन्धके जोणे रसो निखिलरोगहा॥(१।१३-१५) 
१ सूतभस्म द्विधाज्ञेयमध्वंगं तलभस्म व (११८) 
३- ऊध्वेभस्मकरं यन्त्र स्थालिकासंपुर्ट शुणु । 
कार्य स्थालीहयं मध्ये सर्वतः घोडझांगुलम ।॥ 
लवणेनषदादेंगाउड पुर्०य. स्थालीसधोगताम्‌ ॥ 
सन्धि, वस्त्रमुदा लिम्पेत्‌ सम्पुटीकृत्य चान्यया । 
त्रिद्वारचुल्लके स्थाप्य चतुर्याम॑ बृढ़ाग्तिना ॥ 
पच्ेत्तत्स्वाड्शीतं चेदुद्घ॒ुत्य. छूवर्ण त्यजत्‌ ॥ 
लावणी मृध्वंगां कृत्वा क्षेप्योड्न्यस्पां रसेश्वरः ॥ 


६२० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शक, 


तलभस्म बनाने के लिए गन्धक, धूमसार और पारा बराबर-बराबर मात्रा में 
लेते हैं, इन तीनों को खरल में पीसकर काँच की कूपी में भरते हैं । कूपी को बन्द करके 
बाल॒का-यंत्र पर १९ याम तक गरम करते हैं। फिर इसे अपने आप ठंडा होने 
देते हैं। कूपी को फोड़कर ऊपर का गन्धक तो हटा देते हैँ और नीचे तल में से पारे की 
भस्म प्राप्त कर छेते हैं ।' 
पारे की विविध रंग की भस्में--ओषधियों के संयोग से पारे के रंगों का विपयंय 
हो जाता है और लाल, पीली, काली, नीली, पाण्ड्‌ एवं अरुण रंग की भरस्में तंयार 
होती हैं।' 
रक्त भस्म--यह्‌ चपछा और निर्गुएडीरस की क्रिया से बनायी जा सकती है, 
और अनार के फूल के समान रंग की होती है! 
पीत भस्म--भूधात्री (भू-आमरूक ) और हस्तिशुण्डी के साथ पारे और गन्धक 
को पीसकर काच-कूपी में चार याम तक पकाने पर बनती है। 
कृष्ण भस्म--पारे और गन्धक को कुमारी (घीकुआर) के रस के साथ मर्दन 
करने पर बनती है। 


पूवंबत्‌ सम्पुटीकृत्य पश्चात्तु चुल्लके न्‍्यसेत्‌ । 
दृढ़ कृत्वाइडलवाल तु जल तत्र विनिश्षिपेत्‌ । 
उष्ण पुनः पुनस्त्यक्त्वा क्षिपेच्छीतं मुहुमुहुः । 
त्रिद्वारे काष्ठमेककं, दीर्घ हस्तमितं क्षिपेत्‌ ॥ 
हस्तवत्पिण्डमानं तु ह्यादो प्रज्वालयत्सुधीः । 
द्वे हे काष्ठ च तस्योध्वें तदृध्व त्रितयं क्षिपेत ॥ 
यावद्यामद्यं पंश्चादड्भूरांइच जल त्यजेत्‌ । 
ऊध्वेस्थाल्यां तु यल्लरनं तदृध्व॑ भस्स सिद्धिम्‌ ॥॥ (१११८-२५) 
१. गन्धर्क धूमसार च शुद्धसुत॑ सम॑ त्रयम । 
यामक चूर्णयत्‌ खल्वे काचक्प्यां विनिक्षिपेत्‌ ॥ 
. रुद॒ध्वा द्वादशयाम तद्‌ वालुका यन्त्रगं पचेत । 
स्फोटयत्स्वाड्रशीतं च तदूध्वं गन्धक त्यजेत्‌ ॥ 
तले भस्मनिभं योगवाहि स्यात्‌ सर्वरोगहत्‌ (१॥२६-२८ ) 
२. ओऔषधान्तरसंयोगाद्‌ वक्ष्ये वर्ण विपयंयम्‌ । 
रक्‍त॑ पीत॑ तथा कृष्ण नोल च पाण्डरारुणम्‌ ॥ (१।२८-२९) 


रससंकेतक लिका और कायस्थ चामृण्ड ६२१ 


नील भस्म--यह रसक और वाराहीकन्द के सम्पर्क से बनती है। 
पाटल भस्म--यह कूपी में लद॒ण से मिली हुई बच रहती है। इसका रंग पाण्ड 
और अरुण मिश्चित होता है। 
सोना और चाँदी का मारण---कांचनार (कचनार) के रस में सात बार भावित 
करने से सोना शोधित होता है । ऐसे गलित स्वर्ण में सोलह॒वाँ भाग सीसा मिलाकर 
अम्ल के साथ मर्दन करे, फिर उसकी गोली बना ले, तब इसके ऊपर और नीचे उतनी 
ही बड़ी गन्धक की गोली रखे और शरावसम्पुट में रखकर ३०० आरने उपलों की 
आग में सात बार तपाये, तो सोने की भस्म तयार होती है। 
चाँदी रवेत अगस्त के रस में स्वर्ण के समान ही शुद्ध हो जाती है। इसका मारण 
करना हो तो गन्धक, अम्ल, सीसा और रांगा का प्रयोग करे। 
..._ इसी प्रकार गन्धक आदि के योग से रससंकेतकलिका में ताम्र, वजू, नाग और 
लोह के शोधन-मारण की विधियाँ दी हैं। मृत लोह को फिर से अमृत बनाने का भी 
उल्लेख है। । 


१. निर्मण्डीरससंयुक्त चपलेन समन्वितम्‌ । 
रक्तवर्ण भवेद्‌ भस्म दाडिमीकुसुमोपमम्‌ ॥ 
भधात्रीहस्तिशुण्डीम्यां रस गन्ध व मर्दबंत्‌त.... 
काचकप्यां चतुर्याम॑ पक्‍वः पीतो भवेद्‌ रसः ॥॥ 
सूतत गन्धकर्संयुक्तं कुमारीरसमदितम्‌ । 
 कृष्णवर्ण भवेद्‌ भस्म देवानामपि दु्लेंभम्‌ ॥ 
वाराहौकन्दसंयुकतं रसकेन समन्वितम्‌ ॥॥ ** * * ** 
लवणान्त विलिप्तायां क॒प्यां स्थात्पाण्डरारुणम्‌ ॥ (१४२९-३३) 
२. सुवर्ण सप्तशो ढाल्यं काञअचनाररसे शुचिः 
सुवर्ण गलिते नाग प्रक्षिपेत्‌ घोडशांशकम्‌ 
अम्लेन मर्दयित्वा तु कृत्वा तस्य च गोलकम्‌ । 
गन्धक॑ गोलकसमं विनिषक्षिप्याधरोत्तरम्‌ ॥ 
दरावसंपुटे कृत्वा सन्निरुध्य प्रतापयेत्‌ । 
त्रिदादवनोत्पर्लरग्नौ सप्तेवं भस्मतां ब्रजेत्‌ ॥ (२।६-८) 
३. दवेतागस्तिरसे रूप्यं स्वर्णवच्छुचि सारणम्‌ । 
गन्धकास्लकसंयोगाज्नागं हित्वा क्षिपेत्‌ त्रपु छ (२॥११) 
४. वराक्वाथः्ष्टशष तु तत्तुल्यं घृतपायसम्‌ ॥ 
सिता लोहमिता ताम्रे पकक्‍त्वा चामृतबद्‌ भवेत्‌ ॥ (२४७) 


६२१२ .. आ्राचीन भारत में रसायत का जिकास 


स्वर्ण आदि सभी लोहों (धातुओं) के किट्॒टों का भी उल्लेख है। खपेर मारण, 
कांस्य, पीतल, अभञ्ञक आदि मारण और शोधन, एवं इसी प्रकार की अन्य क्रियाएँ 
लिखी हैं। इन क्रियाओं में खल्द में मर्दन करना, अनेक वनस्पतियों के रस में मर्दन 
करना, फिर गोलक या पिण्ड बना लेना, शरावपुट में रखना, सन्धियों पर कपड़-मिट्टी 
कर देता, काँच की कपी में बन्द करके गरम करना, गजपुट में आग देना आदि का 
उपयोग अनेक स्थलों पर किथा गया है । 

अहिफेन या अफीसम---इस ग्रन्थ में अहिफेन या अफीम का उल्लेख है, जिससे 
स्पष्ट है कि यह रचना काफ़ी बाद की है। देवता और असुरों द्वारा सागर का मन्यन 
करने पर अमृत निकला, जिसका पान देवताओं ने किया। धन्वन्तरि के हाथ से अमृत 
पुथिंवी पर गिर पड़ा। इसे सर्प चाटने लगे, तो उनकी जीभ बीच से चिरकर दो हो 
गयीं, और उनकी जिह्वा से जो रस बहा, उससे जो ओषधि उत्पन्न हुई वह अफीम 
कहलायी । यह चार प्रकार के फूलों की होती है--सफेद, लाल, पीले और काले ।' 

अनेक रस--पुस्तक के चतुर्थ उल्लास में अनेक रसों का विवरण दिया गया है--- 
विषस ज्वर-नाशक शीतभज्जी रस, सन्निपात ज्वर के लिए चैतन्यमेरव और लघुसूचि- 
काभरण रस, संग्रहणी के लिए अकंलोकेश्वर रस, राजयक्ष्मा के लिए राजम्‌गांक रस, 
उदररोग के लिए उदरध्वान्तभास्कर, दिवत्र के लिए श्वेतकुष्ठारि रस, कुष्ठ के लिए 
रक्‍तारि रस, वातरोग के लिए स्वच्छन्दभरव रस, उनन्‍्माद और अपस्मार के लिए 
उन्मादगज-केसरी रस, मन्दागर्नि के लिए बडवानल रस, अग्निकुमार रस, गुल्मादि 
के लिए शंखद्राव रस, पातुक्षय के लिए हरगौरीरस और हरगौरीकामदेव 
मृत्युअजय रस, प्रमेह के लिए कामद रस, सन्तान उत्पत्ति के लिए पृत्र-प्रद रस, नेत्ररोग 
के लिए दिव्यदृष्टिकर रस, सन्निपातादि के लिए संज्ञाप्रबोधन रस आदि अनेक रसों 
का उल्लेख है । 

इन रसों में पारद, रसक, ताल, गन्धक, टंकण, मनः:शिला, हिंगुल, शंख, वराटी 


१. पुरा देवेश्ल देत्येश्य मथितो रत्नसागरः। 
. तंस्मादमृतमुत्यध्म॑ देवे: पीत॑ न दानवेः !॥ 
तदा धन्वन्तरिकरावस्‌तं पतितं भुवि । 
तस्मिन्‌ सर्पेलेह्ामाने दर्भेजि हवा दिषा कृता।॥। 
जिद्वासूग विषसंभूता सिद्धमूली महौषधिः । 
सा अरतुर्षा सिता रकता पीता कृष्णा प्रसूनफः ॥ (३॥१३-१५) 
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(कौड़ी), कपर्द, शिलाजतु, लोहरज, शुल्व, नेपालक, चाँदी, सोना, दाप्य, लवण, 
. फिटकरी, कज्जली, नाग, अञ्जन, तुत्थ जादि के उपयोगों का वर्णन है। 

“फिट्करीम्‌” ( ४पा० ), सोरम्‌” (शोरा, 7८४० ) और सादर 
(नौसादर) शब्दों का प्रयोग (४॥८३ ) उल्ल्लेखनीय है। स्पष्टतया ये मुसलूमानी 
समय के शब्द हैं। इस ग्रन्थ की रचना रसप्रदीप के बाद की स्पष्ट है । 

शंखंद्राव रस---गुल्मादि की चिकित्सा के लिए शंखद्राव रस उपयोगी बताया गया 
: है। रघंग्रदोष ग्रन्थ में शंखद्राव रस बनाने का जो विवरण दिया है, उससे कुछ ही भिन्न 
विवरंण रससंकेतकलिका में है। फिटकरी, नौसादर और शोरा तीनों को एक साथ : 
पीसे और सिद्ठी की कूपी में, जिसमें एक हाथ लम्बी नली लगी हो, भरे। इसके साथ 
ऐसी काच-कूपी का संयोग कर दे जिसके पेट में छेद हो । कपड़े और मिट्टी से सात बार 
कूपी को लपेट दे। खेर पर बालू रखकर तियंक्पातन करे। नीचे से आग तब तक 
देता जाय, जब तक रस का स्रवण होता रहे। इस प्रकार जो शंखद्राव रसायन मिले 
उसे काँच की कूपी में संग्रह करे।' 

. बटिका और ग्‌टिका--रससंकेतकलिका के पंचम उल्लास में गुटिकाओं का वर्णन 
है। ये गुटिकाएँ अधिकतर वानस्पतिक औषधों से तैयार की जाती थीं। सव्रोगों के 
लिए जया गुटिका, कास के लिए विजया गुटिका, अं के लिए शंकर वटिका, कास के 
लिए कास-कत्तरी वटिका, शूल के लिए सूर्यप्रभाव वटिका, प्रमेह के लिए चन्द्रकला 
गुटिका, क्लैब्य के लिए भोगपुरन्दरी गुटिका, विषरोग के लिए महामृत्युञ्जया गुटिका, 
उनन्‍्माद के लिए कितववटिका, सन्निपात के लिए मृतसंजीवनी गुटिका और इसी प्रकार 


१. फिटकरी सादरं सोरं त्रयमेकत्र चूर्णयत्‌। 
तत्क्षिपेन्मुण्मय कूपे नालहस्तमिते दृढे ॥ 
सरन्भ्रोदरकाचोत्थ कूपे तत्संन्नियोजयत्‌ । 
. सप्तधा वेष्टयेत्पश्चात्‌ कपकौ वस्त्रमृत्स्नया ॥ 
खपंरे बालकापूर्णे तियंगोीषधक्पकम्‌॥।क 
अर्थ यन्त्र निधायाथ श्रीगुरोः संप्रदायतः ॥॥ 
अधोसुखं द्वितीय तु स्थाप्यं चुल्लो पराझ्मुखे । 
अघः प्रज्वालयेदग्नि हठाद्यावद्रसः रूवेत्‌ ॥| 
धारयेत्काचजे पात्रे शंखद्रावं रसायनम्‌ ।। 
शाणैक॑ सेकयेत्पदचाहन्तस्पदोविवजितम्‌ ॥॥ (४0८३-८७) 
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कुछ अन्स वटिकाओं का उल्लेख है। नागार्जुन के नाम पर एक “नागार्जुनी गुटिका” 
और नेत्ररोग के लिए “नागार्जुनी वत्तिका” इसी उल्लास में दी गयी हैं। “नागार्जुनी 
गूटिका” में बंग, कासीस, काली गुझ्जा और अदरख का रस होता है। यह कफ और 
ब्रात दोष को नाश करनेवाली औषध है।* नागार्जुनी वत्तिका के लिए वरा, वर, व्योष, 
तुत्थ, यष्टी, वेल्ला, अके का रस, रोध्र, रसाञ्जन, इन सबको वर्षा के जल के साथ पीसा 
जाता है। पाटलिपत्तन (पटना) में नागार्जुन ने इस वत्तिका के बनाने का विधान 
सर्वप्रथम किया था।'* इसी पंचम उल्लास में वातरोग के लिए महद्‌ वातारि तेल और 
क़र्णरोग के लिए कर्णामृत तेल का वर्णन है, और अन्त में “राजवल्लभ धूप” का विवरण 
है, जिसके लिए कस्तूरी, इन्दु,बाहू लीक, नख, जटामाँसी, सर्जक, मुस्ता, अगुरु, दारुसिता 
इन सबको तेल में कूटा-पीसा जाता और फिर बत्ती बना ली जाती है। यह बत्ती जलाने 
पर अच्छी सुगन्ध फैला देती है।' 
निर्देश 
कायस्थ चामुंड--रससंकेतकलिका--यादवजी त्रिविक्रमजी आचार्य द्वारा संपादित, 
बंबई (१९१२) । 


१. बद्ध॑ कासीसंक॑ कृष्णा गुछ्जातुल्याइद्वेकाम्बना । 
कफवातामय हन्ति गृटी नागार्जुताभिधा ॥ (५११५) 
२. वरा व्योषं बर तुत्यं यष्टीवेहलाकंवारिजस्‌ । 
रोध् रसाञजनं चूर्ण वर्तिः कार्या नभोम्बुना ॥। 
सद्योषक्षिकोप॑ स्तन्‍्येन तिमिरं रोप्रतोयतः ॥ 
किशुकस्य रसाद्‌ हन्ति पिल्‍्ल पुष्पं च रक्तताम्‌ ॥ 
पटल वत्समूत्रेण स्तभ्भे पाटलिपत्तने । द 
नागार्जुनन लिखिता सर्वनेत्रामयापहा॥ (५॥२५-२७) 
३. कस्त्रीन्दृइ्च बाह लीक नखं मांसी च सर्जकम । 
मुस्ताष्गुरु सिता सर्वे क्रमवृद्ध सम॑ पुरम ॥॥ 
स्तोक॑ स्तोक॑ क्षिपेत्तें दिनेकमथ कुट्टयेत्‌ । 
वबति कुर्यात्‌ प्रदीप्ता सा दिव्यं धुमं विमुञचति ॥॥ 
सर्वेदेवप्रियः सर्वेशन्त्रसिद्धिप्रदायकः । 
स्‍्नाने वस्त्र रतागारे धपोष्यं राजवललभः ॥ (५१३८-४०) 


छब्बीसवाँ अध्याय 
धातुक्रिया या धातुमडजर 


(संत्रहवीं शी ) 


. शद्यामल तन्त्र के अन्तगेत धातुक्रिया या धातुमअजरी नामक सोलहवीं शती के 
बाद का भैरवानन्दयोगी रचित एक उपयोगी भ्रन्थ अति प्रसिद्ध है। इसका विषय 
इसके नाम से ही स्पष्ट है। इस ग्रन्थ में शिव-पावंती के संवादरूप में धातु संबंधी 
विस्तृत विवरण है।* इस ग्रन्थ में फिरंगरोग, रूम देश एवं फिरंग देश का उल्लेख है, 
जिससे यह तो स्पष्ट ही है कि यह ग्रन्थ सोलहवीं-शती से पू्व॑ का नहीं है।* 

पारव॑तीजी के पूछने पर शिवजी ने कहा कि धातु चार प्रकार की होती हैं--सच्त्व, 
रजस्‌, तमस्‌ और निरामय। राजस धातुओं से राजसी, तामस से तामसी और 
सात्त्विक से सात्तिवकी सिद्धि होती है, और निरामय धातु से सर्वेंसिद्धि । पृथ्वी के 
गर्भ में अनेक धातुएँ विद्यमान हैं। इनमें प्रधान धातु ये हैं--रंग (सोना), लोह, 
ताम्र, रजत ये तो उत्तम वर्ग की हूँ । सत्त्वजा धातु (वंग और ताम्र की मिश्र धातु ) मध्यम 
वर्ग की हैं, ञपु और सीस नीच घातुएँ हैं। घातुओं के संयोग से नीच और नीचतर धातुएँ 


१. पुस्तक के.अन्त में---इति श्रीर्यासले उमामहेश्वर संवादे सुबर्णकल्पे सुबर्ण- 
प्रशंसा मामाध्यायः अथवा “इति ओ रद्रयासरू उसामहेश्वरसंबादे घातु- 
सडजयाँ सुवर्ण प्रशंसा समाप्ता ।* रा 

२. नेपाले कामरूपे व बड़ाले सदनेइवरे । 
गंगादारे मलादोी ञ म्लेच्छदेशों तथेव थ॑ ॥॥ 
पावकादो जीर्णदुर्गे रूूदेश .फिरजुके । 
एतान्यदितस्थानानि सर्वेपर्वंतके सदा ॥ (१४४-१४५) 

३- धातुस्तुयंविधः प्रोकतः तुयंस्तुयें स्वपक्षतः (?) । 
सत्य रजस्तमदचेव चतुर्थस्तु निरामयः ॥ 
राजसे राजसी सिद्धिस्तामसे तामसी सदा । 
पत््त्साधनसात्विक्यें आनौते सर्वंसाधनम्‌ ॥॥ (२-३) 

४० | | 
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भी बनती हूं उनमें और भी उत्तम, मध्यम और अधम हैं। ताम्र और यशद के योग 
से नारी धातु बनती है वह भी कार्य-कारण घर्मं से मध्यमा या उत्तमा है। त्रपु और 
ताम्न के योग से मध्यम वर्ग की धातु बनती हैं । 


घधातुनाम--घातुक्रिया' के कई इलोकों में घातु और उपधातुओं के पर्यायवाची 


सलाम और उनके उपयोग दिये गये हैं। 


सुवर्ण---स्वर्ण, सुवर्ग, सूर्य, हाटक, वच्चिरोचन, सुरंग, देवधातु, हैम, हिमवतोदभव 


आदि। (३९-४२) 


रजत--रजत, रूप्य, चृर्द्र, चन्द्रदीपक, तारक आदि | (४३-४६) 

ताम्र---ताम्र, श्यम्बकाधिष्ठ, शुल्व, नागमईन, हेमगर्भ, आरक्त आदि। (४७-४९ ! 

जस्ता--जासत्व, जरातीत, राजत, यशद, रूप्यश्राता, त्रोटक, चर्ंक, खपर, 
रसक आदि। (५०-५२) 

वंग---त्रपु, तापहर, वंग, रजतारि, नी रद, श्रीद, रतिद, मेहष्न आदि। (५३-५४) 

सीसा---सीसक, धातुमंग, मृतक, रोचक, रक्त, रक्‍तवीयें, नाग, नागालय, खण्ड, 
खण्डकर आदि । (५५-५८) 

लोहा---लोह, आयस, शूर, स्वर्णमारक, ताटक, कालेय, वह्निद, वह्लनिबीज । 
(५९-६२) 

मिश्रधातु--शुल्ब (ताँबा) और खर्पर (जस्ता) के योग से पीतल बनती हैं।' 
वंग और ताम्र के संयोग से कांस्य बनता है ।' 

खपर (जस्ता) और पारद के थोड़े से मेल से रसक बनता है। (साधारणतया 


रसक और खपंर शब्दों का प्रयोग विशेष खनिज ( ८०४४०777८ ) के लिए होता है, 
पर इस ग्रन्थ में ये शब्द जस्ता और जस्ता-पारद मिश्रण के लिए प्रय॒क्त हुए हैं। ) 


कोमल अग्नि पर सीसा (नाग) को गरम करने से सिन्दूर (॥रशप्त0 07 ए८वं 


090) बनता है। 


५१ 
२ 
पे 


डे. 


शुल्वलपंरसंयोगें जायते पित्तलं शुभम्‌ । (६३) (पु० ६३). 
बंगतास्रसुयोगेन जायते तेन कांस्यकम्‌। (६५)  (पृ० ६) 
खपरें: सह पारदं दिव्य किड्चित्‌ प्रसेलयत्‌ । 

जायते रसको नाम नाना रोगहरो भवेत्‌ ॥ (६८) (प० ६) 


नागस्तु जायते होनो मृतघातुस्तु जायते । 
स एवं कोमलाग्निस्थः सिन्दूरं जायते ध्रुवम्‌ ॥ (६९) (पृ० ६) 
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ताँबे और दाहजल (सलफ्यूरिक अम्ल, या गन्धक के तेजाब) के योग से तुत्यक 
या तृतिया बनता है। 

मंत्र और यंत्र (उपकरण) की सहायता से इस प्रकार बहुत से पदार्थ बनते हैं ।' 
तुत्थ आदि पदार्थ संयोग और वियोग दोनों में ही गुणकारी हैं । वियोग और फिर 
नियोग (6०८०07ए०थंप्रंणय भाते ०८०प्गआ7270०॥ ) से अनेक पदार्थोवाली रसा- 
यनी विद्या' की सिद्धि होती है।' 

हरिताल के पर्य्यायवाची विसंगा, रंग दीप्तिकरी, ताल, हरिता, हंसी, श्वेतपीत- 
विधायनी आदि हैं) यह पारे का क्षय करनेवाली और इसके पक्षों को काटनेवाली है।' 
.. वस्तुतः हरताल आरसेनिक सलफाइड होता है, और जब इसके साथ पारा घोटा 
जाता है तो पारे का भी सलफाइड बन जाता है और इस प्रकार पारे में से उड़नेवाले 
गूण नष्ट हो जाते हैं। इसी अभिप्राय से हरताल को पारे की 'पक्षज्छेदकरी  (परों को 
काटनेवाली, जिससे पारा उड़ न सके) बताया गया है। 

मन:शिला के पर्याय मन:शिला, शिला, ंगी, कुनटी, दरदभगिनी, सिन्दूरसखी 
पुष्पा, पृष्पतती आदि हैं। (८२-८३) 

अश्नक के पर्याय---अश्रक, गगन, व्योम, ग्राहक, घोर, घोरखण्डत्व-नाशन, अमृत 
आदि हैं। (८४-८६) 

मल्‍ल के पर्याय---सोमल, मल्लराज, विष, वातविनाशन आदि हैं। इसका प्रयोग 
धातुओं के स्वेदन, भेदन, बन्धन, मारण आदि में होता है।" 


१." तास्रदाहजलंयोंग जायते तुत्यकं शुभम्‌ ॥ (७१) (प्‌० ६) 
२. अनंकाः साधयद्‌ विद्या सन्त्रयन्त्रकरोः क्रिया:। (७०) (पृ० ६) 
३- संयोगे साधन दिव्यं वियोगे साधनं शभम । 
वियोग॑ पुननेयोगं रसताञ्र शुभो. विधि: ॥ 
अनकसाधनो विद्या साधयद्‌ द्रव्यं कांक्षितम । 
लभते रसायनों विद्यां स्वस्थोष्पि विकृतोच्यमी ॥ (७३-७४) (पृ०७) 
४. हरितालं विसड्भा च॒ रंगदीप्तिकरी सदा। ताल च हरिता हंसी इवेतपीतविधामिनी ॥। 
नत्तेकस्य प्रिया देशी निशा चेव निशाचरी 
पारदस्य क्षयकरी पक्षच्छेदकरी स्मृता ॥ (७८-७९) (पृ० ७) 
५. सोमलू मललराजं च॒ विषं वातविनाशनम । 


शतवीयबलग्रन्यथि नीलोज्ज्वलकारकम ॥। 


. ६२८ ग्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इसी प्रकार हीन धातुओं के नाम भी आये हूँ, जिनके विज्ञान मात्र से पारदी क्रिया 
उत्पन्न होती है।' मोतियों के पर्याय ( ९१-९३ ), विद्रुम या प्रवाल के पर्याय (९४-- 
९५) कूमंपृष्ठ के पर्याय (२६-९७) (जिनमें से एक नाम कलिंगजात भी है), 
शंख के पर्याय ( ९८-१०० ), शुक्तिका या सीपी के पर्याय (१०१-१०४) (जो 
'तीन प्रकार की होती हैं; उत्तम, मध्यम और नीच। इनमें से नदी में से उत्पन्न सीपी 
नीच है, सागरोद्भवा उत्तम और मध्यम हैं), गजदन्त के पर्याय (१०५-१०६), 
शिखिपिच्छ के पर्याय (१०७-१०८ ) आदि का उल्लेख किया गया है। 

धातुओं के स्थान--ह[वर्ण घातु पहले कल्प में केवल मेरु पर्वत पर पायी जाती थी 
और मत्त्यंलोक में दुर्लभ थी।' फिर यह हेमाद्वि पंत पर हुई। वहाँ पर शीत अधिक 


स्वेदन भवन चेव कामवीयंविवद्धंनम । 
बन्धनं सर्वंधातूनां मारणं पारदे रसे ॥॥ 
गगनग्राहके विव्य रसयुग्मे प्रमेलनम्‌ । 
एतानि मललनामानि कार्यकाले प्रयोजयत्‌ ॥ (८७-८९) (प० ८) 
१. हीनधातोइजल नामानि संक्षेपात्‌ तानि व शुणु । 
येत्र विज्ञातमात्रेण जायते पारदी क्रिया ॥ (९०) (पु० ८) 
२: हेम॑ च प्रथमे कल्प मेरमध्य सदेव हि । 
बु्ुम मत््यलोकेषु कष्टनेव तु रूम्यते 0 
 चुनहेंमाद्रिणा तेन जायते सर्वदा शुभ । 
महाशौतऊकूते तेन दु्लेभ स्यात्‌ सदेव हि ॥ 
पदचाज्जम्बूनदोद्भूतं जम्बदीपेष जायते । 
तच्च कष्टतरं मम्ये दुलंभ तत्‌ सदेव हि ॥॥ 
पृथिव्यां धातुमध्यंष्‌ सर्वेवामधिक सदा । 
लोहाधिकतर  तत्र ज्ञातव्यं सर्वेदा शुभ ॥ 
कष्टे निःसारणं तेवां मौल्यादधिक जायते । 
तस्थात्तेनेव यत्सेन साधन क्रियते नरें: ॥ 
असाध्यसाधन तंस्थ जात॑ सर्वेयुगं शुभ । 
तस्मात्तु बहुम्ल्येन सर्वधातुपरिस्थितिः ॥॥. 
पुनः स्थान कृत तेन लऊूायां थ॑ं सदेव हि । 
उख्धित तेन पत्ते मर्तादुभीत मया शुभे ॥ (११५-१२१) (१० १०) 
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था, इसलिए दुलंभ रही। इसके बाद जम्बूद्वीप में जम्बूनदी के किनारे आयी । फिर यह 
अनेक धातुओं के बीच में पुथिवी पर मिलने लगी । इसका प्राप्त करना अधिक कठिन 
ही रहा है, मनुष्य ने बड़ी साधना और प्रयत्न से इसे प्राप्त किया है, इसी लिए 
यह बहुमूल्य है। वहाँ से यह लंका में पहुँची, वहाँ यह मानुषी मीति” बन गयी । 
सुवर्ण दुर्लेभ रहा, पर इसकी कामना छोटे बड़े सबको थी। इसको प्राप्त करने 
के लिए ही गन्धकी और पारदी क्रियाएँ मनुष्य ने अपनी बुद्धि और चतुरता से 
आविष्कृत कीं। इस प्रकार पारद, गन्धक आदि के ज्ञान से सुवर्णसाधनी विद्या 
आरंभ हुई।' 

इस प्रसंग में स्वर्ण प्राप्ति के स्थान नदियों या समुद्र के तट पर हवा से उठी हुई 
रेणु (वातोत्यजा रेणु) और सिन्धु देश, कामरूप आदि बताये गये हैं। 


१. महादेव उवाच---- 
बद्धिचतुरता वृद्धिर्जायते ले कलो युग ॥ 
सान॒ष व भवतीह समर क्षोभानवतिनी 0 
तस्मात्तेबंहुले द्रव्य साध्यते गन्धकी किया । 
अथवा पारदो चेव मम क्षोभानुवतिनों ॥ 
पावेत्यवाच--- 
श्रुतरा सा गन्धको विद्या सर्वसोशाएउाएंदी .' 
सड़ भक्षकृता सा च न सिद्ध्यति गरीयसी ॥। 
भवता पूर्वमुक्त हि संगभक्षणयोगतः । 
न सिद्ध्यति च ते विद्या' सदा गन्धकपारदी ॥ 
तस्मात्तु कथ्यतां देव सनोस्लानिबिवर्जितम्‌ । 
सुवर्णसाध्रिनीं विद्यां तस्माद्‌ बदतु में विभो॥ (१२७-१३१) (प्‌० ११) 
२. स्वर्णोत्पत्तिस्थलं नित्यं सर्वत्रापि विधीयते । 
उत्पादनगतिस्तस्य स्थाने स्थाने पृथक पृथक । 
श्रूयतां बरदे देवि ! स्थाने चेब ययोदितम । 
तस्थ बातोत्यजा रेणुघँमने स्वर्णतां ब्रजेत्‌ ॥ 
पावकादेंभुंवा बाहुः सप्तरत्नाकरे तथा ॥ 
 समुद्रस्य तटे विव्य स्थान स्थात्‌ स्वर्णकस्य थे । 
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ताँबे के प्राप्तिस्थान नेपाल,कामरूप, बंगाल, मदनेश्वर, गंगाद्वार, मलाद्।ि, 
स्लेच्छदेश, पावकाद्वि, जीणंदुर्गं, रूम देश, एवं फिरंग देह हैं।' 

जस्ता (यशद) की प्राप्ति के स्थान कुम्भाद्वि (काम्बोज में), रूम देश और 
बलक्ष हूँ। इन दोनों स्थानों को रजःस्थान कहते हैं।' 

जस्ता बंगाल में और सीसा नेपाल में पाया जाता है। द 

लोहा पाये जाने के स्थान लोहाद्रि, गयाद्वि, गौतमाद्ठि, विन्ध्य, नलाद्वि और समुद्र- 
तट के प्रदेश आदि है।' 


स्‍्वल्पं व्‌ सिन्धुदेशन कासरुप तथ्थब च॑ । 

अन्यस्तु विविधे: स्थान: सांप्रतोत्पत्तिर्जायते ॥ 

तत्र तत्रोत्पत्तिस्तेषां यत्र गत्र हिमद्रणथ: । 

प्रसरन्ति भुषि संघाः संशयो नास्सि से सरा ॥ (१३८-१४२) (पृ० १२) 


१. ताम्रोत्पत्तिन्‍्व महता सुखनेव प्रजायते । 
तेषां स्थानानि व्यहुं यायातथ्यंन च श्युणु ॥ 
नेपाले कासरूपे श्र बडुले सदनेइघरे ॥ 
गंगाद्वारे सलादौ लू स्लेस्छदेश तथेज थे ॥ 
पावकादो जाण॑वुर्गे रूमदेश फिरज़के । 
एतान्युदितस्थानानि सर्वपर्वतके सदा ॥ (१४३-१४५) (पु० १२) 


२. जासरत्त्वं यत्तु दिव्य हि स्‍्थानानि तस्य चू शाण । 
कुम्भाद्रावथ काम्बोज रुसदेशे बलक्षति ॥ 
एतान्युभयोः स्थानानि रजःस्थानं तव॑ उच्यते । 
जासत्वं बंगले नागं॑ नेपाले च सदेव है ॥(१४६-१४७) (पृ० १२) 


३. लोहादो लोहकूत्‌ कं गयाद्रों गोतमाद्रिफे। 
विन्ध्यमध्य हि सर्वत्र नलादो निष्कलेडपि था ॥ 
ध्यम्बके बिसले चेव लौहाकशालिवाहने । 
समुद्रस्य तट रम्ये आद्ये अन्ते ल मध्यगं ॥ 
लोहस्पतानि स्थानानि हाटकंइल सेव हि । 
किड्चिद्‌ गोप्यानि दिव्यानि संस्कार: रहितानि च॥(१४९-१५१) (पु०१२) 
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इन सब स्थानों पर सभीधातु असंस्कृत अवस्था में पायी जाती हैँ । पारद, गन्धक 

और ओषधियों के योग से इन्हें निरमंछ किया जा सकता है। शोधन की इस क्रिया का 
नाम हाटकीक़िया है।' 

कुछ रासायनिक योग 

.. धातुक्िया अथवा धातुमण्जरी ग्रन्थ से अब हम कुछ स्फूट योग देंगे । इस ग्रन्थ 
के कुछ अवतरण आचार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने अपने ग्रन्थ के अन्त में परिशिष्ट रूप में 
दिये हैं। श्लोकों की संख्या उनकी दी हुई संख्या के आधार पर ही दी जा रही है। 
हरिशरणानन्द स्वामी वाले संस्करण में यह संख्या कुछ भिन्न है। उक्त ग्रंथ की 
पृष्ठ संख्या भी साथ-साथ दे दी गयी है। 

(क) स्थूल या मोटे काच के पात्र में बकरी की लेंडी या गाय के गोबर के उपरों 
की आग में गरम करने पर धातु-उपधातु आदि का जारण-मारण (7095078) किया 
जा सकता है।' 

(ख) एक भाग सोना और चार भाग जस्ता साथ-साथ गराये और सम्पुट 
पुट में कुण्डखपं र या अन्धमूषा में गरम करे, फिर स्वांगशीतल हो जाने दे और छेप करके 


१ युक्‍ते तु संस्कृते तेष स्वर्णसिद्धिः प्रजायते । 

अयुक्ते नव रूभ्या तु युक्‍ते प्राप्तिः सदेव हि 0 

पारदे गन्धके घात्वोः योग औषधकृत सदा । 

सानसे निर्मले चेब लभ्यते हाटकी क्िया।॥॥ 

अन्यथा नेव ल्या तु विना मन्‍्त्रेण सिवृध्यति । 

तस्मादेव॑ प्रयत्नेन निर्मेल मानस शुभम ॥ 

अशुभ सम चेव मानस सर्वदा भवेत्‌ । 

तस्माततु चतुराहारे स्वेदा शुभभानसः ॥ 

जायते च क्रिया सिद्धा हाटकी भवति सर्वदा । 

सन्त्रसिद्धिः प्रजायेत सर्वेकर्माणि साधयेत्‌ ॥ 

अनेनव प्रकारेण उत्तमा हाटकी क्रिया । 

सर्वकायंकरी नृणां चतुर्वंगंफलप्रदा ॥ ( १५२-१५७) (१० १२-१३) 
२. प्रोक्तसम्पुटके चेव स्थूलकाचीयकेन च। उष्णांगारकृतेउग्नौ सुर्मुर छागरेकजस ।॥॥ 

खर्पराख्ये पुटे चेव आरण्योत्पलकेन च। 

साध विनास्ति (? ) गति चव ज्वल्ति अदंसर्द्धगें ॥। (९-१०) (पृ० ४९) 


६३२ प्राचीस भारत में रसायन का विफास 


क्षारों के साथ गलाये। फिर इसे घोटे और बार-बार ऐसा करे तो इससे छाल-पीले 
(शोणिम-पीत ) रंग का सोना बन जायगा।' 

(ग) पारे में समान मात्रा गन्धक की मिलाकर गलाये और उसमें फिर तीन- 
चौथाई भाग हरताल मिला कर गलाये। फिर घीकुंवार के रस में तीन प्रहर तक घोटे 
और फिर ताँबे या लोहे के खरल में घोटे और छाया में सुखावे (छाया शुष्क) । फिर 
काचकपी में बालुकायंत्र पर तपाये, फिर स्वांगशीतल करे और इसी प्रकार फिर इसको 
दोहराये, तो अन्त में सर्वेसामथ्यंदायक रसराज (+८0ंप्र०प५६ ८ांग्रए४०» ) तैयार 
होता है।' 

(घ) हीन सोना तैयार करना--अघ:पातन, ऊध्वंपातन आदि विधियों से शुद्ध 
किया हुआ पारा ले, इसे अच्छी तरह घोले और इसकी पिष्ठि बता ले। फिर तेल के 
साथ घोटकरं डमरू-यंत्र में आँच दे। दो प्रहर तक उत्थान करके फिर उतारकर 
रख ले और अपने आप ठंडा होने दे। फिर समान मात्रा में सीसा मिलाकर और घोटकर 


१. एवानुऋमतो योगे पुटसेक व जायते। चतुरंशन जासत्य॑ सुदर्णादु दापयंत्‌ सुधीः ॥ 
प्रतिसंपुटपुट चेब उद्धूयेत्‌ कुण्डखपरे। स्वाजूडीतं समुदध॒त्य लेपमुत्तारयेत्ततः ॥। 
पुनलेपः प्रदातव्यः पुनः क्षारात्‌ प्रदापयत्‌। पुनरेव घोटन देयं सादरं पुनरेव हिं।॥। 
अननव प्रकारेण तुर्यांशसंपुटन हि। सुबर्णसंयत तच्च गालूयत्‌ क्षारसंयुतस्‌ ॥ 
ज्वलिते तोलयत्यब तिलाद़ सम्पुर्ट प्रति। 
नम्नोभूत॑ व्‌ रक्षेयं संस्कार: शोध्य साम्प्रतम्‌ ॥ 
एतत्‌ क्रमक्रमेणव सुवर्णमनसंक्षय । 
तद्गुण शोणिमापीते महत्ततः प्रजायते॥॥! (११-१६) (प० ४९) 
गालयद्‌ यत्नपूर्वण छायद्रससमांशके । समांधे यन्ध॒क देय शुद्ध पीतकरागकर्म्‌ ॥॥ 
त्रयतुर्याज्ञक ताल दापयेद्रसमोदितम्‌ ३ तदर्द्ध सादर देय महंयेत्‌ कन्यकारसे ॥ 
. यासत्रितयमासर्थ छायाशुष्कमण्डजे रसे। 

अतिशुल्वेतरे ललले अथवा लोहसंभवे।॥। 

महँयद्‌ यत्नपुर्वेण छायाशोषितं कारयत। 

काचक्प्य प्रदातव्यः वहिबलिफयन्त्रगः ॥॥ 

नखसंख्यासिते यामे पाचयद्‌ शोभने रसं । 

स्वाज्शीते तु संजाते पुनः खल्लें निधापयत्‌ ॥ 

रसेनानेन आमर्थ छायाशोषितं कारयत्‌। 


५४ 


धातुक्रिया था धातुमञ्जरी ६३ रे 


तेज आँच पर तपाये। इस प्रकार हीन एवं उत्तमोत्तम सोना बनता है। पारे और 
सीसे के योग से निश्चय ही द्रव्यव्‌द्धिकारी पदार्थ बन जाते हैं। क्रय-विक्रययोग्य धन-संपदा 
इस प्रकार पैदा की जा सकती है।' 
(ह) इसी प्रकार त्रपु (वंग या राँगे ) से चाँदी तैयार की जा सकती है। इसका 
नाम राजती सिद्धि है, इससे धनसिद्धि होती है। 
विन्ध्याचल में उत्पन्न सुन्दर राँया ले और सावधानी से इसे गलाये, फिर कृष्माण्ड 
(कुम्हड़े ) के रस में भिगोये । जब शुद्ध हो जाय तो उसके पत्र बना छे। फिर उज्ज्वल 
एवं आग से शोधित सीपी को दूध की भावना दे। फिर राँगा और सीपी का अच्छी 
तरह मर्देन करके शूक्ति सम्पुट में गरम करे। कई बार इस प्रकार करने से अति 


उक्तयासे रसे दत्ते पुनः शोष॑ प्रदापयेत्‌॥ 

उक्ताश्नौ दापयत्येव पुनः संस्कारसाचरेत। 

संस्कारे त्रिविध जाते अग्निपुर्वे ऋभोदिते॥ 

जायते रसराजो5सौ सर्वसामथ्यंदायकः॥ (२३-३०) (पु० ५०) 
१. आनयद पारदं दिव्यमधऊद्ध्वविपातितम्‌ । 

क्षालयद्‌ यत्नपुवंण खल्ले पिष्टं तु कारयंत्‌॥ 

तेलेनानेन-आमर्झ भावनाक्षणमात्रतः। 

निम्ने डमरके यन्त्रे अग्नि दछ्याद्‌ विचक्षण: ॥ 

उत्पथयेद्‌ यामयुस्मेन स्वाड्भशीत॑ समुद्घरेत्‌ । 

पुनः ससाननागन पुर्वबत्‌ क्षालयत्‌ सुधीः॥ 

पुनरेव हठादग्नों उक्तयामेन सिद्ध्यति। 

रसे द्विवारके चेव हीनहेमोत्तमोत्तमः !॥ 

तौलिके रक्तिकायर्स दापिते वर्णपञचकम 

अननव प्रकारेण जायन्ते षोड॒शः कलाः 0 

द्रव्यवृद्धिकरं तच्च . जायते नात्र संशयः। 

पुनरेव क्रिया रम्या पारदे नागचारिणी॥ 

द्विगुणे पारिते तत्र जायते चन्द्रिका शुभा। 

आभासेन शिखिग्रीवा जायते नात्न संशयः। 

पुओ्जिते हीनहेमेत जायते ऋ्रयविक्रय:। 

अननेव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पदः॥ (४५-५२) (पु० ५८) 


६३४ प्राध्चन भारत में रसायन का विकास :/. 


उज्ज्वल राँगा प्राप्त होगा जिसे हवा में सुखा ले (वातशुष्क ) | इस प्रकार धनसंपदा 
बढ़ाने में वंग से सहायता छी जा सकती है।' 
(च) शुद्ध राँगे को टंकण (सुहागा) के साथ गलाये और पिण्याक रस के साथ 


१. अथातः संप्रवक्ष्यामि त्रपूर्णां विधिमुत्तमस्‌। 
शेन विज्ञानसात्रेण जायते रजतं महत्‌॥। 
अनेका राजती सिद्धि: जायते परमोत्तमा। 
जायते धनसिद्धिइ्व जायते नात्न संशयः॥ (५५-५६) (पृ० ५९) 
आनयेच्छोभनं वंगं विन्ध्याचलसमुद्भवम्‌। 
गालयेव्‌ यत्नपूर्वेण ढालेतु कृष्माण्डज रसे॥ 
त्रिःसप्तककृते तत्न जायते निर्मल शभसम्‌। 
तवुत्यान्‌ कारयेत्‌ पत्रान्‌ शुचिविद्यान यथोदितान्‌॥॥ 
रक्षयेद्‌ यत्नपूर्वेण आनयेद्‌ वकिक पयः। 
भावयेद्‌ शुक्तिकाचर्ण उज्ज्वल वह्चिशोधितम्‌ ॥ 
महँयेद यतलपुर्वेण यावललेपः: सुलूक्ष्यते। 
यवाद, लेपयत्येव पत्रान्‌ तु यत्नपुर्वकम्‌ ॥ 
छायाशष्के च॒ संजाते दापयच्छक्तिसंपुट । 
चूडाघो लेपयत्येव सन्‍्धौ यत्नेन सुद्रयेत्‌ ॥ 
समेलितो साषगोषमो पिष्टलेपं प्रदापयंत्‌। 
छायाशुष्के वर संजाते मुन्मयं लेप॑ दापयेत्‌ ॥ 
सुशुष्के च गज पाच्यं स्वांगशीतं समुद्धरेत । 
जायते उज्ज्वल बंग वातशुष्क॑ तु कारयत !। 
यः कह्चिद्‌ भूच्छितदचेव जीवयेज्जीवनक्रियाम्‌ । 
स हि वंगाश्येणेव उज्ज्वलः कठिनो भवेत्‌॥ 
अतिशुद्धतरं तच्च जायते नात्र संशयः। 
सर्वकमेकरं श्रेष्ठ नानाभागेन पुड्जितम ॥॥ 
भोगभागसमायुक्‍त यंग च गुणसंयुतम्‌। 
लक्षणार्थे घनाथें चर संयोगे साधयेत्‌ सदा॥॥ 
जायते सुभर्ग तक््च संसारे शोभनं भवेत। 
अनेनव प्रकारेण जायन्ते धनसम्पद:॥॥ (५८-६८) (प्‌० ५९) 


भातुकिया या धातुमअजरी ५्रे५ 


ठारे। इस प्रकार करने से चाँदी के समान सुन्दर धातु मिलेगी। नकली चाँदी बनाने 
की इस प्रकार की और भी विधियाँ हैं।' क्‍ 

(छ) शुद्ध राँगा ले और इसमें आधा भाग पारा मिलाये, तब खरल मे डालकर 
सोलह प्रहर तक घी-कन्या के रस के साथ मर्दन करे और फिर हंसपदी के रस में घोटे 
फिर अण्डरस (कृष्माण्ड के रस) के साथ मर्देन करे और छाया में सुखाकर बालू के 
ऊपर पकाये, फिर ऋ्रमपू्वेंक अग्नि पर (मन्द, मध्यम और तीब् आँच पर) आठ-आठ 
प्रहर तक तीन बार पकाये। इस प्रकार करने से दिव्य रस प्राप्त होता है, जो खाने में 
अमृत के समान है।' 

(ज) शुद्ध राँगा सावधानी से गलाये और उसमें सौवाँ भाग पारा मिलाये। 
ऐसा करने से ३२ कला की स्फूट शुद्ध चाँदी बनती है, जिसे बेचकर धन-संपदा कमायी 
जा सकती है।' द 


१. आनग्रत्‌ शुद्ध तं बड्ध॑ गालयेत्‌ टडुणः सह। 

पिण्याकसुरसे दिव्य टालयद्‌ यत्नपुर्वकम्‌ ॥॥ 

सप्तदालकृते शुद्ध कठिन रजतोपसम्‌। 

जायते नेव सन्देहः पुओ्जिते रजते शुभे॥ 

रजतं जायते शुद्ध संभारं फारयेत्‌ सुधीः। 

अन्येष्वेव विधिविव्यो दिव्यरजतसंभवः ॥ (७३-७५) (प्‌ृ० ६०) 
२. आनयत्‌ झोधितं बंगं तदद्धें पारदे छलेत ।॥ 

निधाय शोभने खल्ले तुर्यांरें दापयेत्ततः ॥ 

सहंयेत्‌ कन्यकावीयें या्म घोडदा यत्नतः। 

हंसपद्या रसे दिव्य तत्सम॑ मयत्‌ सुथीः॥ 

समानाण्डरसेनेव महंयेद्‌ यत्नपुर्वकम्‌ । 

छायाशुष्के च संजाते शोषान्ते बालके पच्चेत ॥। 

अनेनेव प्रकारेण करमार्दाग्न प्रदापयत्‌। 

प्रहराष्टकेउष्टकेनेव त्रिवारं हुठ॑ दापयेत ॥ 

जायते च रस दिव्यं भक्षण च सुघाससस्‌ ॥ (७६-८०) (पृ० ६०-६१) 
३. सुकृत्‌ सुधाकर वंग  गालयद्‌ यत्नपूर्वकम । 

तज्जल शोषयत्यव शतांश रसदापिते॥ 


६३६ प्राचीन भारत .में रसायन का बिकास. 


. (झ) शुद्ध तृतिया ले जो पीले गन्धक से उत्पन्न हुआ हो और आक के दूध के साथ 
खरल में भावना दे कर यत्नपूर्वक एक प्रहर तक अच्छी तरह घोटे । इसमें सीसा 
के समान धातु मिलाने से-सोना आसानी से मिल जाता है। 

(व्ग) सीसा और ताँबे के मिलने से बने द्वव्य के मध्य में मेलापन क्रिया करे, 
उसमें से कृम्पिका उत्पन्न होती है। उसके बीच में तीन बार यत्नपूर्वक सीसा गलाये। 
. ऐसा करने से कुम्पिका के बीच में निर्मल स्वर्ण प्राप्त होता है।' 


निर्देश 
पी० राय--हिस्द्री आव्‌ केमिस्ट्री इन एन्शेण्ट एण्ड सेडीवल इंडिया, (प्रफुल्लचन्द्र 


राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण ), इंडियन केमिकल 
सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) 


भैरवातल्द--रुद्रयामल त्व्रान्त्गंत सप्तधातु निरूपणम्‌, संशोधक और प्रकाशक 
'हरिशरणानन्द स्वामी, पंजाब आयुर्वेदिक फार्मेसी, अमृतसर (महाराष्ट्र 
के संखेड़ा ग्राम के विनायक राव सदाशिवजी दस्तूर की हस्तलिखित 
प्रति १९५५ वि० अथवा १८३१ छ्वाका के आधार पर ।)--हमने 
पृष्ठ संख्या इसी मुद्रित संस्करण की दी है । 


रजत जायते शुद्ध कलाद्वात्रिश्यतः स्फुटस्‌। 

अन्य वे मेलयत्वेब विक्रय शुभदं॑ महत्‌॥ 

अननेव - प्रकारेण जायन्ते घनसम्पदः ॥ 

साधयेत्‌ सिद्धिदा विद्या देहसामण्यंदायिनी ॥ (८४-८६) (पृ० ६१) 
१. आनयत्तुत्यकं दिव्य पीतगन्धकसम्भवस्‌ । 

दापयच्छोभने खल्‍ले अकंक्षीरेण भावयत्‌।॥। 

महँयेद्‌ यत्नपूर्वेण. याममात्रसखण्डितम्‌ 

तेनेव धातुयोगेन सुवर्ण सुलूमतां ब्रजेत्‌॥ (६७-६८) (पृ० ११९) 
२. नागस्य सम्भव ताम्र सध्ये सेलापनं कृतम्‌ । 

विभाग तु इते तत्र जायते फुम्पिका शुभा॥ 

तन्मध्य गालयेज्नागं जिवारं यत्नपूर्वकम्‌। क्‍ 

जायते निर्मल स्वर्णमुदितं चेव कुस्पकि॥। (९७-९८) (पृ० १२१) 


पञचम खण्ड 
रसायन के मूलभूत दाशंनिक विचार 


अ्नाकलजाक जय जय 


कुछ परिवतंन तो निसर्ग में होता है, और कुछ मनुष्य स्वयं अपनी कृतियों द्वारा 
: करता है। परिवर्तन ही जीवन का चिह्न है । परिवर्तत का नाम ही विकृति है, 
और जिसमें विक्षोति होना संभव है, वही प्रकृति है। प्रकृति में उपादानत्व है। इस 
उपादानत्व के रहस्यों को समझने की चेष्ठा आदिम काल से आज तक मनुष्य करता आ 
रहा है। इस रहस्य के अभिज्ञान से मानव को नित्य नयी सम्पन्नताएँ और शक्तियाँ 
प्राप्त होती रही हैं, अत: इस प्रकार का ऊहापोह केवल दार्शनिक प्रवृत्तियों की ही तुष्टि 
नहीं करता रहा, मनुष्य ने उससे व्यावहारिक लाभ भी उठाया है। 

पंचेन्द्रियों और उनकी पंच अनुभूतियों की समकक्षता में मनुष्य ने पंच-तत्त्वों की 
कल्पना की । यह कल्पना वेदिक यूग की न होने पर भी आगे के भारतीय साहित्य में 
रूढ़ हो गयी। दार्शनिक यूग में इस कल्पना के आश्रय पर भौतिक और रासायनिक 
परिवतेनों को समझने की चेष्टा की गयी। इस यूग में ही कणाद ने परमाणुवाद को 
जन्म दिया, जो रसायन-द्षेत्र में समस्त संसार को भारत की एक महत्त्वपूर्ण देन है। 
पंच तत्त्वों के समान ही कुछ ऐसे ही तत्त्व यूनानी दाशनिकों ने भी माने । 

प्रकृति के परिवर्तनों का रहस्य आज तक दुरूह बना हुआ है, औरआप आगे के पृष्ठों 
में यह देखेंगे कि भारतीय दाशनिक इस प्रकार की समीक्षाओं में किस प्रकार आगे बढ़े ६ 
आय॑ दाशंनिकों का उद्देश्य न केवल परोक्ष अध्यात्म की जिज्ञासा ही रहा, उन्होंने अपने 
ढंग पर, दृश्यमान जगत्‌ की भी व्याख्या की। आय विचारधारा के साथ-साथ बौद्ध 
और जैन विचारधारायें भी इसी देश में विकसित हुईं, जिनके प्रकाण्ड आचार्यों ने 
इन दुरूह विषयों पर नये ढंग से प्रकाश डालने की चेष्टा की । 

'चिन्तना में लगा हुआ आज का मानव इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गया है, पर 
अपार्थिव चेतन आत्मा अचेतन प्रकृति के साथ कैसे प्रतिक्रिया करती है, और जड़ शरीर 
चेतन आत्मा के सम्पक से चेतन-जैसे आचारण किस प्रकार करता है, यह विषय आज 
भी उतना ही रहस्यमय है, जितना पहले कभी रहा होगा। 


सत्ताईसर्वाँ अध्याय 
सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषद्काल 


(ईसा से तीन सहस्र वर्ष पूर्व ) 


आदि द्रव्य--इस दृश्यमान सृष्टि को समझने की चेष्टा मनुष्य ने आरम्भ से ही 
की। ऋग्वेद के दशम मण्डल में एक सूक्‍त है, जिसे विश्वकमंन्‌-सूक्त कहते हैं (१०८१) । 
उस सूक्‍त में इस सृष्टि के रचयिता को ही होता, ऋषि और पिता कहा गया है। उसने 
किस पदार्थ से इस दृश्यमान जगत्‌ को बना दिया, यह प्रइन तब भी पहेली था और आज 
तक हम इसका उत्तर न दे पाये। “इस सुष्टि का अधिष्ठान क्या है, इसका आरम्भ केसे 
हुआ, किस पदार्थ से यह परिवत्तंनशील जगत्‌ बना। वह कौन-सा वन था, उस वन का 
कौन-सा वह वृक्ष था, जिसके द्रव्य से आकाश से लेकर पृथिवी तक के लोक-लोकान्तर 
बने ! हे विचारशील मनीषियो, अपने मन में यह तो विचारो, कि इन लोकों को धारण 
करते समय, वह ख्रष्टा स्वयं कहाँ अधिष्ठित रहता है ।' ऋग्वेद के इन मंत्रों की आवृत्ति 
यजुवेंद और तंत्तिरीय संहिता में भी पायी जाती है। 

ऋग्वेद के नासदीय सूक्‍त (१०१२९) में गहन-गभीर अम्भस्‌ (अथाह जल ) 
की ओर संकेत है, जो सृष्टि के आरम्भ में था। 'जब समस्त जगत्‌ तमोमय था, उस 
समय सर्वत्र अप्रकेत-सलिल (पानी ही पानी, अनवरत और अविच्छिन्न पानी ) था। 


१. य इमा विश्वा भुवनानि जुछूद ऋषिहोता न्यसोदत्‌ पिता नः। 
स आशिषा द्रविणमिच्छमानः प्रथमच्छदवराोँ आ विवेश ॥ १॥। 
कि स्वित्सर्शोसएिज्द्रट्एरम्भणं कतसत्‌ स्वित्‌ कथासीत्‌। 
यतो भूसि जनयन्‌ विश्वकर्मा वि द्यामौर्णोन्‍्महिना विश्वचक्षाः॥ २॥ 
कि स्विद्‌ वन क उ स्‌ वृक्ष आस यतो द्यावापृर्थिवी निष्टतक्षः। 
सनीषिणो मनसा पृच्छतेदु तद्‌ यदध्यतिथ्ठद्‌ भुवनानि धारयन्‌ ॥ ४॥॥ 

(ऋग्वेद १०१८१) 


(यजु० १७१७, १८, २०; तेत्तिरीय संहिता ४॥६।२।१, ४, ५) 
४१ 
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समस्त संसार 'तुच्छध” से ढका हुआ था। यह “तुच्छच ” शून्य तो नहीं, पर शून्य के 
ही समान कुछ-कुछ था । इस परम आकाश में सृष्टि का जो अध्यक्ष था, वह भी रचना 
के रहस्य से अवगत था या नहीं, इसमें भी हम मर्त्यों को सन्देह हो सकता है।' 
ऋग्वेद के अधमर्षण सूकक्‍त (१०।१९०) में तप से ऋत और सत्य की उत्पत्ति 
बतलायी, फिर अन्धकार या रात्रि की, और उंसके बाद जल से युक्त समुद्र की ।' 
अर्थात्‌ यह अर्णव समुद्र भी लगभग वही हुआ जो नासदीय सूक्‍त में तमस्‌ के बाद अप्रकेत 
सलिल था। 
. सुष्टि के मूल उपादान द्रव्य का वैदिक नाम क्या था यह कहना कठिन है। अजा, 
. अक्ृति, द्रव्य, तत्त्व आदि शब्द वैदिक संहिताओं में उपादान द्रव्य के अथ में प्रयुक्त ही 
नहीं हुए। माया" शब्द यद्यपि वैदिक है, पर उसका अभिप्राय भी वेदिक साहित्य में 
वह नहीं जो वेदान्तियों के साहित्य में आगे चलकर हुआ ।' स्वधा शब्द का प्रयोग 
ऋक और अथर् में हुआ है, जो सम्भवत: इस सुष्टि के उपादान कारण का वाचक हो।।* 


१. नासदासीस्नो सदासीत तदानीं नासोद्रजो नो व्योसमा परो यत्‌ । 
_ किसावरीवः कुह कस्य शार्मप्नस्भ: किसमासीद गहने गभीरस ॥ १॥॥ 
तस आसीत्‌ तमसा गूठहमग्नेषप्रकेतं सलिरूं सर्वमा इृदस। 
तुप्छमेलरलीकुए पदासीत्‌ एस जायतेकम्‌ ॥ ३॥॥ 
इये विसुष्टियंत आावबभूव यदि वा दर्श यदि वा त। 
यो अस्याध्यक्षः परसे व्योसन्‌ त्सो अज्ू बेद यदि वा न वेद ॥ ७॥ 
(ऋग्वेद १०११२९।१-७; तेत्ति० ब्रा० २८॥१९१-६); शतपथ ब्रा० 
१०१५१३३२ भी देखों।) 
२. ऋत॑ थल सत्यअ्चाभोद्धात्‌ तपसोष्ष्यजायत। 
ततो राष्यजायुत ततः समुद्रो अरणंवः॥॥ 
. (ऋग्वेद १०११९०११; ते० आ० १०११११३) 
है. मायिना समिनाः प्रोत भायाः (ऋग्‌० १॥३२॥४) 
...._ (मायिनां सायोपेतानामसुराणां सम्बन्धिनीः सायाः--सायण) ॥ अशिवस्य 
साथाः: (ऋग्‌० १॥११७॥३) 
(अशिवस्य. दुःखकारिण: असुरस्य सम्बन्धिनीः सायाः) 
४. थे अग्निदरथा ये अनग्निदग्धा मध्य दिवः स्वथया सादयन्ते )॥ 
(ऋग्‌० १०११५११४) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,---वेद और उपनिषद्काल ६४३ 


'असम्भूति' और विनाश” ये दो शब्द भी प्रकृति या आदि-्द्वव्य के लिए यजुर्वेद 
में आये है।' 

पंच वत््व और बेद--वैदिक ऋचाओं में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और आकाश 
को उस अर्थ में तत्त्व नहीं माना गया, जैसा कि आगेके साहित्य में है। तीन महाव्या- 
हतियों (भू, भुवः और स्व: ) के सादुश्य में क्रशः अग्नि, वायु और आदित्य--त्रिक 
को स्थान मिला। पंच भूत' या पंच महाभूत' इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ऋचाओं 
में नहीं मिलता। थौ और पृथिवी (द्यावापृथिवी) का उल्लेख अनेक ऋचाओं में है। 
किसी-किसी मंत्र में थौ, पृथिवी आपः और अग्नि इन चार का उल्लेख एक साथ अवश्य 
आया है (बहुधचा आपः के साथ ओषधि का संबंध है), पर ये चारों तत्त्व नहीं प्रत्युत 
साधारण आकाश, भूमि, अग्नि और जल हैं। एक मंत्र में अग्नि, आप, वीरुच 
(लता वृक्ष ), ओषधि, क्ृष्टपच्य (खेती द्वारा पकाये फल), अक्ृृष्टपच्य, ग्राम्य और 
आरण्य पशु, वित्त और वित्ति के साथ भूत और भूति शब्दों का भी प्रयोग है, पर यहाँ 
भी पंच-भूतों से अभिष्राय नहीं है।' 

उपनिषद्‌ और पंचतत्त्व--केन उपनिषद्‌ में अग्नि और वायु को भौतिक देवता 
भाना गया है। अग्नि वहु सत्ता है जो सबको जला दे और वाय्‌ वह जो सबको उड़ा 
सके । पृथिवी से साधारण घरती अभिप्रेत है। कठ उपनिषद्‌ में “अनित्य द्रव्य” दब्द 


प्र यो जले विद्वानस्य बन्शुविदवा देवानां जनिसा शिवषित । 
ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्याज्नीचेरुच्चेः स्वथा अभि प्र उस्नों ॥ 
(अथर्वे ७ 'डै]१॥ ३) 

१ अन्धन्तमः प्रविशन्ति यंध्सम्भूतिमुपासते ॥ ((यजु० ४०।१२) 
सम्भूतिझच विवाशड्च यस्तद्ेेदोभय सहु॥ (यजु० ४०११४) 

२. सधुझ्ल् साधवइल वासन्तिकावतृःअग्नरत्तः इलेघोईसि कल्पतां छाथापणिदी 
कल्पन्तामाप$ओोयघय: कल्पन्तासग्तयः पृथक सभ्य ज्यष्ठाय सम्॒ताः (यजु० 
१३॥२५) 

हे. अग्निदत मःआपदच मे वीरधइख मडओपधघयहच मे कृष्टयव्याइथ भेउक्ृष्टपरपाइल 
में ग्राम्याइच मे पशवष्भारण्यांन्‍ल मे जित्त थ मे वित्तिदण से भूत च मे भतिइण से 
यशन कल्पन्ताम्‌ ।((यजु० १८१४) 

४. सर्व बहेय॑ यदिदं पृथिय्यासिति। सर्वशावदीय श्रदिद परथ्चिश्यासिति। 

(फैन० ३३५, ९) 
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का प्रयोग नाशवान्‌ घन सम्पत्ति के अर्थ में हुआ है।' उसमें अणु शब्द का वह अर्थ नहीं 
है जो वेशेषिक में ( अणु का अर्थ अति सूक्ष्म है )।' आत्मा को पंचेन्द्रियों से संबंध 
रखनेवाले विषयों से हीन बताया गया है, पर इन पंच विषयों का संबंध पंच तत्त्वों से 
है, इसका कठ में निर्देश नहीं है। हाँ, आत्मा को “महतः परम्‌” बतलाया है।' महान्‌ 
या महत्‌ शब्द प्रकृति के अर्थ में है (सांख्य में प्रकृति से महान्‌ की उत्पत्ति कही गयी है- 
“प्रकृतेमहान्‌” ) । कठ में एक स्थल पर व्योम (आकाश), आपः (जल) और गौ 
(पृथिवी) का प्रयोग ऋत, सत्य आदि के साथ हुआ है ।* पर पंच तत्त्वों का यहाँ भी 
उल्लेख नहीं है। एक स्थु्ल पर अग्नि, सूर्य, इन्द्र (मेघ ), वायु और मृत्यु इस प्रकार के 
एक पंचक का उल्लेख कठ में है। 
पिप्पलाद ऋषि ने प्रश्नोपनिषद्‌ में सृष्टि का आरंभ रयि और प्राण से बताया है । 
'रयि प्रकृति का विक्ृति रूप है और प्राण जीवन का मूल है ।' प्रघनोपनिषद्‌ में आकाश, 
वायू, अग्नि, आप:, पृथिवी और इनके साथ वाक्‌, मन, चक्ष और श्रोत्र इनका उल्लेख 
है ( रसेन्द्रिय और गन्धेन्द्रिय का उल्लेख यहाँ नहीं है) । आकाश आदि को यहाँ 
देव कहा गया है। यह पहला स्थल है, जब हम आकाश, वायु , अग्नि, आप: और पृथिवी 
इन पाँचों को एक क्रम से पाते हैं ।" प्रइनोपनिषद्‌ में आगे चलकर इन पाँचों के साथ साथ 


१. ततो मया नाचिकेतश्चितोडग्निरनित्यद्रव्यं: प्राप्तवानस्मि नित्यम्‌ । 
... (छढ० ११२१०) क्‍ 
२. अणोरणीयान्‌ महतो महीयानात्माधस्य जन्तोनिहितो गृहायाम्‌। (कठ5० ११२२० ) 
३- अशब्दसस्पशसरूपसव्ययं तथारस नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 
अनाखनन्तं महतः पर ध्रुव निचाय्य तन्म॒त्यमखात प्रमच्यते।। (कुठ० ११३।१५) 
..येन रूप॑ रस गन्ध शब्दान्‌ स्पर्शाइव संथुनान्‌ । (कठ० २३१३) 
४. नृषद्वरसद्तसद्‌ व्योमसद्‌ अब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतं बहत्‌। (केठ ०२१२२ ) 
५. भयादस्यास्निस्तपति भयात्तपति सुर्येः । भयादिव्धश्व वायुश्चल मुत्यर्धावति 
पञ्चमः ॥॥ (कठ० र।रे३) 
६- रयि च॒ प्राणं चत्यतों मे बहुधा प्रजा: करिष्यत इति । (प्रइन० १॥४) 
रयिर्वा एतत्स्व यन्मूर्त चामूर्त व तस्माद मूत्तिरेव रयिः । (प्रशन० १४५) 
७. तस्में स होवाच, आकाशो हू वा एव देवो वायुरग्निरापः पृथिवी वाहमनइचक्षु:ः 
ओज् च॥ (प्रभन० २२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,---बेद और उपनिषद्काल ६४५ 


उनमें से प्रत्येक की “मात्रा” (संभवतः सांख्य की तन्‍्मात्रा) का भी उल्लेख है।' ये 
मात्राएँ इन तत्त्वों का कारणरूप मानी जा सकती हैं। इसी में कुछ आगे चलकर प्राण 
के साथ जो भूत” शब्द आया है, वह प्रसंगानुसार पंचभूतों का वाचक हो सकता है।' 
शरीर मे स्थित पुरुष को षोडश कलावाला बताया गया है। इसके विकास का क्रम 
इस प्रकार है--सबसे पहले प्राण उत्पन्न हुआ। प्राण से श्रद्धा की उत्पत्ति हुई। इसके 
बाद ख (आकाश ) वायु, ज्योति (अग्नि ), आप: (जल ) और पृथिवी हुईं । फिर इन्द्रियाँ, 
और मन। फिर अन्न और अन्न से वीय॑ं, तप, मंत्र, कर्म, लोक और नाम ।' इस विकास 
में उत् विचारों का अंकुर पाया जाता है, जो सांख्य में आगे चलकर परिपुष्ट हुए । 

विकास की एक छोटी-सी श्लाँकी मुण्डकोपनिषद्‌ में भी मिलती है। ब्रह्म ने तप 
किया। फिर अन्न उत्पन्न हुआ और अन्न से प्राण, मन, सत्य, लोक, कर्म और अमृत 
विकसित हुए ।* अन्न शब्द से अभिप्राय नाम-रूपमय सृष्टि से है, जिसका पुरुष 
भोग करता है। मुण्डक में दूसरे स्थल पर कहा है कि ब्रह्म से ही प्राण उत्पन्न हुए और 
मन, सब इन्द्रियाँ, आकाश, वायु, अग्नि, जछ और विद्व. को धारण करनेवाली पृथिवी । 
_विश्वस्य धारिणी” पृथिवी से अभिप्राय इस भूमि से है, न कि तत्त्वरूप पृथिवी से । 
इसी प्रकार आकाश, वायु, जल और अग्नि भी स्थूल पदार्थ ही यहाँ माने गये हैं, न कि 
तत्त्वरूप ।' आगे दिया गया विराट का रूपक भी इसी बात की ओर संकेत करता 
है--अर्नि इस विराट पुरुष की मूर्घा है, चन्द्र और सूर्य आँखें हैं, वायु इसका प्राण है 
और दोनों पैर पृथिवी हैं।' 

मुण्डकोपनिषद्‌ में प्रकृति से बने संसार की तुलना महावृक्ष से की गयी है, जिस 


१. पृथिवी च पृथिवीसात्रा “शफर/एए-ए व तेजश्ल तेजोसात्रा ल बायइल बाय- 


२. विज्ञानात्मा सह देवेइच सर्दे: प्राणा भूतानि संप्रतिष्ठन्ति यश्र ॥ (प्रदव० ४१११ ) 
रे. स आणमसूजत प्राणाच्छुद्धां ख॑ बायुज्योतिरापः पुथिबीन्द्रियम्‌ । 
मनोथ्च्रमन्नाह्यीय तपो मंत्राः कर्म लोकाः लोकेषु ल नाम च॥ (प्रहन ० ६।४) 
४. तपसा चीयते ब्रह्म ततोष्चनमभिजायते। 
अन्नात्‌ प्राणो भनः सत्यं लोकाः कर्ंसु चामृतम्‌ ।। (सुष्डक० १११८) 
५. एतस्माज्जायते प्राणो सनः सर्वेच्रियाणि च। 
ख॑ वायूज्योतिरापः पूृथियी विश्वस्य घारिणी॥ (मुण्डक० २१११३) 
६- अग्तिर्मूर्डा चक्षणी चन्गसुयो दिशः ओगश्रे वाग्विवताइच देदा:। 


५६४६ प्राचीन भारत में रसायम का जिकांत 


पर दो पक्षी- एक ही आयु के और सरल भाव से युक्त बठे हुए हूँ; एक पक्षी फलों का 
भोग करता है, और दूसरा साक्षीमात्र है। यह मंत्र ऋक और अब में भी है । 

वेतिरीयोपनिषद्‌ में एक स्थल पर पृथिवी, थो, आकाश गौर वायू को छोक उत्ाया 
गया है--सृथिवी और दो के बीच में आकाश सन्धि और वायु सन्धान (सिलानेबाला) 
है। इसी प्रकार अग्नि, आदित्य, आप: (जल) और विद्युत को ज्योतियों से संबंध 
रखनेवाले बताया है। अग्नि और आदित्य (सूर्य्य) के बीच में जल सम्धि और बँश्चूल 
सनन्‍्धान है ।' इन उक्तियों में पृथिवी, आपः, अग्नि, वायु और आकाश इन पाँचों शब्दों 
का प्रयोग है, पर यहाँ भी पंच तत्त्वों से अभिष्नाय नहीं है। एक स्थल पर भू: व्याहृति 
को अग्नि, भुव: को वायू और सुवः या स्व: को आदित्य, एवं महः को चन्द्रमा बताया है। 
यहाँ पर भी अग्नि और वायु शब्द तत्त्वों के वाचक नहीं हैं।* 


किन्तु इसी उपनिषद्‌ में आगे चलकर विकास का एक उपयोगी क्रम दिया गया है--- 
इस विश्व-आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु बना, वायु से अग्नि, अग्नि से 
जलू की सृष्टि हुईं, जल से पुधिवी बनी । पृथिवी से ओषधियाँ और ओषधियों से अश्न 
बना, अन्न से रेत (वीयें) और उससे पुरुष बना | इसलिए पुरुष को अन्न-रसमय 
कहा गया है। विकास के इन वचनों में पंचमी विभकति (कारक) का प्रयोग हुआ 
है। आकांश से वायु, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ, अथवा भाव यह भी हो सकता है कि 
आकाश के बाद वायु, और वायू के बाद अग्नि उत्पन्न हुआ । 


वायु: प्राणो हृदय विव्यमस्य पद॒स्‍्यां पृणियी होष सर्वभूतान्तरात्मा ॥ 
द (मुण्डक० २॥१॥४) 

१. दा सुपर्णा सयुजा सलाया समान वुर्क्ष परिषस्वजाते। 
तपोरन्यः पिप्पल स्वाद्वत्यनइ्नन्नन्यो अभिचाकशीति॥॥ 
(मुण्डक ३१११; ऋग्‌० ११६४१२०; अथर्व० ९९२०) 

२. अथाधिलोकम्‌। पुृथिवी पूवंरूपएम्‌। झयौरुसररूपस्‌। आकाहाः सन्धिः ! वायुः 
सम्धानम्‌। इत्यधिलोकम्‌॥। अथाधिज्यौतिषम्‌। अग्निः पूर्वरूपस्‌ ॥ आदित्य 
उत्तररूपस्‌ । आपः सब्धि:। वेखशुतः सन्धानस्‌। इत्यधिज्यौतिषम्‌ ॥ 

(तैत्तिण, जशि० ३॥१-२) 

३. भूरिति था अग्निः। भुव इति वायु:। सुवरित्यादित्यः | सह इसि चब्रसाः। 
(तैत्ति०ण, शि० ५१२) 

४. तस्माहा एतस्मादात्मन. आकाहः संभूतः॥ आकाशाद बायु:॥ जाथोरग्मिः। 


सब्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपभिषद्काल ६४७ 


तैसिरीयौपलिषद के समय भी आकाश, वायु, अग्ति, जल और पृथिवी को पंच 
भूत या पंच तत्त्व नहीं माना जाता था, अन्यथा शिक्षावल्ली के सातवें अनुवाक में जौ 
पांक्त (पाँच-पाँच के समूह) गिनाये गये हैं, उनमें इन्हें अवश्य स्थाव मिलता । पांक्त 
निम्न हैं 


पक 





अधिभृत पॉक्त १ २ । +े हल्ला | ५्‌ 





प्रथम पॉक्त-- | पथिवी अन्तरिक्ष | था दिशा. अवान्तरदिशा 
द्वितीय पांक्त अग्नि ऑपधि आदित्य चन्द्रमा नक्षत्र 
तृतीय पॉक्त आप: वनस्पति | आकाश | आत्मा 








अध्यात्मपांक्त 

प्रथम पांक्त प्राण व्यान अपान उदान समान 
द्वितीय पांक्त च्क्षू श्रोत्र मनस्‌ वाक्‌ त्बक्‌ 
तृतीय पांक्त चरम मांस स्नाव अस्थि मज्जा 














तैत्तरीयोपनिषद्‌ कहा गया है कि पहले असत्‌ था और उससे सत्‌ की उत्पत्ति 
हुई। ब्रह्म ने कामना की कि में बहुत हो जाऊँ। उसने तप किया। तप से तप कर 
उसने इस व्यक्त जगत्‌ की सृष्टि की ।' 

ऐतरेयोपनिषद्‌ ने आरम्भ में ही कहा कि व्यक्त सृष्टि से पूर्व केवल आत्मा था। 
भौर कुछ भी व्यक्त न था। आत्मा ने ईक्षण किया कि लोकों को रचूँ। उसने ये लोक 
. बअनाये--अम्भस, मरीचि, मर और आप । अम्भस्‌ तो चौलोक में है, अन्तरिक्ष में 
मरीचि, पृथित्री पर सर और जो नीचे भूमि पर है उसका नाम आप है । अतिसूक्ष्म 
वाष्प का नाम अम्भस्‌ है, और पृथिवी पर जो स्थूल जल है, वह आप: है।' ब्रह्म ने 
जल से ही पुरुष को निकाल कर मूछित किया। इस मूच्छित पिड को ही जब उसने 


अग्नरापः | अद्स्यः पृथियी । पृथि७ण्या ओषधयः। ओषदधीस्योप्मम्‌ । झश्माफरतः । 
रेतसः पुरुष:॥ स वा एव ३स०>न्‍तसस्लण ॥ (सेसलि०, जर० १४३) 
१. असहा इदसग्र आसीत्‌ | ततो थे सबजायत ॥ (लेसि० ब्र० ७११) 
... सोध्कासयत। बहु स्पां प्रजायेयेति। स तपोधश्तप्यत॥ स- तपस्तप्त्था इ॒इ॑ 
... सर्वमसृजत यदि किड्च । तत्सुष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्‌। (लेकि० श्र० ६११) 
२: आत्मा वा इदसेक एवाग्र आसोत्‌ । नान्यत्किज्चन मिषत्‌ । स ईक्षत सोकाघ्ु 
सुृजा हृति। स इमॉल्लोकानसूजत। अम्भो सरीजषीमरमापः ! अदोप्स्भः परेण 
. दिव॑, छोः प्रतिष्ठा, अन्तरिक्ष मरीच्षयः, पुथियी सरो, या अधस्तात्ता आपः ॥। 
(ऐंद० १॥११-२) 


६४८ प्राचीन भारत में रसायत का विकास 


तपाया तो उसमें से इस प्रकार इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई, जैसे मानों अण्डा फूट कर निकली 
हों। इन्द्रिय के साथ कौन-सी क्षमता और कौन-सा देवता हुआ, वह इस प्रकार है-- 














हू ) इन्द्रिय देवता 
मुख वाक्‌ अग्नि 
नासिका प्राण वाय्‌ 
अक्षि चक्षु आदित्य 
कर्ण श्रोत्र दिशा 
त्वचा लोम ओषधि-वनस्पति 
हृदय मन चन्द्रमा 
नाभि अपान ' मृत्यु 
शिव्न रेतस आप: 





: ऐतरेयोपनिषद्‌ के तीसरे अध्याय के पहले खण्ड में प्रज्ञानब्रह् का उल्लेख है। 
इसमें पहली बार पंच महाभूत शब्द आता है और इस शब्द के साथ-साथ पृथिवी, वाय, 
आकाश, अप और ज्योतियाँ इन पाँच का उल्लेख है ।' इन्हें देव भी माना गया है । 

छान्दोग्योपनिबद्‌ ताण्डय महाग्राह्मण का एक भाग है, जिस प्रकार बहवारण्यक 
शतपथ ब्राह्मण का। इसके प्रारम्भ में ही 'भूतानाम्‌” छाब्द का प्रयोग हुआ है और 
भूतों का रस पृथिवी, पृथिवी का रस जल (अप्‌) बतलाया है ।' अगर भूतों का रस 


१. स ईक्षतेमे नु लोका लोकपालान्नु सजा इति। सोष्द्भ्य एव पुरुष समुद्ध॒त्या- 
मूच्छेपत्‌ । तमस्यतपत्तस्याभितप्तस्य मुख निरभिद्यत यथाउण्ड मखाद वाग 
वाचो5४रिनिः। नासिके निरभिश्वेतां नासिकाम्यां प्राण: प्राणादवायु:। अक्षिणी 
निरभिय्येतां अक्षिम्यां चशुशचक्षुप आदित्यः | कणों निरभिद्येतां कर्णाम्यां 
भोत्न शोन्राद दिशः। त्वक्न निरभिद्यत त्वचों लोमानि छोमस्य ओषधिवन- 

.... स्पतयः । हृदय निरभिद्यत हृदयान्मनों मनसश्चन्द्रमा । नाभिनिरभिद्यत 
नाम्या अपानो5्पानान्मृत्यः । शिशषतं निरभिद्यत शिश्नाप्नेतो रेतस आपः ॥ 
(ऐत० ११॥३-४) 

२. एव ब्रहमष इन्द्र: । एव प्रजापति: । एते सर्वे देवा इसमानि च पंच महाभ्तानि पृथिवी 

वायुराकाश आपो ज्योतीषीति ॥॥ (ऐत० ३११३३) 


३. एवां भूतानां पृथिवी रसः, पृथिव्या आपो रसोध्पामोषधयों रसः। (छान्‍्दोग्य० 
११११२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,---बेद और उपनिषद्कालू ६४९ 


पृथिवी है और भूतों से पंच महाभूतों का अभिप्राय है (जिनमें आप: या जल भी एक भूत 
है), तो पृथिवी का रस जल कैसे माना जा सकता है | अतः यहाँ भूत का पंच महाभूतों 
से अभिप्राय होना संदिग्ध है। 

छान्‍्दोग्य में एक स्थल पर पंच-ब्रह्म पुरुष का वर्णन है। इस पंचक का विस्तार 
हम नीचे सारणी में देते हैं। यह आश्चर्य है कि इस पंचक में पंच महाभूतों को स्थान नहीं 
मिला, यद्यपि इसमें अग्नि, वायु और आकाश का उल्लेख आया है। स्पष्टत: आदित्य, 
चन्द्रमा, अग्नि, पर्जन्य और आकाश यह वैदिक पंचक है।' 




















सुषि | 
(दिशा) | डक. जा मी लिन 
प्राह (पूतर ) प्राण चक्ष आदित्य तेज-अन्नाद्य 
अवाझू (दक्षिण)| व्यान श्रोत्र चन्द्रमा श्री-यश 
प्रत्यक्ष (पश्चिम )। अपान वाक्‌ अग्नि ब्रह्मवर्चस-अन्नाय 
उदद् (उत्तर) समान मन पर्जेन्य कीति-ब्युष्टि 
ऊष्वं उदान वाय्‌ आकाश | ओज-मह: 





छान्दोग्य में व्यक्त जगत्‌ का विकास एक स्थल पर इस प्रकार दिया है--आदित्य 
ही ब्रह्म है। सृष्टि से पूर्व केवल असत्‌ था, उसी से सत्‌ की उत्पत्ति हुई और वह 
सम हो गया। वह फिर अण्डे के समान हो गया। अनेक संवत्सर तक यह अण्डा सुप्त 
रहा। इसके बाद वह बीच से टूटकर दो टुकड़े हुआ। ये दो आण्ड कपाल चाँदी और 
सोना हुए, जो चाँदी का कपाल था वह पृथिवी बनी और जो सोने का कपाल था वह 
यौ बना। इनमें से जो जरायु निकली वह पर्वत बनी और जो उल्ब या गर्भ सा 
भाग था वह मेघ और नीहार बना। जो धमसनियाँ थीं वे नदियाँ हुई और जो बीच का 
उदक था वह समुद्र बना।' 


१. तस्थ हू वा एतस्थ हृदयस्थ. पञुच देव सुषयः॥ इत्यादि) (छान्‍्दोग्य ० 
३११३॥१-६ ) 

२. आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशस्तस्योपव्याख्यानस्‌ । असदेवेदसग्न आसीत्‌ । तत्सदासीत 

.._ तत्समभवतू्‌। तदाण्ड निरचतंत । तत्संवत्सरस्थ सात्रामशयत तप्निरभिद्त। 
ते आण्डकपाले रजतं च॑ सुबर्ण चाभवताम्‌ । तह्यद्रज॒तं सेयं पुथिवी यत्सुवर्ण 
सा थौ:। यज्जराय्‌ ते पर्वेता: । यदुल्बं स मेघो नीहारः। या घमनयस्ता नदः॥ 
यद्वास्तेयमुदर्क स समुद्र:॥ (छात्दोग्य० ३॥१९१-२) 


५००७७७७॥॥७॥७॥७/७॥७७७७७७॥/७॥/७७/ए/७॥७७४४७७७७७७७७७७७७ाा७ ०७३७ | 
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- एक स्थल पर छाल्दोग्य में यह बताया है कि अन्त में जाकर सब पदार्थ वायु 
में ही लय होते है । अग्वि, सूर्य, चद्धमा ये सब बुझकर या अस्त होकर वायु में लूय 
होते हैं। पानी जब सूखता है, तो वायु में लय होता हू ।' 

सत्यकाम के प्रति ब्रह्म के चतुष्कल पाद (चार कलाओंवाले भाग) का उपदेश 
करते समय चारं-चार के निम्न समूह बताये गये हैँ--- 

प्रकाशवान्‌ चतुष्कक--प्राची, प्रतीची, अवाची (दक्षिणा) और उदीची 

अनन्तवान्‌ चतुष्कक--पूृथिवी, अन्तरिक्ष, यो और समुद्र 

ज्योतिष्मान्‌ चतुष्कल---अग्नि, सूर्य, चन्द्र और विद्युत्‌ 

आयतनवान्‌ चतुष्कल--प्राण, चक्षु, श्रोत्र और मन 

छान्दोग्य में एक स्थल पर यह उल्लेख है कि पूथिवी से अग्नि को, अन्तरिक्ष से 
वाय को और दौ लोक से आदित्य को प्रजापति ने अपने तप से निकाला । 

इसी स्थल पर आगे चलकर यज्ञ के विरिष्द (घाव या क्षत) को जोड़ने के प्रसंग 
में कुछ ऐसी बातें कही गयीं, जिनदग रासायनिक प्रक्रियाओं से संबंध है---जसे लवण 
से सोने को कोई जोड़े, सोने से चाँदी को, चाँदी से त्रपु को, बपु से सीसे को, सीसे से छोहे 
को, लोहे से लकड़ी को और लकड़ी से चर्म को ; वेसे ही इन छोकों, देवताओं 
और. त्रयी विद्या के सामथ्यं से यज्ञ के विरिष्ट (क्षत) जोड़ दिये जाते हैँ । लवण 
से अभिप्राय संभवत: युहागे से है। लोह (संभवत: सुवर्ण ) के साथ कृष्णायस (कृष्ण 
छोह) का भी उल्लेख एक स्थरू पर इस उपनिषद्‌ में आया है।' छोह (सुवर्ण ) 


१. वायुर्वाद संवर्गों यदा वा अग्निरद्ायति वायुभेवाप्येति । यदा सूर्योह्स्तमेति 
वायुमेवाप्येति । यदा चखरोष्स्समेति वायुमेबाप्पति । यवा55ए उच्छुष्यन्ति 
दायुमेबापियन्ति । वायुहँवितान्सर्वान्‌ संवृदलते। इस्यधिवेवतस्‌ ।! 
(छात्दोग्य० ३॥३।१-२) 

२. छान्दोग्य, प्रषाठक ४। खंड ५०८ 

३. प्रजापतिलोकानम्यतपत्‌। तेषां तप्यसानातां रसान्‌ प्रायहदर््ति पुथिय्या बायु- 
सन्तरिक्षादादित्यं दियः॥ (छान्दोग्य० ४४१७॥१) 

४. तथथा लवणन सुदर्ण संदध्यात्सुवणेन रजतस्‌, रजलेन भपु, ऋपुणा सीसमु, 
सीसेन लोहूं, लोहेन दाद, दार चर्मेणा | एथमेणां लोकामामासां देवतानास- 
स्थास्त्रय्या विद्ाया वीयेंण यज्ञस्य विरिष्टं संदधाति.। (छाम्दोग्य० ४॥१७॥८) 

५. यथा सौम्येकेन लोहमणिना सर्द लोहमयं विशातं स्थात्‌ । बाधा5४रस्भणं दिकारो 
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से जो आभरण बनता था, उसे लोहमणि कहा है, और कार्ष्णायस से बने नखनिदृन्तन 
(नाखून काटने की नहरनी) का उल्लेख किया हैं । 

साधारण अश्ति, सूर्य, चन्द्रमा और विद्युत में तीन रंग विद्यमान हैँ । जो छाल 
रंग है वह तेजस्‌ का रूप है, जो शुक्ल वर्ण है, वह अपू (जल) का, और जो कृष्ण वर्ण 
है; वह अन्न या पृथिवी का। इसका अभिप्राय है कि ये तीन महाभूत इन सबों में 
विद्यमान होकर विभिन्न रंग दे रहे हैं। यह कल्पना छान्दोग्य की अपनी है। कदा- 
चित्‌ वायू और आकाश कोई रंग नहीं देते । 

वाणी का महत्त्व बताते हुए जो सूची दी गयी है, उसमें ६ पदार्थों को इस क्रम 
से गिनाया है--झ्यो, पृथिवी, वायू, आकाश, आप: और तेज । ये पदार्थ स्पष्ठत: पंच 
महाभूत नहीं हो सकते, क्योंकि द्यौ और आकाश दोनों का इसमें उल्लेख है। द्यावा- 
पृथिवी, वायू-आकाश और अपू-तेजस्‌ इन तीन युग्मों का अन्यत्र भी उल्लेख है ।' 

छान्‍्दोग्य के सप्तम प्रपाठक में नारद के प्रति सनत्कुमार ने यह उपदेश किया 
कि साम से श्रेष्ठ था बड़ी वाणी है, वाणी से मन बड़ा है। मन से संकल्प बड़ा है, 
संकल्प से चित्त बड़ा है और चित्त से ध्यान बड़ा है। ध्यान से विज्ञान बड़ा है, 
विज्ञान से बल बड़ा है। बल से अन्न बड़ा है, अन्न से जल (आपः) बड़ा है, जल से 
बड़ा तेज है, तेज से बड़ा आकाश है । आकाश से बड़ी स्मृति है, स्मृति से आशा 
बड़ी है। आशा से बड़ा प्राण है। यह कहना कठिन है कि यहाँ अन्न, जल, तेज' 


नामधेयं लोहसित्यव सत्यम ॥ यथा सोस्येकेन नखनिरकृुम्तनन संरय काए्णायस 
विज्ञातं स्थात्‌॥ वाचारस्भणं विकारों नामधेयं कृष्णायससित्यव सत्यम्‌ ॥ 
(छान्दोग्य० ६३१।५-६) द 

१० यदर्ने रोहितं रूप तेजसस्तद्॒पम्‌ । यच्छुक्ल तदपाम्‌ | यत्कृष्णं तदब्स्थ | अपागा- 
दग्ने रश्तित्वं बाचा5४रस्भणं विकारों नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येब सत्यम्‌ ॥॥ 
यदु रोहितमसिवाभूदिति तेजसस्तद्ृपलिति तदिदांचक्र्यदू शुक्लसिवाभ्दित्यपां 
रूपसिति तद्‌ विदाज्चक्र॒यंदु कृष्णशिवाभूदित्यश्नस्थ रूपमिति तदहिदाज्चक्तः ॥॥ 
(छात्दोग्य० ६।४॥१, ६) 

२. दिवं उ पृथिवों व बायूं चा$काझशु चापश्य तेजइच । (छान्दोग्य ७५२१) 

३. (क) सम्कलपतां द्ावापृथिवी समकल्पंतां वायइचा5प्काशं उ समकल्पन्ता:5पदछ 
तेजशुच ॥। (छाब्दोग्य० ७।४॥२) 


(ख) दिवउच पृथियीं च वायुअुचा55काझं चापदच तेजश्च । ( छाम्दोग्य/ ७७११) 


5६५२ प्राथीन भारत में रसायन का विकास 


और आकाश पंच तत्व हैं। वायु का नाम इस सूची में न आने से एवं पृथिवी के 
स्थान पर अन्न शब्द का प्रयोग होने से ऐसी सम्भावना ही प्रतीत होती है कि यहां 
अभिप्राय पंच महाभूतों से नहीं है।' 

बृह॒दारण्यक उपनिषद्‌ शतपथ ब्राह्मण का अंग है। शतपथ वाले अध्याय में 
हम इस बात का उल्लेख कर आये हैं कि इस ग्रन्थ की रचना के समय पंच तत्त्वों या 
पंच महाभूतों की उस कल्पना का विकास नहीं हुआ था, जो न्याय-वैशेषिक आदि के 
समय हुआ। व्यक्त सृष्टि के पूर्व कुछ भी तो न था । अशनायारूप मृत्यु (भक्षण- 
कर्ता मृत्यु) से यह सब ढका हुआ था । अशनायामृत्यु ने मन की रचना की । इससे 
फिर आप: अर्थात्‌ जल उत्पन्न हुए। अप्‌ का ही नाम अक भी है। इन जलों के ऊपर 
जो शर या मराई थी वही जमकर पृथिवी बनी | ब्रह्म ने जो श्रम किया उससे तप- 
कर तेज या अस्निपिण्ड उत्पन्न हुआ। इन वचनों में “अग्तेराप:” और “अदृस्य: 
पृथिवी” (तंत्तिरीय उपनिषद्‌) के वचनों की कुछ झलक है।' 

बृहृदारण्यक में एक स्थल पर वाणी, प्राण, चक्ष्‌, श्रोत्र और मन का संबंध क्रमश: 
अग्नि, वायु, आदित्य, दिशा और चन्द्रमा से बताया है, जो वैदिक कल्पना है।' 


१. वाग्वाव नास्‍नो भूयसी .... सनो वाव वाचों भूयः। संकल्पो वाव सनसों 
.. भूयान्‌ ----+ चित्तवाव संकल्पाद्‌ भूयः । ध्यानं वाव चित्ताद भूयः 
**** न विज्ञान वाव ध्यानाव्‌ भूयः। बल वाब विज्ञानाद्‌ भूयः ..... 
अन्न वाव बराद्‌ भूयः। आपोवाबाहन्नाव्‌ भूयः ।..---- तेजो वावाद्भ्यो 
भूयः . ५ आकाशो वाव तेजसो भूयान्‌ ,..। स्मरो वावाकाशाद भूयः। 
आश्ञावाव स्मरादु भूयसी । . ..। प्राणो वाव आशाया भूयान्‌ ॥। 
(छान्बवोग्य० ७२-१५, तथा ७॥२६।१) 

२. नेबेह किचनाग्र आसीन्‌ मृत्युनेवेदसावृतमासीत्‌ । अशना ययाओ्शनाया हिं 
मृत्युस्ततुसनो5कुरुतात्मन्वी स्पासिति । सो5चंत्नचरत्तस्याचत आपो5जायन्ताचंते 
वे से कमभूदिति तवेवाकंस्यार्कत्वम्‌। क॑ हु वा अस्मे भवति य एव्सेतदर्कस्याकंत्व॑ 
बेद ॥ १॥ आपो वा अकेस्तद्यदपां शर आसीत्‌ तत्समहन्यत । सा पुथिव्यभवत्तस्था- 
मश्नाम्पत्तस्थ भ्रान्तस्य तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तेताग्नि: ॥ (बहुदा ० १२।१-२ ) 

३. सबेबाचमेव प्रथम्रामत्यवहत्‌। सा यदा मृत्युमत्यमुच्यत सोडग्तिरभवत्‌. .. .।अथ 
प्राणमत्यवहत्‌। स यदा मुत्युमत्यमुच्यत स वायुरभवत्‌ . . . .। अथ चक्षुरत्यवहत्‌ । 
तथ्दा सृत्युभत्यमुच्यत स आवित्योष्भवत्‌ . ...। अथ श्रोशरसत्यवहत्‌ । तशदा 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थे,--बेद और उपनिषद्काल श५३ 


इन उक्तियों में अग्नि और वायु महाभूतों के वाचक नहीं हैं। एक स्थल पर उल्लेख 
है कि मुख और हाथ दोनों से अग्नि उत्पन्न की गयी (शब्द और प्रयत्न से) । मन्थन 
से अग्नि उत्पन्न होती ही है। मुख और हाथ के भीतर इसी लिए लोम नहीं होते । 
न्यत्र एक स्थल पर आदित्य, चन्द्र, विद्युत, आकाश, वायु, अग्नि, आप:--- 
इन सात की ब्रह्म के समान उपासंना करने की ओर संकेत किया गया (गारग्यं और 
अजातशत्र संवाद में ) ।* इन वाक्यों में प्रयुक्त आकाश, वायु, अग्नि और आप: शब्द 
महाभूतों के वाचक है या नहीं, यह सन्दिग्घ ही है । जिन अर्थों में आदित्य, चन्द्र और 
विद्युत्‌ हैं, उन्हीं में अन्य चार को भी समझना चाहिए। 
ब्रह्म (उपादान प्रकृति) के दो रूप बताये गये हैं---मूत॑ और अमूते । इनमें 
से एक मत्यं (नाशवान्‌) और दूसरा अमृत (नाशरहित) है। एक स्थिर है और 
दूसरा परिवरतेनशील। वायु और आकाश अमूर्तरूप हैँ और शोष सब मूतंरूप हैं ।' 
बुहदारण्यक के मधु ब्राह्मण में पृथिवी, आपः, अग्नि, वायु, आदित्य, दिशाएँ, 
चन्द्र, विद्युत, स्तनयित्न्‌ (गर्जेजनशील मेघ) और आकाश इन्हें सभी भूतों का मधु बताया 
गया है। यहाँ दस पदार्थों को गिनाया है, जिनमें पाँच वही हैं, जिन्हें बाद के साहित्य 


मुत्युमत्यमुच्यत ता विशोष्मवन्‌. . . .। अथ मनोब्त्यवहत्‌। 
तद्यदा मुत्युमत्यमुच्यत स चद्धमा अभवत्‌ ॥॥ 
(बृहदा० १३११-१५) 
चन्द्रमा मनसो जातदचक्षोः सुर्योज्अजायत । 
शनत्राद्‌ वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत ॥ (यजु० ३११२) 
१. अधेत्यम्यमन्थत्‌ । स सुखाच्च योनेहेस्ताम्यां चाग्निससुजत । तस्मादेतदुभयस- 
लोमकमन्तरतोइ्लोमका हि योनिरन्तरतः। (बृहदा० १॥४१६) 


२. स होवाच गार्यों य एवासावादित्य पुरुषः एतमेवाहू ब्रह्मोपास इति । .. . . 
असोौ चल्दे पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपास इति . .. . .असौ विद्युति पुरुषः . ... . . 
अयसकाद पुरुषः . .  -अय॑ वायो पुरुषः . .. अयसर्नौ पुरुषः ... अयमप्सु 
पुरुषः . . . (बुहृदा० २।१२-८ ) 

३. देवाव ब्रह्मणों रूप मूर्त चेवामूर्तेअच | मरत्त्यं चामृतं च। स्थितञ्च यक्षच । सच्च 
त्यञज्च | तदेतन्मूर्तें यदन्‍्यदुवायोद्चान्तरिक्षाच्चेतन्मत्यंमेतत्स्थितमेतत्सत । 
(बूहदा ० २।३।१-२) 


हुश्ट्डं प्राचीन भारत में रतायन का शिकास 


में तत्त्व माना गया। पर स्पष्टतः इस स्थल पर इन्हें आदित्य, दिल्या, चन्द्र आदि 
की कोटि में ही रखा गया है।' 

इसी अकार अत्तर्यामी ब्राह्मण में पुथिवी, आपः, अग्नि, अन्तरिक्ष, वायू, थौ, 
आदित्य, दिद्या, चन्द्रतारक, आकाश, तमस्‌, तेजसू, सर्वभूत, प्राण, वाक्‌, चलक्ष्‌, श्रोत्र, 
मन, त्वक्‌, विज्ञान, रेत--इन २१ को इस क्रम से गिनाया है।' इनमें पृथिवी, 
आप:, अग्नि और वायू शब्द तो पंचतत्वों के अन्तर्गत प्रयुक्त होते हैं, पर अग्नि और 
वायु के बीच में अन्तरिक्ष शब्द आ जाने के कारण और बाद को दयौ, यह सन्देह 
पुष्ट हो जाता है कि यहाँ रचयिता का अभिप्राय पंच-तत्वों से है ही नहीं । आगे एक 
स्थल पर अग्नि, पृथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, आदित्य, थौ, चन्द्रमा और नक्षत्र इनको 
स्पष्टतया वसु कहा गया है ।' 

आगे चलकर छ: देव इस.प्रकार गिनाये ग़ये हैं---अग्नि, पुथिवी, वायु, अन्तरिक्ष, 
आदित्य और दो ।* एक स्थल पर सब भूतों का रस पृथिवी बताया है और पृथिवी 
का रस आप:, अप्‌ का रस ओषधि, ओषधियों का रस पुष्प, पुष्पों का रस फल, फल 
का रस पुरुष और पुरुष का रस रेत ।* 


१. इये पृथियी सर्वेषां भूतानां मध्वस्पे पुथिव्ये सर्वाणि भूतानि सधु । हमा आपः , ..ै। 
अयसरिति :. ..। अय॑ वायु: .-- अयमादित्यः.- इसा दिशाः,-««««० 
अय चन्द्र: ....। इयं विद्युत्‌ ... .। अय॑ स्तनयित्नुः . .. । अयसाकाशः सर्वेषां 
भूतानां सध्वस्या5काशस्य सर्वाणि भूतानि सघु। (बहदा० २१५१-१०) 


२- यः पृथथिव्यां तिष्ठन्‌ पुथिव्या अन्तरो य॑ पुथिवी न बेद यस्य पृथिवी शरीरम। 

यः पृथिवीमन्तरों यमयत्यंष त आत्मसाइन्तयस्पमुतः । इत्यादि । 
(बृहदा० ३३७॥३-२२] 

है. कतमें वस्तव इति ? अग्निइच पुथिवी चू वायुदचान्तरिक्षं चा$5:दित्यइन झौइच 
चन्द्रभाइच नक्षत्राणि चेते वसव एतेषु हीद॑ सर्व हितमिति, तस्मादुवसव 
इति। (बृुहदा० ३१९३) 

४. कतमे पडिति ? अग्निदव पृथिवी व वायुइचान्तरिक्ष चा5वित्ययच औदचेते पद । 
एते हीद॑ सर्व बडिति। (बृहदा० ३१९७) द 


५. एपां वे भूतानां पुथिवी रसः पृथिव्या आपोष्पासोषधयः, ओषधीनां पुष्पाणि, 
पुष्पाणां फलानि, फलानां पुरुष:, पुरुषस्य रेतः । (बुहब7० ६॥४३१) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,--वेद और उपनिषदुकाड ६५५ 


दवेताइवतर उपनिषद्‌ में आत्मशक्ति संबंधी कुछ पंचक गिनाये हैं--पंचस्रोतोम्ब्‌ 
(पाँच ज्ञानेन्द्रिरूप जलवाली ), पंचयोन्युग्रवक्रा (पंच योनियों से उग्र और वक्त), 
पंचबुद्धि-मूल, पंचावर्ता (पंच-अ्रमर, अथवा इन्द्रियों के रूप, रस आदि पाँच विषय )। 
इसमें पंचयोनि शब्द से भाष्यकार पंच भूतों का अभिप्राय लेते हैं ।' आगे चलकर 
पञज्चात्मकों के नाम एक स्थल पर स्पष्ट किये गये हँ--पुथिवी, आप: लेज, अनिल 
(वायु), ख॑ (आकाश) ।' क्‍ 

इेताइवतर उपनिषद्‌ में सृष्टि के उपादानकारण प्रकृति के रूप की प्रथम बार 
. झाँकी मिलती है । इस प्रकृति से नील, हरित और लाल रंग के पदार्थ, पतंग (छोक ) , 
बादल, ऋतु और समुद्र उत्पन्न हुए | यह प्रकृति “अजा” है, अर्थात्‌ किसी ने इसको 
उत्पन्न नहीं किया, इस भाव से अनादि और अनन्त है । यह एक है। इसके तीन गुण 
हैं--लोहित, शुक्ल और कृष्ण (क्रमश: रजस्‌, सत््व और तमस्‌), और इसी से बहु- 
रूपवाली समस्त प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं। यह स्वयं अजा है पर प्रजाओं को बनाती 
है। इस प्रकार के अतिरिक्त दो अज और हैं---एक तो वह जो इसका भोग करके 
इसमें फ़ंसता है (जीव) और दूसरा अज वह जो इसमें रहता हुआ भी इससे पृथक्‌ 
या अलिप्त रहता है (ब्रह्म) । इसी भाव को ऋक्‌ के दवा सुपर्णा ०” मंत्र में भी व्यक्त 
किया गया है, जिसे इ्वेताशवतर ने भी इसी प्रसंग में उद्धुत किया है । दो अज और 
एक अजा (तीनों शाइ्वत, स्वयम्भू, अनादि और अनन्त) का जैतवाद दवेताश्वतर 
में असन्दिग्ध रूप से स्पष्ट है।' द 


१. पञ्चल्रोतोम्ब पञ्चयोन्युग्रवक्तां पञ्चप्राणोर्मि परुच बव॒ध्याविमलाम । 

पञ्चावर्ता पत्चडु:खोधवेगां पंचाशद्भेदां पञुचपर्वामघीभः ॥ (इवेता० १॥५) 
२. पृथ्व्यप्तेजोड्निलले समुत्यिते पञ्चात्मके गोगगणे प्रव्ते। 

न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु: प्राप्तस्थ योगाग्लिसयं शरीरस्‌ ॥ (इवेता० २।१२) 
३. भनौलः पतड्ो हरितों लोहताक्षस्तड़िव्गर्भ ऋतवः समुत्राः। 

अनाविभत्त्व विभुस्वेन बसे यतो जातानि भुवनानि बिश्या १ 

अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बच्ची: प्रजा: सजमानां सरुषा:॥ 

अजो झोको जुबसाणोश्नुशते जहात्येनां भुवतभोगासजोडस्यः ॥॥ 

हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 

तयोरन्यः पिप्पल स्वादवत््यनइनन्नन्यों अभिश्वाकशीति ॥ 

(इवेता० ४१४-६) 





६५६ ग्रादीन भारत में रसायन का विकास 


इवेताइवतर उपतियद्‌ में ही माया और प्रकृति शब्द स्पष्ट एक अर्थ में प्रयुक्त 
हुए हैं। “प्रकृति” शब्द भी इस उपनिषद्‌ से ही आरम्भ हुआ, जिसको सांख्य में 
बहुत महत्त्व मिला । प्रकृति ही माया है और प्रकृति के सम्बन्ध से महेश्वर ब्रह्म को 
मायिन्‌ कहा गया है । एक निमित्त कारण है और दूसरा उपादान। दोनों के सह- 
योग से यह सृष्टि बनी; मायी ही इस जगत्‌ में सब ओर से व्याप्त है।' 

प्रकृति और उसके त्रिगूणों की कल्पना श्वेताश्वतर में सांख्य से आयी, 
अथवा कपिलदशन की रचना के अनन्तर इवेताइवतर उपनिषद्‌ की रचना हुई, यह 
कहना कठिन है। इस उपनिषद्‌ में एक स्थल पर (सांख्य के आचायें) कपिल का 
नाम. आया है, जिससे यह माना जा सकता है कि सांख्यदर्शन के बाद इवेताइवतर 
उपनिषद्‌ की रचना हुई हो ।* 

इस प्रकार यहाँ स्पष्ट प्रदर्शित किया गया है कि वैदिक काल में पृथिवी, आप:, 
अग्ति, दो, अन्तरिक्ष, वायु आदि शब्द देवों के अथ में, छोकों के अर्थ में और अपने 
यौगिक अथ में ईश्वर के वाचक होकर प्रयुक्त होते थे । उपनिषद्काल में द्यावा- 
पृथिवी, आप-स्तेज, वायू और अन्तरिक्ष तथा इनके साथ साथ विद्युत, मेघ, आकाश, 
ओबषधि, पुरुष आदि पदसमूहों का प्रयोग भी आरंभ हुआ, पर यहाँ भी ये शब्द उस 
अभिप्राय के द्योतक नहीं हैं, जिस अथं में पंचतत्त्व या पंचभूत शब्दों का आगे के काल 
में प्रयोग आरंभ हुआ | ऐतरेय में अवश्य एक स्थल पर पंच महाभूतों का नाम है 
और साथ ही साथ इन्हें देव भी कहा है। उपनिषत्काल में शने: शनेः पृथिवी, 
अप्‌, तेज, वायू और आकाश--यह उपयोगी पंचक बन गया। कहीं कहीं पर 
इन पाँचों का सम्बन्ध वाक्‌, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन आदि इद्वियों से भी किया 
जाने लगा रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द गुणों का संबंध इस पंचक के साथ 
अभी स्पष्टतः न जुड़ पाया । यहाँ तक कि एक स्थल पर इवेत, छाल और कृष्ण 
रंगों का संबंध अपू, तेज और पृथिवी से स्पष्ट बताया गया है । प्रकृति और तत्त्व 


१. भागयां तु प्रकृति विद्यान्यायिनं तु सहेश्वरम्‌। 
तस्यावयव्ूतस्तु ध्याप्तं सर्वंसिदं जगत्‌ ।॥ (इंवेता० ४१०) 
२. थो योनि योनिमधितिष्ठत्येकों विश्वानि रूपाणि योनीदच सर्वाः। 
ऋषि प्रसुतं कपिल यस्तमग्ने शानेबिभाति जायसानं व पश्यत्‌ ॥ 
(इवेता० ५१२) 


सृष्टि के मूलभूत पदार्थ,---वेद और उपनिषद्कारू ६५७ 


शब्दों का प्रयोग वैदिक नहीं है । भूत शब्द प्राणियों और लोकों के लिए प्रयोग में 
आता रहा है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि कपिल ने सांख्य दर्शन में प्रकृति शब्द का पहली बार 
प्रयोग किया । फलतः कपिल से परिचित इवेताइवतर उपनिषद्‌ में प्रकृति शब्द अपने 
वत्तंमान अर्थ में आया । प्रकृति के तीन गुण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ भी शुक्ल, लोहित 
और कृष्ण के रूप में व्यक्त हुए । प्रकृति को ही माया और अजा कहा गया और इसी 
समय पृथ्वी, अप, तेज, अनिल और ख (आकाश ) की वह कल्पना सामने आयी 
जिसका प्रभाव आगे के साहित्य पर पड़ा । 


निर्देश 
१. ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथरवेबेद संहिताएँ, स्वाध्यायमंडल, औंध (१९४०, १९२७, 
१९४३) । 
२. तत्तिरोय संहिता । 


* शतपथ ब्राह्मण, अच्युत ग्रन्थमाला कार्यालय, काशी । 
४. उपनिषदों के विविध संकलन । 


५ 


४२ 


अटूठाईसवाँ अध्याय 
आयुर्वेद-ग्रन्थों में पझचभूत आदि की कल्पना 
चरक की विचार धारा 


(ईसा से पाँच शती पूर्व) 


पंचेन्द्रिय और उनके विधय---चरक, इन्द्रियोपक्रमणीय अध्याय, सूत्रस्थान में कहा 
गया है कि पाँच इन्द्रियाँ हैं, पाँच इन्द्रिय-द्रव्य हूँ, पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान हूं, पाँच इन्द्रिय- 
अथे हैं और पाँच इन्द्रिय-बुद्धियाँ हैं। इन इन्द्रियों के अतिरिक्त एक मन है, जिसे 
“सत्व” और चित” भी कहते हैँ । यही इन्द्रियों की विभिन्न चेष्टाओं का कारण 
है । मन के अपने विषय भी बहुत प्रकार के हूँ, इन्द्रियों के अर्थ भी विभिन्न हैं और 
संकल्प भी विभिन्न पाये जाते हैं । इन सबसे स्पष्ट है कि एक ही पुरुष में सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ गुणों के विभिन्न योग विद्यमान हैं । मन तो एक ही है। एक मन एक 
ही काल में अनेक इन्द्रिय-अर्थों से सम्पर्क नहीं रख सकता । इसलिए सब इन्द्रियाँ 
एक समय में एक साथ अपने विषयों के प्रति प्रवृत्त नहीं हो सकतीं ।' मन के नेतृत्व 
से ही इन्द्रियाँ अपने विषयों (अर्थों) को ग्रहण करने में समर्थ हो सकती हैं । पाँच 
इन्द्रियाँ चक्ष्‌, श्रोत्र, प्राण, रसन और स्पर्ेन हैं | इन पाँच इन्द्रियों से संबंध 
रखनेंवाले द्रव्य ये हुँ--ख (आकाश ), वायु, ज्योति, अपू और भू (पृथिवी ) । 
पाँच इन्द्रिय-अधिष्ठान हँ---दो आँख, दो कान, नासिका, जिद्ठा और त्वक्‌ तथा 


१. इह खल पड्चेन्द्रियाणि पस्चेन्द्रियद्रव्याणि, पड्चेन्द्रियाधिष्ठानानि, पड्चेन्द्ि 
यार्था: पड्चेच्रियबुद्रयो भर्वान्ति, इत्युक्तमिन्द्रियाधिकारे । अतीबिय॑ 
पुनर्मेनः सर्वसंजश्कं, चित: इत्याहुरंक, तदर्थात्ससंपदायत्तचेष्टं चेष्टाप्रत्यय- 
भूतमिन्द्रियाणाम्‌ । स्वार्थेन्दियार्थंसंकल्पव्यभिचरणाच्चानेफसेकस्मिन्‌ पुरुष 
सत्य, रजस्तमःसस्वगुणयोगाच्च । न चानेकत्वं, न होक॑ होककाल- 
मनेकेव्‌ प्रवर्ततें, तस्माप्षेककाला सर्वेच्ियप्रवत्ति: ।। (चरक, सूत्र ० ८।३-५) 


आयर्वेद-प्रन्थों में पअझचभूत आदि की कल्पना ६५९ 


इन्द्रियों के पाँच विषय हैं--शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध । इसी प्रकार पाँच 
इन्द्रिय-बुद्धियाँ हैं--चक्षुबुद्धि, श्रोत्रबुद्धि, ध्राणबुद्धि, रसनबुद्धि और स्पर्शनबुद्धि । 
इन्द्रिय, इन्द्रिय-बुद्धि, इन्द्रिय-अर्थ, मन और आत्मा इनका एक पञ्चक है जिसके 
सन्निकर्ष से बोध या ज्ञान प्राप्त होता है। यह बोध क्षणिक और निश्चयात्मक है।' 
इन्द्रियों को तो हम अनुमान द्वारा ही जानते हैं। ये सभी इन्द्रियाँ पंच महाभूतों 
के विकार के समुदाय से बनी हुई हैं (सभी इन्द्रियों में पृथिवी, जल, वायु, अग्नि और 
आकाश के कुछ न कुछ अंश अवश्य होते हैं), पर फिर भी आँखों में प्रधानतया तेजसू, 
कर्णेन्द्रिय में आकाश, प्राणेन्द्रिय में पृथिवी, रसनेन्द्रिय में जल और स्परशनेन्द्रिय में 
वाय्‌ विद्यमान है। जिस जिस इन्द्रिय में जिस जिस महाभूत की विशेषता या भ्रधा- 
नता है, वह वह इन्द्रिय अपने स्वभाव और विभुत्व के कारण अपने से सम्बन्ध रखने- 
वाला “अर्थ” या “विषय” जहाँ पायेगी वहाँ उसका ग्रहण करेगी ।' 
रस एक है या अनेक 7--साधारणतया जिह्ना से जिस विषय की प्रतीति होती 
है, उसे रस कहते हैं । रस. एक है या अनेक, इस संबंध में एक सुन्दर विचार-विमशें 
आत्रेय, भद्रकाप्य, शाकुन्तेय, मौदगल्य पूर्णाक्ष, कौशिक हिरिण्याक्ष, कुमारशिरा 
(भरद्वाज), वार्योविदू, विदेहाधिपति निमि, बडिश, बाह्लीक काड्ायन आदि 
विद्वानों के बीच में हुआ, जिसका उल्लेख चरक ने अपने सूत्रस्थान के २६वें अध्याय 
में किया है।' 


१- सनःपुरःसराणीरिियाण्यथंग्रहणससर्थानि भवन्ति । तत्न चक्षः श्रोश्रं ध्रार्ण 
रसनं स्पशेनसिति पड्चेन्द्रियाणि। पश्चेन्द्रियद्रव्याणि ख॑ं वायुज्योतिरापो 
भूरिति। पण्चेन्दियाधिष्ठानाति--अक्षिणी कणो' नासिके जिदल्ला त्वक्‌ चेति॥। 
पड्चेद्धियार्था :--शब्दस्परशरूपरसगन्धा: 4। _ (चरक, सूत्र ० ८७-११) 

२- पञ्चेखियबृद्धययः--चक्षुबुंद्धादिकाः;: ताः पुनरिन्द्रियच्दियायंसत्त्वात्मसब्रि- 

. कर्षजाः क्षणिका नि३चयात्मिकाइच; इत्येतत्‌ पठचपझ्चकम्‌ ॥ (चरक, 
सूत्र० 2१२) 

३. तत्रानुमानगम्यानां पथ्चमहाभूतविकारसमुदायात्मकानामपि सतामिच्वियाणां 
तेजश्चक्षुषि, ख॑ श्रोत्रे, श्राणे क्षितिः, आप रसने, स्पशने5निलो विशेषेणोंपपद्यते । 
तत्रयद्यदात्मकमिन्द्रिय विशेषात्तदात्मक्मेवार्थमनुगह्वाति, . तत्स्वभावाद 
विभुत्वाच्च ॥ (चरक, सूत्र० ८।१ ४) ह 

४. एक एवं रस इत्युवाच भद्रकाप्य:-यं परचानामिन्द्रियार्थानामन्यत्मं जिदह्ठ- 


६६० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


भद्रकाप्य का मत यह था कि रस एक है, जो कि पाँचों इन्द्रियों में से केवल एक 
इन्द्रिय---रसन या जिह्रा---का विषय है। रस उदक या पानी से भिन्न और कुछ नहीं है। 

शाकुन्तेय का मत यह है कि रस दो हेूं,--छेदनीय (6०79]८४४८) और 
उपशमनीय (7777०0४८) । मौद्गल्य पूर्णाक्ष के मतानुसार रस तीन हैं-- 
छेदनीय, उपशमनीय और साधारण ( दोनों के बीच का) । कौशिक हिरण्याक्ष 
. के कथनानूसार रस चार हँ--- (क) स्वादुहित (स्वादिष्ठ भी और हितकारी भी), 
(ख) स्वादुरहित (स्वादिष्ठ परन्तु अहितकर), (ग) अस्वादृहित (अस्वा- 
दिष्ठ परन्तु हितकारी), और (घ) अस्वादुरहित (स्वाद-रहित और अहित- 
कारक) । कुमारशिरा 'भरद्वाज का कहना है कि रस पाँच होते हें---भोम, औदक, 
आग्नेय, वायव्य और आचन्तरिक्ष (पंच भूतों में से प्रत्येक से संबंध रखनेवाला एक- 
एक) । रार्जाष वार्योविद के अनुसार छः रस हँ--गुरु (भारी), लूघु (हलका), 
शीत, उष्ण, स्निग्ध (चिकना) और रूक्ष (रूखा) । विदेह निमि के मतानुसार 
रस सात हँ--मधुर (४७८०८) अम्ल (2८०), लवण ($9/0), कटु (9772०7॥५), 
तिक्‍त (90८८), कषाय (950778०7४) और क्षार (शॉ८३|॥76) । धामागंव 
बडिश के मतानूसार रस आठ हैं---मधुर, अम्ल, छवण, कटु, तिकत, कषाय, क्षार 
और अव्यक्त । बाह्लीक काड्भायन का कथन था कि रस अनेक हूँ । आश्रय, गुण, 
कर्म (2८४००) भादि अनेक होते हैं और उनके अनुसार रस भी अपरिसंख्येय 


वेबयिक भावमाचक्षते कुशलाः, स पुनरुदकादनन्य इति । द्ौ रसाविति शाकुन्तेयो 
ब्राह्मण:, छेदनोय उूलस्मेए: । अ्यो रसा इति पूर्णाक्षों सौद्गल्यः, छेंदनी- 
योपशमनीयसाधारणा इति। चत्वारो रसा इति हिरण्याक्षः कौशिकः, स्वादु- 
हितद्च स्वादुरहितश्चास्वादुहितश्चास्वादुरहितब्चेति । द 

पडुच रसा इति कुमारशिरा भरद्वाज:, भौमोदकार्नेयवायव्यान्तरिक्षाः । 
घषड़सा इति वार्योविदों राजधिः, गुरुलघुशीतोष्णस्निग्धरूक्षा:।- सप्त रसा 
इति निभिबे देहः, सघुराम्ूललवणकदुतिक्तकषायक्षाराः । अष्टो रसा इति 
बडिशो धामागंवः, मधुरामूललूवणकटुतिक्तकषायक्षाराव्यक्ताः । 

अपरिसंल्यया रसा इति काझुययनो बाह्लीकभिषक्‌, आश्रयगुणकर्मसंस्वाद- 
विशेषाणासपा रस. ५ । 

षडेंव रसा इत्युवाच भगवानात्रेयः पुनर्वसु, मधुरः:झपफयणजउ के 
कषायाः: ॥ (चरक, सुत्र० २६८) 
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(अनगिनती ) होने चाहिए । इन सबका समन्वय करते हुए भगवान्‌ आत्रय न अन्त 
में अपना निर्णय दिया कि रस केवल छ: हैं---मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्‍्त और 
कषाय.। 

आत्रेय का कहना है कि उदक या जल छः रसों की योनि अथवा आधार-कारण 
है। छेदन और उपशमन तो कम हैं, इन दोनों के मिश्रण से साधारणत्व 
उत्पन्न होता है, अतः ये तीनों ही स्वाद नहीं हैं । किसी रस को स्वादु या अस्वादु कहना 
अपनी अपनी रुचि पर निर्भर है। रसों का हितकर या अहितकर 
होना उनका प्रभाव है, न कि ये स्वयं रस हैं । प्रकंति (7४07८), विक्ृति 
( ॥77046८20४०7 ), विचार ( ८0779790०7 ), देश और कार---इतनों 
के अधीन पंचभूतों के विकार स्वादों के आश्रय होते हैँ, अतः कुमारशिरा भरद्वाज 
का पञ्चरस-सिद्धान्त भी ठीक नहीं है (द्रव्य गुणों का आश्रय है, पंचभूत द्रव्य 
हैं) । इन आश्रयों या द्रव्यों में ही गुरुत्व, लघुत्व, शीतोष्णता, स्निग्घता, रूक्षता 
आदि गण रहते हैं। अतः ये गुण भी रस नहीं हैं (वार्योविद के विचार का निवारण ) । 
क्षार भी कोई रस नहीं है, क्षरण करने से वस्तु क्षार कहलाती है, यह तो द्रव्य है । 
क्षार अनेक रसों के प्रयोग से बनाया जाता है। क्षार- में अनेक रस होते हैं, जिनमें 
कटुक और लवण प्रधान हैं। क्षार में अनेक इन्द्रियों से ग्रहण किये जानेवाले विषय 
(रूप आदि) होते हैं । क्षार अनेक करणों (विधियों, भस्म-परिस्नावण आदि) से 
बनाये जाते हैं, का! : ये द्रव्य है (निमि वैदेह के मत का निवारण ) । रसों का अव्यक्ती- 
भाव तो सचमृच! रसों के स्रोत जल में ही विद्यमान है। रस के अनन्तर उत्पन्न 
अनुरस (27८८-८४४६६८) में भी और अनुरस से समन्वित द्रव्य में भी अव्यक्ती- 
भाव रहता है। अतः अव्यक्त कोई रस नहीं है (बडिश धामागंव के मत का निरा- 
करण ) । अपरिसंख्येय (अनगिनती ) प्रकार के द्रव्यों (आश्रयों) में रहने के कारण 
ही रस अपरिसंख्यय नहीं माने जा सकते । अनेक द्रव्यों में एक ही रस पाया जाता है, 
अतः द्रब्यों की अनेकता के कारण रसों की अनेकता मान्य नहीं है । बहुधा अनेक रस 
एक-दूसरे से मिले हुए भी पाये जाते हूँ . (काझ्लायन के मत का निराकरण ) । 


१: तेषां षण्णां रसानां योनिरुद्क, छेदनोपशसने हें कर्मणी, तयोभिञ्रीभावात्‌ साधा- 
रणत्वं, स्वाहस्वाढुता भक्ति, हिताहितो प्रभावों, पञ्च महाधद्र॥हहफ््त- 
भ्रयाः प्रकृतिविकृतिविचारदेशकालवशाः, तेष्वाश्रयेष॒॒व्रष्यसंशकेषु गुणा 
गुरुलघुशीतोष्णस्निग्परूक्षायः। क्षरणात्‌ क्षारः, नासौ रसः, ब्रव्यं तदनेकरस- 


६६२ व्राछीन भारत में रसायन का विकास 


चरक के सतानुसार द्रव्यभद या द्रव्यों का वर्गोकरण---ऐसे सब द्रव्य, जिनमें 
रस पाये जाते हैं, पाञ्चभौतिक हैं । ये चेतन और अचेतन दो प्रकार के भी हैं । 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध से इनका संबंध है । इनमें गुरुत्व आदि से लेकर द्रवत्व 
तक के गुण हैं। इनके गमन आदि पाँच प्रकार के कम हैं ।' द्रव्यों के पाँच भेद हँ-. 
पार्थिव, आप्य, आग्नेय, वायव्य और आकाशात्मक | 

(क)' पार्थिव द्रव्य गुरु (72४०७), खर (70प९27) कठिन (॥%07), 
मन्द (80०७), स्थिर ($.30८); विशद («टटाआं०८) सान्द्र (0८05०), और 
स्थूल (27055) और बाहुल्‍य से गन्ध गुणवाले होते हैं । इनके उपचय ([प- 
7८४५), संघात (८07779८07655), गौरव (|6०पघां7255) और स्थेय्यं को 
पाथिवता द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। 

-(ख) आप्य द्रव्य द्रव (एा१) , स्निग्ध ( फ्रााटाप्०७ ), शीत ( ००6 ), 
मन्द, मृदु ( 50६ ), पिच्छल और बाहुलय से रस-गुण युक्त होते हैँ । इनसे उपक्लेद 
( 7705077८ ), स्नेह, बन्ध ( पाएं०70 ), विष्यन्द ( ॥त7०४४४०॥ ), मार्देव 
($0700८55) और प्रहलाद (प्रसन्नता) आदि गुणों को प्रोत्साहन मिलता है। 

(ग) आग्नेय द्रव्य उष्ण, तीक्ष ( 4८७८८ ), सूक्ष्म ( ४77४८ ), रूघू 
(॥28॥0), रूक्ष (079) एवं विशद (०:८८८॥४८) होते हैं, और इनमें बाहुलय से रूप 
गुण होता है । इनसे दाह (9प77॥९ ), पाक (08९४0४०॥), प्रभा (7४027०८), 
प्रकाश ( 05::८ ) और वर्ण ( ०00०0: ) को प्रोत्साहन मिलता है। 

(घ) वायब्य द्रव्य लघु, शीत, रुक्ष, खर, विशद और सूक्ष्म होते हैं। इनमें 
स्पर्श गुण बाहुलय से पाया जाता है। रोक्ष्य, ग्लानि ( 6८७7८४४०४ ), विचार 


( गति, 77-947255$ ), वेशद्य ( €रझाशा5इ८ 07 ८6४:7८5६ ) और छलाघव 
(॥277765$) को इनसे प्रोत्साहन मिलता है। 


समुत्यक्षमनेकरसं कटुक-लवण-भूयिष्ठमनेकेन्द्रियार्थसमन्वितं._ करणाभि- 
निवु त्तम्‌। अव्यक्तीभावस्तु खल॒ रसानां प्रकृती भवत्यन्रसेष्नरससमन्विते वा 
द्रव्य ।. अपरिसंख्ययत्वं पुनस्तेषासाअयादीनां भावानां विवैवायछिशाल्टटाह्लान्न 
युक्‍तम्‌ । एकको5पि ह्ोषामाश्रयादीनां भावानां विशेषानाअयते विशेषापरिसंस्ये- 
यत्वातू, न॒ च तस्मादन्यत्वमुपपद्यते ॥ परस्परसंसृष्टभूयिष्ठत्वान्न चेषासभि- 
निवुत्तिंगुणप्रकृतीनामपरिसंख्येयत्व॑ भवति ॥। (चरक, सुत्र ० २६९) 
_६« सर्व द्रव्य पाञई्चवभौतिकमस्मिन्नथें, तच्चेतनावदर्चेतनं च, तस्य गुणाः शब्ददयो 
: गुर्वादयदच व्रवान्ताः कर्म पअचविधमुक्तं वसनादि । (चरक, सूतर० २६१०) 
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(ह) आकाशात्मक द्रव्यों में मृदु, लघु, सुक्षम और इलक्ष्ण (50000) गुण 
होते हैं तथा- इनमें बाहुल्य से शब्द गुण रहता है। इचसे मार्देव, सौषियं (सुषि- 
रता---70707४६7०55) और लाघव को प्रोत्साहन मिलता है।' 

बड़रसों के मिश्रण से तिरसठ रस--मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिकत और 
कषाय ये ६ विशुद्ध रस हैं। इनमें से किन्ही. दो को साथ लेकर १५ मिश्रण तेयार 
किये जा सकते हैं। फिर इनमें से तीन-तीन रसों को मिलाया जाय तो २० संयोग 
और बनेंगे। षड़सों में से पुनः चार-चार रसों को मिलाकर चतुष्क मिश्रण तैयार 
किये जायें, तो उनके १५ संयोग बनेंगे । फिर षड़सों में से किन्हीं पाँच-पाँच को सिला- 


१. तत्न द्रृव्याणि गुरुवरकठिनमन्दस्थिरविशदसाद्वस्थलूगन्धगुणबहुरानि पाथिवानि, 
तान्युपचयसडद्धघातगौरवस्थयेक्राणि | ' 
द्रवस्निग्धशीतमनन्‍्दसृदुपिच्छिलरसगुणबहुलान्याप्यानि, तास्यपक्लेदस्नेहुबन्ध- 
विष्यन्दमादंवप्र ह्वादकराणि। 
उष्णतीकणसुक्ष्मलधुरूक्षविशदरूपगुणबहुलान्याग्नेयानि, तानि दाहपाकग्रभा- 
प्रकाशवर्णकराणि । क्‍ 
लघुशीतरूक्षवरविशदसुक्ष्मस्पशंगुणबहुलानि वायव्यानि, तानि रौक्यग्लामिः 
विचारवेशद्यलाधवकराणि । 
सृदुलूघ सुक्मइलक्षण गाब्दगुणबहुरान्याका शात्म 
राघवकराणि। (चरक, सुत्र० २६॥११) 
वाग्भट के अष्टांगहृदय में भो रूगभग इसी प्रकार के गुण बताये गये हैं---- 
पाथिव--तत्र द्रव्यं गुरुस्थलूस्थिरगन्धगणोल्वणस । 
पार्थिव गौरवस्थेयंसंघातोपचयावहम्‌ 
आप्य--द्रवशीतगुरुस्तिग्धभन्दसाखरसोल्बणम । _ 


आग्नय--रूक्षतीकंणोष्णविदशदसुक्ष्मरूपगुणोल्वणम्‌ । 

आग्नय दाहभावणंप्रकाशपचनात्मकम ।। 
वायव्य--वायव्यं रुक्षविशवदलघ॒ुस्पशंगणोल्वणम । 

रोक्ष्यछाघववंशबविचारग्लानिकारकम ॥। 


आकाशात्मक---नाभर्स सुक्ष्मविशवरूघुशब्दगुणोल्वणम्‌ । 
सौधियलाघवकरम्‌ ॥॥ (अष्टांगहदय, सूत्र ० ९५-१० ) 
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कर पञ्च रस तैयार करें, तो इनके ६ विभिन्न संयोग बनेंगे, और अन्त में एक संयोग 
उस मिश्रण का बनेगा जिसमें छहों रस विद्यमान हैं । इस प्रकार षड़सों की सहायता 
से कुल (६+-१५--२०+१५--६+-१७८६३) तिरसठ संयोग बन सकेंगे। ' 
अगर अनुरसों की गणना इनके साथ और की जाय तो अनग्रिनती प्रकार के संयोग 
बन सकेंगे । शुष्क पदार्थ को जिद्ना के प्रथम बार संपक में छाने पर जो रस या स्वाद 
व्यक्त होता है, वह वस्तुतः रस है; इसके विपरीत, बाद को जिस स्वाद की अनुभूति 
होती है, वह अनतुरस है। अनुरस कोई सप्तम अव्यक्त रस नहीं है।* 

पंच भतों से रसों की उत्पत्ति--अन्तरिक्ष में उत्पन्न पानी (आपः) अपने स्व- 
भाव से ही शीतल, लघू (हलका) और अव्यक्त रसवाला होता है। अन्तरिक्ष से जब 


१. भेदइचेषां त्रिषष्टिविधविकत्पो द्रव्यदेशकालप्रभावाद्‌ भवति, तमुपदेदयासः । 
स्वादुरस्लादिभियोंग शेषरस्लादयः पृथक्‌। 
यान्ति पञ्चदशतानि द्रव्याणि द्विरसानि तु ७ 
पृथगस्लावियुक्तस्थ योगः शेष: पृथग्भवेत । 
सध्रस्य तथाउसलस्प रलूवणस्यथ कटोस्तथा ॥ 
त्रिरसानि' यथासंख्य द्रव्याण्युक्तानि विशतिः। 
वक्ष्यन्ते तु चतुष्केण द्रव्याणि दश पणञ्चच च ॥ 
स्वादबम्लो सहितो योगं रूवणाद्येः पृथर्गतों । 
योग शो: पृथग्यातइचतुष्करससंख्यया ॥॥ 
सहितो स्वादुलवणों तदवत्‌ कट्वादिभिः पृथक्‌। 
युक्‍तो शो: पृथम्योगं यातः स्वादूषणों तथा ॥ 
कट्वाद्यरम्ललवणो संयक्‍तो सहितो पृथक्‌। 
यातः शेष: पृथग्योगं शोषेरस्लकट तथा ॥ 
युज्यतें तु कषायंण सतिक्तो लवणोषणों। 
षट्‌ तु पञ्चरसान्याहुरेकेक्स्पापवर्जनात्‌ ॥ 
षट्‌ चंवेकरसानि स्य्रेकं षड़समेव तु । 
इति त्रिषष्टिद्रेव्या्णां निदिष्टा रससंख्यया।॥। 

(चरक, सूृत्र० २६।१४-२२) 
२. व्यक्तः दुष्कस्य चादो चर रसो व्रव्यस्थ लक्ष्यते । 
विपयंयेणानुरसो रसो नास्ति हि सप्तमः॥ (चरक, सूत्र ० २६१२८) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पठचभूत आदि को कल्पना ६६५ 


यह नीचे गिरता है, तो पञ्च महाभूतों के सम्पर्क में आकर उनके गुणों से समन्वित 
हो जाता है और ऐसा बनकर जंगम स्थावर ( पेड़-पौधे ) दोनों को तृप्त करता 
है । जंगम और स्थावरों के शरीर में प्रविष्ट होकर यह छहों प्रकार के रसों को 
अभिव्यक्त करता है। 

जब जलतत्व या सोम गुण की प्रधानता होती है, तब मधुर रस की उत्पत्ति होती 
है। जब पृथिवी और अग्नि तत्त्वों की प्रधानता होती है, तब अम्ल रस व्यक्त होता 
है । जब जल और अग्नि तत्त्वों की प्रधानता होती है, तो लवण रस व्यक्त होता है । 
जब वायु और अग्नि की प्रधानता होती है, तो कटुक रस व्यक्त होता है। वायु और 
आकाश को प्रधानता से तिकत रस और इसी प्रकार वायु और पृथिवी तत्त्वों की 
प्रधानता से कषाय रस की उत्पत्ति होती है। पंचभूतों के न्‍्यूनातिरेक से वर्ण (रूप), 
आकृति आदि की विभिन्नताएं उत्पन्न होती है ।' 

घड्रसों के गुण-कर्म--चरक संहिता में षड़सों के गुण-कर्मों का भी विवरण दिया 
हुआ है। (क) मधुर रस रुधिर, सांस, भेद, अस्थि, ओज और णुक्र को बढ़ानेवाला 
है, तथा पित्त, विष और दाह को दूर करता है । (ख) अम्ल रस भोजन के प्रति रुचि 
उत्पन्न करता, अग्नि का दीपन करता, देह को पुष्ट करता, इन्द्रियों को दृंढ़ करता और 
वायू (वात) का अनुलोमन करता है, एवं मुंह को स्राव (लार) से युक्त करता है। 
(ग) लवण रस पाचन, क्लेदन, दीपन, च्यावन, भेदन आदि में सहायता देता, मुख में 
ल्ाव उत्पन्न करता, कफ को निकालता, मार्गों का शोधन करता और आहार को 
रुचिकर बनाता है। (घ) कटुक रस मुख का शोधन करता, अग्नि को प्रदीप्त करता, 
भोजन का शोषण करता, नाक में स्राव उत्पन्न करता, आलस्य, शोथ, स्थूलता, स्वेद, 
क्लेद आदि का नाश करता, क्षमियों को मारता, मांस को काटता और रुधिर-संघात 


१. सौम्याः खल्वापोष्न्तरिक्षप्रभवाः प्रकृतिशीता लघ्व्यश्चाव्यक्तरसाइच, तास्त्व- 
न्तरिक्षाद्‌ अव्यमाना अ्रष्टाइव पडचमहाभूतगुणसमन्विता जंगमस्थावराणां 
भूतानां मूर्तीरिभिप्रीणयन्ति, तासु मूर्तिष षड़्भिर्मच्छेन्ति रसा:। तेषां षण्णां 
रसानां सोमगुणातिरेकान्‌ सधुरो रसः, पृथिव्यग्निभूयिष्ठत्वादस्ल:, सलि- 
लाग्निभूयिष्ठत्वाल्लबण:, वाय्वस्निभूयिष्ठत्वात्‌ कटुकः, वायथ्वाकाशातिरिक्त- 
त्वात्तिक्तः, पवनपृथिवीव्यतिरेकात्‌ कषाय इति । 

एवमेषां रसानां षद्त्वमुफपन्न स्यूनातिरेकविशेषान्महाभूतानों भूतानासिव 
स्थावरजज्भमानां नातावर्णकृतिविशेषाः ॥ (चरक, सुत्र० २६३९-४०) 


दब .. प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


(70०6 ८०७) को तोड़ता एवं कफ का शमन करता है। (ड) तिक्‍त रस 
स्वयं अरुचिकर होने पर भी अरुचि का नाश करता है एवं विषध्त, कृमिध्न और 
ज्वरध्न है। यह क्लेद, मेद, वसा, मज्जा, लसीका, पूय, स्वेद, मूत्र, पुरीष और 
कफ का शोषण करता है। (च) कषाय रस संशामक, संग्राही, और सन्धानकर 
है, कफ, रुधिर और पित्त का शमन करता है । शरीर के क्लेद को चूस लेता है।' 

चरक में वेशेषिक तत्त्व--जेसे बेदषिक सूत्र (१।१।६) में रूप, रस, गन्ध, स्पश, 
संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, 
देष, प्रयत्त आदि गुण बतलाये हैं, उसी प्रकार चरक में भी परत्व, अपरत्व आंदि गुणों 
का अपने ढंग से उल्लेख है। देश, काल, आयू, मान (परिमाण ), पाक, वीयें और 
रस आदि की अपेक्षा से परत्व और अपरत्व हैं । वह योजना जो इनको जोड़ती है 
उसे युक्ति कहते हैँ। गणना के काम में जो आये वह संख्या है। विभिन्न पदार्थों 
के साथ मिल जाने का नाम संयोग है। यह संयोग या तो दोनों अवयवों के के 
(०८0०४ ) से उत्पन्न होता है, या एक के कर्म से ही, और यह अनित्य होता है। 
अलग-अलग हो जाने का नाम विभाग है, अथवा भागों के अनुसार किसी का ग्रहण 
करना ही विभाग या वियोग है। असंयोग-विलक्षणता और अनेकता का नाम ही क्‍ 
पृथकत्व है। पुनर्मात (फिर से जो नापा जाय) का नाम परिसाण है। करण 
([7०८7५४9000 ) का नाम संस्कार है। बार-बार किसी चीज़ का होना अभ्यास 
तथा किसी क्रिया का बराबर होते रहना शीलन, है। इन सबका जब तक ज्ञान न हो, 
चिकित्सा कार्य में सफलता नहीं मिल सकती ।* 


१. चरक, सूत्र ०, २६॥४२--४३ 
२. देशकालवयोमानपाकवीयेरसादिषु। परापरत्वे, युक्तिदच योजना या तु युज्यते ॥॥ 
संख्या स्थाद गणितं, योग: सह संयोग उच्यते । 
द्रव्याणां दन्द्रः सर्वेककर्मजोइनित्य एवं च॑॥। 
विभागस्तु विभक्तिः स्थाद्‌ वियोगो भागशों ग्रहः। 
पृथकत्व॑ स्थादसंयोगो बेलक्षण्यमनंकता ।॥। 
परिमाण पुनर्सानं, संस्कार: करणं मतस्‌। 
भावास्यसनसभ्यासः शीलन सततक्तिया ॥ 
इति स्वलक्षणेरक्ता गुणा: सर्वे परादयः। 
चिकित्सा येरविदितेन यथावत्‌ प्रवर्तते ॥ (चरक, सूत्र ० २६३१-३५ ) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पठचभूत आदि की कल्पना द६्‌७ 


पंच महाभूत आकाश, वायू, अग्नि, अप्‌ और पृथिवी हैं, जिनके क्रमशः गुण शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस और गन्ध हैं । इनमें आकाश का एक ही गुण (शब्द ) है, आगे के भूतों 
में क्रश: एक एक की वृद्धि होती जाती है, अर्थात्‌ आगे आगे के तत्त्वों में पहले के 
तत्त्वों के भी गुण पाये जाते है। पृथिवी,. जल, वायू और तेज में खरत्व (9470- 
॥655 ), द्रवत्व (#पांताए), चलत्व (770007) और उष्णत्व क्रमशः पाये 
जाते हैं. (पृथिवी में खरत्व, जल में द्रवत्व, वायु में चलत्व और तेज में उष्णत्व 
है) । आकाश में अप्रतीघात (707-7०95६४80८९) रुक्षण पाया जाता है।* ये 
सब लक्षण स्पशेन्द्रिय से प्रतीत होनेवाले है ।* 
वेशषिक के परमाणुओं का भी चरक में एक स्थल पर उल्लेख है। शरीर के 
अवयवों का विभाजन करते जायें, तो अपरिसंख्येय परमाणु प्राप्त होंगे। ये परमाणु 
संख्या में अनगिनती, बहुत ही सूक्ष्म, अतीन्द्रिय (इन्द्रिय से अग्राह्म ) हैं। इन पर- 
माणुओं के संयोग-विभाग में वायू और कम (३८४०४) कारण है।* 
चरक में सांख्यतत्त्व---इन्द्रिय, इन्द्रियविषय और उनसे उत्पन्न ज्ञान की मीमांसा 
करते समय चरक ने जो विचार व्यक्त किये हैं, उनसे स्पष्ट है कि सांख्य के विचार 


चरक के समय भी प्रचलित थे । सत्त्व-रजसू-तमस्‌ गुण और सांख्य के चौबीस पदार्थों 
का उल्लेख शारीरस्थान में है । चेतन पुरुष की सत्ता में चरक को निष्ठा है । यदि 


१. महाभूतानि ल॑ वायरग्निरापः क्षितिस्तथा। 
शब्दः स्पशेइच रूप क् रसो गन्धशुच तद्गणाः ॥॥ 
तेषामेकगुणः पूर्वों गुणवद्धिः परे परे। 
पूर्व: पुरवंगुणशचेव ऋरमणशों गुणिषु स्मृतः ॥ 
खरद्रवचलोष्णत्वं भूजलांनिलतेजसाम्‌ । । 
आकाशस्थाप्रतीघातो दुष्ट लिड्रे यथाक्रमम्‌ ॥॥ (चरक, शारीर० १५२७-२९) 
२. लक्ष्ग सर्वमेवतत्‌ स्पशेनेन्द्रियोचरम्‌ । 
स्पर्शनेन्द्रियविज्ञेयः स्पशों हि स विपर्ययः ॥ (चरक, शारीर० ११३० ) 
३: शरीरावयवास्तु परमाणुभेदेनापरिसंस्थेया भवन्ति, अतिबहुत्वादतिसौक्षम्याव- 
तीज्दियत्वाज्च । तेषां संपोगविभागे परमाणनां कारण वायु: कर्म स्वभावश्च ॥। 
(चरक, शारोर०, ७४१७) 
४. बुद्धीन्द्रियमनोर्थानां विद्याद्‌ योगधरं परम्‌। 
चतुर्विशतिको होष राशि: पुरुषसंज्ञकः ॥| 


६६८ . प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कर्त्ता और बोद्धा पुरुष न हो, तो न प्रकाश होगा, न अन्धकार; न सत्य होगा, न 
अतृत; न पाप होगा न पुण्य.। पुरुष नहीं, तो न आश्रय शरीर होगा, न सुख या दुःख 
होगा, न आवागमन होगा, न शास्त्र रहेंगे, न विज्ञान होगा, न जन्म और मरण होगा, 
और न बन्ध-मोक्ष होंगे । वस्तुतः पुरुष ही इन सबका कारण है ।' 

सुश्ुत में चरक का अनुकरण 


सुश्रुत ग्रन्थ में पंच महाभूत आदि का विवरण बहुत कुछ वेसा ही है जैसा चरक में | 
आयुर्वेद ग्रन्थों में प्रयुक्त “द्रव्य” शब्द पूर्णतया उस अथ॑ में अभिप्रेत नहीं है, जिसमें 
कि वेशेषिक दर्शन में, पर फिर भी कहीं-कहीं इस शब्द में वेशेषिक वाली भावना भी 
मिलती है। 

सुश्नुत के सूत्रस्थान में द्रव्य-रस-गुण-वीयें-विपाकविज्ञानीय” नामक एक अध्याय 
(४०वाँ) है। इसके आरम्भ में इस विषय की मीमांसा की गयी है कि आयुर्वेद की 
दृष्टि से द्रव्य, रस, गुण, वीयें और विपाक इन पाँचों में से किसकी प्रधानता है । कुछ 
आचार्यों का मत है कि इनमें से द्रव्य ही प्रधान है। इसके कई कारण हैं---(क) 
व्यवस्थित होने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, द्रव्य ही व्यवस्थित रहता है, रस आदि 
अन्य चारों व्यवस्थित नहीं रहते । इसके लिए कच्चे फल का उदाहरण दिया है। 


(बुद्धि, इन्द्रिय, सन और उनके विषयों के संयोग को घारण करनेवाले आत्मा 
को जानना चाहिए। यह चौबीस राशिवाला पुरुष है।) 

रजस्तमोम्यां युक्‍तस्प संयोगोध्यमनन्तवान्‌ । 
ताम्यां निराइृताभ्यां तु सत्त्ववृद्धधा निवतेते॥ 

(रजोगुण और तमोगुण से युक्त पुरुष का चौबीस राशियोंवाला संयोग अनन्तवान्‌ 
है, अर्थात्‌ उसे अनन्त वार जन्म-मरण के बन्धन में आना पड़ता है । सत्त्वगुण की 
वृद्धि होने पर इस संयोग का निराकरण और फिर निवृत्ति होती है।) (चरक, 
दारीर० १४३५-३६) 

१. भास्तमः सत्यमनृतं वेदाः कर्म शुभाशुभम्‌ । 

न स्युः कर्ता च बोद्धा च पुरुषो न भवेद्यदि ॥ 

नाश्नयों न सुख नातिने गतिनागतिन वाक्‌। 

न विज्ञान न शास्त्राणि न जन्म मरणं न च ॥ 

न बन्धो न च मोक्षः स्थात्‌ पुरुषों न भवेद्यदि । 

कारण पुरुषस्तस्मात्‌ कारणज्ञरुदाहृतः ॥ (चरक, शारीर० ११३९-४१) 


आयुर्वेद-प्रन्थों में पटचभूत आदि की कल्पना ६५. 


कच्चे आम-फल में पहले कषाय और अम्ल रस रहता है, पकने के बाद इसमें मीठा रस 
पैदा हो जाता है। इस प्रकार रस या स्वाद स्थिर या व्यवस्थित नहीं रहता। पर रस 
में परिवत्तेन होने पर भी वह फल कोई दूसरा फल नहीं बन जाता, यह रहता वही फल 
है, क्योंकि उसका द्रव्य व्यवस्थित रहता है। (ख) द्रव्य नित्य है और गुण आदि अनित्य 
हैं, अत: द्रव्य ही प्रधान है। उदाहरण के लिए कल्क (स्वरस, श्वत, फाण्ट) आदि 
में पहले के रस गन्ध आदि मिटकर कभी कभी दूसरे रस गन्ध भी आ जाते हैं। (ग) 
अपनी जाति में अवस्थित रहने के कारण द्रव्य ही प्रधान है, जैसे पार्थिव द्रव्य पारथिव 
ही बना रहता है, वायव्य द्रव्य वायव्य ही बना रहता है, इत्यादि | पार्थिव द्रव्य 
बदलकर वायव्य नहीं बन जाता । (घ) पाँचों इन्द्रियों से द्रव्य का ही ग्रहण होता है 
(रस आदि ग॒णों का ग्रहण तो एक ही इन्द्रिय से होता है । (७) आश्रय होने से द्रव्य 
ही प्रधान है (द्रव्य रसादि गुणों का आश्रय है)। (च) योग का आरम्भ (उपक्रम) 
और सामथ्य (लाल्फांव्ब बणव॑ छजअंय्वों ट।गराह6 बाते पा०१ाा०7८) द्रव्य में 
ही संभव है, अतः द्रव्य ही प्रधान है। जैसे विदारीगन्धा आदि द्वव्य के सम्बन्ध में 
ही यह आदेश होता है कि इसे कूटो, पीसो, पकाओ आदि | इस प्रकार के आदेश 
रस आदि गुणों के सम्बन्ध में नहीं दिये जाते। (छ) शास्त्र में द्रव्य की ही प्रधानता 
है, जैसे मातुलड्र, अग्निमन्थ आदि में द्रव्य का ही उपदेश श्ञास्त्र में है, रस का 
नहीं । (ज) रस आदि में क्रम की अपेक्षा रहती है, द्रव्य में नहीं, जैसे तरुण द्रव्य में 
रस भी तरुण रहता है, संपूर्ण द्रव्य में रस भी संपूर्ण रहता है। (झ) एकदेश द्वारा 
रोग के साध्य होने से द्रव्य प्रधान है, अर्थात्‌ द्रव्यों के एक भाग से रोग भी अच्छे होते 
हैं, जैसे महाव॒क्ष के दूध से । इसलिए द्रव्य प्रधान है, न कि रस । रस तो निरवयव है । 

सुश्रुत ने द्रव्य का यह लक्षण किया है कि द्रव्य वह है जिसमें क्रिया एवं गण 
हों और जो समवायि-का रण हो ।' 


१. केचिदाचार्या बुवते-द्रव्यं प्रधानं, कस्मात्‌ व्यवस्थितत्वात्‌। इह खल द्वव्यं 
व्यवस्थितं न रसादयः । यथा---आसमे फले ये रसादयस्ते पक्वे न सन्ति । नित्य- 
त्वाच्च, नित्य हि द्रव्यमनित्या गुणा:। यथा कल्कादिप्रविभागः, स एव संपन्न रस- 
ग़न्धों व्यापन्नरसगन्धो वा भवति । स्वजात्यवस्थानाच्च, यथा हि पार्थिवं 
द्रव्यभन्यभावं न गच्छत्यवं शोषाणि । पड्चेन्द्रियग्रहणाच्च, पठचभिरिच्दरिये- 
गुंझते द्रव्यंच रसादय:। आश्रयत्वाच्च, द्रव्यमाशिता रसादय:। आरस्भसामर्थ्या- 
च्च, द्रव्याश्रित आरम्भः, यथा “विदारिगन्धादिमाहत्य संक्षुध्य विपचेत” 
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सुश्रत में विपाक--द्रव्यों के गुण और दोष क्रमशः उनके सम्यक्‌ विपाक और 
'मिथ्या विपाक पर ही निर्भर हैं। क्योंकि रस छः हैँ, अत: पाक भी छ: हैं, अर्थात्‌ हर एक 
रस के लिए अलग अलग पाक है। कुछ विचारक तीन प्रकार का पाक मानते है--- 
मधुर पाक, अम्ल पाक और कटुक पाक । पर कुछ का कहना है कि अम्ल कोई पाक 
नहीं है। आग्नेय होने के कारण पित्त ही विदग्घ होकर अम्ल बन जाता है । अम्ल 
यदि विपाक माना जा सकता है, तो लवण को भी विपाक मानना पड़ेगा, क्‍योंकि 
इलेष्सा विदग्ध होकर लवण हो जाता है। कुछ लोग मधुर रस का मधुर विपाक और 
अम्ल रस का अम्ल विपाक और इसी प्रकार अन्य रसों के अन्य विपाक मानते हैं । 
इस भावना के समर्थन में वे उदाहरण देते हँ--जिस प्रकार दूध पकाने पर भी मधुर 
ही रहता है, शालि-यव-मूँग आदि अपने पकने के समय तक अपने स्वभाव का परि- 
त्याग नहीं करते, इसी प्रकार रस भी जठराग्नि में पाक होने पर अपने मधुर आदि पू्वे- 
स्वभावों को नहीं छोड़ सकते । कुछ आचाये बलवान रसों की प्रभुता निर्बेल रसों 
पर मानते हैं। इस प्रकार इस संबंध में अनेक मतभेद हैं । 

' सुश्नुत का सिद्धान्त पक्ष यह है कि पाक दो ही हैँ, मधुर और कटुक । मधुर पाक 
का नाम ही गुरु है और कटुक पाक का नाम लघु है। गुरु और रूघु की अपेक्षा से 
,पृथिवी आदि पाँचों महाभूतों के भी दो वर्ग हो जाते हैं । पृथिवी और जल ये दोनों 
गुरु-वर्ग के हैँ। अग्नि, वायु और आकाश ये तीन लघु वर्ग के हैं । इसी प्रकार पाक 
भी दो ही हैँ, मधुर और कटुक ।' 


इत्येवसादिषु, न रसादिष्वारम्भः । शास्त्रप्रामाण्याच्च, शास्त्रे हि व्रव्यं प्रधान- 
मुपदेश योगानाम्‌, यथा 'मातुलुड्भग्निमन्यों च” इत्यादौ न रसादय उपदिश्य- 
न्ते। ऋमापेक्षितत्वाच्च रसादीनाम्‌ू, रसादयों हि द्रव्यक्रममपक्षन्ते, यथा-सरणे 
तरुणाः संपूर्ण संपूर्णा इति। एकदेशसाध्यत्वाच्च, द्रव्याणासेकदेशेनापि व्याधयः 
साध्यन्ते, यथा महावक्षक्षीरेणेति। तस्माद्‌ द्रव्यं प्रधानं, न रसादयः, कस्मात्‌ ? 
निरवयवत्वात्‌ । व्रय्यलक्षणं तु “क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌” इति। 

( धुश्रुत, सूत्र ० ४०३) 

१. नेत्याहुरन्ये, विषाकः प्रधानसिति | कस्मात्‌ ? सम्यह् सिथ्याविपक्वत्वात ; 
इहू सर्वद्रव्याण्यस्यवहृतानि सम्यश्ठ सिथ्याविपकवानि, गुणदोष॑ं था जनयन्ति। 
तत्राहुरन्ये-प्रतिरसं पाक इति। केचित्‌ त्रिविधमिच्छन्ति-मध्रमम्लं कटुक चेति । 
तत्तु न सम्यक्‌ भूतगुणादासाच्चान्योडम्लो विपाकों नास्ति पित्त हि विदर्ध- 


आयुर्वेव-प्रन्थों में पहचचभूत आदि की कल्पना ६७१ 


पंच महाभूत--पृथिवी, अपू, तेज, वायू और आकाश इनके समुदाय से ही 
पाँचों महाभूतों की अभिव्यक्ति होती है। जिस समुदाय में जिस गृण का उत्कषे होता 
है, उससे ही वह द्रव्य पहचाना जाता है ।' इन पाँचों तत्त्वों (आकाश, वायु, अरिनि, 
जल और पृथिवी) में क्रमशः एक-एक गुण की उत्तरोत्तर वृद्धि से शब्द, स्पर्श, रूप, 
रस और गन्ध ये गृण होते हैं । अर्थात्‌ आकाश में शब्द; वायु में शब्द और स्पर्श; 
अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस तथा पृथिवी में 
पाँचों गुण शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध होते हैँ (वेशेषिक में शब्द को केवल 
आकाश के साथ रखा है, अन्य चार के साथ नहीं) । सब भूत सभी भूतों में पर- 
स्पर समाविष्ट रहते हैं । जल का विशेष गुण रस ही अन्य भूतों के संसर्ग से छः रसों 
(मधुर, अम्ल, लवण, कटुक, तिक्‍त और कषाय ) में परिणत हो जाता है। चरक के 
समान सुश्रुत भी यह मानता है कि पृथिवी और जल के बाहुल्‍य से मधुर रस व्यक्त 
होता है, पृथिवी और अग्नि के बाहुलय से अम्ल रस व्यक्त होता है। जल और अग्नि 
की अधिकता से लवण रस, वायू और अग्नि के बाहुलल्‍य से कटुक रस, वायु और आकाश 
. के आधिक्य से तिक्‍त रस तथा पृथिवी और वाय्‌ के आधिक्य से कषाय रस व्यक्त 
होता है। छः रस ही परस्पर मिलकर रसों के ६३ भेद बनाते हैं ।* 


सस्लता मुपेत्याग्नेयत्वात्‌; यदयोव लवणोःप्यन्यः पाको भविष्यति, इलेष्मादि- 
विदग्घो लवणतामुपेतीति । सधुरों मधुरस्याम्लोअस्लस्येवं सर्वेधासिति केचिदाहः 
दृष्दान्तं चोपदिशन्ति,-यथा तावत्‌ क्षोरभुखागतं पच्यमानं सधुरभेव स्यात्तथा 
_ शालियवमुद्गादयः प्रकौर्णा: स्वभावम॒त्तरकालेडपि न परित्यजन्ति तद्वदिति। 
केचिद्‌ वदन्ति-अबलवन्तो बलबतां वद्मायान्तीति । एक्मनवस्थितिः, तस्माद्‌ 
सिद्धान्त एबचः। आगे हि द्विविध एवं पाकों सधुरः कदुकइच। तयोम॑धुराख्यो 
गुरु,, कदुकार्यों लघुरिति। तत्रपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशानां- द्ेविध्यं भवति 
गुणसाधर्म्याद्‌ गुरुता लूघृता च; पृथिव्यापश्च गुरव्यं: शेषाणि लघूनि;। तस्माद्‌ 
द्विविध एवं पाक इति” (सुश्रुत, सुत्र ०, ४०११०) 
अष्टांगसंग्रह में विपाक तीन प्रकार का माना है-शिधा विपाको द्वव्यस्थ 
स्वाहम्लकदुकात्मकः (सूत्र ० १११७) 
१. तत्र पृथिव्यप्तेजोबाय्बाकाशानां समुदायाद्‌ द्रव्याभिनिर्वृत्तिः, उत्कर्षस्त्व- 
. भिव्यञज्जको भवति। (सुश्रुत, सुत्र ० ४१२) 
२५ आकाशपवनदहनतोयभूमिषु यथासड्खू्यमेकोत्तरपरिवद्धाः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा:, 
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अष्टांगसंग्रह में पांचभौतिक दरीर 


अष्टांगसंग्रह के अनुसार यह शरीर पंच महाभूतों का बना हुआ है। विभिन्न 
प्राणियों के शरीरों में जो आकृति, प्रमाण, स्नेह, दीप्ति अथवा स्वर आदि की विभिन्नता 
दीखती है, अथवा इन गुणों की अपेक्षा से कम या अधिक जो तारतम्य दीखंता है, 
वह पूर्व जन्मों के संचित कर्मों एवं माता-पिता के संपर्क के कारण तो होता ही है। पर 
ये सब कारण पंच महाभूतों में अभिव्यक्त होकर ही समस्त वेषम्य उत्पन्न करते हैं ।' 

आकाश के भीतर सत्त्वगुण की प्रधानता है, वायु में रजोगुण का बाहुल्‍य है, 
अग्नि में सत्त्व गुण और रजोगुण दोनों का बाहुल्‍य है, जल में सत्त्वगुण और तमोगुण 
का बाहुल्‍य है और पृथ्वी में तमोगुण की प्रधानता है ।' 

सभी इन्द्रियाँ यों तो सभी भूतों से मिलकर बनी हैं, पर श्रोत्र में आकाश की 
विशेषता है, त्वक में वायु की, नेत्र में अग्नि की, रसन में जल की और प्राण में 
पृथिवी की विशेषता है।* 

पाँचों भूतों से उत्पन्न पदार्थ अष्ठांगसंग्रह में इस प्रकार बताये गये है --- 


तस्मादाप्यो रसः, परस्परसंसगात्‌ परस्परानुग्रहात्‌ परस्परानुप्रवेशाच्च सर्वेष 
सर्वेबां सान्निध्यमस्ति, उत्कर्षापकर्षात्तु ग्रहणम्‌। स खल्वाप्यो रसः शेषभत- 
संसर्गाद्‌ विदग्धः षघोढा विभज्यते, तद्या--मधुरो$स्लो रूवणः कटुकस्तिक्तः 
कषाय इति। ते व भूयः परस्परसंसर्गात्‌ त्रिष्टिधा भिद्यन्ते। तत्न भूम्यम्बुगण- 
बाहुल्‍यान्मधुरः, भुम्यग्निगणबाहुल्यादस्लः, तोयारिनगुणबाहुल्याल्लबण:, वाय्व- 
ग्निगुणबाहुलयात्‌ कटुकः, वाय्वाकाशगुणबाहुलयात्‌ तिक्‍्तः, पुृथिव्यनिलगुणबाहु- 
ल्यात्‌ कषाय इति। (सुश्रुत, सुत्र ० ४२३) 

१. भूतानामेव च॒ दृष्टादृष्टविविधकसेललात+स्ाज्लाइ;लिेलाएिल#डाकतिप्रमाण- 
स्नेहदीप्तिस्वरादीनां सारूप्यमसारूप्यं वा सुक्ष्मस्थुलतारतम्यभदभिन्नमतिबहु- 
प्रकारं निष्पद्यते। (अष्टांग०, शारीर०, पा५) 

२. तत्र सत्त्वबहुलमाकाशम्‌॥। रजोबहुलो वायु: । उभयबहुलो5ग्निः । सत्त्वतमो- 
बहुलमम्बु। तमोबहुला भ्‌ः। (अष्टांग ०, शारीर०, ५१६) 

३. विशेषतद्च श्रोत्रादिष्विच्धियष्ववस्थानं शब्दस्परशरूपरसगन्धेरेकंकप्रवद्धरन्वयः । 
(अष्टांग ०, शारीर०, ५१८) 

४. तत्राकाशजानि श्रोत्र दब्दः स्रोतांसि विविक्तता च । ु 
वायवीयानि स्पददोत स्परेः प्रश्वासोच्छवासादि परिस्पन्दनानि लराघवं थ। 


आयुव्वेद ग्रन्थों में पञुचभूत आदि की कह्पना ६७३ 


आकाशज--श्रोत्र इन्द्रिय, शब्द, स्रोत और विविक्तता (स्रोतस्‌ असंख्य हैं, 
इनका अथं मार्ग है जिसके द्वारा अन्न रस धातुरूप बनता है) । 

बायवीय--स्पर्शन अर्थात्‌ स्पर्श इन्द्रिय ( त्वक्‌ ), स्पशे, प्रश्वास-उच्छवास 
आदि, परिस्पन्द (हिलना-डुलना) और लाघव (हलकापन ) । 

आग्तेय--दर्शन अर्थात्‌ चल्लू इन्द्रिय, रूष, पित्त, ऊष्मा, पक्ति (भोजन का 
पचन ), सन्‍्ताप, बुद्धि, वर्ण (रंग), कान्ति, तेज और शौर्य्य । 

आम्भस---रसन अर्थात्‌ जिद्धा, रस, स्वेद, क्लेद, वसा, 'रक्‍त, शुक्र, मूत्र आदि 
द्रव-वर्ग, शैथिल्य और स्नेह । द | 

पाथिव--पध्राण अथवा नासिका, गन्ध, केश, नख, अस्थि आदि मूर्त पदार्थे, 
धैयं और गौरव (भारीपन) । द 

अष्टांगसंग्रह के रचयिता ने चरक के समान परमाणु शब्द का भी प्रयोग किया 
है। शरीर के सब अवयव परमाणुभेद से अत्यन्त सूक्ष्म होने के कारण असंख्येय होते 
हैं। इन परमाणुओं के संयोग (द्रघणुकादि बनने ) और विभाग (द्वब्रणुकादि के टूटने ) 
में कर्म से प्रेरित वायु ही कारण है।' 

निदेश 

१. चरकसंहिता-- (देखो अध्याय ४ के निर्देश) । 
२. सुश्नुतसंहिता-- (देखो अध्याय ५ के निर्देश) ॥ 
३. अष्टांगसंग्रह-- (देखो अध्याय ६ के निर्देश) । 


आग्नेयानि दर्शन रूप॑ पित्तमृष्मा पक्तिः सन्‍्तापो मेधा वर्णो भास्तेजः शौय॑ च । 
आस्भसानि रसने रसः स्वेदक्लेदवर्सासूक्‌ शुक्रमत्रादि द्रदसमहः शेथिल्य॑ स्नेहदच । 
पाथिवानि प्रार्ण गन्धः केशनखास्थ्यादि म्तसमहो धर्य गौरवं च। 
(अष्टांग ०, शारीर०, ५। ९-१३) 
१. सर्व एव त्ववयवाः परमाणुभदेनातिसौक्ष्म्यादसंस्य यतां यान्ति । तेषां संयोग विभागे 
परमाणूनां कर्मप्रेरितो वायु: कारणम्‌ । 


(अष्टांग ०, शारोर०, ५॥१०१-१०२) 
डरे 


उनतीसवाँ अध्याय 
सांख्य और योग में त्रिगणात्मक प्रकृति 


(ईसा से पाँच-छ: शाती पूर्व ) 


सांख्यदर्शन की रचना“कपिल ने की है। कपिल क्रे पूर्व कणाद ने बैश्ञेषिक की 
रचना की थी, क्योंकि सांख्य दर्शन में बेशबिक दर्शन का उल्लेख आता है। सांख्य 
में एक सूत्र है कि हम वेशेषिक आदि के समान छ: पदार्थों को माननेवाले नहीं हैं--- 
छ: पदार्थों से यहाँ अभिप्राय द्रव्य, गुम, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय से है।' 
सांख्य अविद्या को भी वस्तु नहीं मानता और अवस्तु होने से अविद्या को बन्ध का 
कारण भी स्वीकार नहीं करता । खांख्य के समय अद्वेतवाद का भी प्रचलन था, 
क्योंकि अद्वेतवादियों की अविद्या का इसने खण्डन किया है ।' बौद्धों का क्षणिकवाद 
(वैभाषिक और सौत्रान्तिक मत) भी. सांख्य के समय प्रचलित था ।' इसी प्रकार 
विज्ञानवाद (योगाचार का ) भी सांख्य के समय ज्ञात था और शून्यवाद (माध्यमिक 
बौद्धों का) भी । यह योगदर्शन के बाद का है, क्योंकि इसमें कुछ सूत्र योगदद्न के 
भी हैं ।' सांख्य में पंचशिख और सननन्‍्दन आचार्यों का उल्लेख है । 


१. ने यय बट्पदार्थवादिनों वेशेषिकादिवत्‌ ॥ (सांख्य १२५) 

२. नाविद्यातोः्प्यवस्तुना बन्धायोगात्‌। वस्तुत्वे सिद्धान्तहहानिः ॥ विजातीयदेता- 
पत्तिदच । (सांख्य ११२०-२२) 

३. नास्ति हि तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्करियते । स्थिरकार्यासिद्ध 

 क्षणिंकत्वस। (सांख्य १४३३-३४ ) 

४. न विज्ञानमात्र बाह्मप्रतीतेः। तदभावे तदभावाच्छन्यं तहि। (सांख्य १।४ २-४३ ) 

५. वृत्तयः पञ"चतस्य: क्लिष्टाविलष्टाः॥ (सांख्य २३३; योग १।५) ; निरोधइछदि- 
विधारणाम्याम्‌। (सांख्य ३१३३, योग १३४); स्थिरसुखमासनम्‌। (सांख्य 
३॥३४, योग २।४६) । ध्यान निविषय सनः । (सांख्य ६२५) द 

६. अविवेशकनिमित्तो वा पञचशिखः । लिड्भुइरी रनिमित्तक इति सननन्‍दनाचायें: | 
(सांख्य ६६६८-६९) 


सांख्य और योग में त्रिगुणात्मक प्रकृति ६७५ 


सांख्यदर्शन के सूत्रों में प्रकृति शब्द का प्रयोग कई स्थलों पर हुआ है।* उसके 
पर्याय प्रधान” शब्द का भी बहुत से स्थलों पर उल्लेख है,' यद्यपि सांख्य में ही 
प्रधान शब्द “मुख्य” के प्रचलित अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है।' 

सांख्य का सबसे प्रसिद्ध सूत्र वह है, जिसमें प्रकृति की परिभाषा आर वकास 
का क्रम दिया गया है। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की साम्यावस्था का नाम प्रकृति 
है। प्रकृति से महान्‌, महान्‌ से अहंकार, अहंकार से पञ्च तन्मात्राएँ और दोनों प्रकार 
की इन्द्रियें (ज्ञानिन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय, मन को लेकर सब ग्यारह ) तथा पञ्चतन्मात्राओं 
से स्थल भूत (पंच महाभूत ) उत्पन्न हुए। ये और पुरुष मिलकर २५ का गण होता है।' 

जगत्‌ के स्थूल पदार्थों से पञ्च तन्मात्राओं (अर्थात्‌ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और 
शब्द) का अनुमान होता है। बाह्य और आम्यन्तर इन्द्रियों तथा पंच तन्मात्राओं से 
अहडद्भार का अनुमान होता है। उस अहद्थार से अन्तः:करण ( महान्‌ ) का और 
अन्त:करण से प्रकृति का । यह सब संहत (संघात या प्राकृतिक रचनाएँ ) किसी दूसरे 
के लिए है, अत: इस तक के आधार पर पुरुष का अनुमान होता है।' 

उपादानत्व--प्रकृति ही इस जगत्‌ का मूल उपादान कारण (|#एंग्राठःकर्श 
70277) है। मूल कारण का फिर और कारण नहीं ढूँढ़ा जाता, अतः प्रकृति 
किससे बनी, यह प्रइन निरर्थक है।' परम्परा में अन्तिम कारण का फिर आगे 


१. सांख्य ११८, ६१, ६५, ६९, १३४; २॥५; ३२९, ६८,७२; .५॥७२, ८४; 
६॥३२॥ क्‍ 

२. सांस्य १४५७, १२५; २१; ३॥५८, ५९, ६३, ७०, ७३; ५१८, १२, ११९; 
६॥३५, २८, ४०, ४३ ॥॥ 

३- द्वयोः प्रधान मनो लोकवद्‌ भृत्यवर्गेषु। (सांख्य २४०); आपेक्षिकों गुणप्रधान- 
भावः क्रियाविशेषात्‌ । (सांख्य २४५); समानकर्मयोगे बद्धें: प्राधान्यं लोक- 
वल्‍लोकवत्‌ ॥ (सांख्थ २।४७) 

४. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृति: प्रकृतेमंहान्‌, महतो5हुड्डतरः, अहड्भूगरात 
पञ्च तन्मात्राण्युभयमिन्द्रियं तन्मात्रेस्यः स्थूलभूतानि पुरुष इति परु्चावशति- 

...गंण:। (सांख्य १६१) 

५* स्थूलात्पञ्चतन्मात्रस्य। बाह्याभ्यन्तराभ्यां तेश्चाहडुनरस्य। तेनानतःकरणस्य । 
ततः प्रकृते:। संहतपराथंत्वात्‌ पुरुषस्य | (सांख्य १६२-६६ ) 

६. मूले मूलाभावादसूल मूलम्‌ । (सांख्य १६७) 


६७६. प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


कारण नहीं ढंढ़ा जाता ।' प्रकृति तो मूल उपादान कारण है और उससे जो सबसे 
पहला कार्य (आद्य काये) उत्पन्न हुआ वह भहत्‌ है। महत्‌ ही बुद्धि सत्त्व है।' 
सांख्य के मत में अवस्तु से किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हो सकती ! इसी को 
आज की भाषा में द्रव्य का नित्यत्व' भी कहते हैं ([३ए- 0 ८०ाइशए4४0०7 0 
779727 ) । अवस्तु से वस्तु की उत्पत्ति न होने का ही यह अर्थ है कि कोई वस्तु” 
लय होकर 'अवस्तु” नहीं बन सकती । परिवत्तंन तो हो सकता है। पर न तो भाव 
से नितान्त' अभाव हो सकता है, और न अभाव से भाव की उत्पत्ति हो सकती है। 
केवल “कर्म ( ३०7एशां४ए 0: 995: ८0075 ) में भी उपादानत्व' की योग्यता 
नहीं है। मनुष्य के शुभाशुभ कर्म सृष्टि रचना के कारण नहीं हो सकते--कर्म 
में उपादानता कैसे आयेगी ।_ प्रकृति और पुरुष दोनों ही सूक्ष्म हैं, अतः प्रत्यक्षादि 
साधनों द्वारा उनकी उपलब्धि नहीं हो सकती, फिर भी कार्य देखकर दोनों की ही 
प्रतीति होती है---उपादान कारण के रूप में प्रकृति की प्रतीति और निमित्त कारण 
के रूप में पुरुष की ।' प्रकृति का वस्तुतः उपादानत्व ही सबसे बड़ा गुण है। सृष्टि 
रचना में (अथवा रासायनिक और भौतिक परिवतेनों में) सबसे बड़ा नियम 
“उपादान नियम” है। इस नियम का अर्थ यह है, कि अमुक कारण से अमुक 
परिस्थितियों में एक विशेष ही कार्य उत्पन्न होगा । सत्‌ कारण से सत्‌ कार्य की ही 
उत्पत्ति होगी, असत्‌ की उत्पत्ति नहीं हो सकती । अगर यह उपादान नियम न होता, 
तो सदा सर्वत्र ही सब कार्य उत्पन्न होते रहते ।* उपादान' नियम के अभाव में तो 
रासायनिक प्रतिक्रियाओं के अध्ययन का प्रश्न ही व्यथं था। रसायन शास्त्र का 


१. पारम्पयेंप्येकत्र परिनिष्ठेति संज्ञामात्रम्‌ । (सांख्य १।६८) 

२- सह॒दास्यमाद्यकार्य तन्मनः। (सांख्य १।७१) 

३- नावस्तुनों वस्तुसिद्धिः। (सांख्य १७८ ) 

४. न कर्मण उपादा्तत्वायोगात्‌। (सांख्य १८१) 
जिस पदार्थ में कोई विकृति होकर अन्य पदार्थ बने, उसे उपादान कारण 
(702८7 ४ ००75८) कहते हैं। जेसे, घड़ा बनने में सिट्टी उपादान कारण है ॥। 
कर्म में इस प्रकार का उपादानत्व नहीं है । 

५. सौदम्यात्‌ तदनुपलब्धिः। कार्यदर्शनात्‌ तदुपलब्धेः ॥ (सांख्य १४१०९-११०) 

६. नासवुत्पादों नृश्यृंगवत्‌ । उपादाननियमात्‌ । सर्वत्र स्वदा सर्वासस्भवात्‌ । 
(सांख्य १।११४-११६) 
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अध्ययन इस विश्वास पर निर्भर है कि निश्चित पदार्थों से निश्चित परिस्थितियों 
में सवंदा निश्चित ही परिणाम प्राप्त होंगे। कारण जब पूर्णतया शकक्‍त है, तभी 
अभीष्ट कार्य की उत्पत्ति हो सकती है। न अभाव से भाव बन सकता है, और न 
भाव मिटकर अभाव हो सकता है। 

उपादान द्रव्य के नित्यत्व का नियम सांख्य की विशेषता है। किसी रासा- 
यनिक या भौतिक प्रक्रिया में पदार्थ का नाश तो संभव ही नहीं है, यदि नाश का अर्थे 
सर्वंथा अभाव हो जाना हो ।' सांख्य की परिभाषा में कारण में लय हो जाने का नाम 
ही नाथ” है। घड़ा नष्ट होकर मिट्टी में लय हो जाता है। मोमबत्ती जलकर 
अपनी कारणावस्था में आ जाती है | द्रव्य का नाश नहीं होता । कार्य को देखकर 
कारण का अनुमान लगाया जा सकता है, क्‍योंकि कारण से कार्य, और कार्य से 
कारण किसी न किसी प्रकार सम्बद्ध रहता है, दोनों के बीच में 'सहभाव” है ।* 

पंचभूत--सांख्य के आचाय॑ महत्‌ आदि के क्रम से पंचभूतों की सृष्टि मानते 
हैं" (यह क्रम पहले दिया जा चुका है---महत्‌ से अहंकार, अहंकार से पंचतन्मात्राएं 
और पंचतन्‍्मात्राओं से क्रमशः पंचभूत) । उपनिषदों के समान वे आकाश से वायु, 
वायु से अग्नि, अग्नि से अप्‌ इत्यादि विकासक्रम का उल्लेख नहीं करते । गन्ध- 
तन्मात्रा से पृथिवी की उत्पत्ति, रूप से तेज या अग्नि की, स्पर्श से वाय की, शब्द से 
आकाश की और रस से जल की उत्पत्ति मानी जा सकती है। अथवा यह भी हो 
सकता है कि रूप-रस-गन्ध-स्पर्श चारों के योग से पथिवी, रूप-रस-स्पर्श के योग 
से जल, रूप-स्पश के योग से अग्नि, स्पर्श से वायु और शब्द से आकाश की उत्पत्ति 
हुईं। यह स्पष्ट विवरण सांख्य में नहीं है । 

प्राणियों के शरीर को सांख्यज्ञ पाञ्चभौतिक" (पाँचों पृथिवी, जल, अग्नि, वाय 
और आकाश से मिलकर बना) मानते हैं, पर कुछ आचार इसे चातु्भौतिक 


१. शक्तस्य शक्‍्यकरणात्‌। कारणभावाच्च। (सांख्य १११७-११८) 

२. नाशः कारणलयः । (सांख्य ११२१) 

३. कार्यात्‌ कारणानुमानं तत्साहित्यात्‌ । (सांख्य ११३५) 

४. मह॒दादिक्रमेण पञुचभूतानाम्‌ । (सांख्य २१०) 

५. पाञ्चभौतिको देह: । (सांख्य ३३१७) ; इसके खंडन में, न पा5चभौतिकं दरीरं 
बहुतामुपादानायोगात्‌ । (सांख्य ५११०२) 

चातुर्भातिकमित्येके । (सांख्य ३११८) 


थी 
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(आकाश छोड़कर शेष चार से बना) मानते हैं, और कुछ आचार्य एक-भौतिक 
अर्थात्‌ केवल पृथिवी से बना मानते हैं । कुछ भी हो, यह देह स्वयं चेतन नहीं है, 
क्योंकि ऐसा होता तो मरण आदि प्रपञचों का अभाव होता।' किसी भी पंचभूत में 
चेतनता नहीं है, अतः उनके योग से देह में चेतनता आ नहीं सकती थी । यदि यह कहा 
जाय कि जैसे द्वाक्ष में मादकता नहीं है, पर इससे बनी मदिरा में मादकता होती है, उसी 
प्रकार पंचभूतों में भी स्वयं पृथक्‌ तो किसी में चेतनता नहीं,पर उनसे बने शरीर में चेतनता 
आ जाती है, तो यह तके भी सांख्य को मान्य नहीं । उसका कहना है कि मदिरावाले 
उदाहरण में द्राक्ष में ही वह मादकता सुप्त रूप से थी,जो मदिरा में व्यक्त हो गयी ।' 

आजकल की भाषा में हम यह कह सकते हैं कि सांख्य मतानुसार विशुद्ध रासायनिक 
प्रक्रिया द्वारा जीवन” की उत्पत्ति नहीं की जा सकती । दूसरी बात यह है कि 
प्रत्येक कार्य पदार्थ (या यौगिक) के गुण कारण--अवस्था के गुणों पर निर्भर हैं । 
अथवा रासायनिक भाषा में यौगिक के समस्त भौतिक और रासायनिक गुण उसके 
अण्‌ की संरचना पर निर्भर हैं । 

सत्त्व, रजस्‌ और तससू--सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की साम्यावस्था 
का नाम प्रकृति है, पर ये तीनों गृण हैं; क्या इसकी ओर सांख्य ने अधिक संकेत नहीं 
किया ? श्वेताइवतर उपनिषद्‌ के शब्दों में इन्हीं का नाम क्रमश: शुक्ल, लोहित और 
कृष्ण (सफेद, छाल और काला) है। मनुष्य की प्रवृत्तियों के संबंध में भी इन 
तीनों गृणों का नाम लिया जाता है। अनेक क्षेत्रों में इस प्रकार का त्रिगुणात्मक 
वर्गीकरण किया गया है। सांख्य ने स्वयं कर्मंवेचित्य के आधार पर सत्त्वगुण-पूर्ण, 
तमोगुण-पूर्ण और रजोगुण-पूर्ण सृष्टियों का उल्लेख किया है। सत्त्वगुण से संबंध 
रखनेवाली सृष्टि ऊध्व॑ (देवी सुष्टि। है, तमोगृण से संबंध रखनेवाली जडस्थानीय 
(तामसी सृष्टि) है, औरे रजोगुण से संबंध रखनेवाली मध्यकोटि की (राजसी 
सृष्टि) है । कम के वैचित्रय से प्रकृति की चेष्टा मानी गयी है ।" पर जड़ सृष्टि 


१. ऐकभौतिकसित्यपरे । (सांख्य ३३१९) 

२. नसांसिद्धिक चेतन्य प्रत्यकादुष्टे:। प्रपप्चमरणाद्रभावद्च । (सांख्य ३३२०-२१) 

३. मददक्तिवच्चेत्‌ प्रत्यकपरिदृष्टे सांहत्य तदुद्भवः । (सांख्य ३३२२) 

४. ऊध्वें सत््वविशाला। तमोविज्ञाला मुलतः॥ मध्य रजोविशाला। (सांख्य 
३॥४८०--७्‌ ० ) 

५. कर्मवेचित्र्यात्यधानचेष्टा गर्भदासवत्‌ । (सांख्य ३।५१) 
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के विकास में त्रिगणों से क्या अभिप्राय है यह स्पष्ट नहीं है। जड़ प्रकृति से बने 
शरीर का चेतन आत्मा के साहचर्य से किस प्रकार व्यापार होता है, और किस 
प्रकार आत्मा इसमें बद्ध होता अथवा इससे मुक्त होता है, इसको मीमांसा सांख्य ने 
कई सूत्रों में अवश्य विस्तार से की है, पर यह विषय यहाँ विचारणीय नहीं है । यहं ठीक 
है कि प्रकृति या प्रधान से बनी सूष्टि पराथ है, यह स्वयं भोक्त्री नहीं है, जैसे ऊँट की 
प्रींठ पर लदा हुआ केसर या कुंकुम का बोझ ।' 

त्रिगृण अर्थात्‌ सत््व, रजस्‌. और तमस्‌ का उल्लेख करनेवाले सूत्र सांख्य मं अधिक 
नहीं है ।' इनमें से किसी सूत्र में सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ की व्याख्या नहीं की गयी है। 

सांख्य दर्शन और अणुवाद--सांख्य ऐसे अणुओं की कल्पना में विश्वास नहीं - 
रखता, जिनका फिर विभाजन न किया जा सके । सांख्य केवल प्रकृति की उपा- 
दानता में विश्वास करता. है ।. प्रकृति ही आदि-उपादान है, अन्य सब तो कार्य हैं ।' 
जैसे वेशेबिक परमाणु या अणुओं को कारण मानता है, सांख्य उसी प्रकार भ्रकृति 
(प्रधान) की ही अनुवृत्ति सब जगह मानता है। प्रकृति का ही काये सर्वेत्र दिखाई 
पड़ता है और इस अथे में प्रकृति विभु है अर्थात्‌ सर्वत्र व्यापक है। गतिशील 
अण्‌ वशेषिक.के मतानुसार उपादान कारण हो सकते हैं, तो प्रकृति में भी यदि गति 
माने ली जाय, तो उसकी उपादानता में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । 

अण्‌ स्वयं प्रकृति से उत्पन्न कार हैं, अत: ये नित्य हो ही नहीं सकते । इनका विभाजन 
हो सकता है और ये सदा रहनेवाले नहीं हैँ ॥ अणु की यह परिभाषा करना कि यह अभेद्य 
है, इसके भाग नहीं हो सकते, गलरूत है, क्योंकि अणु स्वयं काये है, कारण नहीं ।" 


१. प्रधानसूष्टिः परार्थ स्वतोष्प्यभोक्तृत्यादुष्ट्रकूकूमबहनवत्‌ । (सांख्य ३१५८) 

२. सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रकृतिः॥ (सांख्य १६१); जिगणचेतनत्वादि 
दयो:। (११२६); प्रीत्यप्रीतिविषादाह्यगुणानामन्योध्त्यं वेघस्पंभ। (११२७) 
रूष्वादिघसः साधम्यें वेघस्यं च गुणानाम। (१११२८); जिगणादिविपयंयात । 
(१११४२); निर्गुणत्वान्न चिद्षर्मा। (१११४७); गृणादीनाओ्च नात्यन्त- 
बाघ: । (५१२६) 

३: प्रकृतेराध्योपादानतान्यषां कार्यत्वश्रुतेः ॥ (सांस्य ६३३२) 

४. पारम्पय5पि प्रधानानुवत्तिरणुवत्‌ । सर्वत्र कार्यदर्शनाद्विभत्वम | गतियोगे5- 
प्याद््क्रणताइहानिरणुवत्‌ । (सांख्य ६६३५-३७) 

५. नाणुनित्यता तत्काय॑त्वशुतेः । न निर्भागत्वं कार्यत्वात्‌। (सांश्य ५६८७-८८ ) 
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सत््व, रजस और तमस्‌ के संबंध में अन्य कल्पनाएँ--डा० ब्रजेन्द्रनांथ सील ने 
एक लेख लिखा, जिसे आचाय॑ प्रफुल्लचन्द्र ने अपने “रसायन के इतिहास में उद्धृत 
किया है। इसका शीर्षक प्राचीन हिन्दुओं के भौत-रासायनिक सिद्धान्त” है।' 
इस लेख में डा० सील ने सत्त्व का अर्थ चेतन तत्त्व (6६६८४८८ 07 770८१22०१०८ 
$पर7) किया है, रजस्‌ का ऊर्जा (८7८2५) और तमंस्‌ का जाडय (उाटा४५ 0: 
7047767) किया है। सृष्टि में ये तीन ही मुख्य आधार हँ--इसमें सन्देह नहीं । 
सत््व के कारण मन और इन्द्रियाँ बनती हैं, जो आत्मतत्त्व के साहचर्य से स्वयं चेतन 
के समान व्यवहार करती हैं। ऊर्जा और जाडयावस्था का द्रव्य (7790:८7) अचेतन 
या मूढ सृष्टि के आत्तगत होनेवाली अनेक भौतिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का 
कारण है। पर यह कहना कठित है कि जब कपिल ने सांख्यदर्शन में सत्त्व, रजस्‌ 
और तमस्‌ की साम्यावस्था को प्रकृति कहा, तो उनका अभिप्राय सचमुच चेतन तत्त्व, 
ऊर्जा और जाडययकत द्रव्य (975067) से ही था । 
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डा० सील ने प्रकृति से विकास की श्ुंखला इस प्रकार प्रदर्शित की है--- 


प्रकृति 
अव्यक्त और अन्नेय 
[फ्रशगरल्छिल्त बाते प्रापि०जब्ण8 प्रा 


महत्‌ 
अनुभूति का विद्व द्रव्य--(205कगं2 गा8(८7 04 69०7ं८१०८ 


| 
अहड्भार 





राजस अहंकार 
(577]०८४ $८८४८४) 


अस्मिता 
फातदारंवंप्र++20, 4702६27 %9779(८ 
शां।व-४पा + €7फाएंटर्श ९2० 


इन्द्रिय और मनस्‌ 
>ल्दायाए7476 फांपर्त-४ प्री 


520507ए भारत कर०ठः $४परर 


तामस अहंकार 
(09]6८४ 5८०८४) 


तन्मात्रा--सूक्ष्म भूत 
[स्ातंपघ/०0. 4000९४॥77790० 


473727-४(पर--$ प्र. 740074 
70०लालल5 


। 


परमाणु-स्थूल भूत 

[0ल्‍लफ३0९ 072८:-४पाँ 

--+200770 400 770[6८प्रौच 

०0050पथ८गा5.. 0०६ 87055 
7097067. 


सृष्टि--जड़ पदार्थ, उद्भिद्‌ और 
प्राणि जगत्‌ 
(लाला: बाते गराए८274:20 
7043:27-$(पर्रि. 





इस विकास शुंखला में राजस और तामस--दो प्रकार के अहंकारों की कल्पना ड[० 
सील की अपनी है, और तस्मात्रा की तुलना में अस्मिता की कल्पना भी उनकी अपनी 
नयी है । (सांख्य के २५ गण की संख्या को - यह कल्पना बह जेबाली है) । सांख्य- 
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दर्शन में महुत्‌ का पर्याय ही अन्तःकरण है--- बाह्याम्यत्तराम्पां तेश्चाहद्धारस्य । 
तेन अन्त:करणस्य । ततः प्रकृते: ॥” (सांद्य १६२३-६५) ! हम पहले कह चुके 
हैं कि मह॒त्‌ ही आद्य काय है, और इसी का नाम बुद्धि-सत्व है (महृदाख्यमाद्यकार््य॑ 
तन्मनः---१।७१), और अहंकार से ही आगे का विकास अर्थात्‌ ५चतन्मात्रा और 
दोनों प्रकार की इच्चियाँ (ज्ञान और कर्म संबंधी, मन के साथ ग्यारह) उत्पन्न होती 
हैं। पर हाँ, सांख्य ने इस अहंकार को राजस और तामस दो वर्गों में नहीं विभा- 
जित किया । 

महत्‌ या बूद्धि के संबंध मे एक अन्य स्थल पर कहा है कि अध्यवसाय या तिशरचया- 
त्मक व्यापार का नाम बृद्धि है। 'सदसद्विवेकवती बुद्धि” का भी उल्लेख साहित्य 
में आता है। सात्विक महत्‌ से धर्मादि कार्य होते हैं और जब यह बुद्धि या महत्‌ अन्य 
गुणों से (रजोगुण या तमोगुण से) उपरंजित हो जाता है, तो इसके विपरीत कार्य 
होते है। सांख्य के विचारानुसार इस प्रकार महत्‌ तीन प्रकार का हुआ-सात्त्विक, 
राजस और तामस ।' द 

इसी महत्‌ से अहंकार उत्पन्न होता है। अभिमान ही अहंकार है। अहम्‌- 
अहम्‌ की भावना का नाम ही अभिमान है। ग्यारह इन्द्रियाँ और पंच तन्मात्राएँ इसी 
अहंकार का कार्य हैं। वैक्षत अहंकार से ग्यारह इन्द्रियोंवाले सातक्त्विक वर्ग की 
उत्पत्ति होती है। ग्यारह इन्द्रियाँ कमेन्द्रिय, बुद्धीन्द्रिय (ज्ञानेन्द्रि) और आन्तर 
इन्द्रिय (मन) हैं।' क्या सभी ग्यारह इन्द्रियाँ सात्त्विक अहंकार से उत्पन्न हुई हैं ? - 
अथवा माना जा सकता है कि सात्त्विक अहंकार से मन (आन्तर इन्द्रिय) की उत्पत्ति 
हुई, दस ज्ञानेन्द्रियों की राजस अहंकार से और पंचतन्मात्राओं की तामस अहुंकार 
से । कुछ लोगों की कल्पना यह भी है कि ग्यारहों इन्द्रियाँ सात्त्विक अहुंकार से उत्पन्न 
हुई और तामस अहंकार से पंचतन्मात्राओं की सृष्टि हुईं। राजस अहंकार का काये 
इन इन्द्रियों और पंचतत्त्रमात्राओं के बीच में सम्बन्ध स्थापित कराना है । 


१. अध्यवसायों बुद्धि: । तत्काय॑ धर्मादे । महदुपरागाद्विपरीतम्‌। (सांख्य २। 
१३-१५) क्‍ 
२. अभिमानोःहड्भारः । एकादशपड्चतन्सात्र तत्कायंस । 
सात्विकमेकादवा्क प्रवर्तते बेक्तादहडूगरात । 
करे व्ियबुद्धीजियेरान्तरसेफादशकम्‌ । अहड्भूतरिकत्वश्तेन भौतिकानि। 
.  सांस्य २२१६-२० ) द 
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अस्तु, अहंकार का कार्य होने के कारण इन्द्रियाँ अमौतिक हैं । पंचतन्मात्राएँ भी पंच- 
भूतों से पहले उत्पन्न होती हैं और अहंकार का कार्य हैं, अत: ये भी अभौतिक हुई । 
डा० सौल ने उपर्युक्त विकासक्रम में अहंकार से अस्मिता की उत्पत्ति बतायी 
है। अस्मिता की कल्पना योग के आचार पतज्जलि की है! अस्मिता मात्र से 
तनिर्माण-चित्त उत्पन्न होते हैं। अस्मिता चित्त के कारण को लेकर निर्माण-चित्त 
(८:८४६८० ४7705) बनाती है।' 
योगदर्शन के प्रसिद्ध सूत्र “योगश्चित्तवृत्तिनिरोध:” का भाष्य करते हुए व्यास 
ने चित्त को प्रख्याशील, प्रवृत्तितील और स्थितिशीलू बताया है। उन्होंने प्रख्या, 
(६०८३), प्रवृत्ति (व्यधा89) और स्थिति (779) इन तीनों का संबंध 
त्रिगण--सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ से किया है। जब चित्त में केवल सत्त्व गुण 
होता है, तो यह प्रख्याशील (सत्यनिष्ठ) होता है, और जब इसमें रजोगुण तथा 
तमोगृण मिले रहते हैं, तो यह ऐश्वर्ये-प्रिय और विषय-प्रिय हो जाता है और जब 
इसमें केवल तमोगुण होता है, तो इसमें अधमे, अज्ञान, राग-और दारिद्रथ आ 
जाता है।' 
सविचार और निविचार समाधि के प्रसंग में योगदर्शेन के एक सूत्र-- एतयेव 
सबविचारा निविचारा च्‌ सुक्ष्मविषया व्याख्याता:।” (१।४४) की भोजदृत्ति में 
कहा है कि सूक्ष्म पञ्चतन्मात्राएँ जिसमें विषय बनती हों, उसे निविचार समाधि 
कहते हैं, और जिसमें स्थूल पंचमहाभूत विषय हों, उसे सविचार समाधि कहते हैं । 
पंचतन्मात्राएँ क्या हैं, इसे अगले सूत्र के भाष्य में व्यास ने स्पष्ट किया है । 
अगला सूत्र यह है--सुक्ष्मविषयत्वञ्चालिड्भपर्यवसानम्‌” (१।४५) । पृथिवी 
के अणु का गन्धतन्मात्रा सूक्ष्म विषय है, इसी प्रकार जल की तन्मात्रा रस है, तेज 
की रूप, वायु की स्पर्श और आकाश की शब्द । इन सभी तन्‍मात्राओं की भी 
सूक्ष्म तन्‍्मात्रा अहंकार है। अहंकार का भी जो सूक्ष्म भाव है उसे लिगमात्र (05- 
5070 ० ८०७४८००६) कहते हैं। लिगमात्र का सूक्ष्म भाव फिर अलिंग (+परती5- 


१. निर्माणचित्तान्यस्मितामात्रात्‌। (योग ४(४)--(अस्मितासात्र चित्तकारण- 
सुपादाय निर्माणचित्तानि करोति ततः सचित्तानि भ्रवन्ति-व्यासभाष्य ) 

२. चित्त हि प्रस्याप्रवृत्तिस्थितिशीलत्वात्‌ तिगुणम्‌, प्रख्यारू् हि चित्त सत्त्वं, 
रजस्तमोम्यां संसृष्टम एश्वर्यंविषयप्रियं भवति, तदेव तमसानविद्धमधर्माज्ञाना- 
वेराग्यानेइवर्थोप्गं भवति। (व्यासभाष्य, योग १४२) 
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इर्णपड० थर्मल ) कहलाता है। इस अलिग से आगे और फिर कोई सूक्ष्म 
भाव नहों है। पुरुष यद्यपि अलिग से भी सूक्ष्म है, परन्तु पुरुष लिंग का 
“अन्वयी कारण” (८०70870प८०८ ८६७७८) नहीं है। 

इसी सूत्र ((१।४५) की भोजवृत्ति में कहा गया है कि परिणाम के अनुसार 
गुणों के चार भेद हँ--विशिष्ट लिंग, अविशिष्ट लिंग, लिगमात्र और अलिग। 
जितने स्थल भूत (और संभवत: इन्द्रियाँ भी) हैं, वे विशिष्ट लिग के अन्तर्गत हैं, 
जो तन्मात्राएं और अन्त:करण है, वे अविशिष्ट लिग हैं, बुद्धि लिगमात्र है और प्रधान 
अलिंग है। इस अलिग से और सूक्ष्म कुछ नहीं है। 





बोध 
| 
विशेष (सोलह ) अविशेष (छः ) लिगमात्र अलिग मात्र 
(क) आकाश, वायू, १. हब्दतन्मात्र--एक- बुद्धि (महत्‌) प्रधान 
अग्नि, जल, लक्षण---शब्द 
पृथिवी 
(ख) श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षू, २. स्पर्शतन्मात्र--द्वि- 
जिद्वा, श्राण लक्षण-शब्द-स्परों 
(ग) वाक्‌, पाणि, पाद, ३. रूपतस्मात्र--त्रि- 
पायु, उपस्थ लक्षण-शब्द-स्पशों- 
क्‍ रूप 
(घ) मनस्‌ ४. रसतन्मात्र--चतु- 
लेक्षण-शब्द-स्पर्श- 
रूप-रस 


५. गन्धतस्मात्र--पण्च- 
लक्षण-दब्द-स्पशे- 
रूप-रस-गंध 
६. अस्मिता 
योगदर्शन के साधनपाद में एक सूत्र है--प्रकाशक्रिपास्थेतिशील भतेन्द्रिया- 


त्मक भोगापवर्गार्थ दृश्यम्‌ (२।१८) । अर्थात्‌ जो कुछ भी दृश्य है वह प्रकाशशील 
(सत्त्व), क्रियाशील (रजस्‌) और स्थितिशील (तमस्‌) है। इस दृश्य के अन्तगंत 
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समस्त भूत और इन्द्रियाँ समाविष्ट हैं और इसका उद्देश्य भोग और अपवर्ग है । 
व्यास ते अपने भाष्य में सत्व, रजस्‌ और तमस्‌ को क्रमशः प्रकाश (3॥परणा0800॥ ), 
क्रिया (३८४शं४ए) और स्थिति (%था४०) माना है ।' 
योग में परमाणु और क्षण--योगदर्शत के विभूतिपाद के एक सूत्र “क्षणतत्‌- 
ऋमयो: संयमादिवेकजं ज्ञानम (३।॥५२) का भाष्य करते हुए व्यास कहते हैं कि 
जिस प्रकार द्रव्य को कम करते-करते हम अन्त में परमाणु तक पहुँचते हैं, उसी प्रकार 
काल को कम करते करते हम क्षण तक पहुँचेंगे । दूसरे शब्दों में इसे हम यह कहेंगे कि 
द्रव्य की अन्तिम इकाई परमाणु है और काल की क्षण । क्षण की एक और परिभाषा 
व्यास ने दी है--जितने समय में चलता हुआ परमाणू अपने पूर्व देश (पहले स्थान) 
को छोड़कर उत्तर देश (अगले स्थान ) को प्राप्त होता है, उसे क्षण कहा जा सकता 
है । इस बीच के अविच्छिन्न प्रवाह का नाम ही क्रम ($प८०८४आ४०॥) है।' 
काल कोई वस्तु नहीं है, यह बुद्धि से निर्मित होता है, लौकिक व्यक्तियों को, जिनकी 
बूद्धि स्थिर नहीं है, कारू का अस्तित्व प्रतीत होता है।' 
ग्रहणात्मक और ग्राह्मात्मक परिणाम--व्यास ने कैवल्यपाद के सूत्र 'परिणामक- 
त्वाद्‌ वस्तुतत््वम्‌. (४।१४ ) के भाष्य में प्रस्या (77८8०7८९), क्रिया 
(०००४ए४५८०) और स्थितिशीलता (7०79) का उल्लेख करते हुए परमाण्‌ का 
फिर उल्लेख किया है। प्रस्या, क्रिया और स्थितिशील गुणों के ग्रहणात्मक परि- 
णाम द्वारा श्रोत्र” इन्द्रिय बनती है । उन्हीं तीनों गुणों के “ग्राह्यात्मक'” परिणाम 
द्वारा शब्द बनता है। यही शब्द और इसके समान ही इसी प्रकार, स्परश, रूप, 
रस और गन्ध मूर्तिमानू होकर इकट्ठे हो जाते हैँ, तो पृथिवी-परमाणु (८&707- 
४:07 ) बन जाते हैं, और ये ही फिर गो-वृक्ष-पर्वत आदि बनते हैं ।* 
१. प्रकाशशोल सत्त्वम, क्रियाशील रजः, स्थितिशीलं तम इति (व्यासभाष्य२।१८ ) 
२. यथापकर्षपर्यन्त द्वव्यं परमाणुरेव परसापकर्षपयन्तः कालः क्षणों यावता वा 
समयन चलितः परमाणु: पुर्वदेशं जह्यादुत्तरदेशमुपर्संपच्येत स कालः क्षणः। 
ततृप्रवाहाविच्छेदस्तु ऋभः। (व्यासभाष्य ३॥५२) 
३. स खलवयं कालो वस्तुशन्योषपि बुद्धिनिर्माण: शब्दज्ञानानुपाती लौकिकानों 
व्यत्यितदर्शनानां वस्तुस्वरूप इवावभासते। (व्यासभाष्य ३३५२) 
४. प्रस्याक्रियास्थितिशीलानां गुणानां ग्रहणात्मकानां करणभावेनकः परिणामः 
श्रोत्रमिन्द्रियं ग्राह्मत्मकानां शब्दभावेनेकः परिणामः शब्दों विषय इति, शब्दा- 
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सांख्य और योग का विषय-क्षेत्र--सांख्य ने अपनी पद्धति पर प्रकृति और उससे 
विकसित व्यक्त जगत्‌ की मीमांसा की । प्रसंगवश योग के आचार्य ने और योगदर्शन 
के भाष्यकारों ने प्रकृति और उससे संबंध रखनेवाले त्रिगुणों की, महत्‌, अहंकार, 
इन्द्रियों और स्थूल भूतों एवं तन्मात्राओं की विवेचना की । जड़ जगत्‌ की चेतन 
जंगत्‌ पर किस प्रकार प्रतिक्रिया होती है, अथवा चेतन जगत्‌ जड़ जगत्‌ को किसे 
प्रकार प्रभावित कर सकता है, यह इन दोनों दर्शनों का उद्देश्य प्रतीत होता है ।ये ही 
प्रतिक्रियाएँ आत्मा के बन्ध का कारण हैं और इनके रहस्यों को समझकर उन्म्‌क्ति 
प्राप्त हो सकती है। | 

मन और चित्त की वृत्तियाँ तथा इन्द्रियाँ आत्मा' के साहचर्य में चेतन-सा 
व्यवहार करती हैं, और ये बाह्य स्थूल जगत्‌ से भी प्रतिक्रिया करती हैं। प्रख्या 
(प्रकाश), क्रिया और स्थिति (सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌) जहाँ शरीरस्थ आंत्मा को 
सत्त्वगुण, रजोगृुण और तमोगुणवाली प्रवृत्तियों से आच्छादित कराती हैं, वहाँ ये 
ही स्थूल भूत और तन्मात्राओं एवं इन्द्रियों को भी जन्म देती हैं। मन या चित्त अथवा 
अन्त:करण जैसी सामान्यतया अभौतिक सत्ता बाह्य भौतिक जगत्‌ से कैसे प्रभावित 
होती है, इसकी विवेचना का सांख्य और योग में अति महत्त्वपूर्ण प्रयास किया गया है । 
योगदर्शन में यह प्रयास केवल दार्शनिक ऊहापोह का ही विषय न- रहा, इससे व्याव- 
हारिक लाभ भी उठाये जाने के प्रयोग हुए । 

सांस्य और योग की प्रकृति और उसके त्रिगुण एवं तन्मात्राओं की विवेचना 
ने रासायनिक और भौतिक परिवत्तनों को समझाने में कोई सहायता न दी। पर- 
मांणू की कल्पना की उपेक्षा योगदर्शन के भाष्यकारों ने नहीं की, पर उस काल में 
परमाणुवाद को वह रूप न मिल सका, जो बाह्य जगत्‌ के परिचित परिवत्तनों की 
व्याख्या करने में समर्थ हो सकता । दोनों यूगों की तात्त्विक मीमांसा के उद्देश्य ही 
पृथक पृथक्‌ रहे, इसलिए त्रि-गुणों और - पंच-भूतों एवं तन्‍्मात्राओं के आधार पर 
रसायन और भौतिक शास्त्रों को विकसित न किया जा सका । 


दीनां मूतिससानजातीयानामेक: परिणामः पृथ्वीपरमाणुस्तन्मात्नावयव- 
स्तेषां चेकः परिणामः पृथिवी गौवुक्षः पर्बत इत्येबसादिर्भृतान्तरेष्वपि स्ने- 
हौष्ण्यपरिणासित्वावकाशदानान्युपादाय सामान्यसेकविकारारम्भः समाधेगः । 
(व्यासभाष्य ४१४) द 
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निर्देश 
१, कपिल--सांब्यदर्शनम्‌, विज्ञानभिक्षु कृत सांख्यप्रवचन भाष्य सहित । 
२. पतञजलि--योगदर्शन व्यासभाष्य सहित---(१) अंग्रेजी अनुवाद ड[० गंगा- 
नाथ झा कृत, थियोसोफिकल पब्लिशिंग हाउस, ,अडियार (१९३०) । 
(२) हिन्दी अनुवाद (भोजवृत्ति और व्यासभाष्य सहित) रुद्रदत्त 
शर्मा कृत, शर्मा मशीन प्रिंटिंग प्रेस, मुरादाबाद (१९२४) । 


३. उदयवीर शास्त्री--सांख्यदर्शन का इतिहास । 


तीसवाँ अध्याय 


वेशेषिक और न्‍्याय--परसाणवाद 


(ईसा से पाँच या छः शती पूर्व ) 


यह कहना कठिन है कि बैशेषिक और न्याय में किस दर्शन की पहले रचना हुई। 
वैशेषिक के आचाय॑ कणाद का नाम परमाणुकीद के संबंध में चिर-ऐतिहासिक 
रहेगा। दोनों आचार्यों के विचारों में साम्य है । दोनों दर्शनों में कई सूत्र एक-से हैं। 
जो समानता योग और सांख्य में है, वही न्‍्थाय और वशषिक में है। शरीर से पृथक्‌ 
आत्मा के अस्तित्व के संबंध में दोनों दर्शनों की एक-सी ही मान्यताएँ हैं। पंच तत्त्वों 
के संबंध में भी एक जैसे ही दोनों के विचार हैं। शरीर में आने-जानेवाले आत्माओं के 
बहुत्व में दोनों की ही आस्था है। दोनों ही परमाणुवादी हैं। न्याय और वेशेषिक 
दर्शनों में अपनी निजी मौलिकताएँ भी हैँ, पर वे एक-दूसरे की पूरक हें । 

वेशेषिक के षद पदार्थ--वेशेषिक दर्शन को षट्पदार्थवादी माना गया है। 
कणाद ने ६ निम्न पदार्थ गिनाये हैं--१. द्रव्य, २. गुण, ३. कर्म, ४. सामान्य, ५. 
विशेष और ६. समवाय । इन छः: पदार्थों के साधम्य और वेधम्यं की तत्त्व ज्ञान होने 
से निःश्रेयस (मोक्ष ) की प्राप्ति होती है।' इन पदार्थों की व्याख्या स्वयं वेशे- 
षिक-दर्शंनकार ने की है। 

. १. द्रव्य--बेशेषिक के मतानुसार द्रव्य नौ हैं--पृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश, 
काल, दिक्‌, आत्मा और मन । अर्थात्‌ पंच स्थूछलभूत, उनके अतिरिक्त काल और 
दिक्‌ (8776 2700 »08८९), आत्मा और मन ।' 

२. गुण--वेशेषिक में सत्रह गुण एक सूत्र में गिनाये गये हैं ।' रूप, रस, गन्ध, 


१. धर्मविशेषप्रसुताद द्रव्यगुणकर्मंसामान्यविशेषससवायानां पदार्थानां साधर्य- 
वेधर्म्यास्यां तत्त्वज्ञानान्निःअेयसम्‌ । (वेशेषिक १११॥४) 

२. पृथिव्यापस्तेजों बागुराकाशं कालो दिगात्मा सन इति द्रव्याणि। (वेशेषिक १११५) 

३. रूपरसगन्धस्पर्शा: संख्यापरिमाणानि पृथक्त्व॑ संयोग-विभागौ परत्वापरत्वे बुद्धयः 
सुखदुःख इच्छा द्वंषो प्रयत्नाइच गुणा: १ (वेशेषिक १११६) 
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स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व; संयोग, विभाग, -परत्व, अपरत्व, बुद्धि, सुख, दुःख, 
इच्छा, द्वेष, प्रयत्न । इन सत्रह गुणों से ही. आचार्यों को सन्‍्तोष' नहीं हुआ । वेशे- 
षिक दर्शन के प्रह्मस्तपाद, भाष्य में सात अन्य गुणों का समावेश्ञ सूत्र में प्रयुक्त च 
शब्द के अन्तगंत किया गया | ये सात गुण हं---१. गुझुत्व, २. द्रवत्व, ३. स्नेह, 
४. संस्कार, ५-६. अदृष्ट (धर्म--अबम) और ७. शब्द । 
इन गुणों में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो चार तत्त्वों से संबंध रखते हूँ, शब्द 
आकाश से संबंधित है । इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख-और प्रयत्न ये आत्मा के लिग हैं । 
संख्या (7७77727), परिमाण (#7०25ए072), पृथक्त्व ($277४४०॥ ), संयोग 
(८०शामंएश्घंक ), विभाग (0शंत्ं००), परत्व, अपरत्व और इनके साथ साथ 
गुरुत्व, द्रवस्व, स्नेह (चिकनापन) और संस्कार भौतिक पदार्थों के अन्य गुण हैं । 
कुछ कारिकाओं में गुणों का द्रव्यों के साथ इस प्रकार का संबंध बताया गया है --- 
वायू के नौ गृण--स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, और वेग । 
अग्नि के ग्यारह गण---स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 
अपरत्व, रूप, .वेग और द्रवत्व 


१. चशब्दसमच्चिताइंच ग्रत्वव्रवत्वस्नेहसंस्कारादुष्टशब्दाः सप्तेवेत्यब चतुवि 
शतिर्गुणा:। (प्रशस्तपाद १११।६)---अदृष्टपद धमंत्वाधमंत्वाभ्यासेव विभिन्न- 
रूपाम्यां धर्माधमंतात्पयंकम्‌। (जगदीश-सूक्ति ) 

२- स्पर्शादयो5ष्टौ वेगारूपः संस्कारों सरुतो गुणाः। 
स्पशद्ष्टो रूपवेगौ द्रवत्व॑ं तेजलों गुणाः ॥१॥ 
स्पदादियो5ष्टौ वेगइच द्रवत्वं च ग्रुत्वकम्‌ । 
रूप. रसस्तथा. स्नेहो वारिण्यते चतुदंश ॥२॥ 
स्नेहहीना गन्धयुताः क्षितावेते चतुर्देश । 
ब॒द्ध्यादिषट्क॑ संख्यादिपञचक् भावना तथा ॥३॥ 

. धर्माइ्धमों गुणा एते आत्मनः स्युइ्चलुर्देश । 
संख्यादिपञचक कालदिशोः शब्दइच ते च खे ॥४॥॥ 
संख्यादिपठ>चक बुद्धिरिच्छा यत्नो5षपि चेइबरे । 
परापरत्वे संख्यादिपंचवेगइच समानसे ॥५॥॥ 
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जल के चौदह गुण--स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विग्योग, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गुरुत्व, रूप, रस और स्नेह । 

पृथिवी के चौदह गुण--स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, 

अपरत्व, वेग, द्रवत्व, गृरुत्व, रूप, रस और गन्ध । 

आत्मा के चौदह गुण---बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, संख्या, परिमाण, 

पृथक्त्व, संयोग, विभाग, भावना, धर्म और अधर्म । 

काल और दिशा के पाँच गृण---संख्या, परिसाण, पृथक्त्व, संयोग और विभाग। 

आकाश के छ: गुण--सैंख्या, परिमाण, पृथक्‍्त्व, संयोग, विभाग और शब्द | 

ईश्वर के आठ गृुण---संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, बुद्धि, इच्छा 
और यत्न | 

मन के आठ गुण--परत्व, अपरत्व, संख्या, परिमाण, पृथकत्व, संयोग, वियोग 

और वेग । 

कर्म--वेशषिक के आचायें ने पाँच कम माने हे--- 

(क) उत्क्षेपण (ऊपर उठाना), (ख) अवक्षेपण (नीचे को दबाना या 
फेंकना), (ग) आकुञ्चन (सिकोड़ना), (घ) प्रसारण (फेलाना). और (ड) 
गमन ।' प्रशस्तपाद-भाष्य में गमन क्रिया के अन्तर्गत कुछ और क्रियाएँ भी गिनायी 
गदी है, जैसे (च) अ्मण, (छ) रेचन, (ज) स्यन्दन, (झ) ऊध्वेज्वलन, (व्य) 
तिर्यक पतन, (2) नमन, (5) उदन्नमन । द 

४. सामान्य---सामान्‍्य और विशेष ये बुद्धि की अपेक्षा से माने जाते हैं. । प्रशस्त- 
पाद-भाष्य में सामान्‍य दो प्रकार का माना गया है---पर और अपर | द्रव्य, गुण, और 
कम तीनों ही सत्‌ हैं, अतः सत्ता इन सब में परसामान्य है। सभी द्रव्यों में द्रव्यत्व समाच 
है, किन्तु यह द्रव्यत्व गुण और कम में नहीं है । अतः पृथिव्यादि मे द्रव्यत्व का होना 
अपरसामान्य है। यही द्वव््यत्व समस्त द्रव्यों में तो “सामान्य” है, पर द्वव्यों को गुणों 
या कर्मों से भिन्न करने में “विशेष” है। इसी प्रकार द्र॒व्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व 
तीनों ही अपने अपने. प्रसंगों में सामान्य भी हैं और विशेष भी ! 


१० उत्येपणमवक्षेपणमाकुड्चनं प्रतारणं गमनसिति कर्म्माणि। (वैशेषिक ११४७) 

२. गमनग्रहणात्‌ अ्रमणरेचनस्यन्दनोध्वेज्वलनतिर्यक्पतननसनोश्षसनादयों गसत- 
विशेषा एव, न तु जात्यन्तराणि। (प्रशस्तपाव ११४७) 

३- सामास्यं विशेष इति ब्द्ध्यपेक्षम्‌ ॥ भावो्नुवृत्तेरेव हेतुत्वातू सामान्यमेव 


वेश्लेषिक और न्याय-परमाणवाद:-: ६९ १ 


५. विशेष--सामान्य और विशेष सांपैक्ष शब्द हूँ । पृथिव्यादि संबमें द्रव्यत्व 
समान है, और अन्त में इनसे जो घट बनता है, उसमे घटत्व” का होंता विशेष है, 
जो पटत्व आदि से भिन्न है। ।' द 

६. समदाय--जिससे कार्य और कारण में “इह-इदम्‌ का व्यवहार होता है 
उसे समवाय कहते हैं। अमृक कार्य का अमुक कारण है, ऐसा कहने पर दोनों के 
बीच के संबंध का नाम समवाय है । अपृथक्‌ पदार्थों के बीच में जो संबंध है (अयुत- 
सिद्धानाम्‌ अपूथग भूतानाम्‌ ), इसी प्रकार आधाय्यं-आधारभूत पदार्थों के बीच में 
जो संबंध है, वही समवाय है।' 'समवाय बेशेषिक के आचाय्य की एक विशेष 
सूझ है, जिसके आधार पर ही कार्य और कारण का संबंध समझा जा सकता है। 


न्याय और वशेषिक में पंच-भूत 
वृशेषिक में जो नौ-द्रव्य गिनाये गये, उनमें से पृथिवी, अपू, तेज, वाय्‌ू और 
आकाश इन पाँच का नाम न्याय के आचायें गोतम ने भूत बतलाया है।* न्याय के 


शब्दों में पृथिवी आदि पाँचों भूतों के. गन्ध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द पाँच गुण हैं, 
और ये (तदर्था:) एक एक इन्द्रिय विशेष के विषय हूँ।* 


द्रथ्यत्व गुणत्व कमत्व च सासान्यानि विशेषाश्च । (वेशेषिक १२।३-५)। 
सामान्य द्विविध परमपरड्चेति । तच्च अनवत्तिप्रत्यवकारणम्‌। तत्र पर सत्ता 
महाविषयत्वात्‌, सा च अनुवृत्तरेव हेतुत्वात्‌ सामान्यमेव । ब्रव्यत्वाद्यपरमल्प- 
विषयत्वात्‌ 4 तच्च व्यावत्तरपि हेतुत्वात्‌ सामान्यं सद्‌ विशेषास्यामपि लभ॑ंते। 
(प्रशास्तपाद ) 

१. अन्यत्रान्त्यम्यों विशेषम्यः॥ (वेशेषिक ११२॥६)। नित्यद्रव्यवत्तयों ह्न्त्या 
विशेषा:। ते च खल्वत्यन्तव्यावृत्तिबुद्हेतुत्वाद्ििशेषा एबं। (प्रशस्तपाद) 


२. इहेदमिति यतः कार्यकारणयोः स समवायः (वेशेषिक ७२।२६) । अयत- 


(प्रशस्तपाद ) 
पृथिय्यापस्तेजो दायुराक्ाज्षभिति भूदानि। (स्याय ११४१३) 
४. गन्धरसरूपस्पशशब्दाः पू+हकस्छुए्ज्टर्षा:। (न्याय १११४) 


६९५ ग्राथीव भारत में रसायन का विकास 


भ्त गण . इच्द्रिय 
 पूथिवी' गन्घ प्राण 
अप्‌ रस 'जिद्दा 
तेज रूप नेत्र 
वायु स्पर्श त्व्क्‌ 
आकाश शब्द श्रोत्र 


वेशेषिक ने पृथिवी भे चार गुण रूप, रस, गन्ध् ओर स्परशो माने हैं, पानी में रूप, 
रस और स्पश इन तीन गुणों के अतिरिक्त द्रवत्व और स्नेह रहते हूँ । तेज में रूप और 
स्पर्श रहते हूँ, एवं वायु में केवल स्पर्श है । ये चारों गुण (रूप, रस, गन्ध और स्पशे) 
आकाश में नहीं हैं । घी, छाख और मोम में अग्नि के संयोग से द्ववत्व (बहने का गुण ) 
आता है। इनमें द्रवत्व स्वाभाविक गुण नहीं है, केवल नेमित्तिक है, पर जल में द्रवत्व 
सामान्य गण है। इसी प्रकार राँगा, सीसा, लोहा, चाँदी और सोने में अग्नि के 
संयोग से द्रवत्व आता है, यह द्ववत्व नमित्तिक है, पर जल में स्वाभाविक द्रवत्व है। 
पृथिवी का एक गुण रूप है। रूप की उपलब्धि चक्षु या आँख से होती है। 
एक और सूत्र में चाक्ष॒ष गुणों में संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व और 
अपरत्व गुणों को भी सम्मिलित किया गया है।' इसी प्रकार संस्कार (वेग) के अभाव 
में गुरुत्व होने से वस्तु का पतन होता है, और संयोग के अभाव में भी गुरुत्व होने से . 
पतन होता है, इन सूत्रों के आधार पर पृथिवी में गुरुत्त गुण की कल्पना की गयी 
है। प्रेरणा से छोड़े जाने पर बाण को आदि-गति प्राप्त होती है, और यह उत्तरोत्तर 
बढ़ती जाती है, अतः पृथिवी में संस्कार गुण. भी है । इसी लिए प्रज्वस्तपाद ने 


१. रूपरसगन्धस्पशवती पृथिवी। रूपरसस्पशवत्य आपो ब्रवाः स्तिग्धाः। 
तेजी रूपस्पशवत्‌ | स्पर्शवान्‌ वायुः॥ त आकाहईो न विद्यन्ते। सपिजंतुमघु- 
चिछिष्टानाब्नग्निसंयोगाद्‌ द्रवत्वमद्भिः सासान्यम्‌। _त्र॒रुसौसलोहरजतसुवर्णा- 
ना-(£5८८४ाह्‌ द्रवत्वमद्भिः सासान्यम्‌ । (वेद्येषिक २।१११-७ ) 

२. संख्या परिमाणानि प्ृथक्त्वं संयोगंविभागों परत्वापरत्वे कर्म व रूपिद्रव्य- 
संमवायाच्चाक्षुपषाणि। (ब्रेशेषिक ४।११११) 

हे. संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ं । (वेशेषिक ५११।१८), संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ 
पतनम्‌ । (वेशेषिक ५११॥७ ) _ क्‍ 

४. नोदनतादाद्यमियो: कर्म तत्कमंकारिताच्च संस्कारादुत्तरें तथा-एुल्टल्झू । 
(वद्नेषिक ५११११७ ) 


वेशेषिक और स्याय-परसाणुवाद ६९३ 


पृथिवी में इतने गृण गिनाये है--रूप, रस, गन्ध, स्पशे, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, 
संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व॑, गुरुत्व, द्रवत्व, और संस्कार । दवेत या शुक्ल आदि , 
भेद से रूप अनेक प्रकार के होते हैं। मधर आदि छः रस होते हैं । गन्ध दो प्रकार 
की होती हँं--सुरभि (सुगन्ध) ओर असुरभि (दुर्गन्ध) । पृथिवी में स्पर्श गण 
पाकज है, अर्थात्‌ अग्नि आदि के संयोग से उत्पन्न हो जाता है। स्पर्श दो प्रकार 
का है, अनुष्ण और अशीत (ठंडा और गरम) । 

जल के सम्बन्ध में भी वेशेबिक में इसी प्रकार की व्याख्या है। बेशेषिक सूत्रों 
के आधार पर प्रशस्तपाद ने जल में निम्न गुण बताये हैं---रूप, रस, स्पर्श, द्रवत्व, 
स्नेह, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व और संस्कार । 
जल में जो स्परश है, वह शीतल है ।* संयोग के रहने पर गुरुत्व (भारी होने) के 
कारण यह नीचे गिरता है। इसमे द्रवत्व है, इसलिए यह नीचे के धरातलरू की ओर 
बहता है। नाडी (सू्यंकिरण या नली ) और वायू्‌ के संयोग से पानी ऊप्रर चढ़ता 
है। नोदन (धक्का देना) और पीडन (दबाव डालना) से और संयुक्त-संयोग से 
भी पानी ऊपर चढ़ता है । अदृष्ट शक्ति से जड़ में डाला गया पानी वृक्ष के ऊपरी पत्तों 
तक अभिसपित हो जाता है (ऊपर तक पहुँच जाता है) । पानी का जमना और फिर 


१. पृथिवीत्वाभिसस्बन्धात्‌ पृथिवी; रूपरसगन्धस्पशेंसंख्थापरिमाण-पृथक्त्व-संयोग- 

विभागपरत्वापरत्वगुरुत्वद्रवत्वसंस्कारवती । एते च॑ गुणविनिवेशाधिकारे 
. रूपादयों गुणविशेषाः सिद्धा:। चाक्षुपवचनात्‌ सप्त संख्यादयः। पतनोपदेशाद 

गुरुत्वम्‌ । अद्भिः सामरान्य-वचनाद्‌ द्रवत्वमु। उत्तरकर्मवचनात संस्कार इति। 
(प्रशस्तपाद ) 

२. व्यवस्थितः पृथिव्यां गन्ध:। (वेशेषिक २२२) ६ कारणगुणपुव्वंकाः पथिव्यां. 

.. पाकजाः 4 (वेदशेंषिक ७११६) 
क्षितावेव गन्ध: ६ रूपमनेकप्रकारक शुक्लादि। रसः षड़विधो सधुरादिः। गन्धो 
द्विविध:ः सुरभिरसुरभिश्च । स्प्शोश्नुष्णाशीतत्वे सति पाकजः। (प्रद्मास्तमा/क ) 

३. अप्सु शीतता (वैशेषिक २।२॥५) :। अपां संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। 

.. द्रव॒त्वात्‌ स्यन्दनम्‌। नाड्यो वायुसंयोगादारोहणम्‌ । नोदनापीडनात्‌ संयुवत- 
संयोगाज्च । वक्षाभिसपंंणसित्यदृष्टकारितम्‌। अपां संघांतों विलूयनज्च 
तेजःसंयोगात्‌ । तत्र विस्फर्जथुलिड्रम । अपां संयोगाद्विभागाच्च स्तनयित्नो: ॥ 
(वशंषिक ५१२।३-९, ११) 


६९४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


गल जाना या पतला पड़ जाना तेज या अग्नि के संयोग के कारण है। आकाश में 
छितरे हुए जल के कण बिजली की कड़क और दमक के कारण होते हैं । 

तेज के गुण प्रशस्तपाद-भाष्य मे निम्न बताये गये हँ---रूप, स्पर्श, संख्या, परि- 
माण, पृथक्त्व, संयोग, वियोग, परत्व, अपरत्व, द्रवत्व और संस्कार । इसमें जो 
स्पदं है वह केवल उष्ण (गरम) है, जैसे जल में जो स्पर्श था वह शीतल था। 
जैसे पृथिवी में प्रेरणा आदि के द्वारा कर्म की उत्पत्ति होती है, वैसे ही तेज और 
वाय्‌ में भी कमं की उत्पत्ति मानी जा सकती है । अग्नि की ज्वाला का ऊपर को जाना, 
वायू का तिरछा बहना और इसी प्रकार अणुओं तथा मन के आद्य-कर्म अदृष्ट के कारण 
होते हैं । यह हम पहले ही कह चुके हैँ. कि तेज के कारण पृथिवी में (त्रपु, सीस, 
घृत, जतु आदि में) द्रवत्व आ जाता है। अग्नि चार प्रकार की है--- (क) भौम 
(ईंधन आदि की), (ख) दिव्य (सौर, विद्युत्‌ की), (ग) उदय (जठराग्नि), 
(घ) आकरज (सुवर्णादि की) ।' ' 

वायू के गुण प्रशस्तपाद ने इस प्रकार गिनाये हँ--स्पश, संख्या, परिमाण, पृथ- 
कत्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व और संस्कार। इसका स्पशे गुण अपाकज 
अर्थात्‌ स्वाभाविक है, इसलिए वाय्‌ को स्पशेवान्‌ कहा है। यह स्पर्श अनुष्ण और 
अशीत है (जल और अग्नि का क्रमशः शीत और उष्ण था) । इस प्रकार यह स्पश 
पथिवी के स्पश से भिन्न है जो पाकज है, जल के स्पशं से भिन्न है जो अनुष्ण या शीतल 
है और तेज के स्पश से भिन्न है जो अशीत या उष्ण है। 

बाय आँख से नहीं दिखाई पड़ता, अतः इसमें अचाक्ष॒ुष गुण हैं और यह अरूपी' 


१. तेजस्ट्वाभिसम्बन्धात्‌ तेज:। रूपस्पशेसंख्यापरिसाणपुृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वा- 
. - परत्वद्रवत्वसंस्कारवत्‌ । (प्रशस्तपाद) 0 अग्नेरूध्वेज्वलनं वायोस्तियंक पवेन- 
मणनां मनसइचार्य कर्मादुष्टकारितम्‌ । (वेशेषिक ५१२॥१३) 
विषयसंज्ञक चतुविध भौम दिव्यमुदययंभाक्रजडऊच। तत्र भौम काष्ठन्धन- 
प्रभवमृध्वेज्वलनस्वभाव॑ पच्चनस्वेदनादिसमर्थम्‌। दिव्यमबिन्धनं सौरविद्यरादि। 
भुक्तस्थाहारस्थ रसादिभावेत परिणामसम्रयमुद्यभ। आकरज सुवर्णादि। 
(प्रशस्तपाद ) 
२. वायुत्वाभिसस्बन्धाद्‌ बायुः ।. स्परशेसंख्याए।देशाएजएक्लह्ंयोगविभागपरत्वा- 
परत्वसंस्कारवान्‌। स्पशॉडस्थ अनुष्णाशीतत्वे सति अपाकजः । (प्रह्स्तपाद) 
३१. अरूपिष्वचाक्षुषाणि। (वेशेषिक ४१११२) 
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है। वायू के संयोग से ही तुण आदि में हिलना डुलना आदि कम देखे जाते हैं । 
वायू में द्रव्यत्व भी है और महत्त्व भी, पर रूप का संस्कार या रूप-समवाय न होने 
के कारण आँख से इसकी उपलब्धि या प्रतीति नहीं हो सकती ।' वायु का वायु से 
संमूच्छेत (टक्कर) होता है, अतः वायु में नानात्व है अर्थात्‌ वायु एक नहीं अनेक 
हैं ।' वायु को अदुष्टलिंग भी बताया गया है, क्योंकि दृष्ट (पृथिवी, जल और अग्नि 
जो दिखाई पड़ते हैं )में तो स्पर्श नहीं होता । पर यह नहीं कहना चाहिए कि वायु 
द्रव्य नहीं है क्योंकि दीखता नहीं । स्परशं स्वय तो द्रव्य है नहीं, अतः वाय्‌ द्रव्य अवश्य 
है, चाहे दीखे या न दीखे ।* वाय्‌ क्रियावान्‌ और गृणवान्‌ दोनों है, इसलिए द्रव्य तो 
है ही।' जैसे गन्धवती होने से पृथिवी गन्धज्ञान और घ्राणेन्द्रिय में उपादान कारण 
है, उसी प्रकार अपू, तेज और वायू क्रमशः रसवान्‌, रूपवान्‌ और स्पर्शवान होने 
से रसज्ञान, रूपज्ञान और स्पर्शश्ञान तथा तत्संबंधी इन्द्रियों के उपादान कारण है।' 

प्रशस्तपाद भाष्य में आकाश के गुण ये बताये गये हँ---शब्द, संख्या, परिभाण, 
पृथक्त्व, संयोग और विभाग ।* कोई ऐसा द्रव्य होना ही चाहिए जिसका गुण दब्द 
हो । शब्द और किसी द्रव्य का गुण नहीं है। न यह पूृथिवी का गुण है और न जल 
का, न अग्ति का और न स्पशंवान्‌ वायु का। दब्द प्रत्यक्ष है क्योंकि कान से इसका 
ग्रहण होता है और दूसरे द्वव्यों से इसका समवाय संबंध है, अत: यह आत्मा और मन 
का भी गूण नहीं हो सकता । अतः परिशेष-युक्ति से शब्द को आकाश का ही छिग 


तृणणे कर्म वायुसंयोगात्‌ । (वेशंषिक ५१११४) 

सत्यपि द्रव्यत्वे महत्त्वे रूपसंस्काराभावाद्‌ वायोरनुपरूब्धि: । (वैशेषिक ४) १७] 

वायोर्वायुसंमूछ॑न नानात्वे लिड्म्‌॥ (वेशेषिक २११४) 

न च॒ वृष्टानां स्पत्श इत्यवृष्टलिगों वायु:॥ अद्वव्यवस्वेन व्रथ्यम्‌। (बैशेषिक 

२११०-११) 

५. क्रियावत्त्वाद गुणवत्त्वाच्च। (वेदोंबिक २१११२) 

६५ भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाज्च पृथिवी गन्धज्ञान प्रकृतिः। तथापस्तेजो वायरुच रख» 
रूपस्पर्शाविद्ेषात्‌ ॥ (बेशबिक ८।२५-६) 


& नए दए दु० 





ने स्पशेवद्‌ विशेषयुण:। (पद्वस्तपाद) 
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माना गया है।' फिर कोई ऐसा माध्यम भी होना चाहिए जिसमें निष्क्रमण (बाहर 
निकलना) और. प्रवेशन: (भीतर जाना) हो सके । निष्क्रण और प्रवेशन भी 
आकाश के लिग हैं।' 


अणु की कल्पना 

अणुशब्द का प्रयोग वैशेषिक में कई स्थलों पर हुआ है। यह अणु महत्‌ का 
विरोधी है। अणु का अर्थ अति छोटा और महत्‌ का अर्थ अति बड़ा है। उप- 
निषद्‌ का वाक्य है--- अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म सुक्ष्म से भी सूक्ष्म 
और महान्‌ से भी महान्‌ है। इस वाक्य में भी अणु महत्‌ का विरोधी बताया गया है। 
अणु और महत्‌ शब्द बेशेषिक में अधिकतर एक साथ ही प्रयुक्त हुए हैँ ।' स्वव्यापक 
होने से आकाश और आत्मा महान्‌” अर्थात्‌ महत्‌ परिमाणवाले बताये गये हैँ, और 
इसके विपरीत मन को 'अणु” परिमाणवाला बतलाया है । अणु से और छोटा कुछ 
भी नहीं हो सकता, तथा महत्‌ से बड़ा भी कोई नहीं हो सकता (७।१।१४) । इसी 


१- कारणगणपुर्वकः कांयंगणो दृष्ट:। कार्यान्‍्तराप्रादुर्भावाच्चशब्दः स्पर्शवतामगण: 
परत्र समवायात प्रत्यक्षत्वाच्च नात्मगणो न मनोगण:। परिशेषाल्लिगमाका- 
शस्य। (वेशषिक.२।११२४-२७ ) 

२: निष्क्रमर्ण प्रवेशनसित्याकाशस्य लिड्भरम्‌। (वेशेषिक २११२०) 

३ अणोमेहतश्चोपलब्ध्यनुपलब्धी नित्य व्याख्याते। (वेशेषिक ७१८) 
अणुभमहदिति तस्सिन्‌ विदाषभावाहिशेषाभावाच्च । (वेशोषिक ७॥११११) 
अगत्वभनहतत्लोत्णारुएसा5भावः कर्मंगणेव्यास्यातः। (वेशेषिक ७३१॥१४) 
अणुत्वमहत्त्वाभ्यां कमंगुणाइच व्याख्याता:। (वेशषिक ७।१।१६) 
एकत्वकप्‌थक्त्वयोरेक्त्वेकपृथक्त्वाभावोषणत्वमह॒त्त्वाभ्यां व्यास्यातः । 

(वेशेषिक ७२३) 

संयोगविभागयोः संयोगेविभागाभावो5णुत्वमहत्त्वाम्यां व्यास्यातः । (वेशषिक 

७॥२॥११) 

कर्मभिः कर्माणि गुणेर्गुणा अणुत्वमहस्वाभ्यामिति । (वेशेषिक ७४२।१२) 
परत्वापरत्वयो: परत्वापरत्वाभावो5णत्वमहत्त्वाभ्यां व्याख्यात: । 


(वेशेषिक ७॥२॥२३) 
४. विभवान्महानाकाशस्तथा चात्मा। तदभावादणु सनः (वैश्ञेषिक ७१२९-२३) 
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प्रकार हुस्व का हृस्वत्व और दीर्ष का दीर्घत्व भी नहीं होता । अणु क्‍योंकि बहुत 
ही सृक्ष्म है अतः इसकी अनुपलब्धि नित्य है, अर्थात्‌ प्रत्यक्षादि साधनों से इसकी प्रतीति 
नहीं हो सकती, इसके विपरीत महत्‌ की उपलब्धि नित्य है (७४१।८)। कारण बहुत्व 
व््यणुक में महत्त्व या दीघंत्व उत्पन्त करता है। अगु की अवस्था इससे विपरीत है ।' 
विशेष भाव से अयवा विशेष-अभाव से अर्थात्‌ सापेक्षता से एक ही पदार्थ सामान्य 
प्रयोगों में कमी अणु (छोटा) और कभी महत्‌ (बड़ा) कहा जा सकता है (७।१।११ ), 
जैसे आम आँवले से बड़ा पर खरबूजे से छोटा है। सापेक्षता से एक ही चीज़ एक 
समय में भी बड़ी और छोटी दोनों कही जा सकती है (एककालत्वात्‌ ७/१।१२) । 
वेशेषिक दर्शन के लगभग सभी स्थलों में यह सन्देह विद्यमान रहता है कि अणु 
शब्द का प्रयोग “अति सूक्ष्म” के अथ॑ में हुआ है, अथवा परमाणुओं (200775) के 
अथ में । प्रशस्तपादभाष्य में पृथिवी, अप, तेज और वाय्‌ इन चारों को दो प्रकार का 
बतलाया है--एक तो परमाणु अवस्थावाले, जो नित्य हैं और दूसरे कार्य्य-लक्षणवाले, 
जो अनित्य हैं ।' द द कर 
पृथिवी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार की है । परमाणुरूप पृथिवी नित्य 
है और काय॑ अर्थात्‌ परमाणूभिन्न .दहचणुकादि रूपवाली समस्त पृथिवी अनित्य है। 
दो परमाणुओं के मिलने से एक दृच्णुक बनता है और तीन दृचणुक सिलकर एक त्रस- 
रेण बनता है। त्रंसरेणु का ताम ही त्रुटि है। इसी प्रकांर महापृथिवी से महत्तर 
पृथिवी और महत्तम पृथिवी बनती हैं। प्रशस्तपादभाष्य में इसका विस्तृत विवरण 


१. एतेन दीघंत्वहृस्वत्वे व्याख्याते । (बशेषिक ७११७) 
२. कारणबहुत्वाच्च | अतो विपरीतसणु । (वेशेषिक ७॥१।९-१०) 
हे. (क) क्षितावेव गन्धः ।. . सा च द्विविधा नित्या चानित्या च। परमाणुलक्षणा 
नित्या, कार्यलक्षणां त्वनित्या। सा च॒ स्थर्याद्यवयवसन्निवेशविशिष्टा- 
परजातिबहुत्वोपेता शयनासनादनेकोपकारकरी च । 
'(ख) अपृत्वाभिसस्बन्धादापः।. « -तास्तु पूर्वेबद्‌ द्विविधा नित्यानित्यभावात्‌ । 
कार्य पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषंयसंज्षकम्‌ । 
(ग) तेजस्त्वाभिसस्बन्धात्‌ तेजः ।. « .तेदपि द्िविंधं अणुकायंभावात्‌ । कार्य 
' शरीरादित्रयं शरीरेच्दियविषयसंज्ञकम्‌ । द । 
-(घ) वायुत्वाभिसस्बन्धाद वायु: ।. . .स चायं द्विविधः॥ अणुकार्यभावात्‌ तत्र 
कार्यलक्षणशचतुविध:, शरीरमिन्द्रियं विषयः प्राण इति । (प्रशस्तपाद) 
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“सृष्टि-संहारनिरूपण” में दिया गया है ।! जब तक पृथिवी परमाणु रूप में होती है 
. अथवा दृथणुक रूप में, तब तक यह प्रत्यक्ष नहीं होती । जैसे ही यह त्रसरेण बनती 
है, इसमें प्रत्यक्षत्राव उत्पन्न हो जाता है। यह त्रसरेणु चाक्षुष द्रव्य इसी अर्थ में कहा 
जाता है। इस अनित्य या कार्य पृथिवी में स्थर्यादि अर्थात्‌ स्थिरता, विष्टम्भकत्व, 
धारकत्व और आकर्ष कत्व प्रभूति धर्म एवं अवयव-सननिवेश अर्थात्‌ संस्थानगत बैलक्षण्य- 


१. इहेदानीं चतुर्णां महाभतानां सृष्टिसंहारविधिरुच्यते । क्‍ 
भावार्थ--चारों महाभूतों की सृष्टि-संहारविधि (बनने और प्ररूय 
होने की विधि) यहाँ दी जाती है। सौ ब्राह्म वर्षों की सृष्टि के बाद आधणियों के 
विश्ञाम के लिए प्रलय होती है। प्रलय के अवसर पर पुथिदी, जल, अग्नि और 
वायु इन चार महामतों में उत्तरोत्तर कम से एक एक का विनाश होता है, अर्थात्‌ 
पहुले पृथिवी का, फिर जल का, फिर तेज का और अन्त में वायु का। इस प्रलय 
के समय चारो भूत अपनी अपनी परभाणु-अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। इस 
समय पूृथिवी आदि के परमाणुसमूह पूथक्‌ पूथक्‌ रूप में अवस्थित रहते हैं, - 
धर्म, अधर्मे एवं संस्कार से युक्त आत्मा और आकादा, काल आदि नित्यवर्ग 
तथा पाफजरूपादि कृतिपय अनित्य वर्ग ब्रह्मा के सौ वर्ष तक उदासीन भाव से 
. बने रहते हें। इसके बाद प्राणियों के अदृष्ट के अनुसार उनके कर्मों के भोग के 
लिए फिर सृष्टि रचना होती है। रचना में सबसे पहली क्रिया वायु-परमाणुओं 
सें की जाती है। वायु परमाणुओं के परस्पर संयोग से दृथणुक बनते हें (इच्चणक 
से श्रसरेणु) और इसी क्रम से अन्त में महावायु बनता है जो आकाश में कम्पित 
. भाव से रहने छूगता है। इस वायु के सध्य में ही जल के परमाणु परस्पर संयकत 
होकर महान्‌ सलिलनिधि (जलनिधि) बन जाते हैं और वायु के सम्पर्क से इसमें 
. अबाध तरंगें उठने लूगती हें । इस जलनिधि के बीच में ही पृथिवी के परमाणु 
दर्यणुक आदि बसकर क्रमानुसार महापृथिवी बनाते हें। इसके बाद उसी 
भहाजलनिधि में से तेजस्‌ के परमाणु दृध्णुकादि बनकर क्रमशः भहान तेजो- 
राशि में परिणत हो जाते हैँ। यह तेजोराशि समस्त स्थलों पर देदौप्यसान हो 
जाती है। इस तेज के और पृथिवी के परमाणुओं से मिलकर एक महान्‌ 
अण्ड (हिरष्यमय अण्ड) उत्पन्न होता है। इस अण्डे में से ही चतुर्मुखी 
हस कि लोकों की उत्पत्ति करता है और समस्त प्रजाओं की इससे उत्पत्ति 
होती हैं । 


जैदेंधिक और न्याण-परमाणवाद ६९९ 


यक्‍त पृथिवीत्व के अवान्तर धर्म एवं विभिन्न जातियों के प्रादुर्भाव के क्षमता भाव पाये 
जाते हैं । इस जाति द्वारा ही तरह तरह के भेद उत्पन्न होते हैं । कार्यरूप पृथिवी 
से ही अन्त में घट, पट, शय्या, आसन, पीठ, मठ, मण्डप आदि अनंकानेक पदाशभ्र बन 
जाते हैं । ह 

यही अवस्था जल की भी है। जरू दो प्रकार का होता है, परमाणुरूप और 
कार्यरहूप । परमाणुरूप जल नित्य है। कार्यरूप जल तीन प्रकार का है--शरीर 
संज्ञक, इन्द्रियसंज्ञषक और विषयसंज्ञक (देखो बेशेषिक भी--तत्पुन: पृथिव्यादिकाय्य- 
द्रव्यं त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयसंज्ञकम्‌ । ४॥२।१) । केवल जलीय शरीर अयोनिज 
है (पाथिव शरीरों के समान योनिज नहीं) और जलीय शरीर केवल वरुण लोक में 
पाया जाता है (वरुणलोक में शरीरस्थ आत्माओं की देहें केवल पानी की होती हैं )। 
इस जलशरीर से भोग नहीं हो सकता, अतः पार्थिव अवयवों का संग मिलने पर ही 
इससे भोग का कार्य लिया जा सकता है। जलीय इन्द्रिय (इन्द्रियसंज़्क जल) का 
नाम रसन है। रसन इन्द्रिय द्वारा रस की उपलब्धि होती है। विषयसंज्ञक जरू से 
अभिप्राय उस जल से है जो नदियों, समुद्रों या हिमरूप में पर्वतों पर मिलता है।' 

तेज भी इसी प्रकार दो तरह का है। नित्य तेजस्‌ जो अणृरूप है, और कार्य- 
रूप अग्नि जो अनित्य है। कार्य-अग्नि भी कार्य-जल के समान तीन कोटि की है-- 
शरीरसंज्ञक, इन्द्रियसंश्रक और विषयसंज्ञक । अग्नि के नित्य परमाणु संयुक्त होकर 
: दधणुक बनाते हैं और तीन दृच्चणुकों से अग्नि का एक त्रसरेणु बनता है। यह कार्य- क्‍ 
अग्नि है। शरीरसंज्ञक अग्नि केवल आदित्यलोक में पायी जाती है। यह अयो- 
निज है और जब तक पृथिवी के अवयवों से इसका संबंध नहीं होता, यह उपभोग करने- 
वाले शरीर को जन्म नहीं दे सकती । इन्द्रियसंज्ञक अग्नि रूप का बोध॑ करानेवाली 
है। अन्य अवयवों के साथ संयुक्त होकर यह तेज या अग्नि चक्ष-इन्द्रिय की रचना 
करती है। विषयसंज्ञक अग्नि चार प्रकार की है--भौम, दिव्य, उदय और जाक- 
रज । भोम अग्नि वह है जो काष्ठ-इन्धन से उत्पन्न होती है, जिसकी ज्वाला ऊपर 
उठती है, भोजन आदि के पकाने में अन्य पाक कर्म करने में जिससे रूप आदि का 
परिवत्तंन होता है और स्वेदन कर्म करने में जिसका उपयोग होता है । दिव्य अग्नि 


१. अत्र शरोरसयोनिजमेव वरुणलोके पाथयिवावयवोपध्टम्भादुपभोगसमर्थम । 
इन्द्रियं सर्वप्राणिनां रसोपलस्भकम ।  अन्याव [जलावयदेर 


रसनम्‌। विधयस्तु सरित्समुद्रहिमकरकादिरिति ३ ( प्रशस्तपाव ) 





७०० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


वह है जो सूर्य विद्यृत्‌ आदि की है। उदय अग्नि वह है जिससे खांया गया भोजन 
अनेक रसों के सम्पर्क से शरीर में पचने में समर्थ होता है। आकरज अग्नि वह है जो 
सोने क्लो सुनहरा रंग और इसी प्रकार अन्य धातुओं को अन्य रंग देती है।' 

इसी प्रकार वायू भी दो प्रकार की है--अणुरूप वायु जो नित्य है, और काये- 
रूप वाय्‌ जो अनित्य है। वायु के परमाणु ही दरभणुक और त्रसरेणु में संघट्धित होकर 
कार्य-वायु बनते हैँं। काय वायू चार प्रकार का है--शरीरसंज्ञक, इन्द्रियसंज्ञक, 
विषयसंज्ञक' और प्राणसंज्ञक । शरीरसंजश्ञक वायु अयोनिज है और मझ्तों के 
लोक (वायूलछोक) में ही पाया जाता है (मरुतलोक के शरीरधारियों के शरीर 
केवल वायु के होते हैं) । यह शरीर पाथिव अवयवों के सम्पर्क से भोग के योग्य 
बनते हैँ । इन्द्रियसंज्ञक वायू स्पशेन्द्रिय त्वचा में स्पर्श की अनुभूति-योग्य क्षमता 
उत्पन्न करती है। यह त्वक्‌ इन्द्रिय समस्त शरीर में व्याप्त है। विषयसंज्ञक वायु 
वह है जो हमारे शरीर का स्पर्श कर अपना अस्तित्व प्रकट करती है, स्पर्श और शब्द 
से इसका बोध होता है और कम्प इसका लिंग है (हवा जब चलती है, तो पेड़ों की 
पत्तियाँ हिलती हैं और उनसे मर्मर आदि शब्द निकलते हैं )। तिरछा चलना (तियंग 
ग्मन ) हवा का स्वभाव है। मेघ, पत्र, धूल आदि को प्रेरणा देना, उन्हें. उड़ाना, 
इसके सामथ्यं में है। शरीर के भीतर प्राण, अपान आदि संबंधी जो वाय है, वह 


प्राण-संत्षक कहलाती है। प्राण वायू है तो एक ही, पर क्ियाभेद से प्राण, अपान, 
व्यान आदि इसके अनेक नाम हो जाते हैं । 


अणु अथवा परमाणु ओर उनके गुण 


कणाद के वेशेषिक सूत्रों में महत्‌ और अणु इन शब्दों का प्रयोग तो हुआ है, पर 
अणु के पर्याय अथ्थ में प्रयुक्त होनेवाले परमाणु शब्द का प्रयोग सूत्रों में नहीं है। 


१. तदवि द्विविध्ध अणुकायंभावात्‌। कार्यशरीरादित्रयं शरीरेख्रियविषयसंज्ञकम्‌। 
शरोरमयोनिजमेव आदित्यलोके पार्थिवावयवोपष्टम्भाच्चोपभोगसमर्थम । 
इद्वियं सर्वप्राणिनां रूपव्यअजकसन्यावयवानभिभूतेस्तेजोष्वयवेरारब्धं चक्षुः। 

. विषयसंज्ञकं चतुर्विध भौम॑ दिव्यमुदयंमाकरजडुच। तत्र भौस॑ काष्ठेन्धन- 
प्रभवम्द्ध्वेज्वलनस्वभाव॑ पचनस्वेदनादिससर्थ दिव्यमबिन्धनं॑ सौरविद्य-. 


दादि १ भुक्तस्याहारस्थ रसादिभावेन परिणामसभर्थमदर्यम । आकरजं 
सुबर्णादि। (प्रशस्तपाद) 


वशेषिक्ष और ज्याय-परभाणुवाद ७०१ 


दो अणुओं से मिलकर दृ्थणुक' का बनना. और तीन दचणुकों से मिलकर त्रसरेणु का 
बनना भी भाष्यकारों ने संकेत से कहाँ है, पर मूलसूत्रों में दद्णक. और त्रसरेणु शब्द 
भी नहीं आतें । 

परमाण अप्रत्यक्ष हें---वेशेषिक दर्शन: के चतुथे अध्याय कें,. प्रथम आह्िक में 
अणुओं के' सम्बन्ध में कुछ विवेचना हैं, यद्यपि इस आह्लिक के किसी मूल-सूत्र मं अण्‌ 
या परमाण्‌ शब्द का प्रयोग नहीं हुआ ।. यह स्मरण रखना चाहिए कि परमाणु आँखों 
से दिखाई नहीं दे सकते, पर आँखों से प्रत्यक्ष न होना इनके अनस्तित्व का प्रमाण नहीं 
है। आँखों से परमाण इसलिए नहीं दीखते कि इनका परिमाण (779£277६70८) 
नहीं है । अँधेरे कमरे में सूर्य की किरण जंब प्रविष्ट होती है, तब उसके मार्ग में जो 
धूल के सूक्ष्म कण दिखाई देते हैं, उन्हें ही त्सरेणु या गोतम के न्यायस्‌त्र के शब्दों में 
“त्रुटि” कहा जाता हैं। परमाणु या अणु इस त्रुटि या त्रसरेणु से भी सूक्ष्म हैं ।* 

परमाणु अखंड और निरवयव हें--त्रसरेणु क्योंकि आँख से दिखाई पड़ता है, 
इसलिए इसमें परिमाण”' है ॥ परिमाण है अतः इसके खंड हो सकते हैं । त्रसरेणु के 
खण्डों का नाम द्थ्रणुक हुआ । ये द््णक स्वयं जिससे बने हैं, उसका नाम परमाणु 
या अणु है। जो भी कोई द्रव्य कार्य-अवस्था में होगा वह सावयव होगा, और जो 
भी कोई वस्तु सावयव होगीं वह कार्यावस्‍था में होगी । खण्ड करते करते जिस स्थल 
पर कार्यावस्‍था समाप्त हो जायगी, वहाँ पर सावयवता भी समाप्त हो जायगी । 
इसी तक पर कारणावस्थावाले परमाणु निरवयव हो सकेंगे ।' द्द्णुक और त्रसरेणु 
कार्यावस्‍था में हैं, अतः: ये सोवयव हैं।. ह 


१. स चाय द्विविध: अणकार्यभावात्‌ ॥ तत्र कार्यलक्षणशइचलुविधः, शरीरमिन्द्रियं 
विषय: प्राण इति। तत्रायोनिजमेव शरीर मरुतां लोके पाथिवावयवोपष्टम्भा- 
च्चोपभोगसमर्थम्‌ । दरिद्रियं सर्वप्राणिनां स्पर्शोपलम्भक॑ पृथिव्याद्यन भिभते- 
वॉय्ववयवेरारब्ध॑ सर्वेशरीरब्यापि त्वगिद्धियम्‌।  विषयस्तृपलभ्यमान- 
स्पर्शाधिष्ठानभतः.. स्पद्गंशब्दधतिकम्पलिड्धतियंग्गमनस्वभावको सेघादि- 
प्रेरणघधारणादिसमर्थ:। . .. .प्राणोईन्तःशरीरे रसमलधातूनां प्ररणाबिहेतु- 
रेकः सन्‌ क्रियाभंदात्‌ प्राणापानादिसंज्ञां लभत इति। (प्रद्ास्तपाद ) 

२. पर वा त्रुट:। (न्याय० ४॥२।१७) क्‍ 

३.. अवयवविभागस्थानवस्थानाद्‌ व्रध्याणामसशरययत्वात्‌ त्रुटि निवृत्तिरि ति। (स्याय- 


वात्स्यायन ४।२११७ ) 
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परसाणु में चारों भूतों के अपने अपने गुण हुँ---वेशेषिक का सूत्र हैकि कारण 
में जो गृण होते हैँ, वे काये में भी पाये जाते हैं ।' इसका अभिप्राय यह है कि यदि 
कार्यरूप पृथिवी में गन्‍्ध है, ती उसका यह गुण पृथिवी के परमाणु में भी है। इसी 
प्रकार जल के परमाणु में रस, अग्नि के परमाणु में रूप और वायु के परमाणु में स्पर्श 
गुण हैं । अगर ये गण परमाणु में न होते, तो कार्यावस्था के द्रव्य में भी न पाये जाते । 

इससे भी यह अभिप्राय निकलता है कि पृथिवी के परमाणु जल के परमाण्‌ से भिन्न 
हैं और इसी प्रकार अग्नि तथा वायु के परमाणु अन्य भूतों के परमाणुओं से भिन्न हैं। 

द्रव्यों का परम उपादान कारण परमाणु हँ--न्यायवात्तिक में ईश्वर को जगत्‌ 
का निमित्त कारण और प्‌थिवी आदि के परम सूक्ष्म परमाणुओं को इसका उपादान 
कारण माना गया है ।* 

प्रमाण योगियों को प्रत्यक्ष है--परमाणु इतना सूक्ष्म है कि इसे हम अपनी साधा- 
रण ज्ञानन्द्रियों से प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। बेशेंषिक का एक सूत्र है---“तत्रात्मा 
मनकचाप्रत्यक्षे” (८।१॥२) । इसका अभिप्राय यह है कि आत्मा और मन का ज्ञान 
अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा होता है। सूत्र में जो 'च” शब्द है, उसका अभिप्राय उपस्क्षार- 


तस्य कार्य लिगम (वेशेषिक ४१३२) सुत्र के उपस्कारभाष्य में-- 
तस्मान्निरवयवं द्रव्यमवधि: स एवं परसाण: । न चर अश्रसरेणरेवावर्धि:, तस्य 
चाक्षषद्रव्यत्वेन महत्वादनकद्रव्यवस्वाच्च, महत्त्वस्य चाक्षुषप्रत्यक्षत्वे कारणत्व 
मनंकद्रव्यवत्वमादायत, अन्यथा सहस्वमेव न स्थात्‌ कस्य फारणत्वं भवेत्‌ 
न च त्सरेणोरवयवा एवं परमाणवः, सहव॒द्रव्यारम्भकत्वेन तेषासपि सावयवत्वा- 
नुमानात्तन्तुवत्‌, कपालयच्च। तस्माद्‌ यत्‌ कार्यद्रव्यं तत्‌ सावयवं, यक्ष्च साव- 

_ यब॑ तत्‌ कार्यद्रव्यमू, तथा च यतोध्वयवात्‌ कार्यत्वं निवतेते तत्र सावयवत्व- 
सपीति निरवयवपरसाणुसिद्धि:। 

१. कारणभावात्‌ कार्यभावः । (वेशेषिक ४॥३) 

द उपस्कारभाष्य--इृदानीं परमाणों रूपादिसिद्धय प्रभाणमाहु--कार 
णेति, रूपादीनां कारण सदभावात्‌ कार्ये सदृभाव:। कारणगुणपूर्वका हि कायें- 
गुणा भवन्ति घटपटादो तथा वशेनादित्यर्थः । क्‍ 

२. ईश्वरश्जेज्जगतो निमित्तं जगतः साक्षादुपादानकारणं किम्‌ ? उबत॑ पुथिव्यावि- 


परमसुक्ष्मं परमाणुसंज्ञित द्रव्य (व्यक्त) मिति। (न्यायवातिक, ४॥१२१, 
पु० ४५७) 


” बैशेषिक और न्याय-परसाणवाद ७०३ 


साधष्यकार ने आकाश, काल, दिशा, वायु और परमाणु बतलाया है। अतः पूरे सूत्र 
का अर्थ यह हुआ. कि आत्मा, मन, आकाश, काल, दिशा, वायूं और परमाणु इनका 
प्रत्यक्ष आँख से नहीं हो सकता | 

ज्ञान दो. प्रकार का होता है---विद्या और अविद्या ।.उपस्कारभाष्य में विद्या चार 
प्रकार की मानी गयी है-प्रत्यक्ष कक्षणा, लैज्िकलक्षणा,स्मृतिलक्षणा और आरेलक्षणा । 
अविद्या भी चार प्रंकार की है--संशयलक्षणा, विपयंयलक्षणा, स्वप्नलक्षणा और 
अनध्यवसायलक्षणा ।! प्रत्यक्ष ज्ञानं अथवा इन्द्रियज ज्ञान दो प्रकार का हीता-हैं, 
सर्वज्ञीय और असवंज्ञीय । सर्वज्ञीय ज्ञान योगियों का होता है। योगी बिना. मन और 
इंन्द्रियों के अपनी आत्मचतनता के कारण ही परात्मा, स्वात्मा, मन, परमाणु आदि 
सबका प्रत्यक्ष कर छेते हैं, इसे प्रत्यक्ष में उन्हें इन्द्रियों की अपेक्षा नहीं रहंती ।* 


परिमाण और. परमाणु 


प्रश्स्तपाद-भाष्य में परिमांण को मान-व्यवहार ( श्ा८&पा०४ ) का -कारण 
मानो गया है। ग्रह चार प्रकार का है--अंगु (5702 ) , महत्‌ (!878८) , दीघे ([072) 
और हुस्वः (४707६) । महत्‌ भी दो प्रकारं का माना जाता है; नित्य औरं अनित्य । 
आकाश, काल, दिक्‌ और आंत में. जो परम महत्त्व है-वह सदा रहनेवाला अर्थाति 
नित्य है। ध्यणुकादि में जो महत्त्व है, वह नाशवान्‌ अर्थात्‌ अनित्य है। अंणंत्व भी 
दों प्रंकारं का होता हैं; नित्य और अनित्य । पर॑मोणु और मन में जो अणुृत्व है वह 
नित्य है। इनके परिमाण को पारिमॉडल्य कहते हूँ । केवल द्ृथ्णुक ऐसा है जिसमें 
अणुत्व॑ है, पर यह अनित्य अणुत्व-है (दृच्णुक में महत्त्व नहीं है, महत्त्व” त्रसरेणू से 


१. चकारादाकाशकालदिशा वायोः-परमाणूनां च॑ द्रव्याणामपग्रहः । (उपस्कार 
८॥ १२) 

२. इन्द्रियजमपि द्विविध सर्वेज्ञीयमसर्वेज्ञीयं च। सर्वज्ञीयं योगजधर्मलक्षणया प्रत्या- 
सर्या तत्तत्पदार्थंसाथज्ञानम्‌। तथाहि परमाणवः प्रत्यक्षाः प्रमेयत्वादंसिधेय- 
त्वात्‌ सत््वात्‌। सरमग्रीविरहात्कथमेवं महत्त्वस्यापि प्रत्यक्ष प्रति कारणत्वात, 
न क्र परमाणवों महान्तः, . रूपवत्वस्थापि चाक्षुब-प्रत्यक्षकारणत्वात्‌ू, न च 
दिगादयों रूपवन्त इति चेन्न । योगजधर्ससहकारिणा सनसंब तत्संभवात्‌, 
तदुपग्रहाच्दक्षुरादिना वा, अचिन्त्यप्रभावों हि योगजों धर्मो न सहकायंन्तरस- 
पेक्षते। (उपस्कार, वेशेषिक ८।१३२) 


छड' प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


आरंभ होता है, ज़णुओं और द्वबजुक्रों दोतों में अगुत्व' है। द्वयणक का अगत्व 
अनित्य इसलिए है, कि दचणुक टूटकर अणु बन सकता है ।) सापेक्षता से यह छोटा- 
बड़ा भाव कमल, आँवला, बिल्व, आदि में भी हो सकता है । बहुत-से आचार्य महत्‌ 
और अणु को पर्याय ही दीर्घ और हस्व मानते हैं । लकड़ी या समिधा, ईख, बाँस 
आदि में जो सीधापन या लम्बाई है, उसका नाम दीघ॑त्व है, इस दीर्घत्व को विभक्त 
करने पर जो सापेक्ष छोटा परिमाण मिले वह हस्वत्व है (अनेक ह॒स्वों को मिलाने 
पर दीर्ष बनता है, और अनेक अणुओं को मिलाने पर महत ) ।' ईख, बाँस आदि भी 
एक दूसरे की अपेक्षा से छोटे-बड़े हैं । 

“मण्डल” शब्द का अभिप्राय वृत्त (लाप्टोंट) से है। अणु को 'परिमण्डल' 
से युक्त कहा गया है, अर्थात्‌ यह सब ओर से गोल है, इसमें कहीं कोई कोना नहीं है। 
न इसमें दीधेत्व अर्थात्‌ लम्बाई है, क्योंकि यदि इसमें लम्बाई होती तो इसके टकड़े 
या खंड हो सकते थे । पर अणु तो अखण्ड हैं। परिमण्डल का अर्थ कुछ आचार्यों 
ने प्रकृष्ट अणुत्व” किया है। परमाणु में परम हस्वत्व है। 

महत्त्व और दीघ॑त्व गुणों से विहीन अखण्ड तथा नित्य परमाणुओं की सत्ता के 
विरुद्ध अनेक आचार्यो ने आक्षेप किये हैं । न्‍्यायदर्शन के आचार्य गोतम ने इनमें 
. से कई आशक्षेपों का समाधान किया है। ये आशक्षेप बहुधा बौद्ध आचार्यो की ओर से 
होते थे । 

(१) शून्यवादी बौद्ध केवल शून्य की ही सत्ता स्वीकार करते हैं। उनकी 
दृष्टि में कोई ऐसा पदार्थ नहीं हो सकता जो अवयव-रहित हो और नित्य हो। 
उनका तक कुछ इस प्रकार का है --आकाश को सर्वेव्यापी माना गया है, अतः परमाणु 
के भीतर भी आकाश व्याप्त है। “आकाश परमाणु के बाहर भी है और भीतर भी” 
इस बाहर और भीतर” का अर्थ ही यह हुआ कि परमाणु सावयव” है, तभी,तो 


१. परिमाणं मानव्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुविधमं। अण महद्ीी् हुस्‍्व॑ चेति। 
तत्र सहद द्िविध नित्यमनित्यं चु, नित्यमाकाशकालविगात्मसु परममहस्त्वम्‌। 
अनित्य॑ं त्यणुकादाबेब । तथा चाण्वपि द्विविध नित्यमनित्यं ख। नित्य परमाण- 
सनसस्‍्सु, तत्पारिमाण्डल्यम्‌। अनित्यं दच्णकमेव। कुबलयासलकबिल्वादिषु 
महत्स्वषि तत्प्रकष भावाभावमपेक्ष्य भाक्‍तोउणुत्वव्यवहारः । दोर॑त्व हस्वत्वे 
चोत्पाद्य महदणत्वेकार्थंसमवेते। समिदिक्षुबंशादिष्वअंजसा वीघेंष्वपि तत्प्रकर्ष- 
भावाभावमपेक्ष्य भावतों हस्वस्वव्यवहारः। (प्रशस्तपाद, गुणपदार्थ ०) 


वैशेषिक्त और स्थाय-परमसाणवाद ७०५ 


इसके बाहर-मीतर का प्रंइन उठा, और यदि यह माना जाय कि परमाणु के भीतर 
आकाश नहीं है, तो फिर आकाश की सर्वव्यापकता की बात निरर्थक हो गयी । बौढों 
का यह तक गोतम के पूर्वेपक्ष के दो सूत्रों में दिया गया है ।' ' 
ग्यायसूत्र में इसके उत्तरपक्ष में यह कहा गया है कि अन्दर और बाहर ये शब्द 
कार्य-द्रव्यों के सम्बन्ध में ही प्रयुक्त हो सकते हैं, न कि .कारण-द्रव्य के सम्बन्ध में । 
अण तो परिमाण से हीन हैं, ये नित्य और कारण अवस्था में हैं, इसके संबंध में अन्दर और 
बाहर शब्द का प्रयोग हो ही नहीं सकता । अतः अणु के रहने पर भी आकाश की सर्वे- 
व्यापकता में कोई अन्तर नहीं आता |. अन्दर और बाहर की परिभाषा न्यायभाष्य- 
कार ने की है। अन्य अवयवों से आवृत्त अवयवों का नाम 'जअन्तः” (भीतर) है। 
आवृत्त अवयवों का व्यवधान करनेवाले स्वयं अव्यवहित अवयवद्रव्य का नाम बहि:' 
(बाहर) है। इस प्रकार इन दोनों शब्दों का प्रयोग अवयवी द्रव्यों के सम्बन्ध में ही 
हो सकता है, न कि निरवयव द्रव्य के संबंध में । अणू तो निरवयव है ।' वह अकारये 
है, अकाय होने से परमाणु में बाहर और अन्दर की भावना ही नहीं हो सकती ।॥ 
परमाणू वही है, जिससे छोटा और कुछ न हो । 

(२) अखंड, निरवयव, नित्य परमाण्‌ के विरुद्ध एक आक्षेप इस प्रकार का है--- 
क्योंकि परमाणुओं में आपस में संयोग होता है, अतः ये सावयव ही हो सकते हैं। तन्‍्तु 
या सूत्र क्योंकि सावयव है, इसी लिए दो या अधिक तन्‍्तु परस्पर जोड़े जा सकते 
हैं। कल्पना कीजिए कि दो परमाणुओं के बीच एक तीसरा परमाणु आये और दोनों 
परमाणुओं से जुड़ जाय, तो इसका अभिप्राय यही होगा कि इस परमाणु के दो पाएवे 
हुए; एक दायाँ पारव, जिससे एक परमाणु जुड़ा और दूसरा बायाँ पादव, जिससे 
दूसरा परमाणु जुड़ा । यदि किसी परमाणु में दायाँ और बायाँ दो पाइव हुए, तो वह 
सावयव हो गया । जो परमाणु सब ओर से संयोग कर सकता है, वह सर्वेतः सावयव 
है। सावयव होने पर वह न अखण्ड रह सकता है, न नित्य । यह तर्क न्यायदर्शेन 


१. आकाहव्यतिभेदात्तदनुपपत्ति। आकाशासबंगतत्वं वा ।(न्‍्याय०४।२१६-१७) 
२. अन्तर्बेहिइ्च कार्यद्रव्यस्थ कारणान्तरवचनादकायें तवभावः। (न्याय ०४१२।१८ ) 
(अन्तरिति पिहित कारणान्तरें: कारणमुच्यते, बहिरिति च॑ व्यवधायकमव्यवहितं 
कारणमेवोच्यते ॥ तदेतत्कायंद्रव्यस्थ सम्भवति, नाणो:, अकार्यत्वातू, अकार्ये 
हि परमाणावन्तरबहिरित्यस्थाभावः। यत्र चास्य भावः अणुकार्य सतत; न 
परमाण:, यतो हि नाल्‍्पतरमस्ति से परमाणुरिति ।-न्याय० वात्स्थायन ..व्य) 

४५ रा 
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के “संयोगोपपत्तेइ्च सूत्र में पूर्वपक्ष के रूप में रखा गया है । वात्स्यायनभाष्य में इसे 
स्पष्ट किया गया है ।' 

इस आक्षेप का निराकरण “अनवस्था दोष” की युक्ति के आधार पर किया गया 
है। मूर्त पदार्थों का खण्ड करते जाय, तो निस्सन्देह अल्पतर सावयव खण्ड मिलते 
जायेंगे । पर खण्ड करते जाने का प्रक्रम कहीं पर समाप्त करना होगा। जिस सीमा के 
बाद और अल्पतर खण्ड न हो सके उसे ही हम परमाणू कहगे। अगर खण्ड करते जाने 
के प्रकम का अन्त न हो, तो सरसों के समान छोटे से पदार्थ में भी अनन्त अवयव होंगे 
और हिमालय के समान ब्ठटे पदार्थ में भी अनन्त अवयव होंगे । दोनों में ही अनन्त 
अवयव हुए, तो दोनों के परिमाणों में कोई भेद न हो सकेगा । हम कंसे कह सकेंगे 
कि सरसों छोटी और हिमालय बड़ा है। दोनों में छोटाई-बड़ाई का अन्तर इसी लिए 
है कि दोनों में अणुओं की संख्या कम और अधिक है। इसलिए खण्ड करने का प्रक्रम 
परमाणु की स्थिति पर समाप्त कर देना पड़ेगा । इस रीति से परमाणु अखण्ड और 
निरवयव ही रहूंगे। इस प्रकार अनवस्था की आपत्ति नहीं मानी जा सकती ।* 

पूर्वोक्त आक्षेप के निराकरण में दूसरा तक इस प्रकार दिया गया है । परमाणु 
निरवयव तो हूँ, पर मूतं हैं, मूर्त होने के कारण ही (न कि सावयव होने के कारण) 
दीच में रखा हुआ परमाणु अपने चारों ओर के अन्य परमाणुओं से संयोग कर 
प्कता है। 


क्रिया और उसके हेतु क्‍ 
बेशेषिकदर्शन के पाँचवें अध्याय में कम (770007 20वें 2८४००) की' अच्छी 
प्रीमांसा की गयी है। आत्मा से मन को प्रेरणा मिलती है और इस प्रेरणा के. प्रयत्न- 


१. मध्य सन्नणः पुर्वापराभ्यामणर्न्या संयकक्‍तस्तयोव्यवधानं कुरुते, ध्यवधाननानमी- 
यते; पूर्वभागण पुर्देणाणता संयुज्यते, परभागेणापरेणाणना संयुज्यते इति । यो तो 
पुर्वापरों भागो, तावस्थावयवौ। एवं सर्वेतः संयज्यभानस्थ सर्वतोभागा अवयवा 
इति। (न्याय० वात्स्यायन भाष्य ४४२॥२४ ) 

२. अनवस्थाकारित्वादनवस्थाओनुपपत्तेश्चाप्रतिषेंधः । (न्याय ४॥२।२५) इसके भाष्य 
पर विश्वनाथ की वृत्ति है-- 

सर्वेषामनवस्थितावयवत्वे मेरुसषंपयोस्तुल्यपरिभाणत्वा55पत्तिः । इत्यअ्च 
तत्संयोगावच्छेदका दिग्विभागा: न वा शुन्यतायुक्ताः निष्प्रसाणत्वात्‌, प्रमाण- 
सस्‍्वे इ-०८४सलेजतु , निष्प्रमाणकशुन्यताउभ्यूपग्स क्मिपराद्ध पूर्णतया ? 


वेशेषिक और न्याय-परसाणवाद ७०७ 


स्वरूप हाथों में कर्म करने की शक्ति आती है। कर्म का अभिप्राय उठाना, उछालना 
आदि सब कुछ है। हाथ में जब कर्म हुआ, तो उसके संयोग से हाथ में छिये गये 
मुसल (मूसल) में कर्म हुआ । मुसल में जो कर्म हुआ, उससे अभिघात या चोट पाकर 
अन्नादि कुटता है। मुसल नीचे गिरकर ऊपर को कुछ अपने आप भी उछल जाता है, द 
ऊपर उठाने में केवल हाथ का संयोग ही कारण नहीं है। हाथ ने मुसल्ं को नीचे 
गिराया, उसकी प्रतिक्रिया ( 7०8८४०४ ) विपरीत दिशा में हुईं। मुसल ऊपर 
उठा, तो. उसने हाथ को भी अपने आप ऊपर उठा दिया ।' हाथ में ऊपर उठा. 
हुआ मुसलहू हाथ अलग कर लेने पर बिना हाथ के प्रयत्न के भी नीचे गिर पड़ता है । 
हाथ के संयोग के अभाव में यह प्रयत्न गुरुत्व (22०07 ) के कारण होता है। 
बिना हाथ के संयोग के मुसल न तो ऊपर उठ सकता है, और न तियंक्‌ या तिरछी 
दिशा में, यह केवल नीचे की ओर गिर सकता है, अर्थात्‌ गुरुत्व के कारण केवल नीचे 
की ओर ही इसका पात हो सकता है। गुरुत्व द्वारा क्रियायें अन्य दिशा में नहीं होतीं । 
अन्य दिशाओं में नोदन या प्रेरणा मृसल को प्रयत्न-विशेष से ही प्राप्त-होती है, अर्थात्‌ 
ऊपर, दायें, बायें मुसल को हटाना हो, तो हाथ से विश्ेष प्रयत्न करना होगा ।' 

नोदन या विशेष प्रेरणा से ही उदसन (उछाल) कम उत्पन्न किया जा सकता 
है। हस्त-कर्म से समस्त दारक कर्मों (बच्चों के खेल, गेंद आदि का फेंकना) की 
व्याख्या की जा सकती है। इसी प्रकार जलाने या दग्ध किये हुए समस्त विस्फोटनों . 
की व्याख्या कर सकते हैं । जब पत्थर फोड़ते हैं, तो नोदन प्रक्रिया से ही इसके टुकड़े 
विभिन्न दिशाओं में छिटकते हें ।' 

वायु के संयोग से तृण (घास-फूस) में कर्म (गति) उत्पन्न होता है। अचेतन 
या मूर्छा में पड़े हुए व्यक्ति जो हाथ पेर चलाने लगते हैँ, वह भी वायु-संयोग के 


१. आत्मसंयोगप्रयत्ताम्यां हस्ते कर्म । तथा हस्तसंयोगाच्च मुसले कर्म । अभिघातजे 
मसलादौ कर्मणि व्यतिरेकादकारणं हस्तसंयोगः | तथात्मसंयोगो हस्तकर्मणि । 
अभिषघातान्मसलसंयोगाद हस्ते कर्म । आत्मकर्महस्तसंयोगाचच ॥ (वेशें- 
षिक ५११॥१-६) रा 

२. संयोगाभावे ग्रुत्वात्‌ पतनम्‌ । नोदनविशेषाभावाज्नोध्वें न तियंग गसनम्‌ । 
प्रयत्नविशेषानह्नोदनविशेषः । .(वेशेषिक ५११।७-९ ) क्‍ 

३. नोदनविशेषादुदसनविशेषः । हस्तकर्मणा दारककर्म व्याख्यातम्‌ ॥ तथा दस्घस्थ 

विस्फोटने । (वेशेषिक ५११।१०-१२) 
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कारण है, क्योंकि इन क्रियाओं में सोये हुए व्यक्ति का अपने तो कोई प्रयत्न हो ही 
नहीं सकता । 

मणियों में गति और इसी प्रकार चुम्बक की ओर सुई की गति (सूच्यभिसपंण, 
त6८॥०८घ४ं०७ ० था 6 7०८०९) “जअदुष्ट” कारण से होती है। धनुष से जो 
बाण छोड़ा जाता है, उसमें छोड़ने के समय से छेकर गिरने के समय तक जितनी - 
गतियाँ होती हैँ, वे संयोग-विशेषों (अर्थात्‌ अनेक विद्विष्ट कारणों) के कारण होती 
है। नोदन से (धनुर्धारी की प्रेरणा से) प्रारम्भिक गति होती है और फिर उत्तरो- 
त्तर अर्थात्‌ एक के बाद एक कर्म संस्कारवश होने लगते हूँ, अन्त में संस्कार का अभाव 
होने पर गूरत्व से वह बाण गिर पड़ता है।' 

वैजेषिक के इसी अध्याय के द्वितीय आहिक में पृथिवी, जल आदि में जो 
कर्म ( गंति---700४०॥ ) होते हैँ, उनका विवरण आया है | स्थूल पृथिवी में 
नोदन-अभिषात ( 8८70००४४० 50८० ) और संयुकत-संयोग से अर्थात्‌ संयुक्त 
पदार्थों के साथ संयोग होने से कम्प आदि कर्म उत्पन्न होते हैं । ( सूर्यादि का 
आकर्षण और संघर्ष, एवं पूथिवी के गर्भ में द्रव पदार्थों के साथ उंपकें; ये सब भूकम्प 
के कारण हैं। अदुष्ट दाक्ति भी पूथिवी के कर्म में साधक होती है । 

संयोग ने रहने पर ( ० इटॉ०४४८ 50% 377707: ) जलू अपने गुरुत्व . 
के कारण नीचे गिरता है। जल में जो द्रवत्व ( #4०४४7 ) है उसके कारण यह 
बहता हैं। नीचे तल की ओर बहने को स्यन्दन कहते हैँ । नीचे की ओर यह गति 
तो होती है, पर विशेष अवस्थाओं में जल ऊपर की ओर भी चढ़ सकता है, जैसे 
नली में वायु के संयोग से (वायू के दाव से ), नोदन (प्रेरणा ) और आपीडन 
(77८55प7८) से तथा संयुक्त-संयोग से पानी ऊपर की ओर चढ़ाया (आरोहण) 


१. यंत्वाभाजे प्रसुप्तस्थ चलनम्‌। तुणे कर्म बायुसंगोगात्‌ । (वैशेषिक ५१ ॥१३--१४) 

२० मजिगसनं सूचर्यभिसर्पणमित्यदृष्टकारणकम्‌ । (वेशोबिक ५१११५) 

३. इवावयुगपत्‌ संयोगविशेषाः कर्मान्‍्यत्वे हेतुः । नोदनादाद्यमियों: कर्म तत्कर्स 
कारिताज्छ संस्करादुततरं तथोसरमत्तरं व ॥ संस्काराभावे गुरुत्वात्‌ पतनम ॥ 


(वैज्ेषिक ५११६-१८) 
डै. नोदनाभिधातात्सयकतसंयोगांज्ल पृथिव्यां कर्म ॥ तव्िशेषेणाइष्टकारितम । 
(वैदषिक ५३२१-०२) 
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. जा सकता है ।* वृक्ष की जड़ में दिया गया पानी “अदुष्ट” कारण से ऊपर पत्रों और 
शाखाओं में पहुँचता है! (ये अदृष्ट कारण अभिसरण-दाब---०97930006 छाह5507०,: 
केश-प्रक्रिया---८४७४]०7ए #८एं०ा भादि हूं) । 

पानी का जमना (संघात---(>०7०४८थप ९ ) और इसका पतला होना (बिलयल ); 
यह सब तेज के संयोग (ऊष्मा के कम-अधिक होने ) से होता है (पानी ठंडा होकर 
बर्फ बनता और बर्फ गरम होकर पानी बनती है) ।' पानी में अग्नि था तेज का 
संयोग है, इसका प्रमाण मेघों के भीतर से बिजली की चमक और कड़क का होगा 
(विस्फूर्जयु) है। बेंदिक ऋचाओं में उल्लेख है कि जलों के गर्भ में अग्नि छिपी 
हुई है। इस छिपी हुई अग्नि के संयोग और विभाग से ही बिजली की कड़क-दमर्क॑ 
उत्पन्न होती है 

अग्नि की ज्वाला ऊपर क्यों उठती है, वायु में तियंक (दायें-बायें-तिरछे ) चलने 
की गति क्‍यों है, अगु या परमाणुओं को और मन को आद्य-कर्म (प्रारम्मिक मूल 
गति) कहाँ से मिला इन सबका एक ही उत्तर है--“अदृष्ट-कारण ।" 

अन्धकार कया है ? वेशेषिक का कहना है कि अन्धकार न द्रव्य है, न गुण ओर 
न कम । इसमें तीनों में से क्रिसी के भी होने का प्रमाण नहीं है, अतः प्रकाश के अभाव 
का नाम. ही अन्धकार है, कभी कभी तेज अन्य द्रब्यों से ढक जाता हैं, तब भी अन्ध« 
कार की अनुभूति होती है।* 

प्रशस्तपादभाष्य में किया के हेतु---अणस्तपा जान्‍्ब में क्रिया के हेतु गुरत्व, द्रवत्व, 


१. अपां संयोगाभादे ग्रुत्वात पतनम्‌। प्रयत्वात स्थस्दलभ। भाइयों जावसंयोगा 
: बोरोहणम्‌ + सोदनापोश्मात्‌ संयुक्तसंयोगाच्ण । (बेशजिक ५१२।३-६) 

२. बकामिल्यणाजनत्यबुच्ठ 7: ॥ -(वेशपिक ५१२१७) 

हे. अप संघातो बिलयन ज-तेजःसंपोगात । -(वेशेषिक ५१२।८ ) 

४. तत्न किल्‍्कूलबुरज उम्‌ + वेदिकझज 4 अप संयोगाद विभागारण स्तनणित्मोः: ! 
(वेशेथिक ५१२९-११) 

५, अग्नरूष्ण+-८-- वयोस्तियेंक हि अवतभजनोां 
(बेशेंधिक ५३२१३) है 

६. व्रण्मुणकर्म निष्पत्तिवेधस्पाद भावस्तमः । शेशसो प्रध्याग्तरेणावरणास्ल ॥ 
(बैशेणिक ५६२४१९--१० ) 








. ७१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


बैग, प्रयत्न, धर्माधर्म और संयोग-विशेष बताये गये हैं ।! उदयनाचायं की करिरणावली 
. में इसकी व्यांख्या इस प्रकार है--गुरुत्व से पतन (गिरना) कम सम्पादित होता है । 

द्रव॒त्व से स्थन्दन क्रिया (द्रव का बहना) सम्भव होती है। वेग से भ्रमण क्रिया उत्पन्न 
.. होती है (वेग का अथे स्थितिस्थापक भी है, अर्थात्‌ अपनी पूर्व स्थिति में लौटना) | 
प्रयत्न से चेष्ठा क्रिया और धर्माधर्म से भूकम्प आदि का होना संभव होता है। 
. संयोग-विशेष से, नोदनाभिधात आदि से मिलते-जुलते कर्म (चोट लगाकर तोड़ना, 

फोड़ना आदि) संभव होते हैं ।* 

-... परमाणओं में क्रिया--इस परिवर्तनशील संसार में' जितने भी परिवतंन होते 
हैं वे कर्म या क्रिया (770007) के कारण होते हैं । न्याय और वेशेषिक सम्प्र- 
: दाय क्रिया या कम को द्रव्य का अन्तः-स्वभाव नहीं मानते । कर्म या क्रिया के 
प्रति प्रेरणा बाहर से मिलनी आवश्यक है। विस्तृत ब्रह्मांड में यह प्रेरणा देवी है . 
अर्थात्‌ ब्रह्म के ईक्षण से मिलती है, और साधारण परिवर्तन मनुष्य या इतर प्राणियों 
: से प्रेरणा पाकर सम्पन्न होते हैं। महाप्रूय अथवा क्षुद्र प्रलयों में बड़े-बड़े पिड कम 
या क्रिया द्वारा विभकत होकर परमाणु में परिवर्तित हो जाते हैं । प्रलय में समस्त 


.. सृष्टि परमाणुओं के रूप में कारणावस्था में रहती है। इस समय परमाणु परस्पर 


इतने दूर-दूर रहते हैँ कि उनमें संयोग संभव नहीं हो पाता ।' कुछ विचारकों की 
धारणा है कि प्रलयावस्था में भी परमाणुओं में किड्िचिन्मात्र क्रिया अवश्य रहती है, 
. पर वह इतनी कम होती है कि उससे संयोग संभव नहीं ।_ संक्षोभ से परमाणुओं 


१. गरुत्वद्रवत्ववेगप्रयत्नधर्माधमंसंयोगविशेषाः क्रियाहेतवः। (प्रशस्तपाद, गुणपदार्थ ० ) 
२. गुरुत्वात्‌ पतनम्‌। द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम । वेगाद अमणम्‌। प्रयत्नाच्चेष्टा। 
_.. घर्माघर्माम्यां भक॑म्पादि । संयोगविशेषान्नोदनासिघातलक्षणादिष्वादिकर्म । 
अत्रापि वेगेत्यूपलक्षणम्‌ । स्थितिस्थापकोपि ग्राह्मय:।. (उदयन, किरणावली, 
. गुणपदार्थे० पृ० १०७) ' 
है. किरणावली, पृ० ९२ रा 
. ४. प्रागभावद्च तिष्ठति परमाणष वेगकर्मणी च तिष्ठतः। कर्म बिना काला- 
बच्छेदानपफ्तौ तावन्तमेव कालमिति प्रलयपरिमाणासिद्धे;, वेग विना कर्मानप- 
पत्ते: ।. ... एवं चर परभांणक्रियासत्वेडपि संयोगविभागावषि नोत्पथ्ेते, तथा 
च्‌ प्रविभक्‍ताः संयोगरहिता इत्यवार्थ इति तत्त्वम्‌ । (प्रशस्तपाद भाष्य की 
सेतु टीका, द्रव्यग्रन्थे सुष्टि संहार निरूपणम्‌, पृ० २८६) 
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गति होती है, इससे संस्कार (70725900) उत्पन्न होता है, यह सल्कार बेग 
भी कहलाता है । प्रतयावस्था में भी यह गति परमाणुओं के स्पन्दनों के रूप में थोड़ी 
बहुत विद्यमान रहती है । इस. प्रकार की गति या क्रिया का उद्देश्य या प्रयोजन 
. -“कालावच्छेद” मात्र (६० शाशा८ ४८ ताा० 7४४) है ।' इस कालावधि के पूर्ण 
.. होने पर फिर सृष्टि आरंभ होती है। द 
..... प्रलय के समय परमाणुओं में जितनी क्रिया या गति रहती है, केवल उससे सृष्टि 
. नहीं हो सकती । यह शक्ति जीवात्माओं से भी नहीं प्राप्त हो सकती । महान्‌ चेतन 
. परमेष्ठी सत्ता से ही इसकी उपलब्धि संभव है। जीवों के जो अंदृष्ट” प्रलय-समय 
. में विद्यमान रहते हूँ, उनसे उनका शरीर बनना आवश्यक हो जाता है (कर्म और 

भोग दोनों के लिए) । इसी प्रयोजन की सिद्धि के लिए परम चेतन सत्ता से प्रेरणा 
. पाकर परमाण्‌ फिर गतिशील या क्रियाशील हो जाते हैं ।' साथ ही साथ मनस्‌ भी 
सचेष्ट हो जाता है। परमात्मा का ईक्षण और जीवात्माओं हे अवृष्ट परमाणुओं 
और मंनस्‌ को इस प्रकार की प्रबल प्रेरणा देते हैँ, जो सूष्टि आ<मूभ करने के लिए 
परमावश्यक है ।* परमाणुओं में जो कुछ भी कम या गति है वह चेतन सत्ता की दी. 
हुई है। इस गति या कम को प्राप्त करके परमाणु परस्पर संयुक्त होने रूगते हैं, और 
सृष्टि-रचना का कार्य आरम्भ हो जाता है--परमाणुओ से दृधणुक और त्रसरेणु 
और फिर बड़े-बड़े पिण्ड बनने लगते हैं । द 

रासायनिक परिवततेन केवल पृथिवी के परमाणओं में होते हें 


_बहषिक दर्शन के सातवें अध्याय, प्रथम आहकिक में एक विशेष बात कही गयी 
है। परंमाणु नित्य हैं अतः उनमें रहनेवाले गुण भी नित्य हैं। यह बात अप, वायु, 


१.  महाभूतानां प्थिव्यप्तेजोबाय्ववयविनां संप्लवों विनाहाः। तदर्थ यः संक्षो- 
भो5ष्भिघातस्तेन _तदारम्भकेषु पर्माणुषु कर्मोत्पत्तिद्वारेण वेगारुयः संस्कार 
उत्पद्यते, तेन चालउ०८एऐलस उत्करशि भन्दतरतसादिभावेन कर्मसंतानोउनु- 
बत्तंते ।” (कुसुमाजजलिबोधनी टीका, पृ० ९१) 

२. 'कालावच्छेदकप्रयोजनस्य----कुसुमाठजलि प्‌ृ० ३३३ 

.._ “अन्यथा कारूावच्छेदानुपपत्तौ गॉनिपयः 

३- न्‍्यायमज्जरी, पृु० १९२-१९३ 

४. अस्नेरूध्वंज्वलनं॑ वायोस्तियंक्‌ पवनसणनां सनसहचा् कर्मादुष्टकारितम्‌ । 
(वेशेषिक ५१२१३) 
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और तेज इन तीन तत्त्वों कै परमाणुओं के लिए हैं। रस, स्पर्श और रूप क्रमश: 
इन तीनों के गुण हैं । अप्‌ का रस, वायु का स्पर्श और तेज का रूप नित्य (८८८7४) 
है; अतः अविनाशी है । पृथिवी के ही परमाणु ऐसे हैं जो वायु, अग्नि और जल के 
परमाणुओं से प्रभावित होकर विभिन्न गृण प्राप्त कर सकते हैं । पूृथिवी के परमा- 
णुओं में ही रासायनिक परिवतंन हो सकते हैं, अन्य तत्त्वों के परमाणुओं के गुण नित्य, 
अतः अपरिवर्तनशील हैं | 
* शण द्रव्यों के आश्रय पर रहते हैं। पूर्वपक्ष है कि द्रव्य अनित्य है, अतः पृथिवी 
:. आदि चारों द्रव्यों के आश्रित रहनेवाले रूप, रस, गन्घ और स्पर्श गुण भी अनित्य होने 
चाहिए ।' उत्तरपक्ष में इसी हेतु को मानते हुए यह कहा गया है कि यदि यह माना 
जाय कि अनित्य द्रव्य के आश्रय में रहनेवाले गुण अनित्य हूँ, तो इसी युक्ति से नित्य 
द्रव्य के आश्रय में रहनेवाके गूण भी नित्य होंगे ।' द्रव्य के नित्य होने से जल, तेज 
और वायू में रहनेवाले गुण भी नित्य हैं! (इस सूत्र में पृथिवी को नहीं गिनाया, 
क्योंकि पूथिवी में ही पाकज गुणों की संभावना अर्थात्‌ रासायनिक परिवतेन संभव 
है) ॥ जल के परमाणुओं में रूप-रस-स्पश नित्य हैँ, तैजस परमाणुओं में रूप और 
स्पर्श नित्य हैं, एवं वायू-परमाणुओं में स्पर्श गुण नित्य है ।' पृथिवी में ही अन्य तत्त्वों 
के परमाणओं के साथ पांक होने से विभिन्न पाकज गुण उत्पन्न होते हैं । जिस-जिस 
गूण के परमाणुओं के साथ पृथिवी का पाक होता है, उसमें उसी प्रकार के गुण आ 
जाते हैं । 
विजातीय परमाणुओं से हभणुक नहों बनते 
किरणाबली में यह बात स्पष्ट की गयी है कि पृथिवी का एक परमाणु पृथिवी 


के ही दूसरे परमाणु से संयुक्त होकर पृथिवी का दघणुक बनायेगा । इसी प्रकार जल 
के दो परमाणु मिलकर जल का द्श्षणुक बनायेंगे । यही बात अग्नि और वायु के 


५ पुनिव्यात 5४5०८: ला ब्रव्यानित्यत्वादनित्यात्च । (वैशेषिक ऐ-॥। ११२) 
२. एतेन नित्यषु नित्यत्वमुक्तम्‌। (वेशेषिक. ७४४३ )--छूपादीनामेव चतुर्णा 
.... नित्यण्वाश्यष्‌ पर्तेमानानां ८४८-८ु-अम्‌। (उंपस्कार० ) 
३. अप्सु तेजसि वायो चर नित्या द्रव्यनित्यल्वात्‌। (वेशषिक ७१।४) 
. ४. आप्पपरभाणों रूपरसस्पर्शा नित्या,, 7छएुलाणा खूपस्पशों, बांयपरमाणों 
स्पर्शों नित्यः। (उपस्कार भाष्य ७१४४) 
. ५. कारणगणपूर्वकाः पृथिव्यां पाकजाः। (वेशेषिक ७१६) 
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दचणकों के लिए भी है। पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ऐसा कोई द्वभणुक बने 
जिसमें एक परमाणु पृथिवी का हो और दूसरा जल या अग्नि आदि का । दो सजातीय 
परमाणु ही मिलकर द्वथणुक बनायेंगे, विजातीय परमाणुओं से दृथ्रणुक नहीं बनेगा । 
. जिस भूत या तत्त्व से दृभणुक बना है, उसका ही गुण उसमें रह सकता है। एक दृधणुक 
में पृथिवी का गुण गन्ध भी हो और जल का गुण रस भी, यह दोनों संभव नहीं । 


रासायनिक प्रक्रिया या पाक 


आजकल की भाषा में जिसे हम रासायनिक प्रक्रिया (८०८४ 8८7०7) 
कहते हैं, उसे वैशेषिक की शब्दावली में पाक कहा जाता है । पाक केवल पृथिवी के 
परमाणुओं में होता है । यह पाक क्या है ? एक मोटा उदाहरण लिया जा सकता है। 
कुम्हार मिट्टी का घड़ा बनाता है और फिर उसे आग पर पकाता है। मटियारे रंग 
का कच्ची मिट्टी वाला घड़ा पककर दुढ़ और छाल रंग का हो जाता है। घड़े की 
मिट्टी में इस प्रकार के पाक से रासायनिक परिवतंन हुआ, यह स्पष्ट है। इस परि- 
वर्तन की व्याख्या बेशेषिक के अनुयायी इस प्रकार करेंगे--इस प्रक्रम में पाथिव पर-. 
माणुओं का तेजस (अग्नि) परमाणुओं के साथ संयोग हुआ, इस संयोग के कारण 
पृथिवी के परमाणुओं का पहले वाला रंग नष्ट हो गया और उसके स्थान में दूसरा 
रंग उत्पन्न हो गया । तेजस के साथ संयोग भी कई प्रकार के होते हैं । जिस संयोग 
से रंग में परिवर्तन होता है, वह उस संयोग से भिन्न है. जो गन्ध उत्पन्न करता है. 
ओर यन्ध उत्पन्न करनेवाला संयोग भी रंग और रस उत्पन्न करनेवाले संयोग से 
भिन्न है। इसी प्रकार स्पर्श उत्पन्न करनेवाला संयोग इस सबसे भिन्न है। 

पाथिव पदार्थों में जो विभिन्नताएँ पायी जाती हैं, उनके कारण ही उनसे तेजस के 
. संयोग विभिन्न प्रकार के हो जाते हैं। आम को जब पाल में रखकर पकाते हूँ, तो इसी 
तेजस्‌ के एक प्रकार के संयोग के कारण आम का हरा रंग नष्ट हो जाता है और उसके 
स्थान में पीला रंग आ जाता है | हो सकता है कि रंग तो हरे से पीछा पड़ गया, पर 
स्वाद अब भी खट्टा हो। इसके विपरीत इसी पाककर्म में कभी-कभी आम का रंग तो 


क्‍ १. हरसाणुकादिप्रकमेण तावदयमारम्भ इति बतयते। तत्र यदि विजातीवपरमाण- 
स्थामेकमारम्यत, अगन्धरसभित्याशापद्त । (किरणावली, पु० ५९), तस्मात्‌ 
सजातीयानामेवारम्भकत्व न विजातीयानासिति स्थितम्‌ ॥ (किरणावलो 


पु०६० ) 


७१४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास: 


हरा बना रहता हैं, पंर स्वाद खट्टे से बदककर मीठा हो जाता है। अतः तेजस्‌ के संयोग ._ 
विभिन्न प्रकार के माने गये हैं, कुछ केवल रंग बदलते हैं, कुछ रस बदलते हूँ, कुछ से 


गन्ध में परिवर्तत होता है।. पके आम में गन्ध भी परिवर्तित मिलती है। कच्चा... 
आम कड़ा होता है और पकने पर नरम पड़ जाता है। इस प्रकार पाक से स्पश गुण... 


में भी अन्तर आ जाता है। यद्यपि पृथिवी के सब परमाणु एक से हूँ, पर तेजस के... 
साथ विभिन्न प्रकार के संयोग होने के कारण विभिन्न सृणों के पदार्थ बच जाते हैं । 
गाय घास खाती है। यह हरी घास परिवत्तित होकर सफेद स्वादिष्ठ दूध बन जाती 
है । यह प्रिवर्त त विभिन्न प्रकार के तेजस (अग्नि) संयोगों के कारण होता है। गाय 
घास खा लेती है, तो पहले यह घास अपने परमाणुओं में छिन्न-भिन्न हो जाती है । फिर _ 


ये परमाण्‌ एक दूसरे प्रकार के तैजस-संयोग से प्रभावित होते हैं, इस प्रभाव में पाथिव .._ 


परमाणुओं के पहलेवाले रूप-रस-गन्ध-स्पश गुणों का नाश हो जाता है, और नये प्रकार 
के रूप-रस-गन्ध-स्परश गण उत्पन्न हो जाते हैं । इन परमाणुओं से जब द्वयणुक बनते 
हैं, तो वे दूसरे गणोंवाले होते हैं और उनसे ही कालान्‍्तर में दूध बन जाता है, जिसके 
गुण घास से सवंथा भिन्न हैं। इसी दूध से जब दही बनता है, तो यह दूसरे ही प्रकार 
के तैजस-संयोग का परिणाम है। घी या मक्खन भी उसी से बनेगा, पर इस प्रक्रिया 
में तैजस-संयोग पहले के संयोगों से भिन्न प्रकार का होगा ।' द 

वल्लभाचाय॑ की न्‍्यायद्लीलावती पर भगीरथ ठक्कुर ने जो विवृति लिखी हैं, 
अथवा शंकर मिश्र ने जो न्‍्यायलीलावती-कण्ठाभरण लिखा है, उसमें रासायनिक 
परिवतेंनों कें रूप में गुणों में जो परिवर्तन होते हैँ, उनका कारण प्रागभाव-भेद 
(70-07652502706 0॥:£2:८7८८$) बतलाया है ।* 

रासापनिक प्रक्रियाओं की शुंखछाएँ---जब कच्ची मिट्टी से बना घड़ा, सकोरा .. 
आदि कोई पार्थिव पदार्थ तेजस के सम्पर्क में आता है तो घड़े के पाक में नोदन 

और अभिषात के द्वारा कर्म (77000) उत्पन्न होता है | उपस्कारभाष्य में 


नोदन की परिभाषा यह है कि यह वह संयोग-विशेष है जो संयुक्त पदार्थों के... क्‍ 


१. पाकजानां निमित्तकारणानि. भिन्नानि दृश्यन्ते, तेन निमित्तभेदहेतुकः पाक्जे- 
ध्वपि विशेषो5स्ति यतः कार्यविज्ेष इति भावः । निर्मित्तम्दकार्यति 
निदर्शेयति । (कुसुमाञ्जलिबोधिनी, पृ० ३२) 


२. आ्रागभावभदाद्व पाकजरूपरसगन्धस्पर्शानासिवेति भावः । (न्यायलीलावती- 
कण्ठाभरण, पृ० ३५६) 
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विभागों को अलग-अरहूग भी नहीं करता. और न किसी प्रकार की ध्वनि (शब्द ) 
ही उत्पन्न करता है, कितु .फिर भी कर्म उत्पन्न कर देता है ।' इसके विपरीत अभि- 
घात उस संयोग-विशेष का नाम है जिसमें ध्वनि या शब्द की उत्पत्ति होती है और 
जिससे उत्पन्न कर्म संयोगी के परस्पर जड़े हुए. खंडों को अलग-अलग कर देता है । 
अर्थात्‌ अभिघात से ध्वनि उत्पन्न होती है और पदार्थ के टुकड़े भी हो जाते हैं ।' द 
. इस प्रकार कच्ची मिट्टी के बने घट आदि में जब कर्म उत्पन्न हो गया तो इसमें 

विभाग (#ज्ुपए८४००) उत्पन्न होते हैँ, जिनके कारण उन संयोगों (८०7]प॥७०- 
४०४ ) का विनाश हो जाता है, जिनके कारण पिण्ड के विभिन्न खंड परस्पर सम्बद्ध 
थे । संयोगों का विनाश होने पर कायें-द्रव्य का भी विनाश हो जाता है (कार्य-द्रव्य 
से यहाँ अभिप्राय द्थणुकों से है) । इस विनाश से उत्पन्न स्वतंत्र परमाणु अब दूसरे 
प्रकार के तेजस्‌ या अग्नि-कणों के सम्पर्क में आते हैं और द्यामता आदि जो गुण इनमें 
पहले थे, वे अब नष्ट हो जाते हैं। अब इनका सम्पर्क अन्य प्रकार के तेजस्‌ (औष्ण्या- 
पेक्ष) से होता है, जिसके परिणाम-स्वरूप अब नये गण उस पाथिव पदाथर्थ॑ में उत्पन्न 
हो जाते हूँ । 

इस विवरण से स्पष्ट है कि पूर्व के गुणों को नष्ट करनेवाला तेज:संप्क एक प्रकार 
का होता है और नये गुणों को उत्पन्न करनेबाला तेज:संपर्क इससे भिन्न दूसरे प्रकार 
का होता है। तक यह है कि एक प्रकार के गुणों का विनाश करनेवाले संपर्क से:ही 
उसी क्षण में विभिन्न प्रकार के गुणों की उत्पत्ति कैसे संभव मानी जा सकती है ! 

प्रशस्तपाद के इन विचारों की विस्तृत मीमांसा किरणावली और कन्दली 


१. नोदन संयोगविशेषः येत संयोगेन जनितं कम संयोगिनो: परस्परं विभागहेतुर्न 
भवति यः संयोग: शब्दनिमित्तकारणं न भवति वा। (उपस्कार, वेशेषिक ५१२३१) 
२. यः संयोग: शाब्दनिमित्तकारणं भवति यज्जनितं कर्म संयोगिनो: परस्परविभाग- 
हेतुइ्च भवति स संयोगविशेषो5भिघातः । (उपरकार, वेशेषिक ५१२।१) 
३- पार्थिवपरेमाणुरूपादीनां पाकजोत्पत्तिवधानम | घटादेरामद्रव्यस्याग्निना सम्बदद- 
स्याग्यभिघातान्नोदनाद्वा तदारम्भकेष्वणष क्माण्यत्पच्ान्ते । तेम्यों विभागा 
विभागम्यः सेंयोगविनाशा:, संयोगविनादप्यदइल कार्यद्रव्यं विनश्यति । तरिमन 
विनष्ट - स्वतन्त्रेष._ परमाणष्बग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षाच्छघासादीनां विनाहः .. 
पुनरन्यस्मादग्निसंयोगादौष्ण्यापेक्षात पाकजा जायम्ते । (प्रश्वस्तपाद भाष्य, 
गुणप्रकरण ) 





७१६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


टीकाकारों ने की है। इन लोगों का विचार है कि जिस समय पृथिवी के दृचणुक 
तेज:सम्पक से टूटकर परमाणु बन जाते हैँ, उसी समय में तेजस्‌ के भी दो भाग 
अलग-अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार पृथिवी के परमाणुओं के बीच में रहनेवाले 
संयोग का विनाश हो जाता है, उसी प्रकार तेजस्‌ के संयोग का भी विनाश हो जाता 
है । फिर नये तेज:सम्पक का आरंभ होता है, उससे नया संयोग बनता है और फिर 
प्रृथिवी के नये हृधणुक बनते हैँ, जिनमें पहले के हृच्यणुकों से भिन्न गुण होते हैं । 
इन दर णुकों से त्रसरेणु आदि बनकर अब जो नया घड़ा तैयार होता है, उसमें कच्चे 
घड़े से भिन्न गुण होते हैं। नया रंग भी इसमें आ जाता है और कठोरता या दृढ़ता 
भी आ जाती है। 

_ बेशेथिक के अनुयायियों का मत यह है कि रासायनिक परिवर्तन के लिए यह 
आवश्यक है कि परिवतित होनेवाला पदार्थ परमाणु-अवस्था में पहुँच जाय और तब 
फिर नये तेज:सम्पर्कों से इसमें नये गुण आयें, तब ये परमाणु नये दृधणुक और फिर नये 
त्रसरेण्‌ बनायें । बेशेषिक के इस मत का नाम पीलुपाकबाद (पीलु-परमाणु) है। 

इस विचार के विरुद्ध अनेक आक्षेप किये गये हैं। जब घड़ा अग्नि में पकाया 
जाता है तो इसका मूत्तिमान्‌ आकार पकने पर भी पहले-जेसा ही रहता है। अगर 
घंड़ा खण्डित होकर परमाणुरूप बनता, तो घड़े के सब अवयव बिखर जाने चाहिए 
थे। पर ऐसा तो होता नहीं है। हस प्रत्येक क्षण यह देख सकते हैं कि यह वही 
घड़ा है, जिसे पाक के लिए हमने अभी आग पर रखा था। इस आक्षेप का निराकरण 
इस मान्यता पर किया गया है कि “सम्पूर्ण” घड़ा कभी अग्नि के सम्पर्क में नहीं आ 
पाता, इसलिए घड़े की मूत्तिमान्‌ रचना वैसे की वैसी ही बती रहती है।' अगर यह 


१० म व्‌ कार्यद्रव्य एवं रूपाधुत्पत्तिविनाशों वा सम्भवति, सर्वावयजेष्वन्त्यहिश्स 
यर्तेमानस्थार्निना व्याप्त्यनावाद अजुप्रवेशादपि लू व्याप्तिनं सम्भवति 
कार्यद्र्यविनाशादिति (प्रशस्तपाद, गणप्रकरण। इस पर फन्‍्दली व्याण्या 

. पु० १०९ देखिए) «+ 
“अथ क्रय कांयंद्रव्य एव रकूपोदानालग्नि्सयोनाबु ररजन्‍त्यौ न कल्प्येते । 
.प्रतीयन्ते हि पा 57 ५7 ४प८झ घटादयः सर्वावस्थासु प्रत्यक्षा,, छिद्रविनि- 
 वैज्ञितवृशा प्रत्यभ्षिशाग्नन्ते थ .पाकजोत्तरकालमपि त एवासी घटावय इति 
तत्राह। न चेति | उपपत्तिमाह । सर्वावयवेध्विति । अन्तर्वेहिइ्य सर्वेष्यवयवेषु 
अतेसानस्थ समवेतस्यावयव्िनों बाह्मे बर्तमानेन बहता व्याप्तेव्यापकस्प 
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कहा जाय कि घड़ा तो छिद्रमय होता है, अतः तेजस्‌ के अवयव इसमें स्वंत्र घुस सकते 
हैं और सवंत्र अपना प्रभाव दिखा सकते हैं। इसके उत्तर में बेशेषिक का मत यह है 
के तेजस्‌ या अग्नि के अवयव घड़े में घुस ही नहीं सकते और न अन्दर जाकर प्रभाव 
डाल ही सकते । अगर वे भीतर घृस जायेंगे, तो घड़ा फूट जायगा । द्वअणुक के 
भीतर कोई स्थान तो होता नहीं, जिसमें तेजस्‌ घुस जाय । दृच्चणुक के भीतर स्थान 
होता, तो संयोग इसमें रह ही कैसे सकता था, और बिना संयोग के दरयणुक का अस्तित्व 
असम्भव हो जाता। संयोगजन्य पदार्थों में छेद तो हो ही नहीं सकते, इसलिए तेजस 


का प्रवेश पूर्ण घट में नहीं हो सकता, अर्थात्‌ एक साथ सम्पूर्ण घट में रासायनिक 
प्रक्रिया नहीं चल सकती । 


न्‍्यायदर्शन का मत वेशेधिक के पीलपाकवाद से भिन्न है। नैयायिक यह मानते 
हैं कि घटादि पदाय छिद्रमय होते हैं और तेजस्‌ के कण उनमें प्रविष्ट हो जाते हूँ, तथा 
पदार्थों के बाहर और भीतर एक साथ पाक-पक्रिया आरंभ करते हैं, जिससे घट मूत्ति- 
मान्‌ बना रहता है और पक जाता है । इस मत को “पिठरपाकवाद” कहते है । इसमें 
पदार्थों के द्रव्य का परमाण की स्थिति तक पाककर्म के लिए खण्डित होना आवश्यक 
नहीं है । 
... पाक के सम्बन्ध में उदयन का सत--उदयन ने प्रह्मस्तपाद भाष्य की टीका 
क्षिरणावलो में यह विचार प्रस्तुत किया है कि तेजस्‌ में इतना लछाघव है (यह 
इतना हलका है) और इसका वेग इतना तीन है कि घट आदि के साथ इसका 
अतिशय स्पर्श होता है। इससे जो कर्म उत्पन्न होता है, वह कार्यंद्रव्य के पूर्व-व्यूह 


संयोगस्थाभावात्‌ कार्यरूपादीनामृत्पक्तिविनादशयोरवलृप्तेरन्तर्वेत्तिनामपाक- 

प्रसड्आभादिति भावः। सच्छिद्राण्येबावयविद्रव्याणि तत्र यवि नाम सहतस्ते- 
जोवयविनो नान्‍्तः प्रवेशोस्ति तत्परमाणूनां ततो व्याप्तिभविष्यति तत्राह। 
अगुप्रवेशादपीति । न तावत्‌ परमाणवः सान्तराः निर्भागत्वात्‌, दृघणुकस्य 
सान्तरत्वे चानुत्पत्तिरेव तस्य परमाण्वोरसंयोगात्‌, संयुक्तो चेदिसों निरन्तरा- 
वेब सभागयोहि. वस्तुनोंः केनचिदंशेन संयोगात्‌ केलचिदर्संयोगात्‌ सान्तरः 
संयोगः, निर्भागयोस्तु नायं॑ विधिरवकल्पते । स्थुलद्रव्यंषु प्रतीयमानेष्वन्तर 
न प्रतिभात्येव ध्यणकेण्वेवान्तरं तच्चानपलब्धियोग्यत्वान्न प्रतीयते इंति गुर्वो्य 
कल्पना । तस्मान्निरन्तरा एवं घटादयः तेषामन्तस्तावदग्निपरमाणूनां प्रवेशों 

नास्ति यावत्‌ पाथिवावयवानां व्यतिभदो न स्थात्‌ । द 
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([7८ए0०प८५ $परप्टप्रा४) को छिन्न-भिन्न कर देता है और अवयवों को नया 
व्यूह प्राप्त कराता है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि यह व्यह को पूर्णतः 
नष्ट नहीं करता । ऐसी अवस्था में यह अन्तराल में प्रविष्ट नहीं हो पाता और 
तब यह दूध या पानी में उफान छाता है। विरोधी का इस तक पर यह आश्षेप है कि 
दूध और पानी में व्यूह का संयोग तो मृदु ($05:) है, अत: उसका भंग होना संभव 
है, पर घड़े में संयोग: अंति दढ़ है। इसके उत्तर में कहते हैं कि पत्थरों, मणियों और 
वज्ञों में तो संयोग और भी दृढ़ हैं, वो भी अग्नि के संयोग से इनका विस्फोट (फूटना) 
देखा जाता है । 
रासायनिक परिवतेन में कितने क्षण लगते हूं ? 

यह प्रहइत स्वभावतः उठ सकता है कि एक दृचणुक के नाश-आरंभ से लेकर 
दूसरे दुद्णक के बनने तक (अर्थात्‌ पूरी रासायनिक प्रक्रिया में) कितने क्षण लगते 
हैं ? विभिन्न विचारकों ने इसंक्रे.उत्तर में ९, १० या ११ क्षण बताये है । 

नवक्षणाप्रक्रि[--क्रिणांवली और कणादरहस्य दोनों ने नव क्षणों में पूर्ण होने- 
वाली प्रक्रिया इस प्रकार बतायी है--( १) तेजस्‌ के प्रवेश होने पर नोदनादि द्वारा 
दब्णुक का नाश, (२) अग्निसंयोग से नष्ट दृश्मणुक में से श्याम रंग आदि गुणों की 
निवृत्ति, (३) श्याम आदि की निवृत्ति के बाद अन्य अग्निसंयोग से लाल रंग आदि 
की उत्पत्ति, (४) लाल आदि गुणों की उत्पत्ति के बाद अन्य प्रकार के संयोग से 
पूर्व-क्रिया (उग04/ 770700) की निवृत्ति, (५) अदृष्ट के साथ आत्मा 
और अण्‌ के संयोग से परमाणु में दृ्णुक बनानेवाली क्रिया की उत्पत्ति, (६) 
इस क्रिया द्वारा पहलेवाले देश (आकाश) और परमाणु में विभाग, (७) विभाग 
के बाद पूवव॑ देश के संयोग का नाश, (८) उस संयोग के नाश होने पर दृच्रणुक की 
उत्पत्ति और (९) इस दृधणुक में रूप आदि नये गुणों की अभिव्यक्ति ।' 


१. ईदुशो हि तेजसो लाधवातिशयन वेगातिशय: स्पर्शातिशयइच यत्‌ तज्जन्यं कर्म 
कार्यद्रव्य पूर्वेव्यूहात्‌ प्रच्यावयति, तदवयवांइच व्यूहान्तरं प्रापपति । अन्यथा 
_सान्तरत्वेधन्तराले न प्रविशति पावके क्वध्यमानाः: क्षीरनीरादयों नोध्वं ध्माप- 
येरन्‌ । मृठुसंयोगात्‌ तथेति चेत, न तन्दुलादीनामपि तथा दशेनात्‌ । अतिदृढ़ा- 
नामप्युपलसणिवज्ञादीनामग्तिदरधानां स्फूटनात्‌। (क्विरणावली, पृ० १८७) 

२. अथ द्घ्रणुकनाशमारभ्य कतिभिः क्षण: पुनरन्यद्द्घरणुकम॒त्पण्ध रूपादिसद्भव- 
तीति शिष्यजिज्ञासायां शिष्यबुद्धिवेशद्याय प्रक्रिया । तद्यथा---नोदनादि- 
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पंचज्षणा प्रक्रिया-- (१) पहले तो एक परमाणु में कर्म (गति) उत्पन्न होता है, 
इसके अनन्तर उससे विभाग ( तकींशुंएा८४०० ) उत्पन्न होता है, इसके 
बाद दूसरे परमाणु में कर्म उत्पन्न होता है और उससे आरम्भक संयोग ([70- 
वंप्टए८ ८०ग]|ंप्८टट००) के नाश होने के कारण द्चरणुक का नाश हो जाता है, 
फिर दूसरे परमाणु के कर्म का विभाग हो जाता है। इतनी देर में एक क्षण रूगता है । 
(२) इसके बाद केवल परमाणु में (वह परमाणु जो अकेला रह गया है) श्याम रंग 
आदि गृणों का विध्वंस हो जाता है और विभाग के कारण पूर्व-संयोग का नाश हो जाता 
है। इतनी प्रक्रिया में दूसरा क्षण व्यतीत होता है। (३) इसके बाद छाल रंग आदि 
गुणों की उत्पत्ति होती है. और द्रव्य के बनानेवाले संयोग (्रव्यारम्भक संयोग) 
की उत्पत्ति होती है। इतनी प्रक्रिया में तीसरा क्षण लगता है। (४) इसके बाद 
चौथे क्षण में दृचणुक की उत्पत्ति होती है। (५) अच्त में पाँचवें क्षण में दृ्यणुक 
में रंग (रूप) आदि की उत्पत्ति हो जाती है ।' 
कृणादरहस्य में इसी प्रकार षद्क्षणा, सप्तक्षणा, अष्टक्षणा, नवक्षणा, द्विक्षणा, 
त्रिक्षणा, चतुःक्षणा आदि प्रक्रियाएँ पीलुपाकवाद की मीमांसा के प्रसंग में मिलती हूं।* 


ऋभेण दृययणुकनाशः, नष्टे हच गुके परमाणावग्निसंपोगात्‌ दयासादीनां निवृत्ति:, 
निवृत्तेषु श्यामादिषु पुनरन्यस्मादग्निसंयोगाद्‌ रक्‍तादीनासुत्पत्तिः, उत्पन्नेषु 
रक्‍तादिषु उत्तरसंपोगात्‌ पूर्वेक्रियानिवृत्ति, ततोष्दृष्टवदात्माणुसंयोगात्‌ ._ 
परमाणोौ दृश्ृणुकारम्भणाय क्रिया, क्रियया पूर्वेदेशाद्‌ विभागः, विभागन च॑ 
पुर्वेदेशरसं योगनाशः, तन्नाशे परमाण्वन्तरेण संयोगोत्पत्ति:, संयुकताभ्यां परसाणु- 
भयां दच्णुकारम्भ:ः, आरब्धे दृधणुके कारणरूपादिस्यः कार्यगुणानां रूपा" 
दीनामुत्पत्तिरिति यथाक्रमं नव क्षणाः ॥ द 
(किरणावली, पृ० १८९, प्रशस्तपाद, गुणप्रकरण ) 


१. एकत्र परमाणों कमें, ततो विभाग: ततश्चारम्भकत्ंगोगनाशक्षण एवापरत्र 
परमाणौं कर्म, ततइंचारम्भकसंपोगनाशाद्‌ दृयणुकनाशः परमाण्वन्तरकर्मणा 
च॑ विभाग इत्येकः क्षण: । ततः केवले परमाणों व्यामादिध्वंसः, विभागाच्च 
पुर्वेसंयोगनाश इत्यंकः क्षण:॥ ततो रकक्‍तायुत्पत्ति: द्रव्यारम्भकः संयोग 
इत्येकः क्षण: । अथ दृचग॒कोत्पत्तिरथ तत्र खझूपाशुत्पत्तिरिति पञ्चक्षणाः। 

(कणादरहस्य, पृ० ६५) 

२. कणादरहस्य, पृ० ६५-६९ 


७२५७ | प्राधीत भारत में रसायन का विकास 


स्थाय-वैशे षिक साहित्य का रचनाकाल 

_ बैद्यंषिक दर्शन की रचना ईसा से ६ शती पूर्व की और गौतम के न्यस्‍्यदर्शन की 
ईसा से ५ शत्ती पूर्व की मानी जा सकती है । प्रशस्तपाद ने अपना भाष्य ६०० ई० के 
पूर्व ही लिखा होगा, ऐसा अनुमान है । वैशेषिक की उपस्कार वृत्ति १५वीं ई० दती के 
मध्य की प्रतीत होती है। उदयन ने अपनी किरणावल्ली ९८४ ई० के निकट रची । 
कणादरहस्य की रचना १५वीं शती के मध्य की होगी, ऐसा अनुमान है। कन्दली 
की रचना ९७७ ई० की मानी जाती है । सेतु की रचना १६वीं शती के अन्त की मान 
सकते हैं। न्यायमंजरी पुराना ग्रन्थ है, ९वीं शती के अन्त का | न्यायवात्तिक ६०० 
ई० की, ध्योमवर्ती ८-१० शती ईसवी की, बोधनी ११वीं या १२वीं शती की और 
न्यायलीलाबसी १२वीं शती के अन्त की रचना है। वात्स्यायन का न्यायभाष्य 
ईसा से २ शती पूर्व की रचना है । 


निर्देश 


१, कृणाद--वैशेषिक बर्शत--१. प्रदास्तपाद भाष्य, किरणावली टीका सहित । 
२. प्रशस्तपाद भाष्य, श्रीधराचाये की न्‍्यायकन्दली व्याख्या सहित, 
मेडिकल हॉल प्रेस, काशी (सं० १९५१ वि०) । 
३. प्रशस्तपाद भाष्य, सूक्ति, सेतु और व्योमवती व्याख्याओं सहित, 
चौखम्भा' संस्कृत सीरीज़, बनारस (१९३०) । 
४. प्रशस्तपाद भाष्य, जगदीदा-सूक्ति सहित, कालीपद तर्काचायें कृत 
बंगला व्याख्या सहित, संस्कृत साहित्य परिषद्‌, कलकत्ता 
(सं० १३३२ वंगाब्द) । 
२. गोतम--न्यायदर्शन---वात्स्यायन भाष्य, गंगानाथ झा और कामासख्यानाथ द्वारा 
संपादित । 


३. उदयनाचाय--न्याय कुसुमाब्जलि प्रकरणम--रुचिदत्त तथा वर्धभान लिखित 
टीका सहित, चन्द्रकान्त तर्कालंकार द्वारा परिशोधित, कलकत्ता (१८९०) 

४. वरदराज मिश्र---कुुसुमाध्जलि बोधिनी--गंगानाथ झा और गोपीनाथ कवि- 
राज द्वारा सम्पादित, गवनमेंट प्रेस, प्रयाग (१९२२) । द 

. ५. शंकर मिश्र---कणादरहस्य-- (प्रशस्तपाद भाष्य पर व्याख्या )--चौखम्भा 

संस्कृत सीरीज, वाराणसी (१९१७) । 
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, वलल्‍लभाचायें--न्यायल्ीलावती--मंगेश रामक्ृष्ण तैलंग द्वारा संपादित, 
निर्णयसागर प्रेस, बंबई (१९१५) । 

, भारद्वाज उद्योतकर--नन्‍्यायवात्तिक---विन्ध्येश्वर्री "साद द्विवेदी द्वारा संकलित, 
चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (१९१६) । 

, वलल्‍लभाचार्य--न्यायलीलावती--भगीरथ ठक्कुर कृत विवृति, वर्धमानोपाध्याय 
कृत न्‍्यायलीलावतीप्रकाश और शंकर मिश्र विरचित कण्ठाभरण टीकाओं 
सहित, चौखम्भा संस्कृत सीरीज़, वाराणसी (सं० १९९१ वि०) ! 


, उमेश मिश्र--कन्सेप्शन आव्‌ मेंटर--प्रयाग (स्वयं प्रकाशित) (१९३६) । 


तीसवाँ अध्याय (क) 
जन दशेन में पुद्गल द्रव्य की विवेचना 


पुदुगल, गण और पुर्याय--जन सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक पदार्थ उत्पाद, व्यय 
और श्रौव्य रूप से क्िलक्षण है, अर्थात्‌ भाषा के सामान्य 'ढब्दों में प्रत्येक पदार्थ 
. बनता, बिगड़ता और कुछ समय के लिए स्थिर रहता है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं 
जिसमें परिवर्तंत या परिणमन न होता हो । प्रत्येक पदार्थ अनेक गुण और पर्यायों का 
आधार है ।* गृण द्रव्य में रहते हैँ, पर स्वयं निर्गुण होते हैं।' ये गृण द्रव्य के 
स्वभाव होते है । इन्हीं गुणों कें परिणमन से द्रव्य का परिणमन लक्षित होता है। 

पुद्गल द्रव्य की कल्पना जैन देन की अपनी उद्भावना है। जिसमें रूप, रस, 
गन्ध और स्पर्श हो, वही पुदूगल है।' यह तो पुद्गल द्रव्य का सामान्य लक्षण हुआ । 
जो द्रव्य स्कन्ध अवस्था में पुरण अर्थात्‌ अन्य-अन्य परमाणुओं से मिलना और नलूत 
अर्थात्‌ कुछ परमाणुओं का बिछुड़ना, इस तरह उपचय और अपचय को प्राप्त होता है, 
वह पुदू्गल कहलाता है। समस्त दृश्य जगत्‌ इस पुदूगल का ही विस्तार है। मूल 
दृष्टि से पुद्गल द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओं से मिलकर जो स्कन्‍्ध 
बनता है वह संयुक्त द्रव्य (अनेक-द्रव्य ) है। 

हम कह चुके हैँ कि गुण और पर्याय इन दो का आधार द्रव्य है। पुदुगल का 
प्रत्येक परमाणु रूप, रस, गंध और स्पर्श इन विशेष गुणों का युगपत्‌ अविरोधी आधार 
है। परिवतेन-धर्मी पुद्गल-परमाणू अपने उत्पाद और व्यय को भी इन्हीं गुणों के 
द्वारा व्यक्त करता है । इसलिए यह कहा जा सकता है कि रूप, रस, गन्ध और स्परशें 
आदि गुणों का परिकतंन ही द्रव्य का परिवर्तन है। इन गुणों की वर्तमान-कालीन जो 
अवस्था होती है, वह पर्याय कहलाती है। गुण किसी न किसी पर्याय को प्रति क्षण 
धारण करता है। गृण और पर्याय का द्रव्य ही ठोस और मौलिक आधार है प्रत्येक 


१. गणपयर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ । (तत्त्वार्थंसूत्र ५।३८) 
२. द्रव्याश्नया निगुंणा गुणाः। (तत्त्वाथंसुत्र ५१४०) 
३. स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पदगलराः । (तत्त्वाथंसत्र ५१२३) 
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द्रव्य गुणों के किसी न किसी पर्याय को धारण करता है और किसी न किसी पू्व पर्याय 
को छोड़ता है। 

गुण और धर्म में भेद--केवल गुण और पर्यायों से ही काम नहीं चल सकता । 
वस्तु में गूण परिगणित हैं अर्थात्‌ इनकी संख्या निश्चित है, किन्तु पर की अपेक्षा व्यव- 
हार में आनेवाले धर्म अनन्त होते हैं । गुण स्वभावभूत हैं और इनकी प्रतीति निरपेक्ष 
होती है, किन्तु इसके विपरीत धर्मों की प्रतीति पर-सापेक्ष होती है और व्यवहार के 
लिए इसकी अभिव्यक्ति वस्तु की योग्यता के अनुसार होती रहती है । 

पुद्गल के असाधारण गुण रूप, रस, गन्ध और स्पश हैं, यह हम अभी ऊपर कह 
चुके हैं। जन मतानुसार हमें चार सत्ताओं की विवेचना करनी है (जीव आदि को 
छोड़कर )--धर्म-द्रव्य, अधमं-द्रव्य, आकाश और काल । धर्मद्रव्य का असाधारण गुण 
गतिहेतुत्व है, अधमंद्रव्य का असाधारण गुण स्थितिहेतुत्व है। आकाश का असाधारण 
गुण अवगाहन-निमित्तत्व है और काल का असाधारण गुण वर्तनाहेतुत्व है । 

पुद्गल में रूप, रस, गन्ध और स्पर्श ये तो स्वाभाविक पर-निरपेक्ष गुण हैं, परन्तु 
छोटापन, बड़ापन, एक-दो-तीन आदि संख्याएँ ये ऐसे धर्म हैं जो पर-सापेक्ष हैं और 
जिनकी अभिव्यक्ति व्यवहार के लिए होती है। एक ही पदार्थ दूसरे पदार्थों की 
अपेक्षा दूर, दूरतर और दूरतम, एवं इसी प्रकार से समीप, समीपतर और समीप- 
तम कहा जा सकता है। वह दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से ही छोटा और बड़ा है। 
जन दर्शन में छोटा-बड़ा, निकट-दूर आदि अनुभव पर-सापेक्ष होने के कारण पदार्थ के 
गुण नहीं कहलाते, इन्हें अलग ही एक श्रेणी में रखा गया है, जिसे धर्म कहते हैं। 

गण का लक्षण आचार्य ने इस प्रकार किया है--गुण द्रव्य का विधान अर्थात्‌ 
निज प्रकार है और पर्याय द्रव्य का विकार या अवस्था-विशेष है ।' इस प्रकार द्रव्य 
परिणमन की दा्टि से गण-पर्यायात्मक होकर भी व्यवहार में अनन्त पर<द्वव्यों की 
अपेक्षा अनस्तधर्म रूप से प्रतीति का विषय बनता है ! 

सामान्य और विशेष फी कल्पना--वेशेबिक के समान जैन दर्शन भी सामान्य 
और विशेष म॑ आस्था रखता है। जन दशन बाह्य-्अथ को पृथक सत्ता मानता 
है | सामान्यतः प्रशेक पदार्थ अनन्त धर्मात्मक और उत्पाद-व्यय-प्रौव्यशाली है। 
दूसरे दाब्दो में पदार्थ में द्रव्य, पर्याय, सामान्य और विशेष ये चार पाये जाते हैं ।' 


१. गण इति दश्यविहाणं वब्यवियारों य पज्जवों भणियों। 
२. इृष्णपर्मापसासान्यविशेषात्सा्थवेदनम (न्यायविनिश्चय, १३ ) 
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सामान्य और विशेष को इस प्रकार समझा जा सकता है--प्रत्येक पदार्थ में दो प्रकार 
के अस्तित्व हैं; स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व । प्रत्येक द्रव्य में अपनी कुछ 
विशेषताएँ है, जिनसे वह संसार के अन्य रामस्त द्रव्यों से भिन्न है। यह विशेषता ही 
उस द्रव्य का स्वरूपास्तित्व है । दूसरे शब्दों मे, प्रत्येक द्रव्य को अन्य सजाताय अथवा 
विजातीय द्रव्य से असंकीर्ण रखनेवाला और उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का प्रयोजक 
स्वरूपास्तित्व है। इसी के कारण प्रत्येक द्रव्य के पर्याय अपने से भिन्न किसी भी 
सजातीय या विजातीय द्वव्य के पर्यायों से असंकीर्ण बने रहते हैं और अपना पृथक्‌ 
अस्तित्व बनाये रखते हैँ यह स्वरूपास्तित्व एक ओर तो इतर द्रव्यों वे विवक्षित 
द्रव्य की व्यावृत्ति कराता है, दूसरी ओर यही कालत्रम से होनेवाले पर्यायों में अनुगत 
भी रहता है। अर्थात्‌ परिणमन के कारण बने हुए अगले पदार्थों में पहले पदा्थों 
के स्वरूपास्तित्व मिटते नहीं । इस स्वरूपास्तित्व से अपने पर्यायों में अनुगत 
प्रत्यय उत्पन्न होते हैं और इतर द्रव्यों से व्यावृत्त प्रत्यय । इस स्वरूपास्तित्व को 
ऊध्वंता-सामान्य- कहते हैं । यही द्रव्य कहलाता है, क्योंक्रि यही अपने क्रसिक पर्यायों 
में द्रवित होता है, अर्थात्‌ संतति-परंपरा से प्राप्त होता है। 


जैन और बौद्धों की सन्‍्तान-कल्पना में कुछ मौलिक अन्तर है। जैन तो एक 
स्वरूपास्तित्व अर्थात्‌ श्रौव्य या द्रव्य को मानते हैं, पर बौद्ध सन्‍्तान स्वीकार करते 
हैं । प्रत्येक द्रव्य प्रतिक्षण अपने अये-पर्याय रूप से परिणमन करता है। उसमें 
कोई भी एसा स्थायी अंश नहीं बचता जो द्वितीय क्षण में पर्यायों के रूप में न बदलता 
हो | जैन दर्शन न तो वस्तु को नित्य ही मानता है और न सर्वथा परिवत्तेनशील ही । 
परिवत्तनशील और अपरिवत्तंनशील इन दोनों के वीच की वस्तु को द्रव्य माना गया 
है। यह न तो बिलकुल अपरिवर्तनशील है, और न इतना विलक्षण परिवर्तेत करने- 
. वाला, जिससे एक द्रव्य अपने द्रव्यत्व की सीमा का उल्लंघन कर दूसरे किसी सजातीय 
या विजातीय द्रव्यरूप में परिणत हो जाय । 


इसलिए प्रौव्य की परिभाषा भी इस प्रकार की जा सकती है-- किसी एक 
द्रव्य के प्रतिक्षण परिणमन करते रहने पर भी उसका किसी सजातीय या विजातीय 
द्रव्यात्तर रूप से परिणमन न होना ।” बौद़ों द्वारा माने गये सनन्‍्तान का भी यही 
कार्य है। वह नियत पूर्वेक्षण का नियत उत्तरक्षण के साथ भी समनन्‍्तर प्रत्यय के रूप 
में कार्यकारण भाव बनाता है, अन्य सजातीय या विजातीय क्षणान्तर से नहीं । 
तात्त्विक दृष्टि से द्रव्य या सन्‍्तान के कार्य में या उसके उपयोग में कोई अन्तर नहीं 
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है । अन्तर कुछ श्ाब्दिक है, क्योंकि बौद्ध उस सन्‍्तान को पंक्ति या सेनाव्यवहार की 
तरह मृषा मानते हैं ।' जैन द्रव्य को मृषा या मिथ्या नहीं मानते । 

अब हम साद्श्यास्तित्व के विषय में कुछ कहेंगे । दो विभिन्न द्वव्यों में अनुगत 
“यवहार करानेवाला सादृश्यास्तित्व होता है। इसे तिरयेक्सामान्य अथवा सादृश्य- 
सामान्य भी कहते हैं। हम अनेक मनुष्यों को देखकर अर्थात्‌ उनके बहुत से अवयवों 
की समानता देखकर सादृश्य की कल्पना करते हैं। उसी सादृह्य के संस्कार के 
कारण हम अपरिचित व्यक्ति को भी देखते ही कह देते हैं कि यह मंनुष्य है। अतः 
दो विभिन्न द्रव्यों में अनुगत-प्रतीति का कारणभूत सादृश्यास्तित्व मानना चाहिए । 

सृष्टि के प्रत्येक पदार्थ में स्वरूपास्तित्व और सादृश्यास्तित्व दोनों हैं। दूसरे 
दब्दों में सभी पदार्थ सामान्य-विशेषात्मक -हैं। 

पुदूगल और परमाणु--समस्त दृश्यमान जगत पुद्गल का ही विस्तार है। हम 
कह चुके हैं कि मूल दृष्टि से पुद्गरू द्रव्य परमाणुरूप ही है। अनेक परमाणुओं से 
मिलकर जो स्कन्‍्ध बनता है, वह संयुक्त द्रव्य है। प्रत्येक परमाणु के पर्याय मिलकर 
ही उस संयुक्त द्रव्य के स्कन्ध-पर्याय बन जाते हैं । ये पुद्गल परमाणु जब तक अपनी 
बंध-शक्ति से शिथिल या निविड रूप में एक-दूसरे से जुटे रहते हैं, तब तक उन्हें स्कन्ध 
कहा जाता है । इन स्कन्धों की रचना और उनका विनाश परमाणुओं की बंध-शक्ति 
और भेद-शक्ति पर निर्भर रहता है। 

प्रत्येक परमाणु में स्वभाव से एक रस, एक रूप, एक गन्ध और दो स्पर्श होते हैं ।* 
जैन दर्शन की यह कल्पना अपनी निजी है। पाँच रूप माने गये हैं--लालू, पीला, 
उीलछा, सफेद और काला प्रत्येक परमाणु में इन पाँचों में से कोई एक ही रूप होगा, 
दो या तीन नहीं । यह ठीक है कि यह रूप बदल भी सकता है, पर रूप रहेगा एक 
परमाणु में एक ही । इसी प्रकार पाँच रस माने गये हँ---तीता, कड़आ, कसैला, खट्टा 
और मीठा । प्रत्येक परमाणु में इन रसों में से कोई एक ही रस रह सकता है, एक से 
अधिक नहीं । गन्ध दो प्रकार की है--सुगन्ध और दुर्गन्ध । परमाणु में इनमें से एक 
ही गन्ध-गुण रह सकता है, दोनों नहीं । 

स्पश गुण के दो युगल माने गये है--(१) शीत और उष्ण तथा (२) 
स्निग्ध और रूक्ष । प्रत्येक परमाणु में इन युगलों में से कोई एक-एक स्पश गुण रह 


१. सन्तानः समुदायदच पंक्तिसेः-रभूृदा । (बोधिचर्यावतारपंजिका, पृ० ३३४) 
२. एयरसवण्णगंध दोफार्स सहकारणमसहं । (पंचास्तिकाय, गा० ८१) 
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सकता है, अर्थात्‌ एक परमाणु में शीत-स्निग्ध अथवा शीत-रूक्ष, अथवा उष्ण-स्निग्ध 
अथवा उष्ण-रूक्ष ये दो-दो स्पश गुण हो सकते हैं । एक ही युगल के दोनों गुण एक 
परमाणु में न होंगे । 

व्यवहार में अनेक अन्य स्पशे गुणों की भी प्रतीति होती है, जैसे मृदु, करकंश, गुरु 
लघू। पर ये स्पशे स्कन्ध-अवस्था के है न कि परमाणु-अवस्था के । पुदूगल की 
परमाणु-अवस्था स्वाभाविक पर्याय मानी गयी है और स्कन्ध-अवस्था विभाव-पर्याय । 

स्कन्‍्धों के भेद--अपने परिणमनों की अपेक्षा से स्कनन्‍्ध ६ प्रकार के माने 
गये हैं -- 

(१) अति स्थूल-स्थूल (बादर-बादर)--जो स्कन्ध छिन्न-भिन्न होने पर 

स्वयं न मिल सकें, वे इस वर्ग के हैं, जैसे लकड़ी, पत्थर आदि । 

(२) स्थूल (बादर)--इस वर्ग में वे स्कन्ध हैं, जो छिन्न-भिन्न होने पर स्वयं 
आपस में मिल जायें; जैसे दूध, तेल, पानी आदि । 

(३) स्थूल-सूक्ष्म (बादर-सूक्ष्म)--इस वर्ग में वे स्कन्ध हैं, जो दीखते तो स्थूल हैं, 
पर जिन्हें छेदा, भेदा या ग्रहण किया नहीं जा सकता, जैसे छाया, चाँदनी, अँधेरा आदि । 

(४) सूक्ष्म-स्थूल (सुद्म-बादर)--इस वर में वे स्कन्ध हैं जो सक्षम होकर भी 
स्थूल रूप में दीखें । पाँचों इन्द्रियों के विषय रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द, ये सूक्ष्म 
स्थूल स्कन्ध हैं । 

(५) सूक्ष्म--ये सृक्ष्म होने के कारण इन्द्रिय से ग्रहण नहीं किये. जा सकते, 
जैसे कर्म आदि । 

(६) अति सूक्ष्म--कर्म वर्ग से छोटे द्रभणक-स्कन्ध अति सूक्ष्म स्कन्ध माने 
जाते हैं। 

परमाणु तो पस्मातिसूक्ष्म है, उसका विभाजन नहीं हो सकता ) वह शाइवत 
होकर भी उत्पाद और व्ययवाला है अर्थात्‌ त्रयात्मक परिणमन करनेवाला है । 

पुदूगल के चार विभाग--पुद्गल द्रव्य के चार विभाग हैं--स्कन्ध, स्कन्धदेदा, 
स्कन्धप्रदेश और परमाण्‌ | स्कन्ध की रचना के लिए अनन्तानन्त परमाणु चाहिए । 


१. अइथूलथूलथूल थूल सुहुमं व सुहुमयूल च | 

सुहुम अइसुहुम इति धरादियं हाइ छब्भयं ॥ (नियमसार, गा० २१-२४) 
२. खंधा य खंधदेसा खंदपदेसा य होति परसमाण्‌। 

इति ते चदुव्वियप्पा पुग्गलकाया मुणयब्बा । (पंचारितकाय, गा० ७४-७५) 


जैन दर्शन में पुदगेल द्रव्य की विवेचना ७२७ 


स्कन्धंदेश के लिए स्कनन्‍्ध से आधे परमाणु चाहिए। स्कन्धदेश के भी आधे परमाणु 
से स्कन्धप्रदेश बनेगा-। परमाणु स्वयं तो अविभागी है ही । 

परमाणुओं में बन्ध--हम कह चुके हैं कि परमाणुओं में स्वाभाविक स्लनिग्धता 
अथवा रूक्षता होती है। इस स्पर्श-युगल के कारण ही परमाणुओं में परस्पर बन्ध 
सम्भव होता है। इस बन्ध के कारण ही स्कन्ध की रचना होती है। स्तिग्ध और 
रूक्ष गुणों की न्यूनाधिक मात्रा ( शक्त्यंश ) के कारण असंख्य भेद उत्पन्न होता 
संभव है। एक शकक्‍्त्यंश (जघन्य गुण) वाले स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं का परस्पर 
बन्ध (रासायनिक संयोग ) संभव नहीं है। स्निग्ध और स्निग्ध, रूक्ष और रूक्ष एवं 
स्निग्ध और रूक्ष परमाणुओं में बन्ध तभी होगा जब इनमें परस्पर गुणों के दो शक्त्यंश 
अधिक हों,' अर्थात्‌ दो गुणवाले स्निग्ध या रूक्ष परमाणु का बन्ध चार गुणवाले 
स्तिग्धं या रूक्ष परमाणु से होगा । इस बन्धकाल में जो अधिक गुणवाला परमाणु है, 
वहूँ कम गुणवाले परमाणु का परिणमन अपने रूप, रस, गन्ध और संपरशश से कर छेता 
है, इस प्रकार का. नियम है.। 

इचचणक, व्यणक आदि--बन्ध का कारण स्निग्धता एवं रुक्षता है, यह तो हम बता 
चुके । इस बन्ध द्वारा दो परमाणुओं से दृथणुक, तीन परमाणुओं से व्यणुक और 
. चार-पाँच आदि परमाणुओं से चतुरणुक, पंचाणुक आदि स्कनन्‍्ध बनते हैं। बड़े 
स्कन्धों के टूटने से भी छोटे कई स्कन्ध बन सकते हैं । इन स्कनन्‍्धों का बनना संघात के 
कारण भी है और भेद के कारण भी । छोटे स्कन्धों को मिलाकर बड़ा स्कन्ध बनाना 
संघात कहलाता है। बड़े स्कन्ध को तोड़कर छोटे स्कन्ध बना देना भेद है। 
स्कन्ध अवस्था में परमाणुओं का परस्पर इतना सूक्ष्म परिणमन हो जाता है कि थोड़े 
से ही स्थान में असंख्य परमाणु समा जाते हैं । 

बन्ध यदि निविड (घना) (००7779८0) है, तो बहुत ठोस वस्तु मिलती है और 
यदि बन्ध शिथिल है तो हलूकी वस्तु मिलेगी | जैनाचार्यों की कल्पना है कि एक सेर 
लोहे और एक सेर रूई में परमाणुओं की संख्या तो लगभग बराबर ही है, पर लोहे में 
. बन्ध निविड है, अतः लोहा इतना ठोस है। रुई में बन्ध शिथिल है, अत: यह हलकी 
और थुलथुली है। 


१. स्निग्धरुक्षत्वाद्‌ बन्ध:। न जधन्यगुणानाम्‌ । गृणसाम्य सवुशानाम्‌ । 
दघधिकादिगुणानां तु। बन्धेषधिको पारिणासिकौ व । 
(तत्त्वाथंसूत्र, ५१३३-३७) 


७२८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


शब्द भो पुद्गल का पर्याय है--जेन दर्शन में शब्द, बन्ध, सूक्ष्मता स्थूलता, 
संस्थान, भेद, अन्धकार, छाया, आतप (प्रकाश) और उद्योत इनको पुद्गल द्रव्य का 
पर्याय माना है। वैशेषिक के समान जेन दर्शन शब्द को आकाश का गुण नहीं 
मानता | इसे पौदूगलिक ही माना जाता है, तभी तो शब्द पुद्गल के द्वारा ग्रहण 
किया जा सकता है, पुदूगल से ही रुकता है, पुदूगल को रोकता भी है। पुदूगल-कान 
आदि के पर्दों को फाड़ देने में भी समर्थ है और पौद्गलिक वातावरण में यह अनु- 
कम्पन उत्पन्न करता है। स्कन्धों के परस्पर संयोग, विभाग और घर्षण से शब्द 
उत्पन्न होता है। शब्द केवल शक्ति नहीं है, किन्तु शक्तिमान्‌ पुद्गलद्रव्य स्कन्ध है, 
जो वायु स्कन्ध के द्वारा देशान्तर को जाता हुआ आसपास के वातावरण को अनु- 
झंकृत कर देता है। 

तीत्र गतिशील पुद्गलस्कन्धों द्वारा ही शब्द, आक्ृति, प्रकाश, गरमी, छाया, 
अन्धकार आदि का परिवहन हो रहा है। पुदूगल का नियंत्रण पौद्गलिक साधनों से ही 
हो सकता है। रसायन और भौतिक शास्त्र का उद्देश्य पुदूगल का नियंबण ही है-। 


निर्देश 
महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचायें--जेन दर्शन, गणेशप्रसाद वर्णी जैनग्रन्थमाला, काशी 
(१९५५) । 


१. शब्दबन्धसौद्म्यस्थौल्यसंस्थानभेदतमइछायातपोद्योतवन्तदच ॥ 
द (तत्त्वा्ंसूत्र ५१२४) 


पृष्ठ खण्ड 
रसायन की व्यावहारिक परम्परा 


ह्बा कजक स्य न्‍त 


रसायन शास्त्र का संबंध जीवन के समस्त अंगों से है । संसक्ृति के विकास का 
रसायन ज्ञान के विकास से घनिष्ठ संबंध है। भोजन, वस्त्र और रहने के भवन--- 
इनकी व्यवस्था में रसायन ने प्रत्येक युग में सहयोग दिया । मनुष्य की आवश्यक- 
ताओं की पूर्ति भी इसने की और उसकी कलात्मक एवं विलासमय आकांक्षाओं में भी 
इसने सहायता दी । युद्ध एवं शान्ति दोनों के साधनों को इसने प्रोत्साहन दिया । 
भारतीय इतिहास के प्राचीनतम भग्नावशेष रसायन के युग-युग के इतिहास की 
आज भी साक्षी बने हुए हैं। सिन्धु-घाटी की सभ्यता ही नहीं, उससे पूर्वे के अर्थात्‌ 
प्राग-ऐतिहासिक काल के भी कुछ न कुछ चिह्न हमारे पास विद्यमान हैं । पुरातत्त्व- 
वेत्ताओं के परिश्रम के फलस्वरूप हम इतिहास के उन पृष्ठों को भी समझने में कुछ 
सफल हो सके हैं, जिनका उल्लेख साहित्य में हमें नहीं मिलता । प्राचीनतम आभरण, 
उपकरण एवं दैनिक व्यवहार की पुरातन वस्तुएँ हमारे प्रदर्शतालयों में सुरक्षित हूँ, 
वे यह बताती हैँ कि गृह निर्माण में हमने किस सामग्री का उपयोग किया, आभरणों, 
उपकरणों और मुद्राओं में हमने कौन-सी धातुएँ अपनायीं, एवं विछास की सामग्री 
तैयार करने में हमने किन रंगों का प्रयोग किया । हम आगे के पृष्ठों में इस प्रकार की 
कुछ सामग्री पाठकों को भेंट करेंगे। यही नहीं, हम पुराने साहित्य से यह भी दिखलाने 
की चेष्टा करेंगे कि भारतीयों ने अपने अभ्युदय के लिए क्या-क्या चेष्टाएँ कीं और 
उन्होंने अपनी दैनिक आवश्यकताओं की सामग्री के सञ्चय में किस प्रकार रसायन 
विज्ञान से सहायता ली । 


इकतीसर्वाँ अध्याय 
सभ्यता का प्राग-ऐतिहासिक युग 


पिछले पदिचम भारत का वह भाग, जिसमें बलूचिस्तान, सिन्ध और मकरान 
हैं, आज एक मरुभूमि है और इस भाग में अनेक दुरूह स्थान हैं। पर इस स्थल के 
आसपास ही इस देश के अति प्राचीन मानव की सभ्यता के स्पष्ट चिह्न मिले हैं। 
कृषि में रुचि रखनेवाले मानत्र ने यहीं पर अपनी नवीन संस्कृति का विकास किया । 
पुरातत्त्ववेत्ता इस काल को ईसा से ३००० वर्ष पूर्व का मानते हैं । भारत के पड़ोसी 
देशों में मानव-संस्कृति के चिह्न ईसा से दस सहसख्र वर्ष पूर्व तक के भी प्राप्त हुए हैं । 
पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि धानुओं का परिज्ञान मनुष्य को भारत के बाहर 
किसी पश्चिमी प्रदेश में हुआ। ये सब घारणाएँ विवाद का विषय हैं। यह स्पष्ट 
है कि सिन्‍ध के जिस भाग में आज मरुभूमि है, वहाँ अति प्राचीत समय में काफी अधिक 
पानी बरसता था और वहाँ हरे भरें जंगल थ । इन जंगलों की लकड़ियों की आग 
से हरप्पा के निवासियों ने अपनी ईंटें पकायी थीं । 

उस प्राचीन काल की संस्क्ृति को पुरातत्त्ववेत्ताओं ने दो वर्गों में विभाजित 
किया है--पाण्ड्-भाण्ड संस्कृति और रथत-भाण्ड संस्कृति । पाण्ड्-भाण्ड संस्कृति 
के बतेनों का रंग कुछ पीला-सा और रक्‍्त-भाण्ड संस्कृति के बत॑नों का रंग लाल होता 
था। पांड-भाण्ड संस्कृति के अन्तर्गत क्वेटा संस्कृति, अमरी-नल संस्कृति और कुल्ली 
संस्कृति हैं । रक्‍्त-भाण्ड संस्कृति के अन्तर्गत ज्होब संस्कृति है (उत्तर बलूचिस्तान की 
उंहोब घाटी के नाम पर) । 

क्वेटा संस्कृति--क्वेटा संस्कृति के बहुत ही कम चिह्न इस समय उपलब्ध हैं-- 
केवल कुछ भाण्ड (मिट्टी के पात्र) और एलेबेस्टर के बने प्याले हैं। उस समय का 
क्वेटा छोटा-सा गाँव रहा होगा, जिसमें मकान कच्ची मिट्टी के अथवा कच्ची ईंटों 
के रहे होंगे। जो भाण्ड क्वेटा में मिले, वे विशेष प्रकार के थे, उन्हें पाण्ड-भाण्ड 
वर्ग में रखा गया । व्यामल भूरे रंग का काम भी इन भांडों पर किया हुआ मिलता है। 
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ये भाण्ड केवल एक रंग के हैं। इन पर बेल बूटे रेखागणित की सामान्य आक्ृतियों 
की याद दिलाते हैँ। पशु पक्षियों का चित्रण इन पर अभी आरंभ नहीं हुआ था । 






































चित्र १८-क्वेटा संरक्ृति (विभिन्न भाण्ड ) 


अमरो-नछ शंरफ़्ति--जगरी नछ संस्क्रति दो सर तियों का संभिष्रण है । सिन्‍्ष 
का तक श्थछ खगरी है, जियकी सस्क्रति की लोग भे गूगदार ने पहले पहुँष की 
भर जहाँ के भाणद गपनी एके विद्येषता रखते थे। हा स्भ्रील्स ने बल चस्ताने की वेले- 
रैघली की सगाजान भूति पर जोर सटाहइन से दोदेण वच्टाचर्तान की गप्पर भा पर 
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कार्य किया । इन स्थलों पर जो टूटे-फूटे बतेन निकले उनमें साम्य था । इन सब स्थलों 
की उस प्राचीन संस्कृति का नाम पुरातत्त्ववेत्ताओं ने अमरी-नल संस्कृति रख दिया 
है । अमरी युग की दीवारों की नींवें पत्थरों की बनायी जाती थीं, और कभी-कभी 
दीवारों का काफी भाग भी पत्थर का बनता था, पर अधिकतर दीवारें मिट्टी की कच्ची 
ईंटों की ही बनती थीं। नुन्दर, करगृईइकी और रोडकन (बलूचिस्तान) में पत्थरों 
के बीच की जुड़ाई मिट्टी के गारे से की जाती थी। खिड़कियों के ऊपर की ऊँचाई 
तक तो पत्थर की चुनाई होती ही थी, उसके और ऊपर कलापूर्ण ढंग से पत्थर सजाये 
जाते थे। नुन्दर में कुछ दीवारें कच्ची मिट्टी की ईंटों की भी पायी गयी हैं । ये ईटें 
२१०८ १०७८ ४ इंचों की होती थीं। नल की इमशान भूमि में दो बच्चों की जो कढ्रें 
मिली हैं, उनकी ईंट भी इसी नाप की हैं । दीवारों के पत्थरों के भीतर की ओर के पाइवे 
पर सफेद पलस्तर भी देखा गया है। नुन्दर में जितने भी मकान मिले हैं, वे साधारण 
जनता के रहे होंगे । इनके कमरे १५०८ १५ और १५०८ १० फूट से लेकर ८>< ५ फुट 
तक के हैँ । गलियों की चौड़ाई ६ से ८ फुट तक और कुछ सेँकरी गलियों की ३ फुट 
की ही मिली । 

नल की श्मशान भूमि में ३०-४० के लगभग कक्नें मिलीं और कब्रों के निकट 
२७० के लगभग भाण्ड या मिट्टी के बतेन मिले । श्मशान भूमि में प्रे-पूरे शव तो मिले 
ही, कुछ में शरीर के कुछ भागों की ही हड्डियाँ मिलीं । एक-एक कब्र में दो-तीन 
शव तक मिले हैं ( एक पुरुष के साथ दो-दो बच्चे तक पाये गये हैं ) । इन कब्रों की 
मिट्टी की इंटे २१५८ ९७८ ३६ इंचों की थीं। अधिकांश दफन ५ »< ८ फुट माप के पत्थर 
के बने कक्षों में किये गये । एक कक्न में ताँबे की कुल्हाड़ी भी मिली । भनुष्य के 
शवों के समीप पशुओं की हड्डियाँ (बेल, भेड़, बकरे की) भी मिली हैं । शवों के 
शरीर पर के कपड़े तो गल गये पर गुलिकाओं की मालाएँ कुछ प्राप्त हुई हैं । नल के 
श्मशान में ताँबे के दो औज्ञार भी मिले। 

नल और अमरी के भाण्ड चिकने पाण्डु या लाल रंग के अवलेप से युक्‍त पाये गये। 
नल के कुछ भाण्ड धूसर या काले वर्ण के भी थे। ऐसा प्रतीत होता है कि इन भांडों 
को कुम्हार के चाक पर तैयार किया गया था । नल में पाये गये भाण्डों की आक्ृतियाँ 
विशेष उल्लेखनीय हैं। ये जिला और होर-कछात (बलबन्रिस्तान) के भाण्टों से 
मिलती अजछती हैं। यहाँ प्याले, चिराग, गिलास आदि पात्र मिले है जो सब मिट्री के 
हैं। अमरी के भाण्डों पर कुछ चित्रकारी भी है, पर इनमें पशु या पौधों के चित्र नहीं हैं । 
चित्रकारी समान्तर रेखाओं, त्रिभुजों, वत्तों और दस प्रकार की ऋय आकूतियों 
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से सम्पन्न है। नुन्दर के भाण्डों पर शेर, मछली और चिड़ियों के चित्र भी लाल रंग 
में अंकित पाये गये हैं। एक पात्र पर पीपल के पत्ते का भी चित्र है। नल के प्रौड- 


















































चित्र १९-अमरी नुन्दर संस्कृति (चषक आदि ) 


कालीन भाण्डों पर तरह-तरह के बेल बूटे, हीरकाकृति, मछली, जिड़ियाँ, विच्छ आदि 
भी बने पाये गय हैं। 


जड़ । 
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है. 


हम यहाँ नल, अमरी या नुन्दर की कला की विवेचना. नहीं करता चाहते । हमारी 
दृष्टि से उल्लेखनीय बात यह है कि अमरी और नर वर्ग की इस संस्कृति के समय 
धातुओं का प्रयोग अवश्य प्रचलित हो गया था। कहा जा चुका है कि नल की इमशान 


























चित्र २०-नल संस्कृति के भाण्ड । 


भूमि में ताँबे के मौज़ारों के दो ढेर मिले । पहले ढेर में पाँच चीज़ें थीं--तीन तो 
शपटी कुल्हाड़ियाँ और दो रूम्बी छेनियाँ । इनके समीप ही ताँबे के जो टुकड़े मिले, 
उनकी रासायनिक परीक्षा की गयी। फल इस प्रकार थे-- 

४७ 
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ताबा ९३.०५ प्रतिशत 


सीसा २.१८ 
निकेल. ४.८० कि 
आर्सेनिक सृक्ष्म 


नुन्दर में भी ताँबे का एक कड़ा [मिला । गाजीशाह (सिन्ध) में अमरी-स्तर पर ही 
ताँबे की एक गुलिका मिली | 
इस ताँबें में इतनी अधिक़ मात्रा म निकेल का होना एक आइचर्य की बात है । यह 
ताँबा उन खानों से यहाँ आया होगा, जिनमें निकेल की मात्रा अधिक हो । मेसो- 
पोठाभिया में प्राप्त कुछ प्राचीन ताँबों में निकेछ की मात्रा काफी पायी गयी है (३.३४ 
से २.२० प्रतिशत तक) । ओमन पव॑तों क ताम्र में भी, जहाँ से सुमेरु सभ्यता के 
प्राचीन निवासियों का ताँबा मिला, निकेल की कुछ मात्रा अवश्य रही है। मोहं-जो-दड़ो 
और हरप्पा के ताम्रों में तो ३.३४ प्रतिशत से लेकर ९.३८ प्रतिशत निकेल मिली 
है। राजस्थान और अफगानिस्तान के अयस्कों में निकेल की विद्यमानता के चिह्न 
मिले हैं। निकेल की. व्यापकता के इतने विस्तृत प्रमाण मिले हैं कि यह कहना कि 
नल-ताम्र कहाँ के अयस्क से प्राप्त किया गया कठिन है। बहुत संभव है कि यह 
बलूची अयस्क से ही निकाला गया हो, क्योंकि बलूचिस्तान में ताँबे के कारखानों के 
पूराने चिह्न मिलते हैं। हरप्पा के ताम्र में आर्सेनिक भी पाया गया है, पर नल- 
ताम्र में आर्सेनिक का लगभग अभाव रहा है, जिससे स्पष्ट है कि दोनों स्थलों के ताम्र 
भिन्न-भिन्न स्थानों से आये होंगे । 
अमरी में और नल की प्राचीन भूमि में जितनी मुद्राएँ मिली हैं, उन पर कोई चित्र- 
कारी अंकित नहीं है (केवल एक को छोड़कर जो नल की इमशान भूमि में मिली और 
जिस पर गृप्न और सर्प की आक्ृति अंकित थी) । हरणप्पा संस्कृति की मुद्राओं पर 
आक्ृतियों का अद्धून एक विशेषता है। 
नल एमशान भूमि में ढोल की आकृति की और द्वि-शंकु की आकृति की गुलिकाएँ 
. (या गुरियाएँ) प्रचुर मात्रा में, मिली हैं । ये एगेट या कार्नेलियन की बनी हैं । सिन्ध 
अदेश के गाज़ीशाह में भी एगेट की बनी एक गुलिका मिली थी । पण्डीवाही (सिन्ध) 
मैं भी इसी पत्थर की बनी एक गुलिका मिली । छाजवरदे का प्रचलन प्राचीन काल में 
मुल्यवान्‌ गुलिकाएँ तैयार करने में होता था और यह फारस या बलचिस्तान से प्राप्त 
 होता-था। नल प्रदेश की गुलिकायें और विशेष कर छोटी चिपटी चक्तिकाएँ किसी 
* ऐसे एक कृत्रिम अवलेप की बनायी जाती थीं, जिसमें काचीय आभा होती थी और 
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जिसका नाम फाएन्स विख्यात है। हरप्पा-मोहें-जो-दड़ो की संस्कृति में फाएन्स की 
बनी गुलिकाओं का उल्लेख आगे किया जायगा। पश्चिम भारत के प्रागू-ऐतिहासिक 
काल में फाएन्स का उपयोग अन्यत्र कहीं नहीं मिलता । 

कुल्ली संस्कृति--पाण्डु-भाण्डों के आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें 
कुल्ली-संस्क्ृति का भी प्रमुख स्थान है। दक्षिण बलूचिस्तान में एक स्थान कोलवा 
है, जहाँ पुरातत्व विभाग ने खुदाई करके प्राचीनतम चिह्न प्राप्त किये। इस स्थान 
के नाम पर ही कुल्ली संस्कृति का नाम पड़ा है। बतेनों पर जो चित्रकारी मिलती है 
वह इस संस्क्रति की एक विशेषता है। कुल्ली संस्कृति के आभरणों में भी अन्य स्थलों 
की अपेक्षा कुछ विशेषताएँ हैं और अन्त्येष्टि कर्म भी यहाँ के अन्य स्थलों की अपेक्षा 
कुछ भिन्न रहे हैं। कुल्ली संस्कृति को इसी लिए अलग एक वर्ग में रखा जाता है । 
प्राग-ऐतिहासिक काल के कुल्ली-संस्क्ृति के भवन पत्थरों के बने पाये गये । पत्परों 
के बीच की जुड़ाई मिट्टी के गारे से की गयी । मेही स्थान पर पत्थर के अतिरिक्त 
मिट्टी की ईटों का भी उपयोग किया गया, यद्यपि ये ईंटें किसी एक निश्चित माप की 
नहीं थीं । एक दीवार की ईंटें अवश्य सब एक ही माप की थीं--१९ >८ १०२८ ३ इंच। 
एक स्थल पर लकड़ी का बना फरों भी मिला, जैसा नुन्दर में था । कुल्ली में भी 
भीतर की ओर से पत्थर की दीवारों पर सफेद पलस्तर किया हुआ मिला हैं। 

कुल्ली के भाण्डों का रंग पाण्डु या हलका लाल है। पाण्ड वर्ण मुदु है और 
ड़ाल रंग आपेक्षतः कठोर । छाल या सफेद भूमि पर काली चित्रकारी, इन भाण्डों 
की विशेषता है। इस चित्रकारी में कहीं कहीं पशु-जीवन भी अंकित किया गया है । 

हस चित्रकारी की विशेषताओं की आलोचना करना हमारे क्षेत्र से बाहर की बात है । 

.... कुल्ली में पकी हुई मिट्टी की मूर्तियाँ भी मिली हैं । इन मूर्तियों में नारियों और 
पशुओं की आक्ृतियाँ व्यक्त की गयी हैं । ये या तो बच्चों के खेलने के खिलौने रहे होंगे, 
अथवा इष्ट देवताओं की मूर्तियाँ रही होंगी, पर उस प्राचीन प्रागैतिहासिक काल 
में मूत्तिपूजा की कल्पना करना कठिन ही प्रतीत होता है। नारियों की मूर्तियों से यह 
स्पष्ट है, कि गहना उस समय-भी काफी पहना जाता था । सिर के आभरण भी इन 
आक्ृतियों में हैँ और गले के हार भी । हाथों में चूड़ी या कड़े भी हैं। मेही और 
शाही तुम्प में मिट्टी की बनी गाड़ियाँ भी मिली हैं। ये सब बच्चों के आमोद-प्रमोद के 
खिलौने रहे होंगे । द 

मेही में कुछ ऐसे पात्र भी मिले हैं, जिनमें या तो सुगन्ध द्रव्य रखे जाते होंगे, या 
आँख में लगाने का काजल या सुरमा। मेही की श्मशान भूमि में ताँबे और काँसे के पात्र 
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भी काफी मिले हैं। सबसे अधिक उल्लेखनीय बात तो यह है कि यहाँ पर पाँच इंच व्यास 
का ताले का बता मिला है (चत्र २१)। इस दपेण में हाथ से पकड़ने की मुठिया 
भी है जो ताँबे की ही है। यह मुठिया भी 
नारी की आकृति में है (इसमें हाथ और 
कुच हैं तथा सिर के स्थान पर गोल- 
गोल बड़ा दर्षण है) । ऐसा कलापूर्ण 
मुठियादार दर्पण पश्चिमी एशिया के 
प्रागतिहासिक काल में कहीं नहीं मिला । 
मेही-श्मशान भूमि में ताँबे की दो पिनें, 
ताँबे की कुछ चूड़ियों के खण्ड, ताँबे की 
कटोरी और इसी प्रकार के अन्य पदार्थ 
भी मिले 
जहोब घाटी की सम्यता--ज्होब 
नदी घाटी की भी कुल्ली संस्कृति के 
समान ही आगू-ऐतिहासिक सभ्यता है 
उत्तरी बल्चिस्तान में यह नदी उत्तर- 
पूर्व दिद्या में क्वेटा पर्वेतों और बोलन 
__ महू मार्ग के पीछे से बहती है। बोलन मार्ग 
खित्र २१--मेही का एक द्ंण के उत्तसय्पू्व के प्रदेश पिशिन-लोरा 
में बहुत-से ऐसे स्थल मिले हैं, जहाँ प्राग-ऐतिहासिक कार के पुरातन चिह्न हैं। 
दक्षिण बलूचिस्तान की पाण्ड्‌-भाण्ड संस्कृति के विपरीत यहाँ लाल-भाण्ड संस्कृति है, 
जिसका संबंध फारस की संस्कृति से है। स्वर्गीय भज्रिगेडियर रॉस (7२०५५) ने ज्होब 
घाटी में खुदाई का अंच्छा कार्य किया । यहाँ राना घुण्डई--का एक ढेर जो चालीस 
फुट ऊँचा है। प्रान्नीनता का प्रदर्शक यहाँ की मिट्टी खोद खोदकर लोग पड़ोस के गाँव के 
खेतों में खाद की तरह डाला करते थें। इसी स्थल पर, रॉस ने इस ढेर में ५ पृथक्‌ 
स्तरों का पता लगाया । जब इन स्तरों का और भी अधिक सूक्ष्मता से अध्ययन 
किया गया तो इनमें कुल नौ स्तरों का पता चला जो विभिन्न कालीन प्राचीनता के 
धघोतक थे। सबसे पहला स्तर उस समय का है, जब खानाबदोश जातियाँ यहाँ कभी 
कभी आकर अपने डेरे जमाती थीं, उनके चूल्हों की राख के चिह्न यहाँ मिले हैं । 
उनके बतंन रंग और चित्रकारी से शून्य थे । फिर दूसरा स्तर उस समय का है जब कुछ 
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लोग यहाँ स्थायी रूप से बसने लगे, उन्होंने मकान भी बनाये. और अपने भाण्डों पर 
उन्होने रंग और चित्रकारी दोनों को स्थान.दिया । इन्होंने छाल भूमि प्र काले चित्र 
साँड़ और मृगों के बनाये । राना घुण्डई के तीसरे काल में सभ्यता काफी दिन स्थिर 
रही । इस युग को तीन उप-स्तरों में विभाजित किया गया है। काली चित्रकारी के 
साथ-साथ लाल रंग की चित्रकारी भी इस युग में आरंभ हुईं । हम यहाँ विभिन्न 
' स्तरों की विवेचना नहीं करेंगे । राना घुण्डई की ईंटें १३३८ ६-८ >< २३ इंच माप को 
थीं । कुछ स्थलों की इंटों की माप नीचे तुलना के लिए दी जाती है -- 

नल की इईठें १२४८ १२४८७६॥ इंच 

राना घुण्डई की ईंटें. १३०८ ६-८ »८ २३ इंच 

पेरिआनो घुण्डई की ईंटे १४५८९२८२ इंच 

नल की दूसरी ईंटे २३५८ ९०८ ३२३. इंच 

डबर कोट की ईटें २४३८ १६५८४ इंच 
कुल्ली संस्क्रति के समान ज्होब संस्कृति में भी नारियों की मूर्तियों की प्रधानता 
रही है। ये मूत्तियाँ गले में माला या हार पहने हुए भी पायी गयी हैं। इनकी आँखें 
गोल गोल गड्ढे बनाकर प्रदर्शित की गयी हैं। पुरातत्त्ववेत्ताओं का अनुमान है कि 
ये मूर्तियाँ खिलौने नहीं हैं, ये वे मातृदेवियाँ हैं, जो मृतों का संरक्षण करती हैं । 
चकमक पत्थर के तीक्ष्ण टुकड़े राना घुण्डई के प्रत्येक स्तर में मिलते हैं। सूर जंगल 
और ..पेरिआनो घुण्डई में भी चकमक पत्थर बराबर पाये गये हैं। पत्ते के आकार 

















चित्र २२-राना घुण्डई के प्याले । 


का बाण-शीर्ष भी यहाँ पाया गया है। एलेबेस्टर की बनी प्यालियाँ भी मिली हैं। 
विविध प्रकार के भ्रस्तरों की बनी गुलिकाएँ भी मिलीं। डाबरकोट और मुगल 
घुण्डई में हड्डी की बनी गुलिकाएँ मिलीं। जेड और लाजवर्द की गुलिकाएँ पेरिआनो 
घुण्डई में पायी गयीं। हड्डी की बनी चूड़ियाँ और सुइयाँ डाबर कोट में मिलीं । 
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तृतीय स्तर तक तो धातु की बनी कोई वस्तु पायी ही नहीं गयी । बाद के स्तरों में 
ताँबा मिला। ताँबे का छल्ला या अँगूठी और एक दण्ड पेरिआनो घुण्डई में प्राप्त 
हुए । डाबरकोट में ताँबे के बने कटोरे का टुकड़ा मिला । यहाँ सोने की पिन भी 


प्राप्त हुई । 
| निर्देश 
स्टुअटें पिगट--प्रि-हिस्टोरिक इंडिया, पेंग्विन सीरीज़ (१९५०) । 


बत्तीसवाँ अध्याय 
सिन्धु घादी की सभ्यता 


मोहें-जो-दड़ो-हरप्पा--चन्हुदड़ो 


।न्तु घाटी की सभ्यता के अति पुरातन प्रामाणिक चिह्न मोहें-जा-दड़ो और हरप्पा 
की खुदाई में मिले हैँ । पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि यह सम्यता स्पष्टतयां ईसा 
से ४ सहस्र वर्ष पूर्व से लेकर १५०० वर्ष पूर्व की अवश्य रही होगी। भारतवष में 
इससे पुरानी सभ्यता के चिह्न पुरातत्व विभागवालों को अन्यत्र कहीं नहीं मिले ॥ 
सिन्धु घाटी की सम्यता आदिम मानव की सम्यता नहीं है। यह तो परिपक्व सम्यता 
है, जिस समय मनुष्य को अपनी सुरक्षा और शान्ति के वैभवसम्पन्न सभी साधन प्राप्त थे। 

. रसायनशास्त्र का विद्यार्थी भी यह जानने का इच्छुक होगा कि सिन्धु घाटी की 
इस सभ्यता के युग में मनुष्य ने उन विषयों में कितना विकास किया था, जिनका क्षेत्र 
आजकल रसायनशास्त्र के अन्तर्गत है। यह स्पष्ट है कि रसायन का अध्ययन उस 
समय पृथक्‌ किसी शास्त्र का क्षेत्र न था। मनुष्य की चिरपरिचित आवश्यकताओं 
ने ही उस समय उसे इस दिशा में अग्रसर होने की प्रेरणा दी । मनुष्य ने अपने समीप 
की ही नहीं, दूरस्थ प्रदेशों की सामग्री, से न केवल अपनी नितान्त आवश्यकताओं की 
पूर्ति की, उसने कछा का भी विकास किया और अपने को वेभव-सम्पन्न बनाया । 

सिन्धुघाठटी की सभ्यता के युग में भी वह संसार में अकेला प्राणी न था। उसके 
पड़ोस के देशों में भी जिनके साथ उसका आदान-प्रदान रहा, अवश्य ही मिलती-जुलती' 
सम्पन्नता रही होगी । अपने से पश्चिम के देशों में ही नहीं, सिन्धु घाटी से पूर्व के 
प्रदेशों में भी उसने अपने सहयोगियों से सम्पर्क स्थापित किया होगा । द 

वह युग तो और भी पूर्व का था जब कि सिन्धु-गंगा के मैदान जल से आप्लावित 
थे, एवं आज के राजस्थान की मरुभूमि में समुद्र हिलोर ले रहा था, अथवा दक्षिण भारत 
का पठार अफ्रीका महाद्वीप के साथ संयुक्त था। ऐसे न जाने कितने भूगर्भीय युग 
आये, जब जलू-स्थल का विनिमय हुआ,--जहाँ आज समुद्र हैं वहाँ स्थल भाग हो 
गया और आज के स्थल भाग जल-मग्न हो गये । वह कौन-सी प्रलुय थी जिसमें मही 
जल से विभोर हो उठी और इस॑ प्रेलयंकारी बाढ़ में .समस्त मानवों के जीवन को 


७४४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


इतिश्री हो गयी, और रह गये केवल इने गिने कुछ प्राणी जिन्होंने मनु की मौका में 
स्थान पाया और जिनकी सन्‍्तानें आज तक मानव नाम से विख्यात रहीं । 

- सिन्धु-घाटी की सभ्यता आदिम मानव से कितने आगे की है, इसकी कल्पना करना 
असंभव है, । यह आलोचना भी व्यर्थ है कि वैदिक कालीन मानव इस सम्यता के 
तारतम्य में आगे का है, या पीछे का । मनुष्यनि्सित संस्कृति के अवशेष यदि आज से 
. ६ सहस्न वर्ष पहले के हमें मिले हैँ, तो यह भी हमारे सच्तोष के लिए कम नहीं । विनाश- 
_ कालीन परिस्थितियों के बबंडरों की उपेक्षा करके आज तक ये पुरातन चिहक्त किस 
प्रकार सुरक्षित रह सके, यह आश्चर्य की बात है । 

..._साप और तोौल का साधन--हरप्पा और मोहें-जो-दड़ो ये दोनों ही सिन्धु घाटी 
के स्थान हैं । हरप्पा पंजाब के उस प्रदेश में है जो आज पाकिस्तान का भाग है, और 
मोहंजोदड़ो सिंन्ध में है। मोहें-जो-दड़ो सिन्ध में सिन्धु नदी के किनारे (नदी से पर्चिम 
की ओर ३६ मील) कराची से २०० मील के लगभग उत्तर की ओर है। इसके 
अक्षांश और देशान्तर २७१ १९” उत्तर और ६८" ८! पूर्व हैं। बीकानेर के पास 
दुृषदवती और सरस्वती नदियों की घाटी की जो खुदाई हुई है, उससे पता चलता 
है कि हरप्पा की सम्यता इन पूर्वीय स्थानों तक फैली हुई थी। एक समय था जब कि 
यह संस्कृति काठियाबाड़ (गुजरात) से लेकर वज़ीरिस्तान, बलूचिस्तान आदि में 
व्याप्त थी । कर 

इन स्थानों पर खुदाई का कार्य आज से तीस-चालीस वर्ष पहले आरम्भ हुआ। 
मार्शल ने इसका विस्तृत विवरण प्रकाशित किया है और तब से आज तक अनेक 
पुरातत्ववेत्ताओं ने इन स्थलों की सामग्री पर विशद प्रकाश डाला है। 

हरप्पा और मोहें-जो-दड़ों स्थानों पर कुछ ऐसे छोटे-छोटे आयताकार पिण्ड़ 
मिले हैं, जो स्पष्टतया तौलने के बाठ थे । इनमें से कुछ चिकने पत्थर के भी थे । इनमें 
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सिन्धु घादी की सभ्यता छ४५्‌ 


से कुछ बाट बेलताकार भी थे, पर अधिकांश चौकोर घनाकृति के थे। किसी बाट 
पर कुछ अंकित न था। हेमी ( सर८छएए ) ने इन बाटों पर सर्वप्रथम कार्यें 


आरम्भ किया और उन्हें तौला । मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा के इन बाँटों की तौलें 
: तुलना के लिए हम नीचे दे रहे हैं--- 
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इस सारणी से यह स्पष्ट है कि यदि ग (0) वर्ग के बाँट को छोड़ दिया जाय तो 

सब १, २, ४, ८, १६, ३२, ६४, १६०, २००, ३२०, ६४० और १६०० के अनु- 
पात में थे । हमारा आजकल का सेर लूगभग २ पौंड अथवा ९३३ ग्राम का है। इस 
प्रकार ण (४) बाट की तौल लगभग १६ सेर की या ३ पौंड की ठहरती है। मोहं- 
जोदड़ो में कुछ बाँट ०.९८, २.०७, ३.०३, ३.९२, २४.५० और ४७.३० ग्राम के 
भी पाये गये, जो आपस में १, २, ३, ४, २४ और ४८ के अनुपात में थे (इनके संकेत- 
नाम ९, 7२, 7९, $, 7' और ए (थ, द, ध, न, प और फ) हैं. बेबीलोनिया में १ से 
लेकर २८,८०० अनुपात तक के बाँट मिले हैं, जिनमें सबसे छोटें और हलके बाँट 
की तौल ०.९६ ग्राम और सबसे भारी की २९,६८० ग्राम थी । असीरिया का शेकेल 
($॥८८८) बाँटद १६.७० ग्राम का होता था। बेबीलोनिया के निफर, बाँटों में 
सूसा, हिला आदि प्रदेशों में पाये गये, बाँटों में और सिन्धु घाटी के बाँटों में काफी 


समानता थी। माहल ने अपने ग्रन्थ में इस समानता का अच्छा तुलनात्मक विवरण 
दिया है। 


७४६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मोहें-जो-दड़ो का मापदंड--मोहें-जो-बड़ो में १९३१ में शंख के एक टूटे टुकड़े पर 

कुछ निशान लगे मिले । यह टुकड़ा ६.६२ 2८ ०.६२ सेंटीमीटर माप का था। इसमें 

नौ समान्तर रेखाएँ खिची हुई थीं, जिनके बीच में ०.२६४ इंच की दूरी थी। एके 

रेखा पर एक वृत्त खिंचा था । पाँच रेखाओं के बाद एक बड़ा बिन्दु और था। वृत्त 

और बिन्दु के बीच में आजकल की माप के हिसाब से १.३२ इंच का अन्तर था। यह 

अनुमान लगाया जाता है कि सिन्धु घाटी की संस्क्रृति के समय का इंच इतना ही बड़ा 
रहा होगा । 





























चित्र २४-सोहे-जो-दड़ो का साप दंड (सिन्यु का इंच ) 


सिन्धु घाटी की धातुएँ--सुवर्ण--मोहें-जो-दड़ो में जो सोने की वस्तुएँ पायी 
गयीं, उनके देखने से पता चलता है कि इनका सोना दक्षिण भारत से गया होगा । 
मार्शल के कथनानुसार दक्षिण भारत में गत २५०० वर्षों से सोने की खानों में से सोना 
- निकाला जाता रहा है। मैसूर की कोलार की खानें इसके लिए सदा विख्यात रही 
हैं । अफगानिस्तान, पश्चिमी तिब्बत और पारस के कुछ स्थान मोहे-जो-दड़ो के निकट 
अवध्य हैं, फिर भी अधिकांश सोना सिन्धु घाटी में दक्षिण भारत से ही गया । 
चाँदी--माशल का अनुमान है कि प्राचीन भारतीयों को सोने से चाँदी पृथक्‌ 
करना यदि आता रहा हो, तो सिन्धु घाटी में चाँदी भी दक्षिण भारत से ही गयी 
्ोगी। सीसे से चाँदी पृथक्‌ करना तो मनुष्य को बहुत पुराने समय से ज्ञात रहा 
है। ऐसी अवस्था में कुछ चाँदी सिन्धु घाटी में अफगानिस्तान की फारञ०जल खान 


से, आर्मीनिया की गुमुक्ष खान से अथवा पारस देश की सीसावाली खानों से भी 
पहुँची होगी । 


ताँबा--मोहें-जो-बड़ो से तॉबे की निकटस्थ खानें राजस्थान के जयपुर की, शाह _ 
मकसूद की, दक्षिण बलूचिस्तान की और परिचमी बलूचिस्तान के रोबाट की हैं। 


संभव है, मद्रास के नेलोर प्रान्त की ताँबे की खानों का ताँबा भी सिंन्धु घाटी में पहुँचता 
रहा हो । द 


..सिनन्‍्षु घाटी की सभ्यता ७४७ . 


. सीसा--ऐसा अनुमान है कि मोहें-जो-दड़ो में सीसा अजमेर से पहुँचता होगा । 
अजमेर में सीसे की बड़ी पुरानी खानें थीं। सन्‌ १८३० ई० के एक लेख से प्रतीत होता 
है कि उस समय खानों की रूपरेखा इस प्रकार की थी, मानो कि इस स्थान पर अनेक _ 
शरतियों से सीसे की खुदाई होती रही हो । अफगानिस्तान की फारञ्जल खान से भी 
कुछ सीसा मोहें-जो-दड़ो में पहुँचता रहा होगा। पारस से भी संभव है, कुछ सीसा यहाँ 
आता हो। 

बंग या रॉगा-यह कहना कठिन है कि, यह धातु कहाँ से मोहें-जो-दड़ो पहुँची होगी । 

सिन्धु घाटी के अन्य पदार्थ--लाजवर्द या राजवते--ऐसा अनुमान है कि 
मोहें-जो-दड़ो का लाजवर्द अफगानिस्तान के बदखशाँ प्रान्त से आता रहा होगा । 

हरिताइम या बेदूयें ( ॥'प्रातुप05० )--यह हरे रंग की मणि है। इसका 
अंग्रेजी नाम तुर्के देश के नाम पर पड़ा है। फारस से बहुत अच्छे वेदूयें इस प्रदेश में 
भी आते रहे हैं। इस देश के खुरासान स्थान से ही संभवतः मोहें-जो-दड़ो के वैदूय॑ 
आते रहे । 

अमेजन मणि---यह हरे रंग का फेल्सपार है। कश्मीर के पदर (?9027) 
जिले में यह काफी मिलता है, और संभवतः मोहजोदड़ो में यह मणि कश्मीर से ही 
पहुँची हो। 

स्फटिक या पवार्टज्ञ--मोहें-जो-दड़ो से प्राप्त संग्रह में स्फटिक के बने आभरण 

दि भी मिले हैं। यह स्फटिक काठियावाड़ के मारी ()/७८) से अथवा दक्षिण 

भारत के तज्जोर ज़िले के वेल्लम स्थान से मोहें-जो-दड़ो पहुँचा होगा । आल्पूस की 
श्रेणियों में भी स्फटिक पाया जाता है। 

सस्‍्टीएटाइट या तल्‍क (८०/०) (ऐसिड मेगनीशियम मेटासिलिकेट या सूद्ु 
अश्वक, सोप-स्टोन )--यह भारत में बहुत पाया जाता है। मोहें-जो-दड़ो में यह मृदु 
अभ्रक जो साबुन-सा चिकना होता है, संभवत: राजस्थान से ही आता रहा होगा । 

एलेबेस्टर (चूने का जलयुकत सलफेट)--यह एक प्रकार की सेलखड़ी है। 
मोहें-जो-दड़ो के आसपास भी एलेबेस्टर काफी मिलता है, अतः यह निकट से ही प्राप्त 
कर लिया जाता रहा हो । कच्छ, काठियाबाड़ और रेवाकाँठे से भी संभवत: यह पदार्थ 
सिन्धु घाटी में पहुँचता रहा हो । 

हेमेटाइट---असीरिया और बेबीलोनिया को हेमेटाइट फारस की खाड़ी के द्वीपों 
से प्राप्त होता था। संभव है कि यहीं से सिन्धु घाटी के इन स्थानों को भी वह प्राप्त 


होता रहा हो । 


७४८ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


नीलम या एमेथिस्ट--बेंगनी रंग की यह मणि लंका द्वीप से भारत में आती रही 
है। यूराल पर्वत की श्रेणी में भी यह पायो जाती है। हैदराबाद के निकट दक्षिणी 
प्रांचल में भी यह पायी जाती है। संभव है कि यहीं से यह सिन्धु घाटी में पहुँचती 
रही हो । 

स्‍्लेट--सीमांत प्रदेश के हजारा जिले और पंजाब के काँगड़ा और गुड़गाँव जिले 
में स्‍लेट काफी मिलता रहा है। देहरादून, टिहरी (गढ़वाल) और अलमोड़ा भी 
इसके लिए प्रसिद्ध रहे हैं। राजपृताने में स्लेट पत्थर पाया जाता है। अफगानिस्तान 
में भी सियाहसंग और गर्दान दीवाल के बीच हेलमण्द नदी के उत्तर में यह काफी 
पाया जाता है। मोहें-जो-दड़ो को स्लेट संभवत: राजस्थान से मिलता था । 

एगेट, कार्नेलियण और चाल्केडोनी--ये सब पदार्थ दक्षिण भारत, राज- 
महल प्राजचल और कृष्णा, गोदावरी, भीमा नदियों के तट पर पाये जाते हैं । एगेट 
और सुन्दर कार्नेलियन कश्मीर से भी आते रहे हैं। मोहें-जो-दड़ो में इन सभी स्थलों 
से ये मूल्यवान्‌ पदार्थ पहुँचते होंगे, पर अधिक संभावना काठियाबाड़ और राजपीपला 
से पहुँचने की है। | 

एगेट और एगेट जेस्पर--ये पदार्थ राजस्थान या राजपीपला से मोहें-जो-दंडो 
पहुँचे होंगे, ऐसा अनुमान है । 

शिलाजीत--सिन्धु नदी के तटवर्ती प्रदेश में अथवा सीमान्त भ्रदेश में किसी समय 
.. शिलाजीत काफी पाया जाता था। संभवतः मोहें-जो-दड़ो में यह पदार्थ वहीं से पहुँचा 
हो । बलूचिस्तान से भी यह वहाँ पहुँच सकता है । 

गेरू या छाल-ओकर---फारस की खाड़ी के द्वीपों में, जैसे होमूंज़ में, ग्रेरू काफी 
होता है, और जलमार्ग से यह बहुत पुराने समय से अनेक देशों में पहुँचता रहा है। 
सिन्धु घाटी में भी संभवतः यहीं से पहुँचता रहा होगा | बू-मूसा और हालूल द्वीपों 
की ख्याति भी इसके लिए काफी रही है। 

जेंड या जेंडाइट (]90०६०)--मोहें-जो-दड़ो में जेड के बने मणिक काफी पायें 
गये हैं। यह कहना कठिन है कि जेंड इस क्षेत्र में कहाँ से पहुँचा होगा । अनुमान है 
कि संभवतः यह पामीर, पूर्व तुकिस्तान, तिब्बत या उत्तरी बर्मा से पहुँचता रहा हो । 
मोहें-जो-वड़ो में जेड का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि मध्य एशिया से सिन्धु- 
घाटी का अवश्य सम्पर्क रहा होगा । 

हरित-भूत्तिका--मोहें-जो-दड़ो में हरी मिट्टी या “ग्लौकोनाइट” नामक पदार्थ 
की बनी कुछ वस्तुएँ मिलीं हैं। यह मिट्टी सिन्‍्ध की तृतीयक काछ की शिलाओं में पायी 


सिन्धु घाटी की सभ्यता ७४९ 


जाती है। इस मिट्टी के प्राञज्चछ काठियावाड़ और मध्य-भारत में तथा बल्चिस्ताव 
में भी मिलते हैं। मोह-जो-दड़ो में संभवत: यह पदार्थ बलूचिस्तान से पहुँचा हो । 


मोहें-जो-दड़ो के उद्योगधंधों से सम्बन्ध रखनेवाले पदार्थ 


..._ हाथीदाँत--मोहें-जो-दड़ो में पायी जानेवाली अनेक मुद्राओं पर हाथी का चित्र 
अंकित है, पर यह आइचर्य है कि सिन्धु घाटी में हाथीदाँत की बनी बहुत ही कम 
चीज़ें मिली हैं। लवणमिश्रित मिट्टी के प्रभाव से क्या हाथीदाँत के बने पदार्थ लुप्त 
होगये; यह कल्पना करना भी कठिन है । यह देखा गया है कि हाथी दाँत के पदार्थ 
जमीन के भीतर अन्य कठोर पदार्थों की अपेक्षा अधिक स्थायी रहते हैं । हाँ, यदि 
नमी का भी प्रभाव पड़ता रहे, तो हाथीदाँत भ्रष्ट होने लूगता है । 

जो कुछ भी हाथीदाँत के पदार्थ यहाँ मिले, उनसे हाथीदाँत संबंधी कारीगरी 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। यह स्पष्ट है कि इन्हें किसी आरी से तरादा भी गया 
होगा । हाथीदाँत का उपयोग मालाओं, कंघों, धनुषों और छड़ियों में होता था, ऐसा 
प्रतीत होता है। 

दांख--सिन्धु घाटी में शंख से बने पदार्थों का प्रचलन बहुत था । बेबीलोनिया 
में भी इसका शिल्प बहुत उन्नत था । शंख के बने आभ रणों का प्रचार हमारे देश में 
अब भी काफी है। शंख सिन्धु घाटी के निकट ही मिल भी आसानी से जाता था। 
हाथीदाँत अपेक्षाकृत दुर्लभ पदार्थ है, इसीलिए शंख का व्यवहार अधिक था। 
बंगाल के शंख अलग जाति के हैं और सिन्धु घाटी में पाये गये शंख अन्य जाति के। मोहें- 
जो-दड़ो के शंख फेसिओलेरिया द्रपेज़ियम, लिन (745८0 4709 (:०7०2प0), [ 477. ) 
जाति के हैं। मोहें-जो-दड़ों में शंख का शिल्प बहुत उन्नत था। शंख के प्रत्येक भाग 
से ही कोई न कोई वस्तु तैयार कर छी जाती थी । किसी से चूड़ियाँ या कड़े बनते, 
तो किसी से हार की गूलिकाएँ तैयार होती थीं । शंख के बने पदार्थों को अन्य पदार्थों 
के साथ जड़ने या संयुक्त करने की कला भी अच्छी विकसित थी । पशुओं के चित्र 
अंकित करने में भी इनसे सहायता ली जाती थी। पत्ते, फूल की पँखुड़ियों, नेत्र 
की आकृति आदि की रचना में भी शंख से काम लिया जाता था । 

फाएन्स और अवलेप--फाएन्स (४८०८८) शब्द का प्रयोग लुक फेरे 
हुए चमकदार मिट्टी या पोर्सिलेन के बर्तनों के लिए होता है। रोमैग्ना (ि०ए- 
8279) के स्थान फाएञ्ज़ा (59८029) में यह घन्धा बहुत होता था, अतः इसके 
नाम पर ही इन बतेनों का नाम फाएन्स पड़ा । इन पात्रों पर रंगीन चित्रकारी भी 
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अंकित रहती थी। मोहें-जो-दड़ो में लुक या काच-बन्धन कम (ग्लेज़) की कला ज्ञात थी, 
इसका प्रमाण वहाँ पर पाये गये छिन्न-भिन्न कुछ टुकड़ों से मिलता है। हरे, नीछे, 
हरित-नील-श्वेत, काचीय अवलेपों से ये फाएन्स तैयार किये गये थे। इस लुक या काच- 
बन्धन युक्त द्रव्य से आभरण (जैसे बाजूबन्द) भी बनाये जाते थे । 

सनाउललाह (भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ) ने इन काचीय अबवलेपों 
में से एक का रासायनिक विश्लेषण किया । डा० हमीद ने भी किसी घट (सार 
३५७२) में प्रयुक्त अवलेपका विश्लेषण किया, इसी प्रकार एक और टुकड़े (५$ 
१९५) के अवलेप की रासायनिक परीक्षा की। उनके फल नीचे सारणी में दिये जा 
रहे हैं (ये अवलेप १२०० अंश तक तपाये गये प्रतीत होते थे ) 
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डा० हमीद ने काचीय अवलेप से बनी एक मानव मूर्ति, और एक पात्र के आधार- 
भाग की परीक्षा की । इस परीक्षण के अंक मित्र में पाये गये फाएन्स के अंकों से मिलते 
जुलते प्रतीत होते हैं। डा० हमीद का कहना है कि इन दोनों वस्तुओं का मुख्य भाग 
सस्‍्टीएटाइट रहा होगा और इस प्रस्तर को चूर्ण करके इसमें काचीय द्रव्य मिलाकर 
और तपाकर मूति तथा पात्र ढाले गये होंगे। इस काचीय अवलेप या फाएन्स 


में जल का अनुपात बहुत कम होना इस बात को बताता है कि कितने ताप तक यह 
तपाया गया होगा। 
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मोहें-जो-दड़ो के काचीय मिट्टी से बने इन पदार्थों पर चटकदार सुन्दर नीला या 
हरा रंग वैसा नहीं मिलटा, जैसा कि मित्र देश में प्राप्त पदार्थों पर मिला है| संभव 
है कि इसका कारण सिन्ध देश की नमकीन मिट्टी हो, जिसके प्रभाव में चटकदार 


रंग कालान्तर में फीके पड़ गये 


काचबन्धन-युक्त वस्तुएँ--काचीय मिट्टी (8[92०) के बने मनका, गुरिया या 
गुलिकाएँ ऐसी मिलीं, जो पहले तो भूल से काँच की बनी समझ ली गयीं, पर बाद को 
परीक्षण से पता चला कि ये दो रंगों की काचीय मिट्टी की बनी हुयी थीं--भूरी और 
इवेत । ऊपर तो हलका परत भूरी काचीय मिट्टी का था, और भीतर श्वेत काचीय 
मिट्टी बहुत दूर तक थी। भूरा रंग लोह ऑॉकक्‍्साइड के कारण आया होगा। डा० 
हमीद ने इस गुलिका के आधारभूत द्रव्य और रवेत काचीय मिट्टी दोनों की रासायनिक 
परीक्षा की । उन्होंने निम्न परिणाम निकाले हैं--- 
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मार्शल ने मोहें-जो-दड़ो और सिन्धु घाटी संबंधी अपने ग्रन्थ में फाएन्स, काचीय 
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अवलेप और काच की प्राचीनता का एक ऐतिहासिक विवरण दिया है। उनका 
कहना है कि वंश-परम्परा के युग से पूर्व ही फाए नस बनाने की कला मिस्र देशवालों को 
ज्ञात थी। इस संबंध के जो प्राचीनतम पुरातत्त्वावशेष इस समय प्राप्त हैं, वे मि्र 
देश के ही हैं। पेट्री (2८८:८८) के मतानुसार यह युग ईसा से दस सहस्न से आठ 
सहस्न वर्ष पूर्व का रहा होगा । अन्य तिह्वात्‌ इस युग को ईसा से ३४०० वर्ष पूर्व का 
बताते हैं । क्‍ 

मेस्नोपोटामिया में भी अति प्राचीन काल से काचीय आभायुकक्‍त मनकों और 
गुलिकाओं के बनाने की कला रही है। इस प्रदेश में यह धन्धचा मार्शल के अनुसार ईसा 
से ४००० वर्ष पूर्व रहा होगा । तुकिस्तान के स्थान अनाऊ (790) में भी पुराने 
समय की फाएन्स की बनी केवल एक गुलिका मिली है। हो सकता है कि यह बनी 
. बनायी ही कहीं बाहर से आयी हो । 

इन स्थानों की अपेक्षा सिन्धु घाटी में फाएन्स के बने पदार्थ कहीं अधिक प्रचुर 
मात्रा में मिले हैं। ये हरप्पा में भी उसी प्रचुरता से मिलते हैं, जैसे मोहें-जो-दड़ो में । 
हारग्रीव्ज को मध्य बलूचिस्तान के नल (५०) स्थान पर भी काचीय मिट्टी के मनके 
मिले हैं। मोक्‍्लोस (]/००८॥|०५) की खुदाई में प्राप्त मनके बताते हैं कि क्रीट 
((7८(८) में भी फाएन्स की कला ईसा से २८००-२५०० वर्ष पूर्व ज्ञात थी । 

फाएन्स की कला का आदिम श्रेय साधारणतया मित्र देश को दिया जाता है। 
मेसोपोठामिया में भी यह कला प्रचलित थी । ऐसा लगता है कि यह कला मध्य पूर्व 
के देशों में ही मूल रूप से विकसित हुई होगी और यहाँ से ही इसका प्रचरून निकट 
के देशों में हुआ । लाजवर्द के बने पदार्थों का मूल्य अधिक होता था अतः काचीय 
सिट्टी से बने रंग-बिरंगे पदार्थ, जो सस्ते थे, शीघ्र लोकप्रिय हो गये । 

फाएन्स का धन्धा तो पुराना था, पर काचीय मिट्टी के बतेन बनाने का धन्धा उसकी 
अपेक्षा कुछ नया रहा । छोटे-छोटे मनके अथवा गुलिकाएँ बना लेना आसान था, पर 
काचीय मिट्टी के बड़े बत॑न तैयार करना कठिन था। मोहें-जो-दड़ो में ही प्राचीनतम 
घट ऐसे मिले हैं जो काचीय मिट्टी की आभा से युक्‍त तैयार किये गये । रोमन 
काल से पूर्व ये मिस्र देश में अज्ञात थे। रायस्तर (२०४7८४०) के कथनानुसार 
नूबिया में बारहवें वंश के समय की एक कब्र में कुछ काचीय बर्तन अवश्य मिले हैं, पर 
मिस्र में उस समय तक ये नहीं पहुँचे थे। मेसोपोटामिया में ईसा से १००० वर्ष पूर्व 
ये बतेन बनने आरंभ हुए, इससे पहले नहीं । क्रीट में तो ये मिले ही नहीं । इससे 
स्पष्ट है कि इन बतंनों के तैयार करने की कला सर्व प्रथम सिन्धुघाटी या भारत में ही 
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. विकसित हुई । बीच में वह अवश्य कुछ समय के लिए लुप्त हो गयी, पर दूसरी 
शती में कुशान काल में फिर जागृत हुई । 

रॉस का कहना है कि परम्परागत किवदन्ती यह है कि एनेमल के बतेंन (संभवतः 
काचीय मिट्टी के बतेन) इस देश में चीन से फारस होते हुए आये । कुछ व्यक्ति तो 
काचीय मिट्टी के बतेनों के आविष्कार का श्रेय चीन देश को ही देते हैं, जैसा कि पोसिलेन 
के आविष्कार का श्रेय चीन को प्राप्त है। पर यह निश्चय है कि चीन में काचीय 
मिट्टी के बतेन हान-वंश (२०६ ई० पू०--२२० ई०) से पूर्व नहीं थे। इस काल 
से पूर्व तो इनका प्रचलन मेसोपोटामिया में था । अतः माशेल के शब्दों में यह बात 
निविवाद है कि इनके बनाने का आदिम श्रेय सिन्धु घाटी या भारत के व्यक्तियों 
को है। 

काचीय अवलेप--यह पदाथ बाहर से देखने पर पारान्ध काँच के समान मालूम 
होता है। यह कहना कठिन है कि इसका प्रचलन किस्त प्रकार हुआ । मोहें-जो-दड़ो में 
जिस प्रचुरता से फाएन्स मिला उतनी ही प्रचुरता से यह भी । यह अवलेप अपनी दुढ़ता 
और घनता के लिए महत्त्वपूर्ण रहा । इच्छानुसार इसे आसानी से किसी भी आकृति 
का ढाला जा सकता है। इस पर कलापूर्ण चित्रकारी भी व्यक्त की जा सकती है। 
मेसोपोटामिया में भी यह मिला या नहीं, यह निरचयपूर्वक नहीं कहा जा सकता । 
अनंस्ट मेके (277250 ]. ए॒. //०८०८४४) ने मार्शल के ग्रन्थ में जो लिखा है, उससे पता 
चलता है कि मिस्र में अवश्य इस अवलेप से मिलता जुलता.कोई काचीय अवलेप ज्ञात 
था। मेके का कथन है कि यह काचीय अवलेप (ए४:८०८५ |१95:2) अवंश्य भारत- 
वर्ष का ही आविष्कार रहा होगा। यहीं से इसकी कला अन्य देशों में भी फैली । 
फाएन्स इसकी अपेक्षा कम विकसित माना जाता है, यद्यपि फाएन्स पर रंग अधिक 
सुन्दर और चटकदार चढ़ता है, ऐसा अनुमान किया जाता है। 

काँच---मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा में सचमुच के काँच के बने कोई पदार्थ नहीं 
: मिले। काचीय अवलेप और लक वाले बतंनों की कला के आविष्कार के अनन्तर 
. काँच का आविष्कार कठिन तो नहीं होना चाहिए था, पर यह संयोग ही था कि काचीय 
अवलेप आदि ज्ञात होने पर भी सिन्धु घाटी की इस प्राचीन सभ्यता के काल में काँच का 
आविष्कार संभव नहीं हुआ । सबसे प्राचीन काँच तो हमें अब तक संभवत: मिस्र 
का प्राप्त है। वंश-परम्परा के पूर्व की एक कन्न में या द्वितीय सभ्यता के आरम्भ में 
हमें प्राचीनतम काँच के चिह्न मिले हैं। मेसोपोटामिया में काँच के पदार्थ ईसा से . 


२००० व पूर्व के पाये गये। हजेफेल्ड ने समर्रा (57779) के नगर के 
४८ ला. 


७५४ ... थ्राचीन भारत में रसायन का विकास 


मकानों में जो काँच की गुलिकाएँ पायीं वे भी संभवतः इतनी ही पुरानी हैं। मोज़ेक 
काँच के कुछ बतेन मेसोपोटामिया में उस समय पाये गये जब कि मिस्र में उनका 
अच्छा प्रचलन था (ई० से १५०० वर्ष पूव) । पेलेस्टाइन में काँच १४००-१००० 
ई० पृ० प्रचलित हुआ द 

सुन्दर कानलियन--कार्नेलियन के मनके या गुलिकाएं अपने सुन्दर पारभासक 
छाल रंग के लिए महत्त्व की हूँ। मोहे-जो-दड़ो में कई मनके इसके पाये गये । किसी- 
.. किसी मनका . पर सफेद रेखाएं भी अंकित मिली । यह सफेद रेखाएँ कैसे खींची गयी 
होंगी, इस संबंध में मेके नै एक लेख जनेल आवब रायल एशियाटिक सोसायटो में 

(१९२५, पृ० ६८९) प्रकाशित किया |. 

मोहें-जो-दड़ो में कुछ पदार्थ नकली कार्नेलियन के बने हुए भी मिले । कुछ तो 
सफेद अवलेप (9250८) के बने हैं और उन पर लाल पट्टिका या धारी है। 

'.. फिलट और एगेट--एगेट के बने अनेक पदार्थ मोहें-जो-दड़ो में प्राप्त हुए हैं। 
सिन्धु घाटी के निवासी पिलिट, एगेट, चकमक पत्थर आदि दृढ़ पत्थरों के व्यवहार _ 
से अच्छी तरह परिचित थे । इन पदार्थों का उपयोग युद्ध कर्म के अस्त्र-दस्त्रों में नहीं 
होता था। ये आयुध तो ताँबे और काँसे के ही बनाये जाते थे। फ्लिट का उपयोग 
घरेल काम में होता था। प्रत्येक घर में कई फ्लिट बराबर मिलते रहे । 

वस्त्र--मोहें-जो-दड़ो में कोई कपड़ा नहीं मिला । मिलने की संभावना भी नहीं 
थी, क्योंकि कपड़े का कई सहस्न वर्ष तक सुरक्षित रहनास भव भी न था। कपड़े का एक 
छोटा टुकड़ा जो मिला भी, उसके धागे जजंरित हो चुके थे और छूने से ही टूटतें थे । 

गेहें---यह महत्त्व की बात है कि मोहें-जो-बड़ो में गेहूँ के कुछ झुलसे दाने मिले हूँ। 
ये किसी टोकरी में रखे हुए थे, पर टोकरी सड़-गलू गयी । परीक्षा करने पर पता 
चला है कि ये गेहेँ “ट्रिटिकम कम्पेक्टम ('प्रंतटफा३ ८०79३८८०० ) जाति 
के हैं। कुछ गेहूँ अपेक्षाकृत मोटे थे और वे संभवतः ्विटिकस स्फीएरोकोकर्मा 

(म्प्तृ०ए्ा 597८०७:०८०८८प००) जाति के हैं। इन दोनों जातियों के गेहूं पंजाब 

में अब भी बोये जीते हैं। 
मोहें-जो-दड़ो में जो यव पाये गये हैं वे होडियम वल्गेर (|070०प7० एपॉ४्ठ४7८) 

जाति के हैं। 

मेहें और यव मिस्र देश की पुरानी कब्र में भी मिले हैं । । द 
मोहें-जो-दड़ो के गेहूँ में २० क्रोमोसोम हैं (यह मृदु गेहूँ है) । यह गेहूँ प्राकृतिक 
में फारस में भी उगा मिलता है। 
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खज्र--मोहें-जो-दड़ो में झुऊसे हुए कुछ खज्र के बीज (गुठली) भी मिले हैं 
जिनसे प्रतीत होता है कि यह सिन्धु घाटी के निवासियों का परिचित फल था। 

ओषधियाँ--मोहें-जो-दड़ो के नम ढेरों के भीतर अधिकांश पदार्थे झुलसी अवस्था 
में ही मिलते हैं। कभी कभी तो झुलसकर यह पास की मिट्टी में हिलमिल जाते हैं 
और उनका पहचानना भी कठिन हो जाता है। इस स्थल पर कोयले के समान एक 
काला टुकड़ा मिला। इसे तोड़ा गया तो भीतर से यह चमकदार था। यह टुकड़ा 
पानी में घुलकर भूरे-काले रंग का विलूयन देता था । पहले तो लोगों का यह अनुमान 
हुआ कि यह लिखने की कोई स्याही है । 

भारत के पुरातत्त्व विभाग के रसायनज्ञ सनाउल्लाह ने इस काले पदार्थ की परीक्षा 
की ओर यह निश्चय किया कि यह पदार्थ शिलाजीत है, जिसका प्रयोग आजकल अनेक 
रोगों की चिकित्सा में किया जाता है। डा० हमीद ने इस काले पदार्थ (म) की परीक्षा 
की और निम्न फल प्राप्त किये. (साथ में तुलना के लिए हुपर--[00%० द्वारा 
प्राप्त शिलाजीत संबंधी फल भी दिये जाते हैं) 


























गो का हपर द्वारा परीक्षित शिलाजीत 
(म) ३ २ .. के 
पानी १५.९९ ९.८५ | १५.९० | ११.१५ 
कार्बनिक अंश ५५.२४. ५५.२० [४९.८६ | ५१.५५ 
राख २८.७७ ३४.९५ | ३४.२४ | .३७.३० 
१००.०० १००.०० (१००.०० १००.०० 
राख--- द ्ि 
. सिलिका ८.२३. १.३५ १.६२ १८.१०. 
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चूना द ७.२१ | ४३६ | ३-९६ ३.८६ 
मेगनीशिया ०.३२ १.५० ०.५२ .।. ०.१५ 
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मोहें-जो-दड़ो में प्राप्त आभरण--हम इस स्थल पर इन आभरणों का उल्लेख 
केवल रसायन की दृष्टि से करेंगे । विभिन्न प्रकार के आभरण मोहें-जो-बड़ो में 


१. हूपर--जने० एशि० सो० बं० ७२ (१९०३); ९८-१०३ 


छपइ . प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


: पाये गये, जिनका विवरण अरेस्ट मेके ( 877८5: )(४८८४७ ) ने मार्शल के प्रसिद्ध 
ग्रन्थ सोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस सिविलिज़ेशन--अध्याय २६ में दिया है। 
.._... सनके, गुलिकाएँ एवं दाने--सिन्धु घाटी में ये दाने, गुरिया मनके या गुलिका 
. (9०७०) कई आकृति की पायी गयी हैं---वर्तुल या बेलनाकार, चक्राकार, पीपों की 
आकृति की या ढोलाकार, चक्रिकाकार आदि ये निम्न पदार्थों की बनी पायी गयी हैँ-- 
: (१) काछा मृदु प्रस्तर, (२) फाएन्स, (३) स्टीएटाइट, (४) कैलसाइट, (५) मृत्तिका, 

(६) छांख और (७) स्वर्ण की टोपियों से युक्त स्टीएटाइट। इनमें से अधिकांश 
. आरंभ में हरे थे, पर लोछू ऑक्साइड में परिवत्तेन हो जाने के कारण कालान्‍्तर में ये 
भूरे पड़ गये । चक्राकार गुलिकाएँ अवलेप की भी बनी हुई मिलीं, जिनका उल्लेख 
- पहले किया जा चुका है। लम्बी लम्बी गुलिकाओं में छेद करने के लिए ताँबे की पतली 
इलाका और॑ एमरी चूर्ण से सहायता ली गयी होगी । ये छेद भीतर की ओर एक-से 
... चिकने हैं, अत: स्पष्ट है कि महीन घर्षण-चूणे का व्यवहार किया गया होगां।. 

'भोहें-जो-दड़ो में ताँबे, काँसे और सोने-चाँदी के मनके भी पाये गये हैं। नीले 
फाएन्स की गुलिकाएँ भी यहाँ मिली हैं, जिनके काचीय पदार्थ का परीक्षण करने पर 
डा० हमीद को निम्न फल मिले-- 

.._ सिलिका ८७.११, फेरिक ऑक्साइड और एल्यूमिना ४.८९, चूना २.४२, 
. भेगनीशिया ०.३०, क्षार ३.७१, कॉपर ऑक्साइड ०.५२, जलाने में कमी १.०५ 
प्रतिशत । 

-मनकों और दानों का उपयोग गले के हार बनाने में भी किया जाता थां । एक 
हार में कई लड़ियाँ रहती थीं। इनको पिरोने के लिए सोने, ताँबे या काँसे के धागे 
होते थे । लड़ियों के समन्वय कें लिए “स्पेसर” ( 599०८८. ) भी स्टीएटाइट, 
हवेत अवलेप, बैलसाट” फाएन्स, ताँब, सोने आदि के बनाये जाते थे । एक एक 
स्पेसर में दो से छः तक छेद याये गगे हैं। 

सुइयाँ--मोहें-ज़ो-दड़ो में हार तो पाये ही गये, कानों में फ्हनने. के आभरण भी 
मिले । इनके साथ सोने की बनी हुई शलाकाएँ या सुइयाँ भी मिलीं ।. सबसे बड़ी 
सुई २.५ इंच रूम्बी थी। इसकी नोक ०.५ इंच की और एक सिरे पर इसमें अंडाकार 
आँख थी । इन सूइयों से या तो सीने कां काम लिया जाता होगा या जाल बनाने का। _ 

साँदी का प्रयोग---मैके का कहना है कि मोहें-जो-दड़ो में सोने की अपेक्षा चाँदी 
का अधिक प्रचलन था | पुराने समय में मित्र और सुमेरु, दोनों देशों में चाँदी 
दुष्प्राप्प वस्तु समझी जाती थी । यह कहना कठिन है कि यह चाँदी मोहें-जो-दड़ो में. 
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कहाँ से आयी अथंवा इसके अयस्क किस भाँति के थे हु प्रकृति में चाँदी तीन रूप में 
मिलती है--मुक्त धातु के रूप में, अयस्क के रूप में और सोने से संयुक्त । मोहें-जो-दड़ो 

. में मुक्त चाँदी मिलने की संभावना कम ही रही होगी । आज भी मुक्त चाँदी वहाँ नहीं 





चित्र २५-मोहें-जो-दड़ो के ताँबे और कांसे के बने पदार्थ 


छप८ट प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पायी जाती । संभव है कि चाँदी सलफाइड या क्लोराइड के रूप में सीसा, जस्ता 
और ताँबे के साथ रही हो, पर इन यौगिकों से चाँदी पृथक्‌ करने का ज्ञान उस समय 
रहा होगा, यह कल्पना करता कठिन है। चाँदी कभी कभी सीसे से संयुक्त आजें- 
ण्टिफेरस गैलीना” में भी थोड़ी बहुत पायी जाती है । मोहें-जो-दड़ो में सीसा पाया भी 
काफी जाता है। अतः अनुमान यही है कि आर्जेण्टिफेरस गैलीना से ही वहाँ के निवासी 
चाँदी तैयार करते होंगे । डा० हमीद ने मोहें-जो-दड़ों में पाये गये चाँदी के एक नमूने 
में सीसा की विद्यमानता के कुछ चिह्न भी पाये हैं । चाँदी के रासायनिक विश्लेषण 
प्र डा० हमीद को निम्न फल मिले--चाँदी ९४.५२, सीसा ०.४२, ताँबा ३.६८ 
और अविलेय भाग ०.८५ प्रतिशत । डा० ल्यूकस ने मिस्र और मेसोपोटामिया की 
प्राचीन चाँदी के संबंध में भी यही कल्पना की है कि उस समय इन देशों में आजें- 
ण्टिफेरस गैलीना से ही चाँदी निकाली जाती थी, न कि अन्य अयस्कों से । 


मोहें-जो-दड़ो के सोने में चाँदी कितनी मिली रहती थी, इस संबंध में कोई विवरण... 
. मैके के लेख में नहीं है। हलकी आभा का भी कुछ सोना मिला, जो इलेक्ट्रम ( ८०- 
८:7४ ) से मिलता जुलता है। ऐसा हो सकता है कि सोने को दृढ़ बनाने के 
निमित्त अथवा इसका मूल्य कम करने के लिए सोने में और कोई धातु मिला दी 
गयी हो । मिस्र देश में तो प्राकृतिक इलेक्ट्रम (जिसमें पीतकू की सी चमक का सोना 
होता है) का भी उपयोग होता था । संभव है कि सिन्धु घाटी में भी. इलेक्ट्रम का 
प्रचार रहा हो । इलेक्ट्रम में सोने के साथ चाँदी काफी मिली होती है। डा० हमीद 
ने चाँदी के विश्लेषण का जो फल बतलाया उसमें सोना नाम मात्र को भी न था, अतः 
यह अनुमान करना कि इलेक्ट्रम से सिन्धु घाटी वाले लोग चाँदी प्राप्त करते थे, कठिन 
 है। इन सब बातों को देखते हुए यही संभावना अधिक ठीक प्रतीत होती है कि आज- _ 
. प्टिफेरस गेलीना से ही सिन्धु घाटी वाले चाँदी प्राप्त करते रहे होंगे । 


अंगूठी, कान की बाली और नथ--अँगूठियाँ चाँदी की बनी अधिक मिली हैं कुछ 


तो शंख, ताँबे और काँसे की भी थीं । कानों की बाली बहुत कम मिलती हैं। संभव. 


है, इसलिए कि अस्त्येष्टि कर्म करते समय वे शरीर से उतारी नहीं जाती थीं । जो 
कुछ थोड़े नमूने बालियों के मिले हैं, वे सादे हैँ, ताँबे के तारों को पेट कर और ग्रन्थि 
देकर ही ये बालियाँ तैयार की गयीं। नाक और कान की कीलें सोने की भी मिली हैं। 
बाज बन्द और कंफण--मोहें-जो-दड़ो में सोने के बने कंकण भी पाये गये हैं 
तथा ताँबे और काँसे के भी । फाएन्स के बने कंकण तैयार करने में कहा अधिक 
 प्रदशित की गयी । पकी हुई मिट्टी के भी कंकण मिले हैं.। ये बाहर से गहरे भूरे या काले 


सिन्धु घाटी की सम्यता 


७५९ 


हैं और भीतर से हलके घूसर । ये अधिक टूटी हुई अवस्था में ही मिले हैं । सना- 
उल्लाह ने इन कंकणों की मिट्टी की परीक्षा कर निम्न फल बतलाया है-- 
४.३९ 


सिलिका ५४. 
एल्यमिना १९ 
फेरिक ऑक्साइड शून्य 
फेरस ऑक्साइड. ८ 
मैंगनीज़ ऑक्साइड ० 
चुना ९्‌ 


२८ 
श्रे 


७० 
१३ 
श्र 





मेगनीशिया 
क्षार 
पानी 
कार्बोनिक अम्ल 

फासफोरिक अम्ल 


योग 





१००.१९ 


कंधे और बटन--कंघे बालों को संयत रखने के लिए लगाये जाते थे। पुरुष और 
स्त्री दोनों ही कंधों का व्यवहार करते थे । कंघे भग्न अवस्था में ही अधिकतर मिले हैं। 


ताँबे के बने ०.७ इंच व्यास के कुछ 
_पिड मिले हैं, जो संभवतः सिन्धु घाटी के 


 ग्राचीन निवासियों के बटन रहे हों । फाएन्स 


के .बने बटन नीले या हरे रंग के भी मिले 
हैं ।॥ इनके आधार भाग में एक आँख होती 
. थी, जिसके द्वारा ये कपड़े के साथ टाँके 
ह चित्र २६-मोहें -जो-दड़ो की ताँब की कुल्हाड़ी । 

मोहें-जो-दड़ो के ताम्र और कांस्य--मोहम्मद सना उल्लाह ने मोहें-जो-दड़ो के 
ताम्र और कॉँस्यों की रासायनिक परीक्षा की है। उन्होंने जो फल प्राप्त किया वह 


जाते थे । 


निम्न सारणी में अंकित है। 
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प्रावीन भारत में रसायन का विकास 


मोहें-जो-दड़ो में चार प्रकार के ताँबे पाये गये हँ---कच्चा ताँबा, सुसंस्क्ृत ताँबा, 
ताम्र-आर्सेनिक मिश्र धातु और ताम्र वंग मिश्र धातु अथवा कांस्य । 
 भोहें-जो-दड़ो की मृत्तिकाएं--मोहम्मद सनाउल्‍लाह और डा० हमीद ने पकी 
हुई मृत्तिका के कुछ पिडों के जो मोहें-जो-दड़ो में पाये गये रासायनिक विश्लेषणांक 
दिये हैं। वे नीचे की सारणी में ये दिये जा रहे हैं। 
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चना और प्लास्टर--सनाउल्लाह और डा० हमीद ने अनेक स्थलों के चूने 
और प्लास्टरों की रासायनिक परीक्षा की ।. उनका फल नीचे अंकित है-- 
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हरप्पा 


मोहें-जो-दड़ो के समान ही हरप्पा के भग्नावशेषों की प्राचीनता है । यह पंजाब 
के माँटगोमरी जिले में है, जो अब पाकिस्तान का अंश है। धाया के महान्‌ कटक के 
उत्तरी तठ पर दो सुखरावाओं के संगम पर हरप्पा बसा हुआ है (सुखरावा का अभि- : 
प्राय रावी नदी की शुष्क तलहटियों से है) | इसके उत्तरी अक्षांश ३०३८ और 
पूर्वी देशान्तर ७२५२! हैं। उत्तर-पश्चिमी रेलवे के हरप्पा रोड नामक स्टेशन से 
यह ४ मील की दूरी पर है| माँटगोमरी नगर से वह १५ मील दूर है। हरप्पा के प्राचीन 
ढेरों का उल्लेख कनिघम ने १८७२-७३ के अपने विवरण में किया । सन्‌ १९२० 
से इस सम्पत्ति का अधिकार पुरातत्त्व विभाग को मिल गया। घाया भूमि में शोरा 
बहुत है, केवल दो चार जंगली घासों के सिवा यहाँ कोई हरी वनस्पति नहीं हो पाती 
(यहाँ केवल फरश, करील, वन, जन्द और जंगली बेर मिलेंगे) । यहाँ प्रति वर्ष 
औसत १०-१५ इंच तक केवल वर्षा होती है। हरप्पा के विभिन्न ढेर उस सभ्यता के 
दयोतक सिद्ध हुए हैं जो ईसा से ३००० से छेकर ४००० वर्ष तक के पूर्व की अवश्य 
पुरानी है । हरप्पा के भग्नावशेषों का बहुत विस्तृत विवरण भारतीय शासन की ओर 
से सन्‌ १९४० में माघवस्वरूप वत्स के संपादन में एक्सकेव्दन्स एट हरप्पा (हरप्पा 
की खुदाई) के नाम से प्रकाशित हुए। 

हरप्पा में सम्पन्न व्यक्तियों के मकान पक्की इंटों के थे, पर गरीब साधारण जनता 
अपने मकान मिद्दटी-गारे के अथवा कच्ची ईंटों के बनाती थी । जुड़ाई के काम के लिए 
अधिकतर मिट्टी के गारे का ही उपयोग होता था, पर कह्दीं कहीं जिप्सम का प्रयोग 
भी 'प्वाइंटिग” के लिए किया गया है। फर्श भी या तो कच्चे बनते थे अथवा पड़ी या 
खड़ी चिनी हुई इंटों के । स्नानागारों के फशे ईंटों को अच्छी तरह चिकनाकर कलापूर्ण 
ढंग से बनायें जाते थे । पक्की ईंटों की बनी खुली या बन्द नालियाँ भी हरप्पा में उसी 
प्रकार पायी गयी हैं, जैसी मोहें-जो-दड़ो में । नालियों के किनारे पर कूड़ा फेंकने के पक्के 
स्थान भी बने हुए मिलते हैं । मोहें-जो-दड़ो की अपेक्षा हरप्पा में कुएँ कम मिले है 
(केवल छ: और वे एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं) । इनके व्यास १ फुट १० इंच से 
लेकर ७ फूट तक के हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि हरप्पानिवासी अपनी आवश्यकताओं 
की पूति रावी नदी के जल से कर लेते थे, केवल खाना बनाने या पीने का पानी इन 
कुओं से लेते होंगे । इन कुओं पर जनता के हितारथ पय:शाला (प्याऊ) का भी प्रबन्ध 
था, जहाँ लोगों को मुफ्त में पीने का पानी मिलता था। हरप्पा की खुदाई में एक बड़े 
भवन का पता लगा जहाँ अन्न का भण्डार सुरक्षित रखा जाता थां। इसकी खोदाई 
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रायबहादुर दयाराम साहनी ने १९२१ में आरंभ की । हरप्पा की ईंटें ११ इंच लंबी, 
५ह इंच चौड़ी और २३ से ३ इंच तक मोटी होती थीं । 

हरप्पा में सोने के आभरण, सोना और चाँदी से मिश्चित बनी तहतरी, सोने के 
दानों से बने कड़े, कार्ने लियन के बने हार, पक्के स्टीएटाइट के हार, फाएन्स के दाने, 
मोहरें, मुद्राएँ और इसी प्रकार के विविध पदार्थ मिले हैं। यह तो स्पष्ट है कि चाँदी क्‍ 
और सोने का काम हरप्पा में कुशलता से होता था। लाल सिकताओअ्स्तर की बनी 
नग्त नर-मूत्ति भी यहाँ मिली । . इससे स्पष्ट है कि पत्थर का काम भी यहाँ बहुत 
उन्नत था। जो कला बाद को यूनान में विस्तार से प्रचलित हुई वह हरप्पा में ईसा से 
३००० वर्ष पूर्व ही विद्यमान थी। हाथीदाँत और शंख के बने पदार्थ भी हरप्पा की 
खुदाई में मिले हैं। शंख की बनी एक चम्मच भी मिली ( १४ >< १६ इंच आकार की ) । 

हरप्पा में तरह तरह के मिट्टी के भाण्ड भी मिले हैँ,--घड़े, कटोरे, हाँडी, प्यारे, 
प्याली, लोटा आदि। 

एक स्थल पर भूमि के भीतर धँसे हुए झुलसे तिल और झुलसे हुए कुछ गेहूँ भी 
मिले हैं। ये गेहूँ सम्भवतः “ट्रिटिकम कम्पैक्टम” (7'फ्ंप्मटपाण ८079ब८एा) 
जाति के हैं । जौ भी हरप्पा में पाये गये हैं। हरप्पा में हरताल (पीले आर्सेनिक ) 
का एक टुकड़ा भी मिला है, जिसका उपयोग औषध के रूप में या विष के रूप में किया 
जाता रहा होगा । इसका उपयोग ताँबे में कठोरता लाने के काम में भी होता होगा । 
ताँबे का एक घट हरप्पा में काफी अच्छी सुरक्षित अवस्था में पाया गया है । 

कसे और ताँबे के बने अस्त्र और औज़ार भी हरप्पा में काफी मिले हैं। कुल्हाड़ी 
या परशु इनमें मुख्य हैं। गदाएँ, बछियाँ, हँसिया, आरी, छुरा, कुट्टी के काम का औज़ार, 
तीर के मुख इनमें उल्लेखनीय हैं। हरप्पा की सुइयों में नोक के पास आँख होती थी 
और संभवतः दो धागों से टेकाई की जाती थी । ४, ३.९३ और ३.८५ इंच लंबी 
पिनें या काँटे भी घातु के बने पाये गये । ये दोनों सिरों पर नुकीले थे । 

एक घट में ताँबे के कुछ टुकड़े और एक पिंड लोलिंगाइट ( ]099/6 ) 
का मिला, जो लोहे का आर्सेनाइड निकला । काँसे के एक टकड़े में ८ प्रतिशत बंग 
(राँगा) था, शेष ताँबा । एक छुरा लगभग शुद्ध ताँबे का (९८% ताँबा) था। 
ताँबे की बनी एक छोटी-सी रथ की मूर्ति भी मिली (२ इंच ऊँची ), जिसमें रथ चलाने- 
वाले की आकृति भी अंकित है । फाएन्स, हार्नब्लेण्ड (वह खनिज जिसमें मैगनीशिया 


और चूना के सिलिकेट हों) और कैलूसिडोनी (रंग-बिरंगे क्वार्टूज) के बने पदार्थ 
भी हरप्पा में काफी मिले हैं। 
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इमशानभूमि हरप्पा की एक विशेषता है, जो उस समय की अचन्त्येष्टि-क्रियाओं 
पर अच्छा प्रकाश डालती है । कब्र की मिट्टी, जिसमें मनुष्य का शरीर गल गया था, 
रासायनिक परीक्षा करने पर इस प्रकार की पायी गयी (डा० एम० ए० हमीद )--- 
जल १.०९, जिप्सम ०.२९, सोडियम क्लोराइड और अन्य लवण ०.२९, चूना ४.२२, 
मैगनीशिया ०.५७, कान डाइ-ऑक्साइड २.९८, फॉस्फोरिक एनहाइड्राइड 
. ०.९९, फेरिक ऑक्साइड और ऐल्यूमिना ७७.१४, अविलेय अंश ७७.१४, कार्बनिक 
पदार्थ २.७० प्रतिशत; योग ९९.८०॥। अच्त्येष्टि क्रिया के अनन्तर बची हुईं अस्थियों 
को घड़े में संग्रह करके जमीन में गाड़ देने की (अथवा नदी में प्रवाह कर देने की ) प्रथा 
.. रही होगी । अन्त्येष्टि संबंधी अनेक घट अस्थियों सहित हरप्पा की खुदाई में मिले हैं । 
इन घटों के ऊपर सुन्दर चित्रकारी भी पायी गयी है । कुछ घटों में पशुओं, पक्षियों 
. और मछलियों की भी हड्डियाँ मिली हैं । घटों में इनके अतिरिक्त खिलौने, आभरण, 
राख, विभक्त अन्न के दाने; कोयला आदि भी मिले हैं। द 
... मोहें-जो-बड़ो में जिस प्रकार के बरतन मिले हैं, उसी प्रकार के हरप्पा में, फिर भी 
हरप्पा में कुछ ऐसे विशेष पात्र भी पाये गये हैं जो मोहें-जो-दड़ो में नहीं मिले । हरप्पा 
के भाण्ड भी मोहें-जो-दड़ो-भाण्डों के समान हलके लाल रंग के हैं। वे जिस मिट्टी से. 
बने हैं, उसमें चूना या बालू या दोनों ही मिले हुए हैं । १०.३ इंच से लेकर २१.५ 
. इंच तक के व्यास की थालियाँ मिली हैं, जिनके भीतर का भाग काफी चिकता 
. है, यद्यपि बाहर से इनमें उतनी सफाई नहीं है। पूजा के भी पात्र पाये गये हैं। 
. तेल और मूल्यवान्‌ पदार्थ रखने के भाण्ड संभवत: वे हैं जो छोटे और तंग मुंह के हैं। 
_सुगन्धित तेल रखने के लिए भी इसी प्रकार के उपयुक्त मापों के भाण्ड हैं । बहुत से 
भाण्ड ऐसे मिले हैं जिनके तल्ले में बहुत से छेद हैं। ये पक्की मिट्टी के हैं । इनका 
उपयोग अँगीठी या 'हीटर” के रूप में (अर्थात्‌ गरम करने के काम में) होता रहा 
होगा। इनमें से एक की ऊँचाई १९ इंच की, व्यास ६.२ इंच का और दीवार की 
मोटाई ०.२५ इंच की थी । मिट्टी के बने कूँडे भी पाये गये हैं। 
... मोहें-जो-बड़ो के भाण्डों पर लेख या मोहरें नहीं हैं, पर हरप्पा के अनेक भाण्डों पर 
. इनका प्रचलन सामान्य प्रतीत होता है। पानी रखने की सुराही या गिलास भी बहुत 
. से मिले हैं। भाण्डों पर चित्रकारी जैसी हरप्पा वालों में है, वैसी ही मोहें-जो-वड़ो वालों 
में भी। कुछ चित्र पंशुओं और मनुष्यों के भी हैं। गर्भवती नारी, रोटी ले जाती हुई नारी, 
बच्चों को दूध पिलछाती हुई नारी, सिर में फूलों से अलंकृत नारी, आटा गुंधती हुई 
. नारी आदि के सुन्दर चित्र इन भाण्डों पर मिलते हैं । पशु-पक्षियों के चित्रों में तोता, 
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उल्लू, कबूतर, मुरगा, मुरगी,मोर, बतख, मछली, कछुआ, मगर, साँप, बन्दर, गिलहरी, 
. सुअर, बकरा, भेड़, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बैल, हाथी, शेर आदि अनेक प्राणियों के 
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चित्र २८-हरप्पा के रंगीन भाण्ड । 


चित्र हैं। ये चित्र फाएन्स, शंख और पक्‍व स्टीएटाइट से भी बनाये गये हैं। मोहरों 
के ऊपर भी प्राणियों के चित्र पाये जाते हैं। 
पत्थर के बने भाण्ड मोहें-जो-दड़ो में भी कम हैं और हरप्पा में उससे भी कम । 
हरप्पा में तौलने के उपयोग के बाट तो बहुत ही पाये गये हैं । इनमें कुछ घनाकृति के 
हैं, कुछ ढोल की आकृति के, कुछ दण्डाकृति के, कुछ गोल और कुछ शंकु की आक्ृति के । 
यहाँ पाये जानेवाले घनाकृतिक बाटों में सबसे छोटा ०.३०८ ०.३०८ ०.२५ इंच माप का 
है। मोहें-जों-दड़ो में पाया गया सबसे छोटा बाट भी इसी माप का है। हरप्पा का 
सबसे बड़ा बाट ४.३३८४.३३८ ३.२ इंच माप का है, किन्तु मोहें-जो-दड़ो में सबसे बड़ा 
बाट ६.८० ६.००८३.८ इंच का मिला है । ये बाठ अधिकतर चर्ट (दा) 
अर्थात्‌ पिलट या केलसिडोनी के समान एक पत्थर से बनाये जाते थे। इनकी तौले 
२६५२.८ ग्राम, २७०३.९ ग्राम, ४९.७५ ग्राम और २७.६५ ग्राम पायी गयीं । ढोल- 
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नुमा बाठ १.७५ इंच से लेकर ४.१५ इंच रूम्बे और मध्य भाग में ०.३५ से लेकर 
१ इंच तक व्यास के पाये गये हैं । ये घूसर रंग के पत्थर या स्लेट के बने हुए एवं सम- 
संगतिक और चिकने हैं । हाने ब्लैण्ड का बना हुआ बाट भी मिला है। इन बाटों 
की तौल ६१.३ ग्राम, १३०.२ ग्राम, १२८.१५ ग्राम, ७.६५ ग्राम, ८०,६५ ग्रांम, 
३७.५ ग्राम, २५.५ ग्राम मिली है। कुछ दण्डाकार या बेलनाकार बाट गहरे धूसर चर्टे 
. के बने हुए हैं। इनमें से एक की माप ०.४३ इंच ऊँचाई, ०.६ इंच व्यास दोनों सिरों 
. पर और तौल ६.४५ ग्राम पायी गयी । केवल एक बाट शंकु की आकृति का मिला 
जो ऊँचाई में १.२ इंच और आधार पर १.३ इंच व्यास का था । इसंकी तौल ५३.६ 
ग्रामथी। ...... क्‍ 

हरप्पा में काँसे का बना एक छड़ भी मिला, जिसमें ९ निशान बराबर-बराबर दूरी 
पर बने हुए हैं। दो निशानों के बीच में ०.२६४ इंच की दूरी है। मोहम्मद सनाउल्लाह . 
का कहना है कि यह लम्बाई नापने का दण्ड है। हरप्पा में एक और मापदण्ड 
मिला जो भग्नावस्था में था । यह १.५ इंच लंबा ओर दोनों किनारों पर टूटा हुआ था । 
इस पर केवल चार निशान लगे हुए मिले---०.९६०, ०.९०५, ०.९४५ और ०.९२५ 
सेंटीमीटर (औसत ०.९३४ सें० मी०--०.३६७६ इंच) दूरियों पर। 

हरप्पा की ताम्र और मिश्र धातुएँ--हरप्पा में दैनिक व्यवहार के बहुत से घातु- 
पात्र मिले हैं। इनकी धातुओं की रासायनिक परीक्षा मोहम्मद सनाउललाह ने 
की। इनका परीक्षाफल नीचे सारणी में दिया जा रहा है। 
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(संकेत--पू ० उ०«न्यूण॑ंतया उपचित, अ० धा०--अपरिवर्तित धातु) 
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सिंधु घाटी में प्राप्त धातुओं के ४८ पिंडों की परीक्षा करने पर उनमें आसेंनिक, 
निकेल और सीसे की विद्यमानता की निम्न सीमाएँ पायी गयीं --- 


क्‍ प्रतिशत प्रतिशत 
आसंनिक १९ में ०-०.३ ५ में ०.३-०.५ 
१०में ०.५-१.०.  ७में १-२ 
७में २-७ 
निकेल २२ में ०-० रे ५१८ में ०,२-०.५ 
द 8में ०.५-१.०.. रमें १.०-१.५ 
सीसा १५ में--शून्य १४में ०-०.५ 
१२ में ०.५-१ ४में १-३ 
श्में ३-५. श्में ३२ 


हरप्पा का अधिकांश ताँबा राजस्थान से प्राप्त किया गया होगा, क्योंकि ताँबे 
की अन्य खानों की अपेक्षा यह हरप्पा से निकट भी है। निकेल और आसेनिक 
की दृष्टि से भी यहीं का ताँबा हरप्पा में पहुँचा हुआ प्रतीत होता है । राँगा या वंग 
हरप्पा में उत्तरी ईरान की खुरासान और कारादाग खानों से गया होगा । हज़ारी- 
बाग में भी हो सकता है कि प्राचीन समय में काफी राँगा रहा हो और कुछ वहाँ से भी 
हरप्पा में पहुँचा हो । 

ताँबे के बने भाण्डों और वस्तुओं में बंग, आर्सेनिक, एंटिमनी, सीसा, निकेल और 
लोहा पाया जाता है, यह केवल अपद्रव्य के नाते है। जान-बूझ्षकर किसी विशेष उद्देश्य 
से यह नहीं मिलाया गया था । पर इन अपद्र॒ग्यों का स्पष्ट प्रभाव धातु की रचना पर 
पड़ता है । १-३ प्रतिशत तक वंग मिल जाने पर ताँये में बहुत कुछ कठोरता और द॒ढ़ता 
. आजाती है। इसलिए वंग मिछे ताँगे से कटार, चाक्‌, बरछा आदि बनाना अच्छा रहता 
है। इसी प्रकार जिस काँसे में ८-११ प्रतिशत सक राँगा मिछा हो, वह दुड़ता 
आदि गुणों में राव॑त्तिम प्रतीत होता है। सिस्षु घाटी के निवाशियों को रागे के प्रभावों 
का अच्छा अनुभव रहा होगा और यम्होंने अपनी मित्र घातुओं भे रंभा सदा उचित ही 
.. परिभाण में भिछामा । कॉते की ४८ १९तुओं में रंगे का वितरण इस प्रकार भमिछी-- 


र८ में, ०-९ प्रतिक्ष._. ३ में २-४ अतिशत 
छें ४ ७ 5 में ८-६६ हा द 
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सिन्धु घाटी के निवासी झालना भी जानते थे या नहीं इसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं 
मिले, पर संभावना ऐसी ही दीखती है कि वे अवश्य इससे परिचित रहे होंगे । 
वंग या राँगा भारतवर्ष में अधिक नहीं है, इसलिए इसके उपयोग में सदा 
कठिनाई रही होगी । इसका मिलना खर्चीला भी रहा, अतः जहाँ तक बन पड़ता था, 
: हरुप्पा के निवासी बिना वंग के ही काम चलाते थे। 
गवर्नमेंट टेस्ट हाउस, अलीपुर में हरप्पा के दो कांस्यों की रासायनिक परीक्षा की 
गयी, जिसका प्रतिशत फल इस प्रकार प्राप्त हुआ-- द 











कांस्य कांस्य 
९ २ 
(छेनी ) (सेल्ट) 
ताम्र ८७.४२ ९१.१० 
वंग । द . १०.४५ ७.८५ 
आसेनिक १.१० ०.४२ 
सीसा ०.५२ सूक्ष्म 
निकेल ०.१७ . ०.२२ 
लोहा ०,२३४ ०.४२ 
ब्णक, का हरप्पा की भट्ठियाँ--एक स्थान 
न्यकर, आल पर (माउण्ड है ट्रेज्च 79) हरप्पा में 
४॥ व्टणलर हे * वा मिलीं | यद हा 
५ । / की । हा १६ भट्ठियाँ मिलीं। यद्यपि इनमें से 
2 । | की! कोई अपनी मूल अवस्था में नहीं है, फिर 
्र हि भी इनकी टूटी हुई अवस्था को देखकर 
] | ॥ अनुमान लगाया जा सकता है कि ये 


कंसी रही होंगी। भट्ठियाँ तीन प्रकार 
की प्रतीत होती हैं "न 
.. (१) गोल घड़े के भाग को लेकर 
दे बनायी गयी, ः 
.. चित्र २९-हरप्पा को घटभट्ठी। (२) जमीन में गहरे सीधे गइढे 
 खोदकर (ईंटों की चुनाई से युक्त अथवा बिता ईंटों कौ), हि 
(३) नाशपाती के आकार के गड्ढे खोदकर (ईटों से युक्त अथवा बिना श्टो 
की)। 5 क्‍ द 
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चित्र ३२ ख-एकफ ओर की काट चित्र ३२ ग-नकदा 
चित्र ३२-ईंट चुनी हुईं भट्ठी 


चन्हुदड़ों 

सिन्ध के नवाबशाह ज़िले में सकरन्द के निकट जमल किरिओ गाँव से आधा 
मील दक्षिण की ओर चन्हुदड़ो है। यह नाम संभवतः दो बहिनों के नाम पर पड़ा है-- 
. चन्हियुँ और बोहियुँ । सिन्ध में 'दड़ो” का अर्थ “स्थान” होता है । आजकल तो 
सिन्ध नदी इस स्थान से १२ मील दूरी पर है,पर ईसा से३०००वर्ष पूर्व यह स्वयं या 
तो इस नगर के पास ही बहती होगी, या इसकी कोई शाखा अवद्य इसके पास होगी। . 
इन नदियों की बाढ़ ने कई बार इस नगर को त्रस्त किया। सन्‌ १९३१ में अमेरिका 
के पुरातत्त्व दल के सहयोग से इस स्थान पर खुदाई आरम्भ की गयी । इस स्थल पर 
जो विवरण प्राप्त हुए, वे अमेरिकन ओरिएंटल सोसायटी की ओर से पन्तुदड़ो एक्स- 

४९ 
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केवेहान्स (१९३५-१९३६) नाम से १९४३ ई० में अनेस्ट सेके के संपादन में प्रकाशित 
हुए। भन्हुदड़ो में हरप्पा से मिलती जुलती संस्कृति के पुरातत चिह्न पाये गये हैं। द 
चन्‍्हदड़ो के भाण्ड--ऐसा प्रतीत होता है कि चन्हुदड़ो के कुम्हारों ने बरतन बनाने 
के लिए उसी प्रकार की मिट्टी का उपयोग किया, जिस प्रकार की मिट्टी मोहें-जो-दड़ो 
में इस काम के निमित्त ली गयी थी । नदी के किनारे की मिट्टी ली गयी, जिसमें बालू, 
अज्ञक और चूना भी थोड़ा सा उपयुक्त मात्रा में मिला लिया गया था । अश्नक तो 
'सिन्‍्ध की बाल्‌ में प्राकृतिक रूप से मिलता है, पर चूना उद्देश्य के अनुसार ऊपर से . 
मिलाया गया प्रतीत होता है। चने के कण इन भाण्डों पर कहीं कहीं फूल आये हैं। 
यहाँ के बरतन अधिकांश धूसर वर्ण के हैं । यह वर्ण या तो मिट्टी में पकाने के अनन्तर 
स्वयं ही व्यक्त हो गया होगा अथवा इसे लाने के लिए मिट्टी में कोई मसाला मिलाया 
गया होगा । क्‍ 
चन्‍्हुदड़ो के भाण्डों पर रगौन चित्रकारी है। कुछ रंग तो कुम्हार ने उसी समय 
. भाण्ड पर छूगाये होंगे, जब वे चाक पर थे, पर कुछ रंग बाद के होंगे। सभी भाण्ड 
उपयुक्त मात्रा में पके मिलते हैं। ऐसे नहीं हैं जो अधिक पक जाने के कारण काले 
पड़ गये हों । इससे स्पष्ट है कि कुम्हार अपनी करा अच्छी तरह जानते थे और भट्ठी 
की आँच को किस प्रकार नियमित रखें, इसका उन्हें अनुभव था। आग में पकाने के 
पूर्व हॉँडियों में किनारे अच्छी सावधानी से बनाये और गोंठे गये थे । इस कार्य के लिए 
किसी ओऔजार का उपयोग भी किया गया होगा । फूटे भाण्डों के किनारों को घिसकर 
फिर से चिकना लेने की भी प्रथा थी, जिससे उस भाण्ड का आगे भी उपयोग हो सके | 
इन भाण्डों के किनारों पर लटकाने की डोरी बाँधने के लिए कहीं-कहीं छेद भी पाये 
गये हैं। धार्मिक कृत्यों के निभित्त कुछ विशेष प्रकार के भाण्ड (जैसे शंक्वाकार 
लम्बा प्याछा) भी तैयार किये जाते थे, ऐसा अनुमान है। 
भाण्डों पर ,हिरन, बारहसिंगा, बकरा, खरगोश, साँप, मछली, चिड़ियाँ, मार, 
कीट, पेड़-पौधे आदि के चित्र अंकित किये जाते थे। गुलिकाओं और ताबीजों पर 
स्वस्तिक चिह्न भी मिला हैं। क्‍ 
हरप्पा.भाण्डों से कुछ भिन्न भाण्ड भी सिले, जिनका नाम मैंके ने झूकर-भाण्ड 
(0८४7 ज्»7०४) रखा है। शूकर भाण्डों पर अधिकतर लाल और काले दों 
रंगों की चित्रकारी होती है। हरप्पा के भाण्ड एक रंग के होते हैं। झूकर भाण्डों 
की आकृति और रूपरेसा भी हरप्पां भाण्डों से भिन्न. है ।. घूकर. भाण्ड हरप्पा 
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भाण्ड की अपेक्षा अधिक रन्श्रमय हैं और कम चिकने हैं। ये पकाये गये भी कम हैं । 
भाण्डों के ऊपर जो लाल पट्टी है, वह अपेक्षाकृत कम चिकनी है। 

झूकर भाण्ड भी ऐसी मिट्टी के बनाये गये हैं, जो पकने पर लाल रंग दे । इसमें 
भी अभ्रक और चूना मिला है। झूकर के भाण्ड खाइयों या गड़्ढों में पकाये गये 
प्रतीत होते हैं । भाण्डों के ढेर लूगा दिये जाते थे, जिनके ऊपर लकड़ी, तृण, घास आदि 
ईंघन रखा जाता था। कुछ पके बरतनों पर इसी लिए तृण के चिह्न मिले हैं । 

दो रंगों का होना झूकर भाण्डों की विशेषता है। ये रंग अधिकतर छाल और 
काले होते थे। लाल रंग लाने के लिए गेरू का उपयोग किया जाता रहा होगा और 
काले रंग के लिए मैंगनीज़ युक्त हेमेटाइट का । किन्हीं किन्‍्हीं भाण्डों पर भूरा रंग भी 
. मिलता है, जिसके लिए किसी अन्य प्रकार के हेमेटाइट का उपयोग किया जाता 
रहा होगा। दो भिन्न रंगों को मिलाकर भी भूरा रंग तैयार किया जाता रहा होगा । 
हरी लरूकड़ी की कूचियों से संभवतः ये रंग भाण्डों पर लगाये जाते थे । चाक पर जिस 
समय भाण्ड बढ़ता है, उस समय कुछ रंगों का प्रयोग किया जाना भी संभव प्रतीत 
होता है। ऐसे रंग चारो ओर एक से अंकित हो जाते हैं। चाक पर यह काम अधिक 
कुशलता से हो सकता है। मैके का कहना है कि सिन्ध में आज भी कुम्हारिन इस काम 
के लिए पत्थर या ईंट पर लगे हुए लकड़ी के टुकड़े का व्यवहार करती हैं और केवल 
इसकी सहायता से बरतन पर ऐसी रेखा गोलाई में खींचती हैं कि चक्कर पूर्ण होते होते 
उनकी रेखा जिस बिन्दु से आरंभ हुईं थी वहीं पर समाप्त हो (इस प्रकार खींचा गया 
वृत्त निर्दोष होता है ) । 

झूकर भाण्ड जिस प्रकार अपनी विशेषता रखते हैं, उसी प्रकार झड्जर भाण्ड 
भी । झद्भर एक गाँव का नाम है जो सेहवान के निकट है और जहाँ से दो मीरू की 
दूरी पर ये भाण्ड मिले। ये भाण्ड काले या धूसर वर्ण के हैं। झड़र भाण्ड किसी हलके 
या गहरे घूसर वर्ण के अवलेप से तैयार किये गये होंगे, जो छूने में दरदरा रहा होगा । 
इसमें दरदरापन लाने के लिए चूना और अश्नक मिलाये गये होंगे । पत्थर से या हड्डी 
से घिसकर इन भाण्डों को चिकना किया जाता होगा । 

झड्र भाण्डों के अतिरिक्त मंघर झील के निकट त्रिहनी और शाहहसन में भी 
कुछ भाण्ड मिले, जो अपनी अलग विशेषता रखते थे । बहुत दिन हुए, इन स्थलों पर 
मछुए रहते थे । वे अपने कुछ भाण्ड और फ्लिट या चकमक पत्थर भी यहीं छोड़ गये । 
त्रिहनी के भाण्ड चाक पर बने हैं एवं हलके लाल रंग की मिट्टी के हैं, जिसमें चूना 
और बाल अपेक्षया कम हैं। चन्हुदड़ो के भाण्डों से यह इस बात में भिन्न हैं कि. इनके 
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खपेरों था कपालों के पृष्ठ पर अश्रकयुक्त बालू की मोटी तह है। यह तह हगाने 
का एक कारण था । बरतन के भीतरी पृष्ठ के साथ औज्ञार चिपक न जाय इसलिए 
ऐसा करते थे । भाण्ड को बाहर से जब चोट देते थे, तो भीतर की ओर कोई औज़ार 
सहारे के लिए. रखते थे। 

ताँबे और काँसे का प्रयोग--ऐसा अनुमान है कि सिन्धु घाटी के निवासी पद्चिम 
से आये. थे। बलचिस्तान, फारस और अफगानिस्तान में ताँबा और राँगा दोनों पाये 
जाते थे । संभवतः सिन्धु घाटी के निवासी भारत में आने पर भी अपना ताँबा और 
रॉँगा इन्हीं पश्चिमी केशों से प्राप्त करते रहे । फारस में कदाचित्‌ ताँबा और राँगा 
पास-पास मिलता था और इन दोनों धातुओं के अकस्मात्‌ सिल जाने पर काँसे का 
आविष्कार मनुष्य ने अनजाने कर डाला हो । मोहें-जो-दड़ो और हरप्पा के समान ही 
चमहुदड़ो में मी ताँबे और काँसे के बहुत से पात्र मिले हैं। घड़ों के ढक्‍्कन, तुलाओं के 
पलड़े और दंड, घारदार कुल्हाड़ियाँ, आरी, बरछे, चाकू, तीर के शीर्ष, मछली फेसाने 
की कटिया, छेनी, आरा, दण्ड, गुलिका बनाने के ओजार, फरसा आदि विविध उपयोग 
की सामग्री क॑से की मिली है। इसी प्रकार झूकर युग के भी कुछ धातु पात्र मिले हैं। 
कासे और ताँबे के, शंख के और फाएंस के बने कंकण, ताँबे-काँसे की अँगूठियाँ, बालियाँ, 
बिछुए, बालों में लगाने की पिनें, हाथीदांत के कंधे, स्टीएटाइट के बटन; चन्‍्हुदड़ो के 
उल्केलभीय पदार्थ हैं। 

शुलिका या समके---चन्हुदड़ो में मनके, गुरियाएँ या गुलिकाएँ भी काफी बनती 
थीं । होरेस ( [07०८८ ) ने सिन्धु घाटी की गुलिकाओं के संबंध में एक लेख लिखा 
है,' जिसमें उन्होंने इन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया है --- 

(क) . लाल भूमि पर रवेत (अधिक प्रचलित) । 

(ख) दवेतभूमिपर काला (मोहें-जो-दड़ो, तक्षशिला, बल्चिस्तान, तेल-अस्मार 

और उर में प्राप्त) । 

(ग). लाल भूमि पर काला (तक्षशिल्ता और हरप्पा में) । 

चन्हुदड़ो में केवल प्रथम दो वर्गों की गुलिकाएँ मिली हैं। ग-वर्ग की गुलिका 
मोहँ-जो-दड़ो में भी नहीं मिली और न चन्‍न्हुदड़ो में। क-वर्गे की गुलिकाओं के बनाने में 
सोडियम कश्बोनिट के समान क्षार का उपयोग रंग के रूप में किया गया, एवं तपाकर इसे 
स्थिर किया गया। गछाने पर यह क्षार चिकने दवेत पृष्ठ के रूप में पत्थर से इस दृढ़ता से 


१० एंटिक्वेरीश जर्मेल, भाग १३, प० ३८४-३९८ 


सिन्धु घाटी की सम्यता ७७१ 


चिपक जाता है कि इसका अरहूग करना लगभग असंभव हो जाता है। फारस, 
चीन के सीमान्‍्त प्रदेशों, सिन्ध और तिब्बत में यह विधि अब तक प्रचलित है । सिनन्‍्ध 
में वनस्पति के रस को क्षार के साथ मिलाते हैं और फिर पत्थर पर इसका लेप करके 
आग में तपा देते हैं। इस प्रकार चिकनी इवेत गुलिकाएँ बन जाती हैं। ख-वर्ग की 
गुलिकाओं पर काला रंग किस प्रकार अंकित किया जाता था, यह कहना कुछ कठिन 
है। लाल कार्नेलियन पर क्षार को गलाकर श्वेत भूमि बनाते होंगे। ताँबा, कोबाल्ट 
और मैँगनीज़ का उपयोग करके श्वेत पर काली रेखा अंकित किया जाना संभव है । 
चन्हुदड़ो में ताँबे के विकयन का ही उपयोग इस काम के लिए किया गया होगा, और 
कभी कभी मंगनीज़ का भी । कलापूर्ण ढंग से श्वेत भूमि पर काली धारियाँ अंकित 
की जाती थीं । रेखाएँ इधर उधर फंलें नहीं, इसके निमित्त कुशल कारीगरों के पर- 
म्परागत अनुभव से ही सहायता मिलती होगी । 


मैके ने अपने ग्रन्थ चन्हुदड़ो-एक्सकेवेद्न्स में गुलिका बनाने की विधि का आनु- 
मानिक विस्तार भी दिया है। पहले तो पत्थर काटा-छाँटा जाता था, फिर किसी कठोर 
पत्थर पर (जिस पर चाकू की धार तेज़ करते हैं) घिसकर इसे चिकना करते थे, 
फिर पालिश की जाती थी। संभवतः इस काम के लिए महीन लोह-ऑक्साइड 
का उपयोग करते रहे होंगे । इस काम से शायद कुछ पूर्व ही गुल्काओं में कुशलता- 
पूर्वक छेद बनाये जाते होंगे । छेद करने की वेधनी (ड्रिल) के नीचे के तीक्ष्ण सिरे के 
पास एक गड़्ढा सा होता था, जिसमें घषेण-चूर्ण (लोह ऑक्साइड) और पानी भर दिया 
जाता था । पत्थर की सुन्दर वेधनियाँ चन्हुदड़ो में प्राप्त हुई हैं। ये वेधनियाँ काले या 
भूरे रंग की हैं, इनकी कठोरता ७ (मोह माप पर) है और संभवतः ये चर्ट की बनी 
हुई हैं, जिसमें मेग्नेटाइट का कुछ अंश मिला होता है । 


तौलन के बाद---इनके संबंध में विस्तृत विवेचना मैके ने अपनी पुस्तक चन्हुवड़ो 
एक्सकेवेशन्स में की है (पृ० २३६-२४६) । चन्हुदड़ो में ११८ बाद पाये गये, 
जिनमें से ५८ तो बोस्टन के कलाभवन में. चले गये । इनमें से ३० घनाकृति के 
थे, ५ गोल (चपटे सिरों से युक्त) और १७ पत्थर की बटियाँ थीं। ऐसा अनुमाव 
किया गया है कि आदशों प्रामाणिक माप तो १३.६३ ग्राम थी, जिसे १६ माना जाता 
था (१६ का महत्त्व भारत में काफी रहा है--१ रुपये में १६ आना, १ सेर में १६ 
छटाँक, षोडश कला का पुरुष, १६ माशक का १ कार्षापण) । इस पद्धति पर अन्य 
बाट ४, ८, १६, ३२ आदि के हिसाब से बनाये गये । यदि १३.६३ ग्राम हमारी 
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इकाई हो, तो इसका सोलह॒वाँ भाग ०.८५६ ग्राम होगा, और इसका चौबीसवाँ भाग 
_०.५६७ ग्राम । निम्न बाट चन्हुदड़ो में पाये गये-- 




















१ । १३.६३ ग्राम की >>, | १३-६३ ग्राम की 
तोल (ग्राम में) इकाई से संबंध तौल (ग्राम में ) इकाई से संबंध 
१३३०.६८ १०० २०.८९ . शर 
५४४.७७ ४० ९.१३ २३ 
३९२.७६ ३० क्‍ ७.४५७ १२ 
२७३.५९ २० ३.४६८ १।४ 
६९.६१ ण्‌ २.३६५ १।६ 
५७.१७. . ढं १.९३९ १८. 
४२.८८ ३ ०.८८६ ११६ 
२८.३६ . २्‌ ०.४६९५ १॥ २४ 
निर्देश 


१. माशेल, जे०--मोहें-जो-दड़ो एण्ड द इण्डस वेली सिविलिज्ञेशन (१९३१)। 

२. मेके, ई०---फ़र्दर एक्सकेवेशन्स एट मोहें-जो-दड़ो (१९३८) । 

३. बेरिमन, ए० ई०--हिस्टोरिकल सीद्रोलोजी, जे० एम० डेण्ट एण्ड सनन्‍्स, लंदन 
(१९५३) । द 

४. माधवसरूप वत्स--एक्सकेवेशन्स एट हरप्पा, १९४० (दो भाग) (गवर्नेमेंट आफ्‌ 
इण्डिया द्वारा प्रकाशित) । 

५- मेके, ई०---चन्हुदड़ो एक्सकेवेशन्स (१९३५-३६), अमेरिकन ओरिएंटल सोसा- 
यटी, न्यूहेवन, १९४३ । 


तेंतीसवाँ अध्याय 
तक्षशिला 


पंचनद (पंजांब) प्रदेश का तक्षशिला स्थान प्राचीन काल' से अपनी कला और 
संस्कृति के लिए विख्यात रहा है | कहा जाता है कि चरक-संहिता के संस्कर्ता अखि- 
वेश तक्षशिल्ता विश्वविद्यालय में आयुवेद के आचायें ये । इस स्थल में प्रॉप्त विदेव- 
विद्यालय के भग्नावशेष हमारी पुरानी परम्परा के अब तक जीते जागते चित्र हैं। इस 
स्थल पर जो प्राचीन संग्रह मिले हैं, वे भारत की मौयंकालीन सम्पता के परिचायर्क 
हैं। तक्षशिला, नालंदा, साँची ये स्थान बौद्धप्रभावित आर्य संस्कृति के लिए प्रसिद्ध 
रहे हैं। इनकी संस्कृति का काल ईसा से ५ शती पूर्व से १ शती पश्चात्‌ तक का माना 
जा सकता है। 

सुदभाण्ड---इनमें प्राप्त मिट्टी के बने भाण्ड अपनी विशेषता के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। 
इनका धूसर रंग, कुछ कुछ नीलिमा-मिश्रित और कहीं कहीं पर भूरे या लार रंग के 
स्थलों से चित्रित अपने ढंग का निराला है। मुद्भाण्ड लगभग एक ही शैली के १८ 
विभिन्न स्थलों पर पाये गये हँ--अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीठा, सारताथ, राज- 
घाट, झूसी, मसाँव, अस्त्रञ्जिखेड़; इतने तो उत्तर प्रदेश के स्थल हैं। पंजाब में तक्षशिला, 
जयपुर में बैरत, इंदौर में कसरावाढ़ और बंगाल के दानाजपुर ज़िले में बागरा, बिहार 
में पटना, गिरिअक, राजगिरि और बक्सर एवं मध्यप्रदेश में साँची । 

इन बरतनों का काला रंग फेरस आऑक्साइड के कारण है (सनाउललाह) । यह 
ऑकक्‍्साइड १३ प्रतिशत तक बरतनों की मिट्टी में पाया गया है। संभव है कि भाण्ड 
बनाने के अनन्तर उन पर मिट्टी-गेरू का लेप कर दिया जाता रहा हो और तब वे आग 
में पकाये जाते रहे हों । भट्ठियों में जो अपचायक गैसें निकलती थीं, वे फेरिक लोहे 
को फेरंस में परिणत कर देती थीं, इसी लिए बरतनों का रंग काला पड़ जाता था। 
इन के ऊपरी काले अवलेप की रासायनिक. परीक्षा की गयी और इस संबंन्न में पुरा- 
तत्त्व विभाग के रसायनज्ञ नें निम्न अंक दिये --- 
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सिलिका 
फेरस ऑवक्साइड 


४६.५५ | मेगनीशियम ऑक्साइड . ३.४३ 
२५.२० ( पानी (११० पर) ३.४५ 





ऐल्यूमिनियम ऑक्साइड १५.५३ | क्षार (नहीं निकाले गये) 


कलसियम ऑक्साइड 


४, | 


स्पष्ट है कि भाण्डों का काला रंग फेरस सिलिकेट के कारण रहा होगा । चूता 
और मेगनीशिया के कारण अवलेप सुगल्य वन गया है, जिसके कारण भाण्डों पर अच्छी 


चमक आ गयी । 


तक्षशिला का काँच--तक्षशिला की खुदाई में कुछ भाण्ड और पात्र शक-पार्थिय 
तथा कुशन्‌ काल के भी मिले हैँ । काँच की गुलिकाएँ पारान्ध हैँ और इनके रंग गहरे 
पीले, नारंगी अथवा ताम्रवर्ण के हैं । ये गुलिकाएँ विविध आक्ृतियों की हैं; दण्डाकार, 
चक्रिकाकार अथवा गोलाकार । हरे या नीछे काँच की चूड़ियाँ भी मिली हैं। कुछ 
के काँच कालान्तर में जलवायु के प्रभाव के कारण ऊपर से विकृत भी हो गये हैं । 























चित्र ३६-तक्षशिलां का 
एक काँच का बरतन । 


माशल के कथनानुसार भारत का सबसे पुराना 
काँच जो मिला है, वह तक्षशिला के भीर-ढेर में 
पाया गया है। यह ईसा से पाँच शती पूर्व का रहा 
होगा, ऐसा अनुमान है। काँच को गलाकर और 
फिर फूंककर कुप्पी आदि के समान बनाये गये 
बरतन, कुछ कुछ हरे रंग के, सिरकप-स्थलू पर 
मिले हैं, जो शक-पाथथिय काल (प्रथम शती 
ईसा के बाद) के प्रतीत होते हैं। कुछ विचारकों 
का अनुमान है कि काँच को फूंककर बनाये हुए ये 
पात्र संभवत: बाहर से इस देश में आये होंगे । 

पोसिंलेन से मिलते-जुलते तक्षशिला के 
भाण्ड--सनाउल्लाह ने सन्‌ १९२०-२१ में तक्ष- 
शिल्ल में प्राप्त कुछ टुकड़ों की रासायनिक परीक्षा 
की । ये टुकड़े देखने में पोर्सिलित या चीनी मिट्टी से 
मिलते-जुलते थे। इनमें से एक तो क्वाट्‌ जू निकला 


और दूसरा एक प्रकार का सफेद काँच। तक्षशिल्ा में एक पारान्ध छाछ काँच भी 
मिला। सफेद और छाल काँच की रासायनिकप रीक्षा करने पर सनाउल्लाह को 


निम्न अंक प्राप्त हुए-- 


तक्षशिला ७७७ 
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सिलका, 80, ६१.३२ ३७.०९ 
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सीसा, 2200 --+ ३४.८५ 
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क्यप्रस ऑक्साइड न ७.२० 
सोडियम ऑक्साइड १९.२६ १०.३३ 
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स्पष्ट है कि बवेत काँच तो सोडा-छाइम काँच है और इसमें इवेतता एंटिमनी के 
कारण है। इसके विपरीत लाल काँच सोडां-लाइम-सीस काँच है, जिसका लाल 
रंग क्यप्रस ऑक्साइड के कारण है। इससे स्पष्ट है कि प्राचीन भारतीय न केवल 
काँच बनाना ही जानते थे, वे इसमें रंग देना भी जानते थे। 


तक्षशिला के धातु-पात्र---तक्षशिला की खुदाई में धातुओं की बनी हुई बहुत सी 
ऐसी वस्तुएँ मिली हैँ, जो ईसा से ५ शती पूर्व से लेकर छठी शती ईसवी तक की पुरानी 
रही होंगी । पुरातत्त्व-रसायनज्ञ सनाउल्‍लाह और डा० हमीद ने इन धातुओं की 
परीक्षा की । इनके अंकों से स्पष्ट है कि कभी कभी तो ९९.७ प्रतिशत शुद्धता का 
ताँबा तैयार कर लिया जाता था । यदि कांस्य का उपयोग गृहस्थी के काम की चीज़ों 
के ढालने में करना हो, तो इसमें २१-२५ प्रतिशत राँगा (वंग) रहता था, जिस 
कांस्य में रागा केवल ८.१२ प्रतिशत था, वह अप्रेक्षाइत कठोर था और ऊँचे ताप पर 
ही गल सकता था । इसका उपयोग कुछ कम किया जाता था । ऐसा प्रतीत होता है 
कि पीतल बनानें की कला चीन देश से हमारे देश में आयी | पहले तो पीतल के 
बने बरतन यहाँ आये होंगे, बाद को भारत में भी पीतल बनने लगी । ताँबे और जस्ते 
के अयस्क मिलंकर एक साथ जो धातु प्राप्त हुई उसे पीतछ समझा गया। चीन 
और सिक्किम में दोनों धातुओं' के मिले-जुले अयस्क पाय जाते रहे हैं । इन 
अयस्कों से प्राप्त पीतल में १३०८, के लगभग एक-सी यशद (जस्ता) धातु मिलेगी। 


प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


७७८ 
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तक्षशिला ' ७७९ 


सिक्‍कों और आभरणों के काम के लिए तक्षशिल्ता में निकेल और ताम्र से बनी 
हुई एक सफेद मिश्रधातु भी उपयोग में आती थी । चीन देश में एक मिश्रधातु बहुत 
प्राचीन काल से पे-तुझू या र्वेत ताम्र नाम से प्रचलित है। यह धातु भी निकेल ओर 
ताम्र के मिश्रित अयस्कों से तैयार की जाती थी। संभवतः यह मिश्रधातु ईसा से 
२०० वर्ष पूर्व भारत में भी प्रचलित की गयी, पर १०० वर्ष बाद ही इसका प्रचलन 
यहाँ से मिट गया। 

तक्षशिला में प्राप्त ताँबे और काँसे के बरतनों में से सोल्डर भी पाया गया । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सोल्डर के काम के लिए वंग और सीसा दोनों धातुएँ बराबर 
बराबर मात्रा में आपस में मिलायी जाती थीं। यह कहना अनावश्यक है कि तक्ष- 
शिला में चाँदी और सोने के बने आभरण भी मिले हैं। ईसा से १००० वर्ष पूर्व ही 
तक्षशिला में धातु की कला अच्छी तरह विकसित हो चुकी थी, इसमें सन्देह नहीं । 
ताँबे या काँसे के ढाँचों पर चाँदी और सोना पीटकर चढ़ाया जाना धातुकमंविदों को 
भली प्रकार ज्ञात था। सोने के आभरणों में मणियों का जड़ना भी उस समय साधारण 
काय्ये माना जाता था । द 


निर्देश 
जे० माशेल--तक्षशिला पॉटरी, एन्शण्ट इंडिया”, पृष्ठ ७४ (१९४७) । 
जे० माशेल---तक्षशिला (३ भाग), कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस (१९५१) । 
पी० रायं--हिस्द्री ऑँब केमिस्ट्री इन एन्शण्ट एण्ड सेडीवल इण्डिया (प्रफुल्लचन्द्र 
राय की हिन्दू केमिस्ट्री का संशोधित संस्करण), इंडियन केमिकल सोसायटी, 
कलकत्ता (१९५६) । 


चौंतीसवाँ अध्याय 


भारत के प्राचीनतम ताम्र और लोह्‌ 


ताम्र-योजिका-सिन्धु घाटी सभ्यता 
युग के ताम्र और लोह का उल्लेख तो 
हम पीछे कर आये हैं। इसके अति- 
रिक्त इस देश में इन धातुओं से बनी 


बेहुत-सी चीज़ें, लगभग सभी ऐतिहासिक _ 
युगों की प्राप्त हैं । नेपाल की सीमा के 


निकट रामपुरवां अशोकस्तम्भ में ताँबे 
की बनी एक योजिका (बोल्ट ) मिली 
है, जो ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व की 
प्रतीत होती है। यह सिटकिनी २४३ इंच 
लंबी छड़ के समान है, जिसके दोनों 
सिरे पीटकर कुछ छोटे कर दिये गये हैं। 
इसकी परिधि मध्य भाग में १४ इंच 
और सिरों पर १२ इंच है। धातु शुद्ध 
ताँबा है और संपूर्ण सिटकिनी एक साथ 
ही ढाली गयी प्रतीत होती है। इसका 
उपयोग अशोकस्तम्भ के शीर्ष भाग को 
स्तम्भ के मुख्य भाग से संयुक्त करने के 
लिए किया गया था। गैरिक (७थाएं<ट) 
ने १८८१ में इसकी खोज की | यह 


योजिका आज भी कलकत्ते के म्यूजियम द 


में रखी हुई है। 

.. ताम्रप्रतिमा-सन्‌ १८६४ में हैरिस 
ने भागलपुर (बिहार ) ज़िले के सुलतान- 

गंज स्थान पर किसी पुराने बौद्धविहार 

















चित्र २७-रामपुरवा की ताम्न ये 


भारत के प्राचीनतम ताञ्ञ और लोह ३७८१९ 


की खुदाई में ताँबे की बनी हुई बुद्ध-प्रतिमा प्राप्त की । यह ७ फूट ६ इंच ऊँची थीं 
और तौल में १ टन (२८ मन) के लूगभग | यह प्रतिमा शुद्ध ताँबे की बनी हुई थी । 
ऐसा प्रतीत होता हैं कि यह दो बार में ढाली गयी थी। अन्दर का भाग मिट्टी के साँचे 
के ऊपर ढाला गया प्रतीत होता है 
कई खण्डों में यह ढाला गया होगा । 
बाद को ये खंड लोहे की पत्तियों 
: द्वारा आपस में जोड़ दिये गये । इस 
प्रतिमा के निकट ही उक्त बौद्ध- 
विहार में चन्द्रगुप्त द्वितीय के सिक्के 
पाये गये । अतः यह अनुमान किया 
गया है कि यह प्रतिमा ईसा के बाद 
पाँचवीं शती की रही होगी । पास 
में ही ताँबे का बना एक हाथ मिला 
है और बुद्ध की तीन छोटी प्रतिमाएँ 
भी मिली हूँ) अतः यह अनुमान 
लगाया जाता है कि सुलतानगंज 
के निकट ही ताँबे की ढलाई का कार्य 
होता था। ताँबे की बनी बुद्ध की 
यह प्रतिमा बरमिधम म्यूजियम को 
भेज दी गयी थी, संभवत: आज भी चित्र ३८-घुलतानगंज को ताम्र- 
वहीं हो । द प्रतिमा (बुद्ध ) 

बिहार के नाल्‍न्दा विश्वविद्यालय में ८० फूट ऊँची बुद्ध की एक ताम्रप्रतिमा 
थी, जिसका उल्लेख हुएनत्सांग ने किया'है। यह प्रतिमा संभवत: अशोक के अन्तिम 
वंशज राजा पूर्णवर्मन्‌ ने ७वीं शती ईसवी में बतवायी हो । पर इस प्रतिमा का 
क्या. हुआ और किसने इसे 'तोड़-फोड़ डाला या सिक्‍के बनाने के लिए गला डाछा, 
. यह कहना कठिन है। 

ताम्र-मुद्राएं--यूनान और बैक्ट्रिया के राजाओं द्वारा प्रचलित किये गये ताम्र- 
सिक्‍के इस देश में ईसा से तीन शती पूर्व के मिलते हैं। कनिष्क तथा अन्य कुशन्‌ _ 
वंशीय राजाओं द्वारा चलाये गये ताँबे के सिक्के दूसरी शती ईसवी के भी पाये गये 
हैं। गुप्तवंश के नृपों ने भी ताँबे की मुद्राएँ प्रचलित की थों । ये मुद्राएँ पहले तो साँचों 
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के बीच में ढाल ली जाती थीं, फिर दूसरे प्रकार के साँचों में दबाकर इन पर छे 
अंकित किये जाते थे । 
.... ताँबे और चाँदी के सिक्‍के मौ्यें और शुंग काल के भी बनगढ़ की खुदाई में मिले 
हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें भी मिली हैं, जिनसे इन सिक्‍कों के बनाने में सहायता 
ली गयी होगी । मिट्टी की एक मूषा या घरिया (३.५५ इंच लम्बी और २.७५ इंच 
व्यास कीं) भी मिली है, जिसमें ताँबा गलाया जाता होगा । 

ताम्रपन्नों का उल्लेख करना व्यर्थ है। अति प्राचीन कार से इस देश की पर- 
. म्परा ताम्पत्रों के प्रचलन की रही है। इन पर अंकित करके सनदें दी जाती थीं । 
ये दान-पत्र का काम करते थे । उत्तर प्रदेश, गोरखपुर ज़िले के एक गाँव सोहगौरा में 
एक ताम्नपत्र मिला है, जिस पर मौयेकालीन ब्राह्मी लिपि में लेख अंकित है (ईसा से 
तीन झती पूर्व) । यह पत्र विशुद्ध ताम्र नहीं है, इसमें कुछ और धातुएँ भी मिलीं 
_हैं। तक्षश्िला में कनिष्क के लेखों से अंकित ताम्रपत्र भी मिले हैं । 

ताँबे के बरतनों का प्रयोग यज्ञ और पूजा के काम में बहुत पुराने समय से होता 
चला भा रहा है। ताम्न को पवित्र धातु समझा जाता रहा है । इसका उल्लेख प्राचीन 
स्मृतियों में भी पाया जाता है और मेगस्थनीज़ ने भी अपने लेखों में ताम्र के बने 
भारतीय पात्रों का उल्लेख किया है। बौद्ध स्तूपों में पवित्र अस्थियाँ भी ताम्र के 
पात्रों में सुरक्षित रखी जाती थीं । 

भूगरभवेत्ताओं ने अपने पर्यवेक्षणों के आधार पर यह अनुमान लगाया है कि 
सिहममि और हज़ारीबाग (छोटा नागपुर) में ताँबे की खानों की खुदाई गत दो 
सहल्न वर्षों से होती चली आ रही है। ताँबा निकाऊ लेने के बाद खनिजों में से जो 
स्‍्लैग (3]98) प्राप्त होते थे, उनके ढेर के ढेर इन खानों के आसपास मिले हैं । 
राजस्थान में अनेक ऐसे स्थलों का पता चला है जहाँ पुराने समय में ताँबे की खुदाई 
होती थी, पर अब लगभग बन्द हो गयी है। प्राचीन सभय में नेपाल भी शुद्ध तामज् 
के व्यवसाय के लिए विख्यात था । यहाँ का ताँबा बहुत शुद्ध माना जाता था। नेपाल. 
और सिकिकम में ताँबे के कार्ये की परम्परा आज तक अक्षुण्ण चली भा रही है। मध्य 
प्रदेश में भी ताँबे का कार्य बहुत पुराने समय से होता आ रहा है और यही अवस्था 
मद्रास और कुमाऊ प्रदेश एवं गढ़वाल की है । 

पीतल और फ्ासा--ताँबे से बनी मिश्र धातुएँ पीतल और कांस्य इस देश में 
बहुत पुराने समय से प्रचलित हैं.। पुराने आयुर्वेद साहित्य में और रसग्रन्थों में, कौटि- 
लीय अर्थशास्त्र में, स्मृतियों और गृह्यसूत्र या कल्पसूत्रों में इसका तिर्देश है। 
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काँस्य के बने हुए आभरण पुरानी श्मशान भूमि की खुदाई में (जैसे मद्रास प्रदेश के 
टिनेवली में) मिले हैं । कांस्य की बनी चलनियाँ, प्याले, घट, कड़े, हार, कुंडड आदि 
दैनिक प्रयोग की वस्तुएँ देश के विभिन्न स्थलों में पायी गयी हैं। ईसा से ३-४ शती 
पूर्व पाण्ड्य नूपों के समय की ये वस्तुएँ अपनी पुरानी परम्परा को व्यक्त करने के लिए 
पर्याप्त हैं। बंगाल, उत्तर प्रदेश और भारत के अन्य श्रदेश भी ८-९वीं शर्तियों में 
पीतल और काँसे के कार्य के लिए ख्याति प्राप्त कर चुके थे। पुराने बौद्ध स्तुपों की द 
खुदाई में पहली शर्ती ईसवी के निकट के पीतर के पात्र मिले हैं। पीतछ की बनी 
एक पेटिका जनरल वेंदुरा ने १८३० में माणिक्याल्य की खुदाई में प्राप्त की । यह 
पेटिका ईसा के बाद दूसरी शती की बनी प्रतीत होती है। अयोध्या के राजा धनदेव 
और आर्यवर्मा ने पीतल के सिक्के ईसा से एक छाती पूर्व प्रचलित किये थे। इस युग 
के धातु-सिक्‍कों का संग्रह राष्ट्रीय अजायबधर में है। पीतछ और कँसे की बनी 
प्रतिमाएँ भी काफी पुरानी पायी गयी हैं। काँगड़ा कोट के निकट फतेहपुर स्थल पर 
एक यात्री को पीतल की बनी बुद्ध की एक प्रतिमा मिली, जो ३० सें० मी० ऊँची और 
१३.५ सें० मी० चौड़ी थी । इस पर जो लेख अंकित है, उससे इसका समय छठी शती 
ईसवी प्रतीत होता है। हुएनत्सांग ने भी पीतल के व्यवहार का उल्लेख अपने विव- 
रणों में किया है। इसने हर्षवर्धन (राजा शिलादित्य) के राज्यकाल (७वीं शी 
ईसवी) के बने पीतल के एक अपूर्ण विहार का उल्लेख किया है, जो नालन्दा के निकंद 
बनाया जा रहा था। उसने लिखा है कि पूरी तरह बन जाने के अनन्तर यह विहार 
१०० फूट माप का होगा ।_ द 


भारत के प्राच्चीनतम लोहे--लोह शब्द का अर्थ बहुधा धातु मात्र किया जाता 
है। अयस्‌ शब्द का प्रयोग भी मामूली लोहे के लिए होता रहा है। भारतीय साहित्य 
में बड़े पुराने समय से लोहे के प्रचलन का उल्लेख मिलता है। पुरातत्त्ववेत्ताओं ने 
_आरत के प्राचीन स्थानों की खुदाई में छोहे के उपयोग के चिह्न बहुषा देखे हैं। लोहे 
के यंत्रे, अस्त्र-शस्त्र, फावड़े, कुल्हाड़ी, चूल्हे, सिटकिनी, कड़े आदि पदार्थ टिनेवली 
जिले की पुरानी खुदाइयों में (श्मशान घाटों में भी) पाये गये हैं। ये छगभग ईसा 
के ४०० वर्ष पूर्व के हैं। शुंग, कुशन और गुप्त काल के भी लोहे के बने पदार्थ बहुत 
मिले हैं (बतगढ़ और तक्षशिला की खुदाई में) । ये ईसा से ३०० वर्ष पूर्व से 
लेकर ईसा के ५०० वर्ष बाद तक के हैं, ऐसा अनुमान है। बढ़इयों, लहारों और 
अन्य कारीगरों के उपयोग के औज़ार भी बहुधा इन स्थलों पर पाएे गये हैं, जी लोहे के 
बने हुए हैं। बस्ती ज़िले के पिपरहवा में, कपिलवस्तु के भग्नावशेषों में एवं बुद्ध- 
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गया के प्राचीन मन्दिर में लोहे की बनी वस्तुएँ पायी गयी हैं। बौद्ध स्तृपों के निकट 
लोहे का स्लेग भी पाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि अयस्कों में से लोह धातु निकारू 












॥॥॥॥ 


चित्र ४०-टिनेवली के अस्त्र-शस्त्र । 

















लेना एक साधारण कायें समझा जाता था और इस देश के अनेक केन्द्रों में लोह-कर्म 
प्रचलित था । क्‍ 
दिल्ली की कुतुबमीनार के निकट जो लोहस्तम्भ है वह भारत के उत्कृष्ट धातु- 
शिल्प का एक ज्वलन्त उदाहरण है। लोहस्तम्भ के ऊपर जो ठेख है, उससे अनुमान 
होता है कि यह स्तम्भ ४थी शती ईसवी में बनाया गया होगा । पृष्करण, राजस्थान 
के राजा चन्द्रवर्मम की बिजय को चिरस्थायी बनाने के लिए यह स्तम्भ स्थापित 
किया गया । कहा जाता है कि विष्णुपद पर्वत (अथवा मथुरा) पर यह स्तम्भ पहले 
स्थापित हुआ, वहाँ से सन्‌ १०५०ई० के रूगभग अनंगपाल (द्वितीय) ने हटा- 
कर इसे वर्तमान स्थान पर रूगाया । यह स्तम्भ २४ फुट के लगभग लंबा, १६.४ इंच 
नीचे की ओर व्यास का और ऊपरी सिरे पर १२ इंच व्यास का है। इस स्तम्भ का शीर्ष- 
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भाग ३ फूट ६ इंच लम्बा था। सम्पूर्ण छोहस्तम्भ का बोझ अनुमानतः ६ टन है। 
इस छोहे का रास्ायतिक विश्लेषण किया गया है, जिससे पता चलता है कि यह पिटवाँ 
छोहे का बना हुआ है और इसमें कोई मिश्रधातु नहीं है। हैडफील्ड ने इस लोहे का 
. घनत्व ७.८१ बताया है । शुद्धतम पिटवाँ छोह, जो आज तक तैयार हो सका है, उसका 
घनत्व ७.८४ है। लोहस्तम्भ के लोहे की परीक्षा करने पर हैडफील्ड ने निम्न अंक 
धाप्त किये --- हि ा ि 
लोहा २९.७२० गन्धघधक__ ७.००६ 
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लोहस्तम्भ के लोहे में मंगनीज़ का अभाव महत्त्वपूर्ण बात है। गन्धंक भी बहुत 
'करम है। इससे अनुमान है कि लोहे के बनाने में लकड़ी के कोयले का उपयोग किया 
गया होगा । जिस अयस्क से यह लोहा तैयार किया गया होगा, वह भी अति शुद्ध रहा 
होगा । फॉस्फोरस की मात्रा अधिक होना और मैंगनीज़ का अभाव एवं गन्धक का 
कम होना इस लोहे की विशेषता है । संभवत: इन्हीं तीनों बातों का यह फल है कि यह 
लोहा: परिस्थितियों के प्रभाव से अब तक सुरक्षित रह सका । न इस पर हवा-पानी 
का प्रभाव पड़ा और न गर्मी-सर्दी का । यह भी संभव है कि इसे तैयार करने के बाद जब 
बुशाया गया हो, तो इसके पृष्ठ पर छोह के चुम्बकीय ऑॉक्साइड, 7०३०५, की 
एक पतली सी तह जम गयी हो, जिसने इसकी सुरक्षा की । कारण कुछ भी हो, यह 
स्पष्ट है कि इतना प्राचीन उत्कृष्ट लोहा भूमण्डल के अन्य स्थलों में कहीं भी विद्यमान _ 
नहीं है। यह कहना कठिन है कि सम्पूर्ण स्तम्भ एक ढलाई का है, जथवा छोटे छोटे 
खंडों में तैयार किया गया और बाद में इन खण्डों को गलाकर जोड़ा गया । आयरन 
एण्ड स्टील इन्स्टीट्यूट की एक समिति ने १८७२ में इस लोहे पर मीमांसा की । इस 
समिति का यह अनुमान है कि छोटी-छोटी वात-भट्ठियों में एक-एक मन्त लोहा तैयार 
किया गया होगा और फिर खंड आपस में जोड़कर पूरा लोह-स्तम्भ बनाया गया । 

. पिटवाँ लोह के अतिरिक्त भारत इस्पात के लिए भी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की 
बनी इस्पात की तलवारें फारस में भी ईसा से कई छाती पूर्वे सम्मान प्राप्त करती रही 
हैं। फारस के राजदरबार में ईसा से ५ शत्ती पूर्व एक व्यक्ति क्टेसियस (॥7६८४95) 
था, जिसे वहाँ के राजा ने भारत की बनी दो इस्पाती तलवारें भेंट की थीं। भारत 
के इस्पात का व्यवसाय अफ्रीका तक फैला हुआ था। अशोक के शिलालेख इतने 
सुन्दर रूप से अंकित हैं कि उनसे अनुमान होता है कि वे इस्पात की लेखनी या इसी 
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प्रकार के किसी इस्पाती यंत्र से अंकित किये गये होंगे । अतः ईसा से ४ शती पूर्व इस्पात 
का प्रचलन इस देश में अच्छी तरह रहा होगा । सुश्नुत आदि ग्रन्थों में शल्य या शस्त्रू- 
कम का चिकित्सा में अच्छा विधान है। संभव है कि शल्य कर्म के उपयोग के यंत्र भी 
इस्पात के बनते रहे हों। ऐसा भी क्विट्स कुटिजस ((३फएं॥४०५ (20७) 
के कथन से प्रतीत होता है कि पोरस ने सिकन्दर को १५ सेर के रूगभग तौल का 
इस्पात भेंट किया था । इस्पात की इस देश से बाहर भी बड़ी प्रतिष्ठा थी और भारत 
का इस्पात दूर-दूर देशों में जाया करता था। 

इस्पात का मुद्करण एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके लिए हमारे देश को पहले से 
ही अभिमान है। रकत-तप्त इस्पात को इशने-शने: विशेष सावधानी से ठंडा 
करना पड़ता है, तभी इसमें उपयोगी गुण व्यक्त होते हैं। इस प्रक्रिया का नाम ही 
मृदुकरण है। भारतीयों ने ही इस केला का प्रथम आविष्कार किया था और बाद को 
यह कला यहाँ से अन्य देशों में गयी। 

पुराने इस्पात उस विधि से बनाये जाते होंगे जिसे आजकल की भाषा में सीमेण्टी- 
करण विधि या मूषा विधि कहते हैं। इस काम के लिए चुम्बकीय लोह अयस्क से 
पिटवाँ छोह तैयार किया-जाता रहा होगा । इसे बन्द मृंषाओं में लकड़ियों के टुकड़े 
और पौधों की पत्तियों के ढेर के साथ गरम करते रहे होंगे । धौंकनी से हवा बराबर 
धौंकते रहते होंगे। इस प्रकार ४-५ घंटे में प्रक्रिया पूरी की जाती होगी | जो 
इस्पात बनता होगा उसे फिर बन्द मूषाओं में इसी प्रकार तपाते होंगे । ऐसा करने से 
इस्पात का कार्बन यथोचित रूप में कम हो जाता रहा होगा । कभी-कभी तप्त धातु 
पर पानी भी छोड़ते रहे होंगे, जिससे इस्पात कुछ कठोर पड़ जाता होगा । इस प्रकार 
की विधि से ही भारत के कई स्थलों में इस्पात आधुनिक युग तक तैयार होता रहा है । 

वराहमिहिर (५५० ई० ) ने इस्पात के संबंध में महत्त्व की सूचना दी है (खड़ग- 
रक्षणम्‌, अ० ४९, इलोक २३-२६)--(क) “केले की राख को मट्ठे में घोलो और 
उसमें सम-तप्त इस्मात डालकर एक दिन-रात पड़ा रहने दो, फिर छेद पर इसे 
तीक्ष्ण कर लो ।” (ख) “आक का दूध, भेड़ के सींग की जिलेटिन और चूहे एवं कबू- 
तर की विष्ठा--इनको मिलाकर जो अवलेप बने उससे इस्पात को लिप्त करो 
(इस्पात पर पहले तिल का तेल लगा लो) । इसे अब भट््‌ठी की आग में डाल दो 
जब लाल दहकने लगे तो इस पर पानी अथवा घोड़ी का दूध, अथवा घी, रुघिर 
चर्बी या पित्त डालो । बाद को लेद (खराद) पर तीदण कर लो ।” 

इस विवरण से लछोहकर्म का कुछ अनुमान रूग सकता है। लोह-रज आदि का 


भारत के प्राचीनतम ताछ और लोह ७८७ 


उल्लेख तो पुराने आयुर्वेद और रस-प्रन्धों में बहुत आता है, जिरःका निर्देश इस ग्रन्थ 
में अनेंक स्थलों पर किया गया है। ह 


निदंश 


पी० राय--हिस्द्री ऑब केसिस्ट्री इन एन्द्राण्ट एण्ड सेडीबल इंडिया, इंडियन केमि- 
कल सोसायटी, कलकत्ता (१९५६) । 
पी० नियोगी--(क) कॉपर इन एन्शण्ट इंडिया (१९१८) 
(ख) आयरन इन एन्द्राष्ट इंडिया (१९१४) 
(इंडियन एसोसियेशन फॉर कल्टिवेशन ऑव्‌ साइन्स, कलकत्ता) 


पेंतीसवाँ अध्याय 
प्राचीन भारत में अग्निचर्ण और अग्निक्रीडा 


भारत में आतशबाजी का इतिहास---बन्दूक की बारूद और आतशबाज़ी की 
बारूद में बहुत कुछ साम्य है। इस पुस्तक के पिछले कई अध्यायों में हम इसका 
उल्लेख कर आये हैं कि ऐसे कतिपय पदार्थे हैं, जो आग की ज्वाला को विविध रंग 
दिया करते हैँ । विषों की अग्नि-परीक्षा इसी आधार पर निर्भर है, जिसका उल्लेख 
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी है और अन्य रस-प्रन्थों में भी । आतशबाजी की करा का 
प्रदर्शन भी एक ओर तो बारूद के आविष्कार पर निर्भर है और दूसरी ओर इस बात 
पर कि कुछ लूवण अग्नि की ज्वाला में विविध रंग प्रदर्शित करते हैं । 
कहा जाता है कि यूरोप में १३वीं शती में बर्थोल्ड इवार्टज ( 8७700 
००छक्षा2) ने अग्निचूर्ण या “गन-पाउडर” का आविष्कार किया। इस चूर्ण 
का उपयोग बन्‍्दूकों में आरम्भ हुआ और विजय के अवसर पर उत्सवों में आतशबाज़ी 
की परम्परा का भी श्रीगणेश हुआ । यूरोप में १७वीं शती के बाद से आतशबाज़ी 
का प्रचार बढ़ा । इस झती में यूरोप में आतशबाज़ी के विशेष दो केन्द्र थे; एक तो 
न्यूरेमबर्ग का और दूसरा इटली का । सनू १७०७ और १७४७ ई० में डे-फ्रेज़ियर 
(72८-77८थं८०) ने दो पुस्तकें लिखीं, जिनमें उसने रंग-बिरंगी आतशबाज़ी का उल्लेख 
किया । सन्‌ १७८८ ई० में पोटैशियम क्लोरेट का आविष्कार हुआ । इसने भी इस 
कला में एक नया युग प्रदर्शित किया । सन्‌ १८६५० में मेगनीशियम और सन्‌ १८९४ 
ई० में ऐल्यूमिनियम धातुओं के आविष्कार ने अग्नि-क्ीडा की तीत्र उद्दीप्ति को जन्म 
दिया । भारत के बाहर यूरोप की आतशबाज़ी का यह छोटा सा परिचय है। 
एलन सेण्ट एच० ब्राक ने सन्‌ १९४९ ई& में 'हिस्ट्री ऑँब फ़ायरवर्क्स' नामक एक 
पुस्तक लिखी और उसमें आतशबाज़ी संबंधी ऐतिहासिक प्रदर्शनों का विवरण दिया है । 
सबसे पुराना चित्र इन प्रदशेनों में सन्‌ १५७० ई० का है (न्यूरेमबर्ग का) । इसके बाद 
एक चित्र सन्‌ १६०० ई० का है (फ्लोरेन्स का, चतुर्थ हेनरी, फ्रान्स के विवाह के 
अवसर का ) । आतशबाज़ी संबंधी सबसे पहली पुस्तक वेनूचिओ ( ५आफ्पल॑० ) 
की पायरोटेक्निआ ( ?५;०(८८०४७ ) है जो सन्‌ १५४४ ई० की रचना है । 
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हस्तलिखित पुस्तकों में इस विषय की सबसे प्राचीन पुस्तक फ्यएर-बर्क सबंख 
( #८प्रथ:फ्०::5०घ८॥ ) है, जो सन्‌ १४३२ ई० की- है, जो फ्राइबुर्ग के यूनी- 
वर्सिटी-पुस्वकालय में है । - 

चीन देश में आतशबाज़ी का प्रचलन यूरोप से कहीं पुराना है। कोलम्बिया 
विश्वविद्यालय के प्रो० एल० कैरिंगटन गृड़िच (7.. (४ए0ंप्र2:00 0006४ं८7) 
ने अपनी पुस्तक शॉर्ट हिस्ट्रो आँब द चाइनीज पीपूल में चीन की आतशबाजी का 
जो विवरण दिया है, उससे पता चलता है कि सन्‌ ९६०-१२७५ ई० की अवधिवाले 


शुंग-काल में युद्ध में बारूद का प्रयोग होता था। पटाख्ा छुटाने का विवरण €ृठी 


शती का भी मिलता है। अग्निचूर्ण संबंधी सबसे पुरानी पुस्तक सन्‌ १०४४० की है । 
इस चर्ण में गन्धक, शोरा, कागज, कोयला, तुंग-तैल आदि पदार्थ मिलाये जाते थे, और 
इसका उल्लेख सन्‌ १००० ई० तक का पुराना मिलता है। तेरहवीं और चौदहवीं 
शती में मंगोलों ने भी युद्ध में अग्निचर्ण का प्रयोग किया । 

प्रो० टी० एल० डेविस और प्रो० जेम्स आर० वेयर (हावेर्ड विश्वविद्यालय) 
ने एक लेख सन्‌ १९४८ ई० में लिखा, जिससे यह स्पष्ट है कि छठी शती में चीन में 
यूपेह और हनान में प्रेतवाधा मिटाने के उद्देश्य से आग में बाँस जलाये जाते थे, पर 
अग्निचूर्ण वाले पटाखों का प्रचलन अभी आरंभ नहीं हुआ था । सन्‌ ६०३-६१७ ई० में 
स्यपु(509) वंश के महाराज यांग-ति (४००४४) ने आतशबाज़ी और पटाखों को 
प्रथय दिया । सन ६१८-९०६ ई० के एक उल्लेख से पता चलता है कि इस समय 
अग्निचर्ण इस कला से जलाया जाने लगा था कि धूमबाण, सर्पबाण आदि उसके 
मनोरण्जक रूप हो जायेँ । सन्‌ ९६८ ई० में यो-इ-फेंग ( ४०--०य४ ) ने शुंग 
नुपों के लिए अग्निचर्ण से युक्त बाण बनाये । सन्‌ १२२१ ई० में किन-तातारों 
(हुए ४४८४७) ने चीन के एक नगर पर तीह- -पाओ (४727-7प००३० ) 
द्वारा आक्रमण किया । यह तुम्बी के आकार का दो इंच मोटे छोहे काबना एक बम- 
गोला था, जिसमें बारूद मरी थी । चीनी अजायबघरों में सन्‌ १३५६-१४४९ ई० 

के बीच कीं बनी लोहे और ताँबे की अनेक तोपें रखी हुई हैं। 

द श्री परशराम कृष्ण गोडे ने एक लेख में भारत में आतशबाज़ी कां-इतिहास प्रकाशित 


१. डेविप, टी. एल. और बेयर, जे. आर. :. 267) (:/४#85८ 2442 
70)/77/८८फ्रं८,,/ जर्वे् आब्‌ केसिकल एड्केशन, २३, ५२२ (१९३८ 


सितम्बर ) 


ब्काक 


९० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


किया है।' विजयनगर के दरबार में देवराय द्वितीय के समय में सुलतान शाह रुख 
के दरबार का एक दूत अब्दुरे रज़्जाक सन्‌ १४४३ ई० में रहता था । इसने लिखा है 
कि भहानवमी उत्सव के अवसर पर उसने वहाँ आतशबाज़ी देखी ।' रामचन्द्र काक: 
ने कश्मीर के प्राचीन संग्रहों पर जो पुस्तक लिखी“, उसमें सन्‌ १४२१--१४७२ ई० 
का जैन-उल-आबदीन के शासन का उल्लेख है, जिसमें लिखा है कि राजा ने स्वयं 
एक पुस्तक लिखी, जिसमें आतशबाज़ी संबंधी विवरण प्रदनोत्तर के रूप में थे । कश्मीर 
में उसके शासन में १४४६ ई० में अग्निचूर्णवाले आग्तेय अस्त्रों का प्रयोग आरम्भ 

हुआ । क्‍ 


वरथीमा ( ४८४४०: ) की यात्राओं का एक विवरण प्रकाशित हुआ है ।' 
ये यात्राएँ मलक्‍्का और सुमात्रा देश की हैं। प्रसंग से इस विवरण में सन्‌ १४४३ ईं ० 
की विजयनगर की आतदबाज़ी का उल्लेख है। यह आतशबाज़ी इस प्रकार कद्मीर 
से चलकर विजयनगर आदि दक्षिण भारतीय स्थानों में होती हुई १५वीं शती के अन्त 
तक मलक्‍्का और सुमात्रा द्वीपों में पहुँच गयी । वरथीमा ने अपने विवरण में यह भी 
लिखा है कि विजयनगर के हाथियों को आतशबाजी से बड़ा डर रूगता था । 


बारबोसा ( 0270054 ) ने अपनी सन्‌ १५१८ ई० की एक यात्रा में गुजरात 
के एक विवाहोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें अग्निबाण छूटाये गये थे । 

उड़ीसा के गजपति प्रतापरुद्वदेव (सन्‌ १४९७-१५३९ ई० ) की एक पुस्तक कौतुक- 
चिन्तामणि है, जिसमें उसने दरबार के विनोदों के प्रसंग में निम्न अग्नि-आडाओं का 
उल्लेख किया है --- द 
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ढ.. उबर (878०0747६ 27९४४, 7,000 09, 7928) 
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'कल्पवृक्ष बाण, चामर बाण, चंद्रज्योति, चंपा बाण, पुष्पर्वत्ति, छुछंदरी रस बाण, 
तीक्षण नाल और पुष्प बाण । 

इस आतशबाज़ी में निम्न पदार्थों का उपयोग बताया गया है---गंधक, यवक्षार 
(शोरा), अंगार (कोयला), तीक्ष्ण छोह चूर्ण, (इस्पात चूण), लोह चूर्ण (लोहे का 
बुरादा), मरकत-सी छविवालाजांगल नामक ताम्र से उत्पन्न द्रव (ताम्रोद्भव॑ जांगला- 
ख्यं द्रव॑ मरकतच्छवि ), तालक (पीली हरताल), यावान्या गैरिक या गैरिक 
( ०८०४८ ), खदिर की लकड़ी (खादिरं दारु), नालक या नाल (बाँस की पोली 
नाल), वत्तिका (बत्ती), पंच क्षार (पंचत्र लवण), तीक्ष्ण छोह, वेणु नाल (बाँस की 
पोली डंडी ), आषु पाषाण या आखु पाषाण (चुम्बक पत्थर), चिन्नुकात्रय ( ? ), 
एरंडबीज मज्जा (अंडी पीसकर ), सूत या पारा, अन्नपिष्ठ (आठदे की पिट्ठी ), वंश- 
नाल, नाग (सीसा), अर्कागार (मदार की लकड़ी का कोयला), गोमूत्र, हिंगुल 
( एटएएशत07 ७ ०ं्रा४०0: ) और हरितारूक या हरितारक । 

प्रो० गोडे का कहना है कि आतशबाजी की करा सन्‌ १४०० के लगभग चीन से 
भारत में आयी । 

तंजौर (मद्रास ) के पुस्तकालय में आकाशभेरबकल्प नामक एक पुस्तक है, जिसमे 
बन्दूकों और अग्तिक्रीडाओं कं उल्लेख है । इस पुस्तक में बाण-वृक्षों का निर्देश 
है, जो बाँस के बने पिंजर होते थे, जिन पर से अग्निबाण अन्तरिक्ष में छोड़े जाते थे । 
इन पिंजरों पर से आग की ऐसी चिनगारियाँ निकलती थीं कि वे चामर के तुल्य 
मालम होती थीं । इन बाणों के छुटने पर अन्त में एक विशेष ध्वनि भी निकलती : 
थी, जिसका उल्लेख यहाँ एक अवतरण में स्पष्ट है । 


१, आकाइमरवकल्प---७ एग्रांचा0ज़ा $0070४ 6 छल पलांख्रंलर ०६ 
फए[किएक्गाब2भ. 2. है, 500९, एककबरंवद म्डाए॑ंदवां उरट्ांश2.,.. 
धारवार १९३९। द द | 

२. ततः पश्यद्वार्यंत्रविद्येषान्‌ स्पन्दनाकृतीन । 
दिवाजओन्त्या क-पयतः केनचित्तेजसा निक्ति॥ 
उच्चावचान्‌ बाणवक्षान्‌ -ततः पदयेज्जनेश्वरः । 
स्फुलिंगान्‌ चामराकारान्‌ तिर्यगुद्गिरतों बहुनू ॥ 
ततः प्रलयकालोद्यद्घनर्गाजतभीषणस्‌ । 
श्ुणवाद बाणनिनर्द विनोदावधिसुचक्म्‌ । द 
एवं प्रतिदिन राजा विनोदान्‌ पंचविद्वतिम्‌ ॥ (आक्राशलरवकलब 





' ७९४ . प्राचीन भारत में रसायन का विकास... 


शक्रनीति में अग्निचर्ण या बारूद 


यह कहना कठिन है कि शुक्रनीति की रचना किस समय हुईं । कीथ के कथना- 

'नसार नीतिप्रकाशिका और शुक्रनीति दोनों ही बहुत हाल के ग्रन्थ हैं। इस ग्रन्थ का 
रचनाकाल चाहे जो भी रहा हो, इसमें तालिक (बन्दूक) और द्रावचूर्ण या अग्निचर्ण 
(बारूद) का अच्छा वर्णन है। 
...बुहब्नालिक और क्षुद्रनालिक इस भेद से दो प्रकार की बन्दूकें होती थीं। इनमें 
तियंक्‌ नाल, ऊध्वे छिद्र और मूल नाल पाँच बालिशत की होती थी। लक्ष्य-वेध के 
हिसाब से ये दो प्रकार की थीं--मूल लक्ष्यभेदी और अग्रय लक्ष्यमेदी । अचूक निशाना 
. साघ॑ने के लिए इनमें एक तिल-बिन्दु होता था । यंत्र चलाकर ये दागी जाती थीं 
. और इनके भीतर द्राव चूर्ण भरा जाता था । ये ऊपर से दृढ़ काष्ठ की बनी होती थीं । 
भीतर से ये एक अंगुल पीली होती थीं। इस पोल के भीतर बारूद भरी जाती थी।. 
इस नांलिक में एक दुंढ़ शलाका बारूद के नियंत्रण के लिए होती थी | लघु नालिकों 
को चलाने के लिए पैदल और सवार नियुक्त किये जाते थे । क्‍ 

. बुहब्नालिकों को हम तोप कह सकते हैं। जितना बड़ा गोला इस तोप से दागता 
. हो और यह गोरो जितनी दूर फेंका जाना हो, उसी हिसाब से मोटी त्वचावाली और 
भीतर बड़ी पोलवाली बुहन्नालिक बनायी जाती थी। यह विजय दिलानेवाली तोप॑ 
 शकट (गाड़ी) पर चलती थी। 


१. मालिक द्विथियं शेयं बहत क्षुत्र विभेदतः । 
तियंग्ध्व॑च्छिद्रमूल ताल पंजबितस्तिकम्‌ ॥ 
मूलाग्रयोलेक्ष्यभेदि-तिलूबिदुयुतं सदा । 
यंत्राघातारिनकृद्‌ द्रावचर्णमूलककर्णकर् ॥॥ 
सुकाष्ठोपांगबुंध्न॑ व सध्यांगुलबिलांतरस । 
स्वान्तेर्निचूर्णसंधात्री दालाका संयुर्त दृढ़म ॥ 
लघु नालिक मप्यतत्मधायें पत्तिसादिभिः । 
यथा यथा तु त्वदसारं यथा स्थूछ बिलान्तरभ्‌ ॥। 
यथर दीधे बृह॒दगोल वूरभेदि तथा तथा। 
मूलकीलोद्गमाललक्ष्यसससंघानभाजि यत्‌ ॥॥ 
बहन्नालिकसंज्ञ तत्काष्ठबुध्नविवजितम्‌ । 
प्रवाह्म॑ दकटाचंस्तुसुयुक्‍र्त विजयप्रदम्‌ ॥ (शुक्तनीति ४॥१०२८-१०३३): 


. भ्राचीन भारत में अग्नियूर्ण और अग्मिक्तीडा. ७९३ 


द्रावचूर्ण में पाँच पल शोरा (सुवर्चि-छवण), एक प्रलू गन्धक ओर आग से (या 
अन्तर्धूम से) पके अकं, स्तृही का कोयला (अंगार) एक पल होता था । इन सबको . 
अलग-अलग पीस छिया जाता था.। फिर इनमें केले या स्नुही के रस की भावना देते : 
थे और धूप में सुखा लेते थे। यह अग्निचूर्ण पिसने पर शक्कर जैसा हो जाता था । 
भिन्न-भिन्न बारूदों में झोरा भिन्न भिन्न भागों में मिलाया जाता था, किसी में 
छः: भाग तो किसी में चार भाग, और कोयला तथा गन्धक ऊंपर बताये परिमाण में ही । 
तोप में लोहे के बड़े गोले या छोटे छोटे छरे भी भरे जाते थे ।. 
लघुनालिक (बन्दूक) के लिए सीसा अथवा किसी दूसरी धातु की गोली ली 
जाती थी और नालास्त्र या तोप के लिए लोहसार अथवा किसी अन्य उचित घातु 
की । बन्दूक और तोप की सफाई पर उचित ध्यान रखा जाता था। इन्हें संमाजित 
करके (माँजकर) स्वच्छ रखते थे। 
बारूद तैयार करने के लिए अंगार (कोयला ), गन्धक, सुवरचि लवण, मन:शिला, 
हरताल, सीस-किंट्ट, हिंगुल, कान्तलोह की रज, खपरिया, जतु (लाख), नील्य, 
सरल-निर्यास (रोज़िन)--इन सब द्वव्यों की बराबर अथवा न्यूनाधिक उचित 
मात्रा ली जाती थी । अग्निसंयोग द्वारा बारूद के ये गोले लक्ष्य तक फेंके जाते थे ।' 


१. सु्वाचिलवणात्‌ पञचपलानि गंधकात्पलम्‌ । 
अन्तर्थभविपकवार्क स्नह्याय्ंगारतः पलम्‌ ॥ 
शंद्धात्संशाह्य संचण्य संमील्य प्रपुटद्रसः 
सस्‍्नहार्काणां रसे तच्च शोषयंदातपे तथा ॥। 
पिधष्दूवा श्करवच्चतदस्निचूर्ण भवेत्वल । 
सुर्वाचलवणाद्‌ भागाः षड्‌ वा चत्वार एव वा॥ 
नालास्त्रार्थाग्निचर्ण तु गंधांगारो तु पुवंबत्‌। 

._गोलो लोहमयो गे: गटिकः केवलोएपि . वा।॥ (१०३४-१०३७) 

२: सीससस्‍्य लघुनालाथ ह्ान्यधातुभवो5पि वा। 
लोहसारमय वांपि नालास्त त्वच्यधातुजम्‌ ॥ 
नित्यसंसा्जेनस्वच्छमस्त्रपातिभिरावतम्‌ । 
अंगारस्येव गंधस्य सुबवचिलवणस्थ व ॥। 
शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च 
हिगुलस्थ तथा कांतरजसः करपपरस्थ च॥। 


७९४ प्रात्रीन भारत में रसायन का विकास *: 


कबीर के ग्रन्थों में गोला-बारूद--._कबीर का समय सन्‌ १३६९ ई० से १४४९ 
ई० के बीच का माना जा सकता है। उनके ग्रन्थों में बन्दूख, तोफखाना, गोला, बारूद 
ओर तोफ का कहीं कहीं उल्लेख. है, जिससे स्पष्ट है कि कबीर के समय तक, अर्थात 
१४वीं शती तक इस देश में बन्दूक और गोला-बारूद का अवश्य प्रचार हो गया था ।* 

निर्देश 
१. परशुराम कृष्ण गोडे-हिस्ट्री आव्‌ फायर बर्क्स इन इण्डिया, इण्डियन इंन्स्टीट्यूट 
आव्‌ कल्चर, बंगलोर (१९५३) । 
२. शक्ननीति | 
३. कबीर साहेब की शब्दावली-भाग १-३-बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग (१९३१) । 


जतोनील्याइच सरलनिर्यासस्थ तथव च॑। 
समन्यूनाधिकरंशेरग्निचूर्णान्यनेकदा: ॥। 
कल्पयन्ति च्‌ तद्विद्याइ्चंद्रिकाभादिमंति च। 
व्पिपन्ति चारिनसंयोगाव्‌ गोल लक्ष्य सुनालजम्‌ ॥॥ (१०३८-१०४२) 
९. इस संबंध में श्री प० कृ० गोडे ने अपने एक लेख में “गाथापड्चक” (पुना, शक 
१८३१) नामक कबीर के पदसंग्रह से निम्न उदाहरण दिये हूं । 
(क) संत वचन मों पाऊर है बंदुक बाहारदार । 
साध की तो कमान बनाई लक्ष लगाय तौर । (पद १६९) 
(ख) बीच तोफ तजी हाँ होत आनंदा । (पद १८६, पृ० ४७) 
(ग) आंय पर भेलर की जाल रे सेज का तोप धरा सीर पर रे। 
*** सुवास बंदुक पकरी हाथ. . . (पद २७६, पु० ६८) 
फबोर साहब की शब्दायली में भी इस प्रकार उल्लेख है--.- 
(क) था तन की बारूद बनी है, सत्तनाम की तोप । 
सारा गोला भरमस गढ़ टूटा, जीतलिया जम लोक ॥ (भाग १ शब्द १७) 
(ले) तन बंदूक सुमति का सिंगरा, प्रीति का गज ठहकाई । 
सुरति पलिता हरदम सुरूगे, कस पर राखू चढ़ाई।॥ (भाग १, शब्द ६१) 
(ग) सिंगरा सत्त समुझि के बाँधो, तन बंदूक बनाई । 
दया भ्रेम का अड़बंद बाँधो, आतम खोल लगाई ॥ 
पत्त नाम ले उड़े पल्ीता, हर दस चढ़त हवाई । 
दमके गोला घठ भीतर में, भस्म के भुरचा ढहाई॥ (भाग ३, शब्द १४ ) 


छत्तीसवाँ अध्याय 
_ प्राचीन भारत के कुछ काँच 


प्राग-ऐतिहासिक मिस्र में अथवा उसके प्राचीन जीवन में काँच लगभग अज्ञात था, 
यद्यपि काँच की कुछ चीज़ें उसके श्मशान आदि स्थलों में उस युग में बाहर से लाकर 
अवद्य रख दी गयी थीं, पर वह काँच मिस्र का न था। कृत्रिम विधि से काँच बनाने ._ 
का व्यवसाय सीरिया में ईसा से २५०० वर्ष पूर्व तक का और मिस्र में ईसा से १५०० 
वर्ष पूर्व तकका मिलता है। मित्र के १८वें वंश में देशन काँच बहुत बनने लगा था । 
सबसे पुराना काँच १५५१-१५२७ ई०पु० का मालूम होता है (यह काँच की एक बड़ी 
मणिका है, जो ऑक्सफोर्ड के अशमोलि्अन अजायबधर में रखी हुई है) । संभवतः 
मेसोपोटा-मिआ में सबसे पुराना काँच बना हो। उर स्थान के इमशान (तीसरा वंश ) 
से बहुत सी काँच की बनी मणिकाएँ मिली हैं। इनमें से सबसे पुरानी २१०० ई० 
पू० की है। ईरान में काँच की क्या स्थिति थी, इसका विशेष अभिलेख नहीं मिलता । 
चीन के सबसे पुराने काँच वे हैं जो मिस्र से आये थे। चीन में इसका धन्धा तो ईसा 
के बादपाँचवीं शती में आरंभ हुआ । पर अब सिद्ध हो गया है कि चीन का अपना 
बनाया हुआ सबसे पुराना काँच ईसा से ५५० वर्ष पूर्व का भी मिलता है। विलियम- 
सन ने एक ऐसे चीनी काँच का उल्लेख किया है, जो क्वार्टज का बना था ।* 
भारत का सबसे प्राचीन काँच कौन सा है, यह कहना कठिन है । मित्र के कथना- 
नुसार लंका में ३०० वर्ष ई० पूृ० काँच बनता था।' बुख (फ्रेप्टी)) ने कहा है 
कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र ( ई० पृ० ४ शती ) में जिन झूठे रत्नों का उल्लेख है, वे 
काँच के ही बने होंगे । कुमारस्वामी का अभिमत है कि मौर्येकाल से पूर्व ही काँच 
। 
१. आइसिस में सारटोन (57700) २५ (१९३६), पृ० ७३; व्हाइट, टूम्ब्स . 
आबू ओल्ड लोनयांग (१९३४), पु० १४ 
२. विलियमसन्‌, जर्नोज्ञ इन नाथ चाइन। , पृ० १३१ 
३. बुंख, इकनोमिक लाइफ इन एस्ह्वण्ड इंडिया ./ (१९२४) 


७९६ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


का धन्धा इस देश में अच्छा प्रचलित हो गया था । प्लिनी का कहना है कि स्फटिक 
(ए0८८ ८ाए४०४) के टुकड़ों से काँच इस देश में बनाया जाता था, इसलिए 
यह उत्तम कोटि का होता था ।'* प्लिनी ने यह भी लिखा है कि भारतीय स्फढिकों 
को रंगने की कला भी जानते थे, इसलिए वे अनेक प्रकार की कृत्रिम मणि अथवा 
रत्न (विशेष कर वैड्य) बनाने में सफल हुए।' किसा (72759) ने प्लिनी के इस 
विचार का खण्डन किया है। काँच बनाने की पुरानी विधि ग्रन्थों में नहीं मिलती । 
. भोहें-जो-दड़ो और हरप्पा (ई० पृ० हे सहस्न वर्ष) में स्टीएटाइट, पेस्ट या 
फाऐन्स (#9८०८८) के बने आभरण और मणिकाएँ मिली हैं। छुक फेरे हुए (232८) 
चमकदार बरतने, मूर्तियों की मणिकाएँ, स्टीएटाइट आदि तो यहाँ मिले हैं, पर 
वास्तविक काँच का बना कोई पदार्थ नहीं मिला । यह आदचये ही है, क्योंकि जब 
मेसोपोटामिआ में ई० पूर्व ३ सहल्त वर्ष से काँच बनना आरम्भ हो गया था, तो काँच 
की वस्तुएँ सिन्धु घाटी में क्‍यों न पहुँच पायीं । 
भारत के सबसे पुराने वास्तविक काँच, जो अब तक मिल सके हैं, वह तक्षशिला, 
भीर वष्र (897 770070) के हैं। इनमें से अधिकांश तो, रंगीन हैं, कुछ में 
अब धुन्ध सा उत्पन्न हो गया है। भीर वष्र के निम्ततम ओर मध्य भाग से बहुत सी 
. अत्युत्तम मणिकाएँ मिली हैं। इससे स्पष्ट है कि ईसा से तीन शती पूर्व इस. देश में. 
काँच बनाने की अच्छी कला विकसित हो गयी थी । वर्तमान पाकिस्तान की मालकंद 
एजेन्सी के ग्राम दर॒गाई में पुराने काँच ही नहीं मिले, बल्कि एक भाण्ड भी मिला है, 
जिसमें संभवतः काँच गलाया जाता था । प्रयाग के भीठा, नालन्दा, आसाम, कुरुक्षेत्र, 
उदयगिरि (ग्वालियर), अहिच्छत्न (उत्तर प्रदेश) और अरिका-मेडु (पांडिचेरी) 
के काचों का परीक्षण किया जा चुका है। ब्रह्मगिरि में जो काँच मिले हैं (मणिका 
और काँच के कड़े ), उतसे स्पष्ट है कि आन्ध्र देश में भी इसका अच्छा धन्धा था । 
तक्षशिला का काँच--सारणी संख्या १ में तक्षशिल्ा के विविध काँचों का रासायनिक 
: विइलेषण दिया जाता है।' निम्न काँचों का विवरण क्रमसंख्यानुसार इस सारणी में है---- 


१. कुमारस्वामी, हिस्दरी आव्‌ इंडियन एण्ड इंडोनीशियन आर्ट, (१९२७) पृ० १६ 

२. प्लिनी, नेचुरल हिस्दी, हहफण़ा, २० 

३. किसा, डास ग्लास इस एल्टर ट्यूसे (१९०८), पु० १०६ 

४. बाधिक विवरण, आके लोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया १९२१-२२ (१९२४), 
पृ० १२५; १९२२-२३ (१९२५), पृ० १५८ 


प्राचीन भीरत के कुछ काँच ७९७ 


लाल पारान्ध काँच--इसमें छेड या सीसे का होना विशेषता है । 
इवेत पारान्ध काँच--इसमें एंटिमनी का होना विशेषता है। 
हीमेटिनम की पतली पट्टी । 
. हरित-नील काँच की पट्टिका। 
, हरित नीले चूर्ण (भग्न काँचों का) । 
» पलिद्य या कुम्भी का हलके हरे रंग का काँच | 
« हरी-नीली काँच-पट्टिका । 
. फालसई या नीलवण्ण काँच का टुकड़ा । 
भूरे काँच का टुकड़ा । क्‍ 
१०. हलके नीले काँच का झुका हुआ दुकड़ा | 
११, नीले काँच का कड़ा । क्‍ 
सरकाप (57:७0) में समुद्रजल के रंग की तीन समूची कुम्भियाँ पायी गयीं । 
फूंककर कुप्पियाँ या कुम्मियाँ बनाने का अपने देश का यह सबसे पुराना उदाहरण है । 


नालन्दा का काँच---बिहार प्रान्त के नालन्दा स्थान पर महायान काल के सबसे 
पुराने काँच मिले, जिनका रासायनिक विश्लेषण सारिणी संख्या २ में दिया गया है। 


विभिन्न स्थलों के काँच--सारणी संख्या ३ में निम्न काँचों का रासायनिक 
विश्लेषण क्रमसंख्यानसार दिया गया है* । 

१. मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम का नीला काँच | 

२. मालकंद एजेन्सी के दरगाई ग्राम कां नीरंग काँच । 

३. कुरुक्षेत्र का नील-हरित कड़ा । 

४. आसाम की: छोटी चिपटी मूँगा-मणिकाएँ 

५. उदयगिरि (ग्वालियर) का काछा काँच | 

६. रैढ़ (जयपुर) का काँच | 

७. मुगल-काल के अन्त का, ताज अजायबघर में रखी नीली कुम्भी का काँच । 


(५. छ आ#्र॑ का ० ल्र्ण 0 ० 


४१ 


१. वार्षिक विवरण, आरकेलोजिकल सर्वे आव इंडिया १९२२-२३ (१९२५), 


पृ० १५८; १९३०-३४, २ (१९३६), पृ० ३०० 
२. वाषिक विवरण, आर्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया, १९२२-२३ (१९२५), 
पु० १५७-५८; १९२४-२५ (१९२७), प० १३९ 
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ब्राधीन भारत में स्सायन क्वा विकास 


अहिच्छन्न के काँच--सनत्‌ १९४०-४४ में जो खुदाई हुई, उसमें इस स्थल पर 
काँच मिले। अहिच्छत्र उत्तर पंज्चाल प्रदेश (गंगा-यमुना दोआब) की राजघानी 
थी (ई० पूृ० ३ शती से छेकर ११ वीं शती पूर्व तक ) । काँच सें० १-२ तो पहली शती 
का बना हुआ है । इन काँचों में नीला रंग कॉपर ऑक्साइड के कारण है और हरा रंग 
कॉपर और लेड ऑकक्‍्साइड दोनों के मिश्रित प्रभाव के कारण 

नीचे की सारणी में दो नमूने (३, ४) उस काँच के भी हैं जो पांडिचेरी के निकट 
अरिकामेडु में पाया गया ।' 











सारणी--४ 
हरा र्‌ दे | डे 
अहिच्छत्र का | जहिच्छत्न का | अरिकामेड का | अरिकामेड का 
'मीला काँच हरा काँच | गहरा बेँगनी नील-बेंगनी 
काँच काँच 
9(0; ६१.४९ ५९.५६ ७३.६२ ७२.४९ 
96, (0५ ७५,२९ ५.४० ३.८४ ६.५० 
09९0५ ०.६६ ०.०५ १.३८ १.१२ 
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काँच का यह विवरण हमने बी० बी० लछाल के एक लेख से लिया है।' ु 

भारत में काँच फूंककर (ब्लो करके) कुम्भियाँ बनाने का कार्य कब आरम्भ 
हुआ यह कहना कठिन है। किसा ( 35 ) के कथनानुसार यह कार्य लगभग आज 
से २००० वर्ष पूर्व (ईसा संवत्‌ के आरंभ में) आरम्भ हुआ होगा। सरकाप (57:49 ) 


१. व्हीलर, एन्शण्ट इंडिया, सं० १, (१९४६), पृ० ९६-९७ 
. २. बी. बी. छाल, एन्द्राण्ट इंडिया, सं० ८ (१९५२), १५ १७-२७ 
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में जो समुद्र-तील रंग की तीन कुम्भियाँ मिली हैं, उनसे इस बात की पुष्टि होती है । 
तक्षशिला की यह कुम्मियाँ अब तक अच्छी अवस्था में सुरक्षित हैं, इससे कछा की विक- 
सित अवस्था का परिचय मिलता है। फूँकने के बाद ये कुम्भियाँ ठीक ढंग से ठंडी 
की गयी होंगी (»77८४/८० ), अन्यथा इतने दिनों तक बिना विक्ृति के ये पृवेवत्‌ 
बनी न रह सकतीं । तक्षशिला के धर्मराजिका स्तूप से जो काँच की पट्टिकाएँ मिली 
हैं, उनसे स्पष्ट है कि उस समय काँच की बड़ी-बड़ी वस्तुएँ भी तैयार की जा सकती 


थीं। कुशलता इतनी प्वाप्त हो गयी थी कि सर्वेथा दोषहीन पारदर्शक काँच तैयार 
किये जा सकते थे। 


नागर ने अपने एक लेख में व्यक्त किया है कि उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के गाँव 
कोपिया में काँच तैयार करने का पुराना धन्धा था। उन्होंने इस स्थल प्र छेंददार 
बहुत सी मणिकाएँ पायीं, जिनमें तागा पिरोया जा सकता था। इसके अतिरिक्त 
कई प्रकार के काँच के लटकन, चूड़ियाँ, कड़े आदि भी उन्हें मिले । एम० एम० नागर 
की कल्पना है कि ये वस्तुएँ ई० से ५ शती पूर्व की होंगी । सारनाथ अजायबघर के 
अध्यक्ष ए० सी० बनर्जी को सेदपुर, भिटारी में भी इसी प्रकार के काँच के पदार्थ मिले । 
यह स्थान वाराणसी से ४८ मील की दूरी पर है। भिठारी स्कन्दगुप्त (५वीं शी) 
के समय का पुराना प्रसिद्ध स्थान है। 

कोपिया के काँचों की रासायनिक परीक्षा सेंट्रल ग्लास और सिरेमिक इन्स्टीट्यूट 
कलकत्ता में की गयी। पाँच काँचों के परीक्षाफल नीचे दिये जाते हैं (प्रतिशत) । 
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5 निर्देश 


१. आर्केलोजिकल सर्वे आव्‌ इंडिया, वाषिक विवरण। 
२. एन्शण्ट इंडिया में प्रकाशित कतिपय लेख। 


५१ 


सेतीसवाँ अध्याय 


भारत का प्राचोन गन्धशास्त्र और गन्धयुकति 


गन्धशास्त्र से हमारा अभिप्राय उस ज्ञान से है जिसका संबंध सुगन्धयुक्त इच्न, 
तैल आदि के साथ है। तेल, इत्र आदि का निकालना था बनाना गन्धयुक्ति कह- 
लाता है। भारतीय गन्धशास्त्र संबंधी सम्यक सामग्री हमें डा० गोडे के कतिपय 
निबन्धों में मिलती है। डा० परशुराम कृष्ण गोडे को इस शास्त्र से संबंध रखने 
वाली दो पुस्तकें भी मिली--( १) गंगाघर का गन्धसार, और (२) मराठी अनुवाद 
सहित गन्धवाद । गोड़े के विचारानुसार इन पुस्तकों की रचना सन्‌ १२००-१६०० 
ई० के बीच की होगी । अग्लिपुराण भी, जिसकी रचना डा० हाज़रा (£72279) 
के अनुसार सन्‌ ८००-९००:ई० के बीच की है, शानकोश का एक बृहत्‌ ग्रन्थ है । 
इसमें गन्धयक्ति संबंधी विस्तृत विवरण है। 

अग्निपुराण में गन्धयुक्ति--अग्निपुराण में गन्धयुक्ति संबंधी ८ कर्म (कर्मा- 
ष्टक) बताये हैं, अर्थात्‌ गन्ध प्राप्त करने के लिए ८ कार्य करने पड़ते है--शौच, 
आचमत, विरेचन, भावन, पाक, बोधन, धूपत और वासन।' गन्धसार ग्रन्थ 
के परिभाषा प्रकरण में केवल ६ कर्म दिये हैं--भावन, पाचन, बोध, वेध, धूपनः 
और वासन | अग्निपुराण में इस संबंध में २१ धुपद्वव्यों की चर्चा भी है--नख, कुष्ठ 
. घन, भांसी, स्पृक्‍क, शेलेयज (शिलाजतु), जल, कुंकुम, छाक्षा, चन्दन, अगुरु, नीरद, 
सरल, देवदारु, कर्पूर, कान्ता, बाल, कुन्दुरुक, गुग्गुलु, आऔीनिवासक और सर्जरस आदि। 


१. घृत सुगन्धि भवति दुस्धे: क्षिप्तेस्तथा यजेः । 

भोज्यस्थ कल्षनेव स्थाद गन्धयुवितः प्रदवयेते ॥॥१९॥ 

शौजमाचसन राम तथयेव व विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकदच बोधन घपन तथा ॥॥ क्‍ 

वासल चंव निरदिष्ट कर्माष्टकरमिदं स्‍्मुतम । (अग्मिपुराण, अ० २२४, १९-२१) 
२. कपित्यविल्वजस्यात्र करवीरकपल्लयेः ॥ 

फृत्योदक तु थद्‌ द्रव्य शोधित शौचन तु सत्‌ । 

एपामभावे शौच सु मुगदर्पास्भसा भवेत्‌ ॥ 


भारत का प्रादीन गन्धशांस्त्र और गन्धयुक्ति ८9 हे 


इसमें से दो-दो द्रव्य छेकर सर्जर्स और मधु आदि के साथ मिदछाने पर धपयोग 
बनते थे । 
अग्निपुराण में स्तानद्रव्यों की भी इसी प्रकार सूची दी गयी है । गंगावर के ग्रन्थ 
गन्धसार में भी जलवासों का उल्लेख है। स्तानद्रव्य या जलवांस वे सुगन्धितः 
पदार्थ हैं, जिन्हें स्नान के लिए उपयोग में आनेवाले जल में मिलाया जाता है। 
अंग्निपुराण के स्तान द्रव्य इस प्रकार हँ--शेलेय, तगर, कान्ता, चोछ, कर्पूर, मांसी 
सुरा और कुष्ठ ।' गन्धसार में राजा के जलवास में त्वकू, कुष्ठ, रेणु, नालिका, 
स्पृकका रस, तगर, बालक और केसरपत्र आदि का उपयोग बताया गया है !' 
इसके अनन्तर अग्निपुराण ने गन्धतेलों का उल्लेख किया है। यहाँ सबसे 
महत्त्व की बात यह है कि तिलों को अनेक पुष्पों की गन्ध में बसाकर सुगन्वित तैल 


नखं कुष्ठ घन मांसी स्पृकष्कशेलेयजं जलम्‌ । 

तथब कुंकुम लाक्षा चन्दनागुरुनीरदम्‌ ॥ 

तरल देवकाष्ठ क्ष कपूर कानतया सहु। 

वालः कुन्दुरुकब्चेव गुग्गुलः श्रीनिवासकः ॥ 

सह सर्जरसेनेव धूपद्रव्यकविशतिः । 

धुपद्रव्यगणादस्मादेका विज्ञाद्यथेच्छया | (अग्निवुराण, २२४॥२१०२५) 
१, हे & द्रव्य समादाय सर्जभागेनियोजयत्‌ । 

तखपिण्णकसलयेः संयोज्य सधुना तथा १) 

धययोगा भवन्तीह ययावत्त्वच्छया ता; 

त्वच्च नाड़ी फल तेल कुंकु् ग्रन्थिपर्वकम ॥ (अध्वियुराण, २६१४४२६-२७) 
२. शैलेय तगरं ऋन्तां चोल कर्पूरमेव च। 

मातीं सुरां च कुष्ठ च स्तानद्रव्याणि निविशेत्‌ ॥ 

एतेम्यस्तु समादाय द्रव्यत्नरयमथेच्छया ४ 

सुगदर्पयुर्त स्मार्न कार्य कम्दर्यवर्धलम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४॥२८०२९ 
३. त्वकुकुष्ठरेणुनालिका स्पृथकारसतगरबालकस्तुल्य: 4. 

केसरफ्लविमिश्रेतेरपतियोग्य शिरः स्तावम 3 
४. त्वड्टहरानलदैस्तुल्येर्जालकाँसमायुतेः । 

स्नावमुत्पलगन्धि स्पात्सते्ल कुंकुमायते ॥ 

जातीपुष्पसुगन्धि स्पात्तनरा््धेन योजितम्‌ । 


८१४ ग्राह्नीन भारत में रसायन का विकास 


तैयार करने का विधान दिया है । ऐसा करने पर जो गन्ध पुष्प में होगी, निरचय॑- 
पूवेंक वह तिल के तैल में भी बस जायगी । गन्धसार में तिछू बसाकर सुगन्धित 
तैल बनाने की विधि कुछ विस्तार से दी है। पहले तिरू साफ करके फिर पानी 
से धोये, फिर कटे, फिर इनकी भूसी को अलग फटके । फिर धूप में सुखा ले । चौड़े 
मुख का उपयुक्त पात्र ले। इस पात्र में सुगन्धित फूलों की एक तह बिछाये, फूलों की 
तह पर एक अंगुल ऊँची तिलों की तह समाव रूप से बिछा दे। फिर से तिलों के ऊपर 
फूलों की एक तह बिछाये और इस पर तिलों की एक तह । फिर पात्र के मुख को ढँक- 
कर इसी प्रकार दिन-रात के लिए रख छोड़े । दूसरे दिन प्रभात काल में पुराने फूलों 
को निकालकर अलग कर दे और ताजे फूलों के भीतर उन्हीं तिलों को पूर्ववत्‌ फिर 
वासित करे। जब इस प्रकार कई बार करने पर तिलों में फूलों की तीक्ष्ण गन्ध आ 
जाय, तब उनमें से कोल्ह द्वारा सुगन्धित तेल प्राप्त कर ले । 


सद्व्यासक स्याद्‌ बकुलेस्तुल्यगन्धि मनोहरम ॥ 

मड्जिष्ठा तगरं चोलं त्वचं व्याप्रनल नलम्‌ । 

गन्धपत्र॑ व विन्यस्थ गन्धतेल भवेच्छुभम्‌ ॥ (अग्निपुराण, २२४॥३०-३२) 
१. तेल निपीडितं रामतिलंः: पुष्पाधिवासिते: । 

वासनातपुष्पसद्शं गन्धेन तु भवेद्‌ ध्रुवस ॥ (अग्निपुराण, २२४३३) 
२: तिलान्संशोधितानादौ अदृप्िः प्रक्षाल्य कुट्ययेत्‌ । 

निस्तुषीकृत्य घर्में तान्‌ शोषयद्विमलांस्ततः ॥॥ 

वासयेत्तद्नया पात्र संशुद्धं वितताननम्‌ । 

धूपयित्वा तस्य तलमास्तीयें कुसुम: शभेः ॥ 

तानि प्रच्छादयदेकांगुलोत्सेघतिलेंः समम्‌ । 

पुनः प्रसुनेरास्ती्य पुनः प्रच्छादयत्तिलेः ॥ 

एवं प्रसूनां तरितेस्तिलेः पात्र प्रप्रयन । 

पिधाय पात्रवदनं वासयेत्तदहनिशमस्‌ ॥ 

ततः प्रभाते संजशोष्य तिलान्पुष्पाणि संत्यजेत्‌ । 

पुनः पुनर्यंयापूर्व तिलांस्तानंव वासयेत्‌ ॥॥ 

यावत्तिलाः प्रजायन्ते कटुका गंधवेदनात । 

तावत्पुष्पेवेंसायित्वा यंत्र निष्पीडयेत्ततः ॥ (गन्धसार ) 


भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र और गन्धयुक्ति <०५ 


अग्निपुराण सें इलायची, लवंग, कक्‍्कोंल, जातीफल, जातीपतन्निका, आदि को 
मुखवासक (मुखसुगन्धक ). बताया गया है।' 
.. _सुगन्धित गुठिकाओं के बनाने में किन द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए, इसका 
भी उल्लेख अग्निपुराण में आया है।' 

इसी प्रकार पान आदि के साथ अथवा अलग से भी मुख-शुद्धि के निमित्त मुख- 
बासक द्रव्यों का उल्लेख अग्निपुराण में है। 

विष्णुधर्म त्तिर पुराण में गन्धयुक्ति--अग्निपुराण के समान इस पुराण में भी 
गन्धयुक्ति सम्बन्धी आठ कम बताये गये हँ---शोधन, वसन, विरेचन, भावना, पाक, 
बोधन, धूपत और वासन । शोधन आदि कार्यों के लिए बहुधा 'पंचपल्‍्लव वारि” 


१. एलालवंगकक्कोलजातीफलनिशाकराः ॥ 

जातीपत्रिकया साद्ध स्वतन्त्रा मुखबासकाः ॥ (अग्निपुराण, २२४॥३४) 
२. कर्पूरं कुंकुमं कान्‍ता मृगदर्पष हरेणकम । 

ककक्‍्कोलेलालवंगं च जातीकोशकमेव च ॥ 

त्वक्पत्र त्रुटिमुस्तो च लतां कस्तूरिकां तथा । 

कण्टकानि लवंगस्य फलपत्र वर जातितः ॥ 

कदटुक॑च फल राम फार्षिकाण्यूपकल्पयंत्‌ । 

तच्चूर्ण खदिरं सारं दद््यात्‌ तुयं तु वासितम्‌ ॥ 

सहकाररसेनास्य क॒तंव्या गुटिकाः शुभाः । 

मुखन्यस्ताः सुगन्धास्ता मुखरोगविनाशनाः ॥ (अग्निपुराण, २२४।३५-३८ ) 
३. पूर्ण प्रक्षालितं सम्यक्‌ पञचपलल्‍लववारिणा । 

दकत्या तु गुठिका द्रव्यर्वासितं मुखवासकम्‌ ॥॥ 

कट्क॑ दन्‍्तकाष्ठ च गोमत्रे वासितं ज्यहम्‌ । 

कृतं च पुगवद्राम सुखसौगन्धिकारकम्‌ ॥ 

त्वक्पथ्ययोः समावंशों शशिभागादंसंयुतौ ३ 

नागवललीसमों भाति मुखवासों मनोहरः॥ (अग्निपुराण, २२४।३९-४१). 
४. शोधन बसन॑ चेव तथेव च्‌ विरेचनम्‌ । 

भावना चेव पाकइच बोधन धूपन तथा॥ 

वासन चेव निदिष्ठं कर्माष्टकमिदं शुभम्‌ । (विष्णुधर्मोत्तरपुराण खंड २, 

अध्याय ६४, पु० २२० वेंकटंइ्वर प्रेस, बंबई ) 


८२९, प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


का उल्लेख है। इसका अभिप्राय ऊपित्य (कैथ), बिल्व, जम्बू, आशा जी बीज 
पूरक (या करवीरक) इन पाँचों के पललवों से हू। इनके रसों का मिश्रण ही “पंच- 
पल्‍लव वारि/ है। इनके रसों से शोधत करना ही फर्माष्ठक में शोषन कहलाता है! 
पंचपललब-रस न प्राप्त होने पर मुस्त के रस से भी काम लिया जा सकता है। द्रव्य 
को इन शसों के साथ बार-बार सुखाना, धोना, क्वाथ बनाता आदि करग! पड़ता है !' 


१. कपित्यबिल्वजम्बासाबीजप्रकपल्‍लवेः ॥। 
कृत्वोदर्क तु यदद्रव्य शोधितं शोचित तु तत्‌। 
तेषामभादे शौच तु मुतदर्शास्भसा भवेत ॥ 
तदसभावे तु करेथ्य तवा मुस्ताम्भसा ट्विज । 
शुष्क शुष्क पुतद्रेंब्य पंचपल्लद वारिणा ॥ 
प्रक्षालित चाप्यसकृद वसित ततप्रकीतितम । 
पंचपललवतोयन क्वाथयित्वा पुनः पुनः ॥ 
द्रव्यं संशोषित रृत्वा चूर्ण तस्य तु कारयेत्‌ । 
हरीतकीं ततः पिष्दवा पंचपल्लववारिणा ॥ 
तेत पथ्याकषायेण तच्चुर्ण भावयत्‌ सकृत्‌ । 
शीषितं शोधयएतद्‌ विरेचन तत्प्रकोतितम्‌ 0 
ततस्तु गंध द्रव्येण यथेष्ट कुकुमादिता । 

. भावयेत्तेन तद्‌ द्रव्यं भावना सा प्रकातिता । 
तेनेव भावयेद्‌ द्रव्य पंच्रपललब्॒वारिणा । 
आइबत्थेनेव तेनाथ द्र॒व्यं राम तथास्तु ठत्‌ 0 
मृदा पिहितसत्त्वों तु भुन्मये भाजनदये । 
विपचेतु विधूसाण्तावत्तेधूसः पुनः पुनः ॥ 
ताबेब क्वाथयेत्तावत्तत्रेवानुगतो रसः । 
एतत्‌ पाकविधान ते पञ्चस परिकीतितम्‌ ॥ 
तठस्तु भावताद्नव्यं कल्कपिष्दं नियोजयत्‌ । 
क्ल्कपिष्टे तथा द्रव्य बोधन परिकोरतितम्‌ !॥ 
ततस्तु पुजयद्‌ द्॒व्यं पूर्वभेव तु पथ्यमा । 
ततस्तु गृरुशवितम्यां घन्‍्दनागरुसिस्ततः ॥ 

कपू रमृगदर्पाभ्यां ततश्चेन तु धृपयेत्‌ । 

इत्येतर्‌ बासन नाम कर्म तदिहिते सग्रा ॥ 

ततस्तु शुलिकां कृत्वा यधाकामभतद्धितः । 


भारत का प्र|थीन गन्धंशास्त्र और शब्णपर्कित ८०७ 


इस प्रकार शोधित द्रव्य को पीसकर, फिर उसमें पंच्पललब॒-वारि की सहायता 
से हरीतकी की पिष्टी बनाकर कृषाय की भावता देने का नाम बविरेचन है। 

कुंकुमादि गन्चद्रव्यों के साथ यथेष्ट भावना देने का नाम भावना है | 

इस द्रज्य को पंचपल्लव-वारि से भावना देकर मिट्टी के दो भाण्डों में रखकर अनेक 
प्रकार से पाक देने का ताम पाककर्म है। यह पाँचवाँ कर्म है। 

इस भावनाद्रव्य को कल्कपिष्ट के साथ संयक्त करने का नाम बोधन है | 

बोधन के बाद चन्दन, अगुरु, कपूर, कस्तूरी के साथ धपत करते हूँ । धूपत के बाद 
गोली बनाकर बकुलर जाति के पुष्पों अथवा अन्य सुगन्धों के साथ छाया में रखकर 
सुखाने या 'बसाने” का नाम वासना कम है। 

विष्णुधर्मोत्तरपुराण और अग्निपुराण के विवरणों में बहुत कुछ साम्य है! 
अग्निपुराण के जो इलोक पीछे उद्धृत हैं, उनमें से लगभग सभी (इलोक २० से ४६ 
तक ) थोड़े बहुत भेद के साथ विष्णधर्मोत्तरपुराण में भी पाये जाते हैं। इस पुराण 
के इस प्रकरण का इति-वाक्य इस प्रकार है--“इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे 
सा० सं० राम॑ प्रति पुष्करोपाख्यानं गन्धयुक्तिर्ाम चतुःषष्टितमोध्ष्याय:।” इस 
अध्याय में ४९ इलोक गन्धयुक्ति विषयक हैं। 

कल्किपुराण में देवपुजा के निमित्त भन्धद्रव्य+-कल्किपुराण के ७३वें. अध्याय 
में पाँच प्रकार की गन्ध देवपूजा के निमित्त प्रीतिदायक बतायी गयी है--चूर्णीकृत, 
घृष्ट, दाहकषित, सम्मर्देज और प्राण्यंगोदभव । इनमें से गन्धचूर्ण, भनन्‍्धपत्र और फूलों 
का चर्ण “चूर्णीक्ृत” वर्ग में है। थे पिसे हुए पदार्थ हैं। जिनकी गन्ध घिसने से गुण 
प्रकट करे, जैसे चन्दन या अगुरु, वे दूसरे “घुष्ट” वर्ग के हैं। जो जलाने पर या आग के 
संयोग से गन्धगुण विस्तीर्ण करें वे “दांहाकषित” वर्ग के द्रव्य हैं, जैसे देवदारु, अगुरु, 
ब्रह्मशाल, शारान्त चन्दत, प्रिय आदि । जिनका रस निचोड़कर सुगन्ध द्रव्य के रूप 
में व्यवहार में आता है, वे “सम्मर्देज” वर्ग के कहलाते हैं, जैसे बिल्व, तिलक आदि | 
मृगनाभि से निकली कस्तूरी प्राण्यंगज” है, क्योंकि भूग के कोष से यह उत्पन्न होती है।' 


पृष्पबकुलजातीनां तथान्यषां सुगंन्धिभिः ॥ 

छायासयु शोष्यमाणस्थ बासना क्रियते तु या । 

वासना सा विनिदिष्दा कर्मेतच्चाष्टमं शुभस्‌ ॥॥ (वि० ६४० पु० ३।६४।१-१६) 
£. गन्ध च॑ सम्पक शुणतं पुत्रों बतालभरदों । 

चूर्णोकृतो वा घुष्ठो वा दाहकथित एवं वा ॥ 


८०८ ग्राचीन भारत में रसायन का विकास 


पूजा की पाँच सामग्रियाँ बतायी जाती हेँ--“गन्धं पुष्पं च धूपं च दीप॑ नैवेद्यमेव च” 
(कल्कि० ७३।१०१) । कल्किपुराण में धूप का विस्तृत विवरण दिया गया है। धूप 
वह है जिसका काष्ठ आदि अग्नि पर छोड़ने से धूम उत्पन्न हो और वह धूम नाक 
में मनोहर गन्ध की भावना दे। धूप निम्न पदार्थों से तैयार की जाती है--चन्दन, 
सरल, शाल, काली अगर, उदय, सुरथ स्कन्द, रक्‍तविद्रुम, पीतशाल, विभर्दी काशल, 
नमेरू, देवदारु, बिल्विंसार, खदिर, सन्‍्तान, पारिजात, हरिचन्दन और वल्लभ । इनके 
अतिरिक्‍त कप्र, श्रीकर, श्रीहर, आमक, वराहचूणे, उत्कल, जातीकोष, कस्त्री आदि 
का प्रयोग भी धूपों में होता है। ये सब प्राण को प्रिय रूगनेवाली धूपें पाँच प्रकार की 
हैं--निर्यास (गोंद आदि), पराग, काष्ठ, गन्ध और कृत्रिम ।' क्‍ 

भिषगायें की अभिधानमञज्जरी और अमरकोशा में धृपद्रव्य--केरल प्रदेश में 
अभिधानमंजरो भ्रन्थ का प्रचार है। इस निघपण्टु ग्रन्थ के तृतीयवर्ग में (मदनादिगण 
वर्ग में) गन्धद्रव्यों का अच्छा उल्लेख है । इनमें से कुछ का उपयोग धृपद्रव्यों में भी 


होता है। 


रसः सस्मर्देजो बापि प्राण्यंगोदभव एवं था । 
गन्धः पञुचविध: प्रोक्‍्तो देवानां प्रीतिदायकः ॥। 
(कल्कि पुराण अध्याय ७३, पत्र १८९) 

१. एवं वा कथितों दीपो घूप॑ ले शणतं सुतो ॥ 
नासाक्षिरन्ध्रसुखदः सुगन्धोष्तिभनोहरः ॥ 
दह्ममानस्थ काष्ठस्य प्रयतस्थेतरस्थ च॑ । 
परागस्यथाथवा धमोनिस्तापो यस्य जायते ॥ 

स धूप इति विज्ञेयों देवानां तुष्टिदायकः । 

राशीकृतन चेकत्र तेंद्रेंव्येः परिषृजयत्‌ ॥॥ * ** 

यक्षपूपोी' वक्षधूपः श्रीपिष्टोष्गरुसझंरः । 

पत्रिवाहः पिण्डघपः सुगोलः कण्ठ एव च ॥ 

अन्योन्ययोगनिर्यासा धूपा एते प्रकीतिताः । 

एतेविधपयेदरेवान्‌ धुमिभि: कृष्णवर्त्मना ॥ 

येषां ध्पोद्भवे प्रणिस्तुष्टि गच्छन्ति जन्तवः । 

निर्यासइच परागदच काष्ठं गन्धं तथेव च॑ ॥। 

कृत्रिमदंचेति पड्चेते धपाः प्रीतिकराः पराः । 

न यक्षघूप बिह0८:॥४7- ४77 कदाचन ॥ (कल्कि ० ७३३३२-४४) 


भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र ओर गन्धयुक्ित ८०९, 


इसी प्रकार अमरकोश में भी गन्धद्रव्यों की सूची कई स्थलों पर है--रक्‍्त 
चंदन, चन्दन, जातीकोश, जातीफल, कर्पूर, अगुरु, कस्तूरी, कंकोल (यक्षकर्देम) 
आदि को अमरकोश में शरीर पर लगानेवाले अनुलेपों में, वरति में (अगरबत्ती आदि के 
समान बत्तियों के रूप में), वर्णक के रूप में (रंग देने के रूप में) और वास-योग 
(सुगन्ध संबंधी नुसखों ) आदि में प्रयोग करने के निमित्त बताये गये हैँ ।' 

सोमेश्वर के मानसोल्लास में घूपभोग--चालुक्‍्य वंश के नृपति सोमेशवर ने ११३० 
ई० के निकट मानसोल्लास की रचना की । इसमें एक परिच्छेद धृूपभोग (विशति ३. 
अध्याय १९) ताम से है।' इसमें गन्ध द्रव्यों की सूची इस प्रकार है-लाक्षा, गुग्गुल, 
कर्पूर, राल, कुण्टुर, सिल्हक (या सिह्लक), श्रीखण्ड, दारु, सरल, लूघुकोष्ठ, वालक, 
मांसी, कुंकुम, पथ्या, कस्त्री, पुतिबीजक, शंखनाभि, नख। इन्हें बराबर लेकर चूर्ण 
करके चीनी, मधु, घी और गुड़ के साथ मिलाये। फिर दुगुना लघु (48०0०८ीपाए ) 
और कर्पूर मिलाये, तो अच्छी धूप तैयार होती है। गुड़ के साथ पिण्ड बनाकर इनकी 
पिण्डधूप भी बनायी जा सकती है। पानी, मधु और घी के साथ पीसकर इनकी बत्ती 
तैयार की जा सकती है। धूपबत्ती के प्रयोग का विस्तृत विवरण मानसोल्लास में है। 


१. गात्रानुलेपनं वर्तिवेणंक स्थाद विलेपनभ्‌ । 

चर्णानि वासयोगाः स्पर्भावितं बासितं त्रियु॥ (अमर०, पंक्ति १३४०-१) 
२. मानसोल्लास, बड़ोदा, १९३९, भाग २, पृ० १४४-१४५ 
३- अधुना ध्पभोगो<5यं वष्यंते सौरभोत्कटः । 

लाक्षा ग्र्गुल कपूररालकुण्टुरुसिल्हुकम्‌ ॥। 

श्रीसण्ड दारु सरलू लघुकोष्ठं व्‌ वालकः । 

मांसी कुंकुम पथ्या च कस्त्रीपृतिबीजकः । 

शंखनाभिनखेद्रचेव सिता मधु घृतं गड़ः । 

समान्येतानि चूर्णानि द्रवद्रव्यं विहाय च्‌॥। 

द्विगणं रूघु कर्पूर चूर्णधरपोध्यमृत्तमः । 

एतान्येव हि सिल्हेन सिश्रयन्मधुसपिथा ।॥॥ 

गुडन पिण्डयत्परचात्‌ पिण्डधूपो वरो सतः । 

द्रव्याण्येतानि तोयेन पिष्ठानि सधुसपिषा ॥ 

वतिरूपाणि शुष्काणि वतिषपों मनोहरः । 

रीतिखूप्यमयों वापि सुवर्णघटितोषयवा॥_ (मानसोल्लास, १६, ९७-१०२) 


८१७ ग्राधीन भारत में रसायन का विकास 


रसरत्नाकर में गन्धवाद--नित्यनाथ सिद्ध की यह रचना १३वीं शती की कही 
जाती है। इसके वादि-खण्ड के तवम अध्याय में एक इलोक है, जिसमें रत्न बनाने की 
विद्या और गब्धवाद का बड़ा सहत्व दिखाया गया है । इसी खण्ड सें चन्दन बनाने, 
कपूर बनाने, कुंकुम बनाने, कस्तूरी बनाने, दिव्य धूप बनाने और पुष्पदुति तैयार 
करते की विधियाँ दी गयी हैं । 

दिव्य धूप--कस्तू री, शशि, कुंकुम, नख, मांसी, सर्जेरस, मुस्ता, काला अगुरु, 
शक्कर और चन्दन--इन दसों को पीसकर चूर्ण कर ले, फिर इसमें बराबर भाग 
गुग्गुल मिलाकर एक साथ कूटे, फिर तेल मिलाकर लोह की मूठ से पत्थर पर इसकी 
बत्ती बनाये । इस बत्ती का सिरा जलाये, ज्वाला को फूंककर बच्चा दे। इस प्रकार 
दिव्य धूप तैयार होगी, जो मंत्र-सिद्धि में छाभकर है ।' 'वराह मिहिर को बृहत्संहिता 
(७६।६-१६) में गन्धयूक्ति का प्रकरण भी धूप आदि के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है। 

पुष्प्ुति--जातीपुष्प एक पल, पिसा टकणक्षार एक निष्क, शहद तीन निष्क, 
इन सबको एक साथ घोटे और वज्जीक्षार मिलाकर कपड़े में बार-बार छानकर सात 
दिन धूप में सुखाये । धूप में मिट्टी या काँच के पात्र में रखे, ऊपर से पानी से भीगा 
कपड़ा ढक दे। ऐसा करने से पुष्प की द्ुति शीघ्र तैयार हो जाती है। जातीपुष्प के 


१. संसारे सारभूतं सकलसुखकर सुप्रभूत॑ धर वे, 
तत्साध्य साधकेन्द्रगुरुमुखविधिना वक्ष्यते तस्थ सिद्ध । 
रत्नादीनां विशेषात्तरणमिह शुर्भ गंधवादं समझ, 
जात्वा तत्तत्युसिद्ध ह्ानुभवपथर्म पावन पण्डितानाम्‌ ॥॥ द 
(श्री जे० के० शास्त्री (१९४०) द्वारा प्रकाशित रसरत्नाकर, बादिखण्ड, 
९११) 
२. कमोत्तरगुर्ण कुर्यात्‌ कस्त्रीशदिकुंकुसम । 
नखमांसी सर्जरस सुस्ता कृष्णागुरः सिता ॥ 
चन्दन च दशेतानि चणितानि विभिश्वयंत्‌ !. 
चूर्ण तुल्यर्गग्गुल॒भिः सर्वभेकत्र कुटयेत्‌ ।॥ 
स्‍्तोक स्तोक क्षिपेत्तेल शिलायां लोहमुष्ठिना । 
दिनसेक॑ प्रयत्नेत वरतिकां तेन कारयेत्‌ ॥ 
तदप्रंज्वलित कुर्याज्ज्वार्ला निर्वाय तत्क्षणात्‌ । 
देवानां दिव्यक्षपो5८ मंत्राणां साधने हिंतः ॥ (रसरत्ताकर, ९११२०-१२३) 


भारत का प्राचीन गन्धशास्त्र और गन्धयुकित ८११, 


समान इसी प्रकार अब्य पृष्पों की द्वुति भी बवायी जा सकती है, जो गेंबवाद सें सुगन्ध 
के रूप में प्रयोग की जा सकती है। 
गंगाधर का गन्धसार--डा० प० कृ० गोडे ने गंगाधर के गच्यसार और एक और 
थ गन्धवाद का उद्धार करके यह स्पष्ठ कर दिया कि गन्धवाद भी एक शास्त्रीय 
विषय हमारे देश में परम्परा से माना जाता रहा है ओर इस पर भी पुरानी रचनाएँ 
प्राप्त हैं। वराहमिहिर (सन्‌ ५०० ई०) के प्रसिद्ध ग्रन्थ बृहतूसहिता में गन्धशास्त्र 
की चर्चा भी महत्त्वपूर्ण है । 
गंगाघर के गन्धसार की एक प्रति डा० परशुराम कृष्ण गोंडे को श्री पं० रंगाचाये 
रेड्डी के संग्रह में भण्डारकर इन्स्टीद्यूट, पूना के पुस्तकालय में मिली । यह हस्त- 
लिखित प्रति लूमभग २०० वर्ष पुरानी है, जिसमें ४९ पत्रों पर ग्रन्थ लिखा गया है ! 
इस प्रति के १-२७क पृष्ठ तक तो गन्धसार ग्रन्थ है, फिर इसके आगे ४९ पृष्ठ तक 
गन्धवाद ग्रन्थ है, जिसकी साथ-साथ मराठी टीका भी है । 
 शन्धसार के प्रारम्भिक इलोकों में ही लेखक ने गन्धशास्त्र की उपयोगिता बतायी 
है। इसकी सहायता से देवों की अर्चता में सजीवता आ जाती है। इससे मनुष्य 
पुष्टिमान्‌ होते हैं, तीनों वर्ग के फल को यह देनेवाला है । दरिद्वता को दूर करता है । 
राजाओं को इससे तुष्टि प्राप्त होती है और विदग्ध वनिताओं के चित्त को यह 
आनन्द देनेवाला है।' 


१. वज्त्रोक्षीरेण संयुक्त शुद्ध वस्त्र पुनः पुनः । 

आतपे शोषितं कुर्यादित्येदं दिनसप्तकम्‌ ॥ 

जातीपुष्पपलक तु लिष्क चूणितर्दकणस्‌ । 

क्षौद्र निष्कुतर्य योज्यं सर्वभेकत्र लोलयंत्‌ 0 

सृत्पात्ने धारयेद्‌ घम्मे रम्ये वा काचभाजने । 

आच्छादयस वस्त्रेण जलसिक्तेन तत्क्षणात्‌ ॥ 

दर्बंति तानि पुष्णाणि बुंज्याद्योगेषु तदद्वम्‌ । 

अनेनेव प्रकारेण पुष्पाणां थ पृथक्‌ पृथक । | 

द्रृतिः कार्या सुगन्धानां गन्धवादेषु योजयेत्‌ ॥॥ (रसरत्वाकर, ९५१२८-१३३१) 
२. देवानां शभगंधणपसहितस्थार्जाविधेरपक्म्‌, 

नूणां पुष्टिकर॑ त्रिवर्गफलदं स्वस्थाप्यलक्ष्मीहरम्‌, 

राज्ञां तोषकर विदग्घवनिताचित्तप्रमोदप्रदप्त, 

शास्त्र सच्छुभगंधोशासनमतो दिद्मात्रमत्ोच्यतें॥ (गंघसार, ११४-५ 


८१२ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


प्रस्तुत ग्रंथ में तीन प्रकरण हैँ--१- परिभाषा प्रकरण, २. गंधोदकादि नाना 
गंधोपयोगी प्रकरण और ३. निधण्टु परिसार निषण्दु परीक्षादि प्रकरण । 

इन प्रकरणों के विषय नाम से ही स्पष्ट हैं । पहले प्रकरण में शास्त्रीय परि- 
भाषाएँ हैं । दूसरे में गंधोदक, पारिजात, मुखवास, गंधतैल, वर्ति, निर्यास, जलवास, 
स्यंदु, धूलन आदि तैयार करने की विधियाँ हैं। तीसरे में गन्ध द्रव्यों की सूची है, 
जिसके अन्तर्गत पत्रवर्ग, पुष्पवर्ग, फलवर्ग, त्वकू-वर्ग, काष्ठवर्ग, मूलवर्ग, निर्यासवर्ग 
और जीववर्ग हैं। फिर इनकी परीक्षाएँ दी गयी हैं। 

परिभाषा प्रकरण में गंगाधर ने गन्धशास्त्र संबंधी छ : कर्म बताये हैं (अग्निपुराण 
में आठ हैं)--भावन, पाचन, बोध, वेघ, धूपन और वासन । गंधचूण्ण को अम्ब्‌ द्रव्यों 
(५००४5) के साथ भिगोकर रखने का नाम भावन है। भावन के बाद पाक 
करने (7[7८77798 ०7 4८८०८४०7) का नाम पाचन है। पाचन के बाद गन्ध- 
द्रव्य की गन्ध को फिर से व्यक्त कर देने का नाम बोधन है। इसके बाद इसी प्रकार 
की कोई विधि वेधन है (यह इस ग्रन्थ में स्पष्ट नहीं है) । सुगन्धि द्वव्यों को अग्नि के 
संयोग से धूमवत्‌ प्रसारित करने का नाम धूपत है। फूछों की गन्ध से अन्य पदार्थों में, 
जैसे तेल में सुगन्धि बसा लेने को वासन कहते हैं । 

इस प्रसंग में पाचन कम के अन्तर्गत गंगाधर ने पुटपाक, गतेपाक, वेणुपाक, दोला- 
पाक, खर्परपाक, बैजपूर-पाक, हंसपाक और कालपाक का उल्लेख किया है। पत्तों 
में बाँधकर ऊपर से मिट्टी का लेप कर अग्नि में पकाने का नाम पुटपाक है । पात्र को 
गन्ध-द्रव्य से भरकर ऊपर से मिट्टी से बन्द करे और गड्ढे में रखकर ऊपर से आग 
जलाये, तो यह गतेपाक हुआ । गन्धद्रव्य को बाँस की नली में बन्द करके पकाये, 
तो वेणुपाक हुआ । गंध द्रव्य को भाण्ड में रखकर भाप से इसका स्वेदन करे तो यह 
दोलापाक हुआ | बड़े खर्पर का पुट बनाकर नीचे से आग जलाकर गन्धद्रव्य को 
सुखाये तो यह खपरपाक हुआ | बाह्य और आमस्यन्तर का परिवर्तन करके द्रव्य को 
बीच में प्रविष्ट कराके जो विशेष पाक पुटपाक से मिलता-जुलता है, उसे बेजपुर पाक 
कहते हैँ । स्थूल भाण्ड में रखकर आग पर गरम करने को हंसपाक और अन्न के ढेर में 
. रखकर पाक करने को कालपाक कहते हैं ।* 


१. भावन पाचन बोयों वेधो धरपनवासने । 

एवं षडत्र कर्माणि द्रव्येष्क्तानि कोविदे: ॥ (गन्धसार, १-६) 
२. पिष्ट्वा गन्धांबुनि द्रव्याण्युकतान्यालोड्य भावयत्‌ । 

भाव्य संशोषयत्पश्चादेवं वारांस्तु पंचषान्‌ ॥ 


भारत का प्राचोन गन्धशास्त्र और गन्धयुक्ति ८१३ 


गंगाधर ने दूसरे प्रकरण में गंधजल आदि बनाने के विधान दिये हैं। तींसरे 
प्रकरण में द्वव्यों का वर्गानुसार विभाजन इस प्रकार किया है-- 


पत्रवर्ग---तालीसपत्र, झूल, रामकर्पूर, प्रतापा, दमन, मूर्वा, तुलसी । 

पुष्पवर्ग---लवंग, कुंकुम-केसर, केतकी, कदंब, बकुल, सुरपुंनाग, शतपुष्प, 
मालती, जाई, माधवी, कुंद, मुचकुंद, चम्पक, सुरपुष्पी, प्रियंगु, शैफाली । 

फलवर्ग--मरिच, कंकोल, सूक्ष्मंला, स्थूलेला, जाईफल, रेणुका, हरीतकी, 
आमलकी, लताकस्तूरी, चोरपुष्पी, सोंफ, धनिया (धानक), विहाणी, 
शांडिल्य, श्रीफल, सरेसी । 


कुर्याद्‌ भावनमेतस्थात्पाकःस्याद्‌ बहुधा यथा । 
पंचपत्रपुटाबर्द्ध मुल्लिप्तं चांगुलोन्नतम्‌ ॥ 
पचेत्‌ कारीषके वह्नौ पुट्पाकोध्यमीरित 

गतें पात्र गंधगर्भ कृत्वापूर्ण मुदावटम्‌॥ 
प्रज्वाल्योउग्निस्तदुपरि गतेपाकोी भवेदयस्‌ । 
नलिकां द्वव्यगर्भा तु रोदे कुर्याद्‌ विमुद्रितम्‌ 0 
सप्ताह वेणुपाकः स्थादग्नौ वा स्वेदनेंडबुना । 
वस्त्र गन्धद्रव्यगर्भ भांडे संमुद्वितितरा ॥ 

स्वेद्यं गंधांबुवाष्पेण दोलापाके विधिस्त्वयम्‌ । 
सभावनाइमस्ब॒द्रव्यगर्भे पुटितकपेंट ॥ 

मुद्रिते मुद्रितब॒हत्सुखपेरपुटे न्‍्यसेत्‌ । 

तले प्रज्वालयेद वरल्नि यावदंतःस्थितं जलम्‌ ॥ 
शब्येत्खर्परपाको5्यं मातुलंगांतरे स्थितम्‌ । 
अपनीय ततो बाह्याम्यंतरं परिवत्यं च ॥। 

द्रव्यं तन्मध्यगं कृत्वा विभचेत्पुटपाकवत्‌ । 
पाको5यं बेजप्रः स्थाद बिल्वें तद्वच्चकारभः ॥ 
शिग्रमलाभ्यंतरे व तद्वत्पाकस्तु मूलजः ॥ 
भाण्ड गंघद्व्यगर्भ मुद्रितं जलपूरिते ॥ 

स्‍्थले भांडे स्थितं पाकाद हंसपाको5नले भवेत्‌ । 
स्थाद धान्यराशिमध्यस्थे कालपाकश्चिरेण सः ॥ (गंधसार, १।७-१७ ) 


८१४ प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


त्वकू-वर्ग---कर्पूरत्वकू, तज, लवंगत्वक, थैलवालुक, एलावालुक, नही, 
खर्जर कौश, अशोकत्वक्‌, लगतु । 
काष्ठवर्ग---चन्दन, अगुरु, रक्तचन्दन, देवदारु, मंजिष्ठा, इक्षु । 
मूलवर्ग--कूण, पृष्करमूल, भद्वमुस्ता, गंधमुस्ता, महासुगन्ध, गांठिवन, थुणरा, 
वाल, उशीर, लामज्जक, जटामांसी, कर्चर । 
निर्यासवर्गं--कर्प्र, सिल्हरस, बोल, गुग्गुल, श्रीवास, सरल, राल, शर्करा । 
जीववर्ग--कस्तूरी, सयाल, नखी, घृत, मधु, मयण, छाक्षा, वंशलोचन । 
पद्मश्री द्वारा बणित गन्धद्रव्य--प्मश्री नामक एक बौद्ध विद्वान का सन्‌ १७०० 
ई० के लगभग का एक ग्रन्थ नागर-सर्वेस्व है, जिसका सम्पादन बम्बई से श्री टी० 
त्रिपाठी ने १९२१ में किया है। इस रसश्रन्थ की टीका नेपाल के जगज्ज्योतिर्मल्ल 
मे १६१७-३४ ई० में की । इस ग्रन्थ में एक प्रकरण गन्धाधिकार है जिसमें गन्ध- 
द्रव्यों की सूची निम्न प्रकार से दी है -- 
केशपटवास---नख, कर्पूर, कुंकुम, अगुरु, शिल्हक, सित-शकंरा । 
कक्षवास--पत्रक, शैलज, शिल्हक, कुंकुम, मुस्ता, अभया, हरीतकी, गुड़ । 
भृहवास--कस्तूरी, कर्पूर, कुकुम, नख, मांसि (जटामांसी), वाल (चन्दन), 
अगुरु, गुड़ । 
मुखवास--जातीफल, कस्तूरी, कर्पूर, आम्ररस, अगुरु, शिल्हक, मधु, गुड़, 
सिता (शकरा)। 
बदनवास (राजाओं के निमित्त )--त्वकू, एला, मांसि, शठी, अगुझ, कुंकुम, 
मुस्त, घनचन्दन, जातीफल, लवज्भ, कद्कील, कर्पूर, वंशलोचन, शकरा, 
सहकार (आम्ररस) । 
जलवास (राजाओं के निमित्त )--सूक्ष्मछा, कस्तूरी, कुष्ट, तगर, पत्र, चंदन, 
(इसका नाम मलयानिऊर जलवास भी है) । 
पृगवास (राजाओं के निमित्त )--कुष्ट, तगर, जातीफल, कर्पर, लवंग, एला, 


पूगफल । 
स्नानीय चूर्णवास--त्वक्‌ू, अगुरु, मुस्त, तगर, चौर, शृठी, ग्रन्थि, पर्ण, नख, 
कस्त्री । 


चतु:सम--कस्तूरी, कर्पूर, कुंकुम, चन्दन । 
उद्वर्तन (राजाओं के निमित्त)--कस्तूरी, कर्पूर, चन्दन, शलेय, भाग (नाग- 
केशर ), अगुरुक । 
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चूर्ण (राजाओं के निमित्त)--शैरूज, वारू, लवंग, त्वक्‌, पत्र, सुरभि शिल्हू, 
तगर, मांसी, कुष्ट । 
रतिनाथ धूपवत्ति--कर्पूर, अगृूर, चन्दन, पृति (पुृतिकरज्ज), प्रियंगु, वाल, 


मांसी । 
रतिनाथकांता धृपवत्ति---नख, अगुरु, शिल्हक, वाल, कुन्दुरु, शैेलेय, चन्दन, 
इयामा । 


मदनोदुभव दीपवरत्ति (राजमहल के निमित्त )--देवदारु, मझुबक, मुस्त, छाक्षा, 
अगुरु, शालचर्ण, कर्पर | 
दीपर्वात्त--॥न्धरस, अगुरु, गुग्गुल, सर्जरस, पूर्ति, कर्पूर । 
... गंधवाद में गन्षद्रव्यों का उल्लेख--पहले कहा जा चुका है कि गन्धसार के साथ 
ही श्री परशुराम कृष्ण गोडे को उसी हस्तलिखित प्रति में गंधवाद नाम की एक कृति 
भी मिली, जिसके साथ मराठी टीका भी थी । इसके छेखक का पता नहीं चछ सका | 
इसमें दिया हुआ एक योग नीचे दिया जाता है । 

८ पल मांसी, ८ पर बक्कुल या मौलसिरी, ८ पल सेवंतीं, ८ पल लूवंग, ८ पल 
आवाँ हलदी, ८ पल गांठि, ४ पल नख, ४ पल दैलूज, ४ पल दवणा, ४ पल मरु, ४ पल 
ब्रह्मी, ४ पल सेला रस, कर्चूर १२ पल, चंपकलिका १२ पल, भद्गमुस्ता २० पल, पत्रक 
२ पल, पुंनाग २ पल, कोष्ठ २ पल, हलूदी १ पछ, जायफलू १ पल, गेरू है पल | इन्हें 
तीन बार कपड़े में छाने । चख को घृत में पकाये और शिलारस की भावना दे । रात्रि 
में पृष्पवास कराये (फूलों के साथ बसाये) । इस प्रकार राजा के योग्य, पित्तनाश 
कारक और स्त्रियों को बश में कश्नेवाला योग तैयार होता है! 


१. मांसी बकुल सेवेती लवंगास्ननिशा पृथक । 
अष्टभार्ग न्यसेच्चान्य गाँठिनललइच दोलजम्‌ ॥ 
दवंगा मरु ब्रह्मी च॑ सेलारस पृथक चतुः। 
कर्चुरः चंपकलिका पृथक द्वादश भागिका॥॥ 
विशति भव्गरमुस्ता च पत्र पुंनागकोष्ठयों:। 
पृयभागिक योन्य निशा ज्याज्या प् पलस ॥ 
पलाद्ध खर्णव गेरुइच त्रिवारं वस्त्रगालितम्‌ । 
नख घृतपाच्य व परशचात्सिलारसस्सथा ॥॥ 
पुष्पवास॑ न्यसेद्रात्रो राजयोग्य शव पितसहा। (गंधबाद) 
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. भराठी दीका की भाषा से अनुमान होता है कि यह टीका १५वीं शती के मध्य भाग 

में अथवा १६वीं शती के आरम्भ में लिखी गयी होगी । 

गन्धवाद ग्रन्थ में कई विशेषताएँ प्रतीत होती हैं। इसमें भोजराज (सन्‌ 
१०५० ) का नाम आया है-- भोजराज-कृत वादि” (पत्र ३८) । एक बुका (बुक्‍्का 
चूर्ण) का रचयिता सिंहण बताया गया है, जो यादववंश का राजा था ( सन्‌ १२१०- 
१२४७) !' सुगन्ध तैयार करने में काँच की बनी कूपी का भी एक स्थल पर उल्लेख 
है। एक स्थल पर कम्बल में से छानने की ओर मराठी टीका में संकेत है--- 
“कांबलेनि गालुनि घेइजे” (पत्र ३८) । पाताल्यंत्र और नालका यंत्र का भी इसमें 
उल्लेख है (पत्र ४०, ४५) । दारुचिनी (पत्र ३५), दारूचिनी (पत्र ३६) शब्द 
का भी प्रयोग हुआ है। हाब्सन-जाब्सन ([709507-]०075०0) के अनुसार इन 
शब्दों का प्रयोग सन्‌ १५६३ और १६२१ ई० में भी पाया जाता था। नारियल का 
खोबरा ( (०/7० ) या खोपड़ा शब्द भी लगभग इसी काल का है। अतः गन्ध- 
वाद और उसकी मराठी टीका सन्‌ १३५० और १५५० ई० के बीच की मानी जा 
सकती है। 

गुलाबजल और गुलाब के इन्न का भारत में प्रयोग--रघुनाथ पंडित (सन्‌ 
१६७६ ई० ) ने अपने राज व्यवहारकोश में भोग्य वर्ग के अन्तर्गत “अत्तर” को पुष्प- 
सार बताया है, और गुलाबजल के अर्थ में गुलाब शब्द का प्रयोग किया है (गुलाब 
का अर्थ गुलाब फूल नहीं) ।' गुलाब-इत्र का आविष्कार संभव है कि नूरजहाँ ने 
सन्‌ १६१२ ई० में जहाँगीर से विवाह करते समय किया। इसलिए इसका नाम 
दत्र-इ-जहाँगीरी भी मिलता है। 

आइन-ए-अकबरी (सन्‌ १५९० ई०) में लिखा है कि अकबर ने अपने को सोने, 


१. 'पतिक म्हणता अगरु ।” तेल्या, 'घृम्र म्हणता लोबान”, पादि, बकुल पुष्प, 
पुनाग, छलीरा, एला, कालावाला, बोल, चंदनयेलिया, तवक्षी, कोसूँ, आगढ- 
पुष्प म्हणता दवना”, निवेला, तवक्षीर, आंडि, सेवंतिफुल, “हा बुका सिघर्ण 
निफजबविला--मराठी टीका, पत्र ३०। 

२. सतपत्र, जायल, करबाल, जवदाणा, गंधराज, तिल्ेल, मालतिपुष्प, 'काच- 
कुपिय ठेविजे” (मराठी टीका, पत्र ३४) । 

३. अत्तरः पुष्पसारः स्याद वस्तुसारो5कंनामकः । 

सकरू्दो गुलाबःस्यात केसरं जाफरा भवेत्‌॥ (राजव्यवहारकोश, भोग्यवर्ग ९२) 
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पारे, कच्चे रेशम, कृत्रिम सुगन्धों, कस्तूरी, रूह-तृतिया आदि से तुलवाया ।' आइन- 
इ-अकबरी में सुगन्‍्ध-उपयोग संबंधी नियमों के विस्तृत वर्णन दिये हैं। इसमें सन्‍्तोक 
(जिसमें चोआ, चमेली, गुलाबजल आदि होता था), अरगजा, रुह अफज़ा, उबटन, 
अबीर मया, बेखुर, अबीर अकृसीर आदि के बनाने का उल्लेख है । इनके तैयार करने 
की विधियों में गुलाबजलू का. बराबर उपयोग किया जाता था (पृ० ६६-६८) । 
अबुल फज़ल ने प्राकृतिक सुगन्धों का भी उल्लेख किया है, जैसे अम्बर, लोबान, कपूर, 
कस्तूरी आदि । चोआ ( ८पर्त») ) बनाने के संबंध में इस ग्रन्थ में एक अधः- 
पातना यंत्र का भी उल्लेख हुआ है।' आइन-इ-अकबरी में फूलों की विस्तृत नामा- 
वली दी हुई है। 

गुलाबजल बनाने की कला का विकास संभवतः खलीफा मामून के समय में सन्‌ 
८१०-८१७ ई० के लगभग फारस में हुआ । बगदाद के कोष में फारेसिस्तान से प्रति. 
वर्ष २०,००० बोतल गुलाबजल आया. करता था (इब्न खल्दून के उल्लेख-अनुसार ) । 
अरबवासियों ने गुलाबजल बनाना यूरोपवालों को सिखाया। स्पेन में अप्रैल महीने 
में गुलाबजल तैयार किया जाता था। सन्‌ ९६१ ई० के एक विवरण से ऐसा संकेत 
मिलता है। शीराज़ का गुलाब तो फारस और भारत दोनों में प्रसिद्ध था। सन्‌ 
१६६४ में कीम्पर (८८००८) ने फारस का भ्रमण किया। उसने उस. समय 


१. आइन-इ-अकबरी, ग्लेडविन का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, ए० ५४७ (१८९७) 

२. अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है-- 5704 [९०८४ ०7 ॥487ण शॉ०८४ पा 
स्‍/0- 3 गरध्या०ग़-नाव्टंपव्ते. एठ5र्थ...घाल्दे.. जाप. #7प्रि90[#02/5 
ट4)...... ०0790860 0 टॉ4ए ०000 श्रार्त पंट्ड गिक्षा, # 5ए्रथी 
50308 75 6९६ 2९४ 6 7०८८ ० प्री ०5८, ज़रॉगंटी 75 70९९ 
प्रएटा02त॑ [0 ॥70767 एठ5८, फटा०20०त ३006 90007, 47 
5प99णा९्व 5ए 4 प्रा०८- ०९४० इंद्ाते, पात॑थ जग 48 एॉ9०९त 8 
वां पी 0 जला, 35 (7०४४ 8 0070 ० ४6 हिएई ए्रलापं०- 
760 ए28८ा ध्रा३ए (0पर० 4७ इप्रावि०, पदक प्रीढा6 48 ॥906 ए0प्रर्त 
६6 47एल-०वें एक्ट ३ एप्प ग6 ्॑ ०एवफाड, जाएंतीा फर्थे5 
पा ४०० प्री 46 तींधगा5 4770 पी जगा, 5 5 ०णीवटा०ते 
27वें ए2०८३४८०९ए णबधावते जाती जाल, भाप 7056-फन्व॑टा ६0 (4८8 
गी भी फटी ० ४707०. (आइन-इन्अकबरी, पृ० ६९) 


पर 
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भी शीराज के भभकों का उल्लेख किया है, जो गुलाबजल तैयार करते थे। गुलाब 
तो कश्मीर के भी इस समय ख्याति पा चुके थे। भारतवर्ष में गुलाब बाहर से नहीं 
आया, क्योंकि पहाड़ी जंगलों में गुलाब की एक बहुत पुरानी जाति इस देश में विद्य- 
मान थी। 
कझ्ौज में गुलाब के इत्र के जो कारखाने हैँ, वे पहली बार फारस से बसरा होते 
हुए, और अरब से भी इस देश में आये, और इसका धन्धा फिर गाज़ीपुर में फैला । 
तुर्के लोग गुलाब-इत्र का व्यवसाय यूरोप में ले गये । 
गाजीपुर, लाहौर, और अमृतसर में गुलाबजलरू और इत्र का धन्धा दो शतियों से 
पुराना है। यह आइचर्य की बात है कि भारत का संबंध फारस, बेबीलोन, मिस्र, 
यूनान, रोम आदि से बहुत पुराना रहा है, फिर भी संस्कृत साहित्य में गुलाबजलू और 
इसके इत्र का पुराता उल्लेख नहीं मिलता । बिहारीसतसई (१६०३-१६६३ ) में 
कई रथलों पर गुलाब शब्द का प्रयोग फूल और गुलाबजल के अर्थ में हुआ है--- 
आऔंधाई सीसी सु लषि, बिरह बरी बिकूुलात । 
बीच हि सूखि गुलाब गौ, छींटो छुअन न गात ॥ 
महाराज दौलतराव सिन्धिया (१७८०-१८२७ ई० ) के दरबार में स्थित शिव 
कृवि ने अपने वाग्विलास में गुलाब की खेती के संबंध में लिखा है-- 
जल दे आशिवन मास में, पुनि सुनि लेइ जबाब । 
पूस मास में कलम कर, सींचों सरस गुलाब ॥। 
आवे कली गुलाब में, तब को सुनो विधान । 
कृष्णपक्ष भरि माघ में, नीर न दीजे जान॥। 
पेबन्द सरस गुलाब को, अस सेवती सुजान । 
बहुरो सदा गुलाब को, जिगर एक अभिराम॥। 
चम्पक तेल और इसका धन्धा--इस देश में चम्पकतैल का प्रचलन बहुत पुराना 
है । भारतीय विद्या” में श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने इस तैल के इतिहास के संबंध में 
एक शोधपूर्ण.निषन्ध लिखा है, जिसमें से कुछ उद्धरण हम यहाँ देंगे । पुराने सुभाषितों 
में नारियों के अभ्यज्भ कर्म मे चम्पक तैल का उपयोग निर्दिष्ट है ।' चम्पक फूल के 


१. अस्याः पीठोपविष्टाया अभ्यज्भां वितनोत्यसौ । 
लसच्छोणि चलद्त्रेणि नटद्गुरुपपोधरम ।॥ 
आवर्त्य कण्ठं सिचयेन सम्यगाबद्धच वक्षोरुहकुम्भयुग्मस्‌ । 
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संबंध में साहित्य में अन्योक्तियों की भी कमी नहीं है। गंगाधर के गग्धसार में भी 
चम्पक ओर इसके गंधतेल का उल्लेख है ।* इसी प्रकार गन्धवाद ग्रन्थ में भी चम्पक 
की कली, चम्पक फूल और इसके सुगंधित तैल का वर्णन है ।' महाभारत के अरण्य- 
पे, गन्धमादन वन के विवरण में भी चम्पक का उल्लेख आता है---तिथेव चम्प- 
काशोकान्‌ केतकान्‌ बकुलास्तथा।” वराहमिहिर की बृहत्संहिता (७६६) में भी 
गन्धसारवारा मंजिष्ठया व्याप्कननखंन ०” यह इलोक है, जिसमें “चम्पकगन्धतैल” 
शब्द आया है। इससे स्पष्ट है. कि आज से १५०० वर्ष पूर्व चम्पकतैल का प्रचलन 
इस देश में अच्छी तरह हो गया था। 

अमरकोश में चाम्पेय और चम्पक छाब्दों का प्रयोग है ।* क्षीरस्वामी ने चाम्पेय 
और चम्पक की व्याख्या इस प्रकार की है--चम्पा देश में उत्पन्न होने के कारण इसे 
चाम्पेय कहते हैं, भौंरे इस पर मडराते रहते हैं, इसलिए इसका नाम चम्पा है। 
चम्पक में सुकुमार शीतल सुगन्ध होती है।' 

जटासिह नन्‍्दी का एक काव्य सातवीं शती का वरांगचरित है, जो डा० ए० 
एन० उपाध्याय ने सम्पादित करके बम्बई से १९३८ में प्रकाशित कराया | इस 


कासो करालूम्बिततेलपात्रा मन्दं॑ समासीदति सुन्दरीं ताम ॥ 
वक्षोजी निबिड निरुद्धथ सिचयनाकुझ्चच मध्य दाने: 
कृत्वा चम्पकतेलसेकसबला संपीड्य मन्द शिरः। 
पाणिभ्यां चलकडद्भूणोद्यतश्नणत्कारोत्तराभ्यां करो-- 
त्यभ्यड्भर परिपश्यतः सकुतुक दोरस्तरं प्रेयसः ॥ (२७-२९) 
क्‍ (सुभाषित रत्नभाण्डागार, निर्णयसागर, बंबई, १९११) 
१. मंजिष्ठया व्याप्रननखेन शुक्त्याल़कासकुष्टन रसेन चूर्ण-तेलेन युकतोक॑ंमयखत- 
स्‍्ततः करोति तच्चंपकगन्धतेलम्‌ ॥ गन्धसार (पत्र ८, इलोक २४) 
२. पल चत्वारि चांपेलतेल काष्ठ दसुपल (गन्धवाद, पत्र ४१) 
३. महाभारत, भंडारकर इन्स्टी० संस्करण (३११५५।४४) 
४. चास्पेयदचम्पको हेसपुष्पकः। एतस्थ कलिका गन्धफली स्थात्‌ ॥। 
(अमरकोश, वनौषधिवर्ग, पंक्ति ७७५ ) 
५. चम्पादेश भवः चाम्पेयः । चस्पुत्यते अलिभिः चम्पकः चम्पकोषपि । आह च- 
चम्पकः सुकुमारदच सुरभिः शीतलूश्च सः । 
चाम्पेयो हेमपुष्पश्च कांचनः: घट्पदातिथिः ॥ (ध० ५११४२) 


<१० प्राचीन भारत में रसायन का विकास 


काव्य में अनेक गन्धद्रव्यों का उल्लेख है, जिनमें से चम्पा भी एक है। कारण्डव्यूहु 
नामक एक प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ में भी जेतवन के काष्ठपुष्पों के अन्तर्गत चम्पकपुष्प एवं 
अन्यत्ञ चम्पकव॒क्षों का उल्लेख है। बाण की कादस्बरी में चम्पक-दल की बनी माछा 
का निर्देश है। - सोमेश्वर के मानसोल्लास में (११३० .ई० ) में चम्पकगन्ध से बसाये 
गये तिलतैल का वर्णन है।' मानसोल्लास में चम्पकफूल की माछाओं का भी' 
वर्णन है ।' शिवाजी की आज्ञा से:रघुनाथ पंडित ने जिस राजव्यवहार कोश की 
१६५०-१६७४ ६० में रचना की थी, उसमें भोग्यवर्ग के अन्तगंत चम्पक का उल्लेख 
है । इसका लोकसंमत काम चांपेल दिया है। सुथ्ुत के पुष्पवर्ग में चम्पक की गणना 
की गयी है।' क्‍ 

गोडे ने दो हस्तलिखित ग्न्यों का उल्लेख किया है जो सन्‌ १७८७ ई० और 
१८२४ ई० के हैं। इन दोनों का रचयिता हकौम फरासखिस था। यह फिरंगी 
चिकित्सक था। इसके ग्रन्थ में, जिसे हकीस फरासिस भी कहते हैं, १३ अध्याय 
हैं। इसके तीसरे अध्याय में आसवों के वर्णन के साथ-साथ गुलाब के , फूछ का भी 
उल्लेख आया है। पाँचवें अध्याय में अर्कों के साथ-साथ गुलाब के फूल का भी निदंश 
है। दशम अध्याय में जहाँ पाक और चटनी का वर्णन है, वहाँ फिर गुलाब का स्मरण 
किया गया है। इस रचना की भाषा में प्राकृत, हिन्दी, उर्दू, मारवाड़ी, गुजराती और 
कई बोलियाँ मिली-जुली हैं ।' इस ग्रन्थ में गुलाब का अतर, गुराब का पानी, गुलाब 
के फूल आदि की चर्चा तो है ही, गुलकन्द बनाने का एक नुसखा भी दिया हुआ है--- 


१. गन्धार्चनेज्च्म्पकनागगन्धान्‌ मुर्त्या स्वगन्धरतिशेरते तानू । 
घपप्रदानें:  कुलकेतवः स्य॒ुस्तेजस्विनः स्य॒र्व रदौपदाने: ॥ (वरांगलरित, ७८) 
२ पुन्नागचस्पकोह्दामगन्धसंवासिते: तिलः । 
यन्त्रसम्पीडितेस्तेलं गृहीत्वाउस्यड्भरमाचरेत्‌ ॥ ( विशति हे, अध्याय २ ) 
(मानसोल्छास, भाग २, पु०८१/१९३९ई०) 
३. चभ्पक सल्लिकायुक्त चम्पकान्युस्पलः सह । 
चम्पक सुरभौषुक्त चम्पक पाटलान्वितम्‌ ॥! (मानसोल्लास, विशति रे, 


द अध्याय ७, पृ० ९० ) 
४० मललीतेल मोगरेल चमेलीजातितलूकम्‌ । 


तथा चम्पकतेल चांपेलमिति कीतितम्‌। (राजव्यवहारकीश, १५) 
५. चम्पक्क रकक्‍तपित्तध्नं शौतोष्णं कफनाइनम। (सुश्ुत, सुत्र० ४६, पुष्पवर्ग ) 
६-  श्रीगणशाय नम) लिखतं फिरंगी फरासीका हकोमी ॥ अथ वंद्यकशास्त्र 


भारत का प्राचीन गंन्धशास्त्र और गन्धयक्ति <₹ है 


गुलकद करण साकर चंवः १ खड़ी मिश्नी १ गाव फल व केशरं ६ चण” | 

अम्बर (४770८075) का इतिहास--संस्कृत में अम्बर शब्द का अर्थ 
वस्त्र और आकाश है। गन्धद्रव्य के संबंध में इस शब्द का प्रयोग पहले कभी नहीं 
हुआ । अम्बर रांभवतः अरबी शांब्दं था, जो बाद॑ को धीरे-धीरे इस देश की भाषाओं 
में हिलमिल गया । इसका उल्लेख जान मारोल ने अपने १६६८-७२ ई० के विवरण 
में किया है।' जे० फ्रायर नें. (१६७२-१६८१ ई०) पूर्वी भारत और फारस का 
जो विवरण लिंखा है उसमें एम्बरग्रीस (४77०४2:) के संबंध में लिखा है 
कि घूमिल रंग वाली जाति की यह सबसे अच्छी होती है, छने में यह मोम के समान है 
और इसमें बहुत अच्छी गन्ध है ।' अकबर के कक्ष में अम्बर से तैयार किये गये योग 
धूप-द्रव्य के रूप में काम में आते थे ।' ट्रेवरनियर (सन्‌ १६७६) ने द्वेबेल्स इन 
इंडिया ग्रन्थ में अम्बर और अम्बरग्ोस के संबंध में कई उल्लेखनीय बातें कही 
हैं। वह लिखता है कि पता नहीं चलता कि यह कहाँ मिलती है और कैसे बन जाती 
है । पूर्वी देशों के समुद्री तटों पर यह बहुधा पायी जाती है और कुछ यूरोपीय तटों 
पर भी । मोज़मबीक का गवनेर प्रति वर्ष अपने साथ गोआ को ३०,००० पौंड के 
मूल्य की अम्बरग्रीस ले आता है। 

बनियर और इब्न बतूता ने भी अपनी यात्राओं के विवरण में अम्बर का उल्लेख 
किया है। 


ईजुल पुरा (ण) है हकोीम फरासीस ने कही ॥ भाषा बहुत बीचारी के करी ॥ 
प्रथम च्यारो ऋति वर्णन ॥ चेत्र बेशाख ज्यष्ठ सीत पाताल स्थान ।॥!* 


अन्तिम वाक्य है -- 

“इच्चीरजल ग्रंथ इजल तोीव हकौस फरासीस विरचितं फिरंगी, हकीम 
अईजुल कृत कीताब हकीमी की संपूर्ण ॥ शक्के १७४६ तारणनाम संवत्सरे 
सा्गशीर्य वह दशमी सौम्यवासंरे हकीमी प्रन्य समाप्त: । 

१. जान सा्शल इन इंडिया, आक्सफोर्ड यूनि० प्रेस, लंदन १९२७, पु० ४८, ४१५ 

२. फ्रायर ([7ए८:) का “ट्रेवेल्स”, हेक्लूटसोसायटी, लंदन, १९१२, भाग २, 
पु० १४२ ) 

. इ्लेडबिन का आइन-इ-अकबरी का अनुवाद, १८९७ ई०, भाग १, १० ६५, 
६८, ६९९ 0 
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संभवत: समुद्र की लहरों के साथ समुद्गरतट पर फेंका गया यह कोई पदार्थ है। 
यह सफेद या काले रंग का होता है । 
निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे---इनके कतिपय लेख, जो अब स्वतन्त्र ग्रन्थ के रूप में प्रका- 
शित हो रहे हैं-- 
(क) चम्पक तैल-भारतीय विद्या, ६, १४९ (१९४५) 
(ख) गंगाधर का गन्धसार--जर्नेल आव बॉम्बे यूनिवर्सिटी, १५ (२), ४४ 
(१९४५, सितम्बर ) 
(ग) अस्निपुराण में गन्धयुक्ति और गन्धसार-अडियार लायब्रेरी बुलेटिन, ९ (४), 
१४३ (१९४५). 
(घ) विष्णु धर्मोत्तर में गन्धयुक्ति--जनेल आव्‌ गंगानाथ झा, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, 
इलाहाबाद ३, २७९ (१९४६) 
(ड) नित्यनाथ सिद्ध के रसरत्नाकर में गन्धवाद--जनेल आव्‌ गंगानाथ भा, रिसर्च 
न्स्टीट्यूट, इलाहाबाद, ४, २०३ (१९४७) 
(च) गुलाबजल और गुलाब इत्र-त्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी, ८, १०७ (१९४६) 
(छ ) गन्धवाद (मराठी टीका सहित )--न्यू इण्डियन एण्टिक्वेरी,७, १८५ ( १९४५) ; 
स्टडीज इन इण्डियन लिटरेरी हिस्ट्री, भाग १, पृष्ठ २९७ 
वराह मिहिर-बृहत्‌ संहिता, भट्टोत्पल-विवृति सहित, इ. जे. लाज़रस कम्पनी, 
काशी (संवत्‌ १९५४ वि०) 


अड़तीसवबाँ अध्याय 
केशराग और स्याही 


प्रो० परशुराम क्ृष्ण गोडे ने प्राच्यवाणी (कलकत्ता) में एक लेख १९४६ ई० में 
भारत में स्याही के धन्धे के इतिहास के संबंध में प्रकाशित कराया ।' इस लेख में उन्होंने 
कहा कि इस संबंध का सबसे पुराना योग १३वीं शती का मिलता है (नित्यनाथ 
सिद्ध के रसरत्नाकर में) । उन्होंने दूसरे एक लेख में यह प्रदर्शित किया कि बालों 
को काले करने के योग भी लूगभग वैसे ही हैं, जैसे कि स्याही बनाने के । केशराग 
संबंधी ये योग दूसरी शती के हैँ। नावनीतक नामक एक पुस्तक लाहौर से १९२५ 
ई० में कविराज बलवंतर्सिह मोहन ने सम्पादित करके प्रकाशित की (डा० आर० 
हाने ले ने पहले इसे एडिटिओ अप्रिन्सेप्स में प्रकाशित किया था) । इस पुस्तक का . 
दशम अध्याय केशराग से संबंध. रखता है। यह पुस्तक दूसरी शती की रचना है। 
बावर हस्तलिपि, पृ० १६४-१६६ का अंग्रेजी अनुवाद हानें ले (००:४८) 
ने किया है। लेख कहीं-कहीं खण्डित भी है। इसीके आधार पर केशराग संबंधी 
निम्न विवरण दिया जा रहा है-- 

१. तिल के तेल में....-.और करवीरक पकाये । इसका. नस्ये . (८४- 
(770८) और अभ्यञ्जन (मलहम या अवलेप) के रूप में प्रयोग करे, तो यह सफेद 
बालों को काला कर देगा (पलित का नाश करेगा) । द 

२. पुण्डरीक्‌ और. .... . से बना अवलेप भी पलितनाशक है ।* 


१: प्राच्यवाणी, १९४६, भाग ३, सं० ४, पु० १-१५॥ 
२. '““'करवीरक तिल तलेन पाचयत ॥ 
तस्पास्भअ>जनयोगोय॑ सिद्ध: पलितनाशनः ॥ (८९१) 
३. प्रपुण्डरोक. . «७. ०००००००००० +०+०००००० 
* ** पिष्टो5य लेप! पलितनाशनः॥ (८९२-८९३) 
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३. रोचना, काचमापी, शतपुष्पा और तिल यदि बालों में लगाये जायें तो बाल 
ऐसे काले हो जायेंगे जैसे अज्जन (एण्टिमनी ) ।* क्‍ क्‍ 

४. नील, सैन्धव नमक और पिप्पली को पानी के साथ पीसकर केशों में लगायें 
तो ये अज्जन के समान काले हो जायेंगे । 

५. अभया (हरें) और आँवले से पहले तो सिर को धोयें । इसके बाद अलं- 
बुषा और नील को पीसकर गरम-गरम सिर पर लगायें । ऐसा करने पर पलित से 
बचे रहेंगे (बाल सफेद न पड़ेंगे) ।' 

६- तूतिया (कापर सलफेट) मुस्त, फेकासीस (फेरस सलफेट), कूर्म या कछुए 
का पित्त, अयोरज(लोहचूण), दन्ती, सहदेव (84% ;7०76० १०७) और 
भृंगराज, इन सबका एक-एक भाग लेकर विभीतक (बहेड़ा) के तेल के साथ पकाये, 
तो यह पलित का नाश कर देगा। यदि सिर में इसे बराबर रूगाया जाय तो बाल सफेद 
न पड़ेंगे !* 

७. भृंगराज का रस एक प्रस्थ, उतना ही दूध, एक पल मधुक (|धुप०४०४), 
इन्हें एक कुडव तैल में पकाये । इससे तो बलाका (बगुला) पक्षी का रंग भी काला 
किया जा सकता है । यह एक सप्ताह में ही बारह वर्ष के लिए बाल काले कर देगा, 
यदि नस्य के रूप में इसे काम में छायें तो सौ वर्ष तक भी बाल सफेद न पड़ेंगे ।" 


१. रोचना काचमाची जञ शतपुष्पा तिलास्तथा । 

अनेन च्क्षिताः केशा भकंटाप्ऋटाआशभाः ॥. (८९३-८९४) 
२. नीलीका सेन्धवं च वे जलपिष्टा ल्र॒ पिप्पली । 

अनेन जक्षिताः केशा भवन्यञ्जनसब्निभाः ॥ (८९४-८९५) 
हे. अभपापलकाश्याअच पूर्व प्रक्ालयच्छिर :। 

अलम्बुकशच संगृह्य पीषेश्नील्किया सह ॥ (८९५-८९६) 
४. तुत्यपुत्तं सकासीस कम्मेंपित्तमयोरज: । 

दन्ती ज सहदेवा उ भागो भृंगरजस्प च॑ ॥ 

विभीतकानां तेलेन सिद्ध पलितनाशनम्‌ ॥ 

अम्यंग सतत कुर्यात्‌ पलितं न भविष्यति ॥ (८९७-८९८) 
५. भृंगराजरसप्रस्थं तद्वत्‌ पयसः पल व. मधुकस्य । 

तेलकुडवे विपकर्य कुर्यात्‌ कृष्णमपि अलाकाम्‌ | 
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८. रामतरुणी की जड़ दो पछ, मधुक की जड़ एक पल, शावरक की जड़ आधा 
पल और अक्ष (बहेड़ा) का तेल दस पल, इन्हें धूप की गरमी से दस दिन तक लोहे के 
बतेन में पकाये । इसका नस्य करे तो भौरे के रंग जैसे काछे बाल हो जायेगे ।' 

९. आँवछे का रस एक प्रस्थ, इतना ही घी और एक पल मधुक, इन्हें हलकी 
आँच पर पकायें | इस अवलेप का प्रयोग करने से अन्धे को भी दृष्टि मिल जायगी, 
. और सफेद बाल काले पड़ जायँगे। इसका नस्य करने पर गयी हुई दृष्टिशक्ति भी 
वापस आ जायगी।' द 

१०. त्रिफला, नील, नीला कमल इन सबको बराबर-बराबर भाग ले। पिण्डा- 
रक (५०0४०८०० ५97054 ), अञज्जन (एण्टिमनी सलफाइड ), पिप्पछीमुल और 
सहचर (97८०५ ८7४४9) के पत्ते छे । इनमें जामुन का कषाय (काढ़ा) 
मिलाये । जामुन की जड़ के पास की मिट्टी छे। ककुभ का फल के और दो कुडव तिरू 
का तैल । इन सबको विभीतक के तेल में मृद्रु अग्नि पर पकाये। इसका पन्द्रह दिन 
तक नस्य ले तो सोलहवें दिन रोगी के सिर पर एक भी सफेद बाल न दीखेगा। सारा 
सिर काला हो जायगा । रोगी के नेत्र और मुख स्वस्थ हो जायँंगे। उसके सब बाल 
काले पड़ जायेंगे । यह अगस्त्य का कथन है।* 


नादायति वलिपलितं द्वादशवर्षाणि सप्तरात्रेण। 
मासेन च वर्षशर्त नस्तः कर्मप्रयोगेण ॥॥ (८९९-९००) 
१. रासतरुण्या मूलपले पलं व मधुकस्य। 
शावरकस्यथार्धपलन्दश च पलान्यक्षतेलस्थ ॥ 
आदित्यन विपक्य पात्र कार्ष्णायसे दशाहानि। 
कुर्यान्नस्तः कर्म भ्रमरसवर्णानि पलितानि ॥ (९०१-९०२) 
२. आमलकरसप्रस्थः सर्षिः प्रस्थः पल व मधुकस्य । 
संभृत्य सर्वभेतदंद्यों मुद्वग्निना विपचेत ॥ 
अन्धम्नन्‍्ध कुर्यात्‌ पलितमपलितं तथंव दुढ़दन्तम्‌ । 
 एतन्नस्तः करण गतामपि निवर्तयति दृष्टिम ॥॥ (९०३-९०४) 
३. त्रिफलां क् समां कुर्याश्रीलीं वीलोत्पलानि जे । द 
अक्षमान्पृथर्भागान्फल पिण्डारकस्प व ॥ 
अंज्जन पिप्पलीमूल पत्र सहुचरस्य उ ६ 
 जम्बूकषायः क्तव्यः जंबमलाच मृत्तिकाम्‌ ॥ 
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११. त्रिफडा, सहचर का फूल (०06४9 ८एं5:209 ), जामुन, कारमर्य 
((077८0708 27707०2 ), ककुभ के फूल, आम के फल का भध्य भाग, पिडारक फल 
(ए३शटए८एं9 5997054), कासीस, असन का फूल ( पशायं0॥[०७ ६0772८7६059) , 
नील, नील कमल के डंठल की ग्रन्थि, अञ्जन (एंटिमनी सलूफाइड ), अज्जन वर्ण का 
कर्देम, लोहचूण, दोनों तरह की कण्टारिका, दोनों शारिवा, मदयन्ती (]480प० 
5४77704८), भृंगराज का रस (४8८॥७४८० 2४०99) और बहेड़े का तेल, इन सबको: 
लेकर असन के कषाय में मिलाये और काले लोहे के पात्र में दस दिन तक बिना 
_उबाले पड़ा रहने दे। फिर मन्द अग्नि पर अच्छी तरह पकाये । इसमें फिर माष (उर्द) 
और मूंग में रखा हुआ शुक्त (सिरका) मिलाये। इसे फिर आधे महीने सुरक्षित रख 
छोड़े और तब केशों में छगाये । त्रिफला से अपने शरीर को भावित करके और 
कृसर (खिचड़ी) खाकर इस तेल की एक शुक्ति-माप एक बार में नस्य कर । श्वेत 


सिरवाला व्यक्ति नस्य कर्म में यदि एक प्रस्थ तैल उपयोग कर डाले, तो उसके बाल 
काले पड़ जाय॑गे ॥' 


ककुभस्य फल कुर्यात्‌ द्वो तेलकुडवौ तथा । 

एतद्‌ वेभीतके तेले शर्नेमृंद्वग्निना पचेत्‌ ॥ 

स. . . सराहानि नस्तः कर्म समाचरेत्‌ । 

ततः षोडशमे ह्यज्लि न श्वेतः कृष्णमर्धज: ॥ 

सुवकत्रनयनः श्रीमान्‌ भवेश्नोलशिरोरुहः । 

इत्युवाचेह भगवान्‌ अगस्त्यो बदतां बरः ॥ (९०५-९०९) 
१. त्रिफला सहचरकुसुमं जंबकाइमय ककुभकुसुमञ्च । 

चुतफलस्यथ च्‌ सध्यं तथव पिण्डारकफलडञ्च । 

कासीसमसनकुसुमं नोली नौलोत्पलं विसग्रस्थि: । 

अवडजनसण्जनवर्णद्च कर्दमो लोहचर्णक्च ॥ 

हेकण्टकारिके हे व्‌ शारिवे दापयेच्च सदयंतीम्‌ । 

भृंगराजरसं चाथो तथव वेभीतक॑ तेलम्‌ ॥। 

असनकषायालुडितं पात्र कार्ष्णायसे दशाहानि । 

स्थितमेतदनिर्भ दग्धं सम्यझ मृहग्निना विपचेत्‌ । 

मुद्गेष्यण साथषेषु च शुक्‍तं स्थाप्यसर्धभादाय्य । 

पूर्ण ततोः्घंमासे कृतरक्षन्तत्प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ 
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इस प्रकार नावनीतक ग्रन्थ में केश रंगने के ११ योग दिये गये हैं । इन योगों में 
प्रयुक्त द्रव्यों में अधिकांश ऐसे हैं जिनका वाग्भट के अष्टांगहुदय में उल्लेख मिलता है, 
जैसे-- 

तिलतैल, रोचना (गोरोचना ), कोकमाची, नीली या नीलिका, पिप्पली, अभया 

(हरीतकी ), आमलक, अलंबुक (अलंबुषा), तुत्थ, मुस्ता, कासीस, आयोरज, 

दन्‍्ती (जमालरूगोटा), भृंगराज, विभीतक, पयस्‌ (दूध), मधुक (यष्टीमधुक, 

मुलैठी ), रामतरुणी, शाबरक (इ्वेत रोध्र), कार्ष्णायस (क्रृष्ण लोह), सर्पि 

(घृत), त्रिफला, नीलोत्पछ, पिडारक (विकंकत), अज्जन, पिप्पलीमूल, 

सहचर पत्र (नील पुष्प का पत्र), योकोरंटा काला, जंबू-कषाय, ककुभ फल, 

काव्मयें (गंधारी), आम्रफल-मध्य, असन-फूल, बिस-ग्रन्थि, लोहचूण, कंण्ट- 

कारी, सारिवा (भारतीय सार्सापरिला), मदयंती (मेंहदी) और सुक्‍त या 

शुक्त (सिरका) । 

कुछ द्रव्य ऐसे हैँ जिनका उल्लेख अष्टांगहृदय में नहीं है, जैसे कूर्मपित्त, सहदेव । 

रसरत्नाकर ग्रन्थ में, जो १३वीं शती ईसवी का है, स्याही या मसि बनाने के लिए 
निम्न पदार्थों का प्रयोग हुआ है -- 

त्रिफला, भृंग, कोरट (सहचरपत्र), बीजाम्र, भल्लात, करवीरक, ताम्रपत्र, बोल 
(कोई गोंद), कज्जल, कासीस, लोह, नीली, लाक्षारस, निम्ब (पिचुमन्द), अशन- 
जल, गुन्द (खायर-खदिर से ), रिंगणी वृक्ष-फलरस, बबूल आदि के गोंद । 

इस प्रकार केश रंगने के द्रव्यों और स्याही बनाने के द्वव्यों में बहुत कुछ 
समानता है । 

बहतसंहिता में केशराग--वराहमिहिर (५०० ई०) की बहतसंहिता में भी केश- 
राग संबंधी एक योग है, जिसमें लोहपात्र का प्रयोग किया गया है और लोहचूणे, कोद्गवव 
तण्डुल (कोदों का चावल ), अर या मदार के पत्ते और आँवले का प्रयोग बतलाया है।' 


हक 


त्रिफला भावितकायः कृशराशी शुक्तिमस्य तेलस्य। 

एकान्तर सुनियतः सुनिवाते नसस्‍्ततो दद्यात्‌। 

तेलप्रस्थं त्वेतद्चः सम्यड नासयेत नासिकया। 

उपयुक्ते श्वेतशिरा सक्ृष्णकेशः पुनर्भवति ॥ (९१०-९१६) 
१. ख्तग्गंध धृपास्बरभूषणायं न शोभते शुक्लूशिरोरुहस्य । 

यस्मादतो मूर्घजरागसेवां कुर्याग्ययवांजनभृषणानाम्‌ ॥॥ 
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जिसके सिर पर.सफेद बाल हैं, उसे न माला शोभा देती है, न बस्त्र और न भूषण । 
अतः मूर्धजराग (जिससे केश रंगे जाते हों) का सेवत करना चाहिए । 


निर्देश 
परशुराम कृष्ण गोडे--प्राच्ववाणी कलकत्ता, में प्रकाशित लेख (१९४६) । 


वराह मिहिर--बुहत्संहिता भट्ठोत्पल विवृति-सहित, छाज़रस कम्पनी, 
काशी । (संवत्‌ १९५४ वि० ) 


लौहे पाज्रे तंडुलान्‌ कोद्रवाणां शुक्ले पक्‍वां लोहचर्णन साकम्‌ | 
: पिष्टान्‌ सूक्ष्म मूध्लि शुक्‍्लाम्लकेशे दस्‍््वा तिष्ठेद वेष्टयित्वार्कंपन्नैः ॥ 

याते द्वितीय प्रहरे विहाय वद्याच्छिरस्पाधलकप्रलेपम । 

संछाद्य पत्रेः प्रहरह्ययत्र प्रक्षालितं काष्ण्यंम॒पेति शीषम ।॥॥ 

पश्चाच्छिरःस्नानसुगग्षतेले: लोहाम्लगन्धं शिरसोइपनीय ॥ 

हृदयइव गन्धेविविधेश्व घूपेः अन्तःपुरे राज्यसु् निषबेत्‌ ॥॥ (७६॥१-४) 
(बृहत॒तंहिता, जे. एच. अथाल्वे का संस्करण, 

रत्नागिरि, १८७४, पृु० ४१९-४२०) 


उन्तालिसवाँ अध्याय 
कपड़ों की घुलाई---रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग 


डा० एलबट्ट न्यूबगर (४८प००८:४८०) ने अपनी पुस्तक देकनिकल आर्टस 
एण्ड साइन्सेज आब द एन्शेप्द्स (१९३०) में लिखा है कि प्राचीन समय के लछोग 
एक वनस्पति का प्रयोग कपड़े के धोने में किया करते थे, जिसका नाम फुलसं-हबे 
(75 06:४5) रखा गया। यह संभवत: जिप्सोफिला स्ट्रथियम ( 0995० 
$0प्रपा)) पौधे की जड़ थी और सोप-रूठ (साबुन-जड़) के नाम से जब भी 
शालरू आदि धोने में पूर्वी देशों में काम आती है। प्लिनी ने इसका नाम स्ट्रूथिओन 
(5पप्परंणण) दिया है।.... क्‍ 

आजकल घुलाई के काम में साबुन का अधिक प्रयोग होता है। सन्‌ १६४४ 
ईं० में बोकेरी (50०277०0) ने पुतंगाल वालों के भारतीय किलों का जो विवरण 
लिखा है, उसमें साबन के लिए 'सबाओ” ( $9940 ) हाब्द का प्रयोग हुआ है। 
फारसी शब्द साबून, अरबी साबोन या शाबून और तुर्की शब्द शबुंन है ! अरबी शब्द 
संभवत: लैटिन “5990” ( सैपो ) का विकृत रूप है। पुरतंगालवासियों के आने 
से पूर्व हमारे देश में साबुन का प्रयोग संभवतः अज्ञात था, ऐसी कल्पना साबुन शब्द 
को देखते हुए उचित श्रतीत होती है, पर वाट ( श/०८८) ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 
कमझेल प्राडक्टंस आव्‌ इण्डिया में यह स्वीकार किया है कि भारतवर्ष के धोबी 
और रंगरेज बड़े पुराने समय से साबुन का व्यवहार करते रहे हैं। 

.. सरबा बरार के संबंध में आइन-इ-अकबरी (सन्‌ १५९० ई० ) में एक उल्लेख 
इस प्रकार आया है-- छिनार (छोनर-क्षील) मेखूर प्रदेश का एक भाग है. . . . . . इन 
प्वतों में लगभग वे सभी चीजें पायी जाती हैं जो काँच और साबुन बनाने के लिए 
आवश्यक हैं, यहाँ शोरे के धन्धे भी हैं। ( गाडविव का अंग्रेजी अनुवाद, भाग १, 
कलकता १८९७) । 

. फ्ान्सिस बुकानव (िथ्रालंड ठप्रकशाका) ने सनू १८११-१२ में लिखी 
अपनी पठना-गया रिपोर्ट में लिखा है कि कम्पनी की ओर से नियुक्त धोबी 
' साबुन, चूने और सोडे का व्यवहार करते हैं। ये चीज़ें उन्हें कम्पनी के एजेण्ट देते' 
है। ये धोबी रंग उड़ाने का भी काम करते हैँ, एक गदूठा कपड़े धोने पर दो 
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रुपया साबुन पर व्यय पड़ता है । यह भी लिखा है कि बिहार में साबुन बनाने का धन्धा 
बहुत व्यापक है। यह साबुन बनाने में ४२ सेर चर्बी (५ रुपया), १५ सेर अलसी 
का तेल (१ रुपया १० आना), २ सेर चूना (२ आना), ८ सेर मामूछी सोडा (६ 
आना ), लकड़ी (४ आना) । कुल खर्चे ७ रुपया ६ आना होता है। इतने में ८४ 
सेर साबुन बनता है जिसका दाम ११ रुपया होता है। इसमें ३ रुपया १० आने 
का लाभ है । 

एक-एक बॉयलर में इतना-इतना साबुन महीने में दो बार बनता है। 

मामूली सोडा के नाम पर सज्जी मिट्टी का बहुधा उपयोग किया जाता था। 

श्री परशुराम कृष्ण गोडे ने अपने एक लेख में, जो पुना ओरिएंटलिस्ट में सन्‌ १९४७ 
में छपा था, (भाग ११, पृ० १-२२) मार्च १७७३ ई० के एक निर्देश 'पेशवाईच्या 
सावलींत” का उद्धरण दिया है, जिसमें खाज (खरज) रोग की ओषधि में गंधक, 
चोख, भिलावे, आँबेहक्द (आँवा हलदी ), सज्जी खार और साबण (साबुन ) का प्रयोग 
बताया है। घोड़ी के शरीर में साबुन मलने का भी इसमें निर्देश है। सन्‌ १७८८ 
(शक १७१०) के एक लेख में मिलता है कि पूना के बाज्ञार में सोप विलायती 
भी विकता था। गुरु नानक ने लिखा है कि “मूत पलीती कपड़ होय दे सबनो लप्पे 
धोये ।” मराठी कवि मुक्तेश्वर (सन्‌ १५९९-१६४९) ने लिखा है कि “जैसे 
वस्त्र स्पशिल्या सावणीं । सकक् मत्ाची होय हानी” (नव० २४१४८) । 

कबवीरदास (जन्म सन्‌ १३९९ ई०) में साखी-संग्रह में साबुन का उल्लेख है-- 

गुरु धोबी सिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार । 
सुरत सिलापर धोइये, निकस रंग अपार ॥। 

साबुन शब्द का उल्लेख पुराने संस्कृत ग्रन्थों में नहीं है। अमरकोश (सन्‌ 
५००-८०० ई०) के वनौषधि-वर्ग में “रक्तोड्सौ मधुशिग्रु: स्यादरिष्ट: फेनिल: समौ” 
(पंक्ति ७११), और ककंन्धूबंदरी कोलि: कोल कुवछफेनिले” (पंक्ति ७२१) में 
अरिष्ट और फेनिल शब्द साथ-साथ आये हैं, कोशकारों ने रीठा आदि (5099 
9०7४८ 79५7७) के लिए इन पर्यायों का प्रस्ताव किया है । 

वात्सायन के कामसूत्र में स्नान के संबंध में फेनक शब्द का .प्रयोग हुआ है-- 

नित्य स्वानं, द्वितीयकमुत्सादनम्‌ । तृतीयकः फेनकः, चतुर्थकमायुष्यम्‌ ।। 

अर्थात्‌ नागरक (नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति) को उचित है कि प्रति दिन स्नान 
करे, प्रति दूसरे दिन तेल मले, प्रति तीसरे दिन फेनक (साबुन) लगाये और प्रति चौथे 
दिन दाढ़ी बनाये । 
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फेनक कोई भी झाग उठानेवाला पदार्थ हो. सकता है। आवश्यक नहीं कि यह 
साबुन ही हो । इस देश में अनेक फलों का उपयोग झाग उठाने के काम में होता रहा 
है, जेसे--शिकेकांई --- 0८३८३ . ८०7८ं००9, रीठा $ 3[/706प5$ एट04430प5 
अष्टांग हृदय कोश में श्री के. एम. वेद्य ने शिकेकाई को संस्कृत 'सप्तला” माना है।' 
रीठा शब्द “अरिष्ट” का अपश्रंश है। अरीठ, रिठा, रिष्ठक आदि इसी के अपभ्रंश 
हैं। मनुस्मृति में विभिन्न वस्त्रों को साफ करने के लिए विभिन्न पदार्थ बतलाये हैं-- 
ऊष (खार-मिट्टी) कौशेय (रेशमी ) और आविक (ऊनी ) वस्त्रों के लिए, कुतप बस्त्रों 
(पावंतीय छागरोममय कम्बल वसन) के लिए अरिष्ट या रीठा, पतली छालों 
के बने कपड़े या अंशुपट्ट के लिए श्रीफल और फलालैन (लिनेन) या क्षौम उस्त्रों के 
. लिए सफेद सरसों ।* 

डल्हण (११०० ई०) के कथनानुसार ऊषक या क्षार मृत्तिका बनारस के 
निकट बडतर देश में प्रचुर मात्रा में मिलती थी ।* 


१. (क) पटोलसप्तलारिष्टशाड्रंष्टावल्गजाइमुताः ( अष्टांगहदय, सुत्रस्थान, 
अध्याय ६, इलोक ७५) (अरुणदत्त ने सप्तला और सातला एक ही माना है 
और अरिष्ट का अर्थ निम्ब॒ किया है । अरुणदत्त सन्‌ १२६० ई० का है ।) 

(ख) सप्तला चमंसाह्वा च बहुफेतरसा च सा । (आज्रेय) 
(ग) सातला सप्तल्ा सारी विदला विमला5मसला। 
बहुफेता चर्मकषा फंना दीप्ता मरालिका॥॥ 
(धन्वन्तरिनिघण्टु---अमरकोश्ष से पूर्व का 
(घ) अथ सप्तला, विमला सातला भ्रिफता चर्मक्षत्यपि ।(असरकोहा, वनौ- 
घधिवर्ग, पंक्ति ९३५) 
२. (क) कृष्णफर्ल अरीठा इति लोके, इति डल्हणः (डह्हण, सन्‌ ११०० ई०) 
(ख) रीठा गच्छफलो5रिष्टो मड्भल्यः कुंभवीजकः ।(राजनिघंटू, सन्‌ १४५०) 
(ग) क्षीरस्वामी ने अरिष्ट की व्युत्पत्ति दी है--न रिष्यन्त्यनेन अरिप्टो 
क्‍ रक्षाहेतुः । ' 
३. कौशंयाविकयोरूषे: कुतपानामरिष्टकः । 


श्रीफलरशपट्टानां क्षौमसाणां गौरसघंप: ॥ (सन० ५११२० ) 
४. ऊषकः क्षारमत्तिका वराणसीसमोपे वडतरदेश बाहुत्येन भवतीति डल्हणः। 
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अष्डांगहदय (८-९वीं शती) के सूत्रस्थान १५२३ में ऊषक नाम आता है 
शिवदीपिकाकार ने ऊषक का नाम “कल्छर नमक” दिया है । अरुणदत्त ने भी 
इसका अथ्थ कल्लर किया है-“ (ऊषक:) वृषक:, कल्लर इति प्रसिद्ध:”, हेमाद्वि ने ऊषक 
का अर्थ “क्षारमृत्तिका” (खारी मिट्टी ) किया है। ऐसा ही अमरकोश में भी अथे है। 

श्रीफल या बेल का प्रयोग मनुस्मृति में अंशु पट्टों को स्वच्छ करने में बताया गया है । 
ये वस्त्र वृक्षों की पतली छाल से बनाये जाते थे। बेल में जो टैनिक अम्ल रहता है, 
वह संभवत: छाछ के बने हुए कपड़ों पर आभा लाने के लिए उपयोगी होता हो, ऐसी 
कल्पना की जा सकती है। 

इसी प्रकार यह भी कहना कठिन है कि सफेद सरसों (गौर सर्षप) किस प्रकार 
के क्षौम बस्त्रों को स्वच्छ करने में हितकर होती थी, जिसका व्यवहार मन॒स्मति के 
उक्त इलोक में निदिष्ट है। द 

भनुस्मृति के समान ही याज्ञवल्क्य स्मृति में भी आचाराध्याय के द्रव्य शुद्धि प्रकरण 
में अषक, गोमूत्र, श्रीफल और अरिष्ट का उपयोग आविक (ऊनी कपड़े), कौशिक 
(कोशोदभव, अ्सरीमय वस्त्र), अंशुपट्ू (नेत्रपट्ट था महीत रेशमी वस्त्र), कुतप 
(पर्वतीय बकरों के बालों के कम्बल---पवेतीयं छागरोमसय्यं कम्बलवसनम्‌”) 
ओर क्षोम (अतसीमय वस्त्र) के वस्त्रों की धुलाई में हितकर बताया गया है ।॥* 
ग़ोमृत्र रखा रहे, तो उसमें से अमोनिया पृथक्‌ हो जाता है, जिसके कारण मूत्र में 
कपड़ों को साफ करने के गुण आ जाते हैं ।' डा० न्यूबगर ने अपने ग्रन्थ “टेक्निकल 


१. ऊषकस्तुत्थक हिग कासीसद्यसेन्धवम्‌। 
सशिलाजतु कृच्छाइसगुल्ममेदः कफापहम्‌ ॥॥ (अध्टांगहदय, सुत्र० १५२३) 

२. सोषेरुदकगोमजः शुद्धधत्याविक कौशिकम्‌ । 
सश्रीफलेरंशुपट्ट सारिष्टेः कुतपं तथा । 
सगौरसपषंपः क्षौमं पुनः पाकेत मृस्सयम्‌ ॥ (याज्ञवत्क्यस्मृति ) 

३. 9 गत पी 70008 बाते लापशल्त प्रा 0 प्रभाणप पिगतंड 
8040 प्रटट 'ज़ला& पट, (०7९०एटा #782, 'जांगंटी 066 ए2४76:४ 
० फर्जी, जा0० छाल पीट द086 0 06 ि०णद्रा5, ८रीव्टाट्त॑ 
0 टीशड जद ॥96 96 ए4८९० 607 प५९ ४६ प।8 ४९९९ ८0725 
$07ए2वं 98 4 दंलहऑंअर प्राभलो् 20ए 70 ॥90 96९॥ 0९८077056व. 
एफ ८०ऋथ्वुपलाललट 0 48 ०072७ रण ब्ायणा9, 40 इशा0ए८6 


. कपड़ों की धुलाई-रीठा, सज्जी आदि के प्रयोग <३३े 


आदेस०” में इसका उल्लेख किया है। पुराने लोगों को मूत्र की रासायनिक प्रक्रिया 
का तो ज्ञान न था, पर वे इससे छाभ अवश्य उठाते थे । गलियों के सिरों पर घड़े रख 
दिये जाते थे, जिनमें वे मूत्र का संग्रह करते थे ! क्‍ 
याज्ञवल्क्यस्मृति के व्याख्याकार अपराक ने और भी स्थलों का इस प्रकरण में 
उल्लेख किया है जिससे स्पष्ट है कि धुलाई के काम में निम्न द्रव्यों का प्रयोग किया 
जाता था--( १) उष्ण वारि (गरम पानी, ), (२) भस्म (राख), (३) चूर्ण (जौ, 
गेहूँ, कलाय, माष, मसूर, सुदृग का आटा और गोबर), (४) अम्ल, (५) लवण, 
(६) षाण-सैल-सिकता (सन, तेल और बालू) से काले लोहे के बतंनों की धुलाई 
या मजाई, (७) तापन (गरम करना, ताव देना), (८) मद (मिट्टी), (९) 
क्षार, (१०) गोशकृद भस्म (गोबर या कंडों की राख), (११) सिकता (बाल), 
(१२) आसम्लोदक, (१३) अव्मप्रधर्षण (पत्थर से घिसकर, या पत्थर पर पीटकर ), 
(१४) गोमूत्रक्षार, (१५) गोवाले: घर्षण (गाय के बालों से रंगड़कर), (१६) 
क्षौम वस्त्रों के लिए सुवर्णाक्त जल, (१७) रजताक्त जल (ऊनी और रेशमी बस्त्रों 
के लिए), (१८) हवा, आग, धूप और चाँदनी के प्रभाव द्वारा ऊनी वस्त्रों की शुद्धि, 
(१९) अरिष्ट (रीठा), (२०) इंगुद, (२१) तण्डुल और (२२) सर्षप (सरसों) ॥' 


ड६ क्षाते 450 22८१ ३5 ३ लेल्याआआड १8९०६... ं$ लैल्याआआए १८५०४ 
जब पिपिलः ग्रेट०कल्ते 0जएु (00 6 4६ 9>०००्रंगछ एथारपपए 
82007760 5ए 06 भायाणाईं3, (90 45, 5020 ४४३5 ६0:77८0. 9. 275) 
१. (क) ऊर्णाकौशेयकुतपाः क्षौमपट्टदुकलजा: । 
अल्पशौचा भवन्‍्त्यते शोषणप्रोक्षणादितिः ॥ द 
तानेवामेध्यसंयुक्तान्क्षालय च्छोधनेः स्वकेः । (देवलस्मृति ) 
(ख) सर्ववाससां प्लावनंन शुद्धि: । (हारीत) 
(ग) उदद्विद्वल्मीकमृत्स्पेद्च ऊर्णासयानाम्‌ । 
स्नेहसक्तुकुल्माषोन्मदंनर्गुरूणामूर्णामयानाम्‌ । (अंगिराः) 
(घ) पश्माक्षे: मृुगरोसिकाणास्‌ । (विष्णु) 
(ड) क्षारोषाम्यां कार्पासशणसयानां पुत्रजीवकारिष्टे:ः क्षौमवरोर्णानां, 
पुत्रजीवकोदद्विद्भ्यामजिनानास्‌. . - इत्यादि ॥ (हारीत) 
(च) चेलानां मृदुभस्मगोमृत्रक्षारोदकः । (शंख) 
(छ) ग्रोमत्रक्षारवादि । (ब्रह्मपुराण) 
५३ 


८३४ आखचीन भारत में रसायन का विकास 


भारतवर्ष में पाँच कार या कलाकार या शिल्पी माने जाते थे! जिनका समाज में 
मुख्य स्थान था--तक्षा (बढ़ई), तन्त्रवाय (जुलाहा ), नापित (नाई), रजक (धोबी) 
और चमंकार (मोची ) । इनका कार्य पवित्र एवं शुद्ध माना जाता था-- क्षाशहुस्लः 
दलि: । अनस्मति में कहा है कि धोबी को चाहिए कि शाल्मली के बने चिकने 
पट्टे पर कपड़े को धोएं और एक-दूसरे के कपड़ों में अदल-बदल न करे, और न किसी 
को अन्य के कपड़े पहनने को दे । 

धोबी को निर्णकक और रजक कहा है । वस्तुत: रजक का अर्थ रंगाई करनेवाला 
(रंगरेज) है। यह ठीक है कि धोबी के वस्तुत: दोनों काम हैं; कपड़ा धोना और 
कपड़ा रंगना | (निर्णेजकः स्थाद रजक:--अमरकोश्) । जातकों में रजकवीथि 
या कपड़े घोने-रंगने थालों की गली का उल्लेख आता है।' 


निर्देश 


परशुराम कृष्ण गोडे--पूना ओरिएंटलिस्ट (१९४७) में प्रकाशित सम 


नोट्स ऑन दि हिस्द्री ऑव सोप नट्स, सोप एण्ड वाशर-मन्र इन इंडिया” 
लेख । 


(ज) तणकाव्टरज्जुभूज्ञेशगक्षीमचीरचर्मवेणविदलूपत्रवल्कलादीनाँ. चेलवत 
शौचम। (काद्यप) 
१, तक्षा च तन्त्रबाधश्च नापितो रजकस्तथा । 
प*चमब्चमें कारईज कारव: शिल्पिनों मताः ॥॥ | 
२. कारहस्तः शुचिः (याज्ञ० स्मृति ११८७)।॥ इस पर अपरार्क-व्याख्या 
इस प्रकार है--- 
कार: शिल्पी रजकतन्तुवायादि: | तद्धस्तकूतं द्रव्यं शुचीत्यर्थ: ।. . 
तेन रजकसेवकादिभिः संस्कृतानां वस्त्रादीनां. . . शुचित्वमेव । 
३. शाल्मलीफलके इलक्ण निनिज्याश्नेजकः दाने: । 
न व वासांसि वासोभिनिहंरेन्न च वासयेत्‌ ॥ (समु० ८।३९६) 
४... आर. वी. मेहता की “प्री-बधिस्ट इण्डिया, बस्बई, १९३९, जातक ४, प० ८१। 


परिशिष्ट- १ 
नालन्दा की कुछ धातुमूतियों का रासायलिक परीक्षण . 


नालन्दा की ख्याति ईसा से तीन शती पूर्व की है | ईसा के बाद ५-७ शती तक 
तो इसकी प्रतिष्ठा बहुत ही बढ़ गयी । फाहियान (४०५-४११ ई०)और हा न-त्सांग 
(६३०-४५ ई० ) के समयों के गौरवमय उल्लेख इस नगरी के मिलते हैं। नालन्दा 
के भग्लावशेषों पर बहुत अच्छा कार्य हो चुका हैं। काँसे के पात्र और मूर्तियाँ यहाँ 
की प्रसिद्ध रही हैं। बुद्ध और महायान बौद्ध-देवों की ५०० से अधिक मूर्तियाँ यहाँ 
मिलीं, जो ८वीं से १२वीं शती तक की हैं। नालल्दा की इस घातुकला का प्रभाव 
इस देश तक ही सीमित न था | बहद भारत के पूर्वी द्वीपों तक में इस कला का गौरव 
पहुँच चुका था । वहाँ पर भी ऐसी ही धातुमूर्तियाँ मिली हैं, जिन पर नारून्दा कला का 
स्पष्ट प्रभाव है। नालन्दा वह स्थली थी जहाँ महायात शाखा के सुविश्यात विद्वान 
नागार्जुन ने रसायन संबंधी ऐतिहासिक कार्य किया । 
भारतीय काँसे और पीतरू का काम हरप्पा युग तक हमें ले जाता है। हरप्पा 
काल की पीतल की कोई वस्तु तो इस समय नहीं मिलती, पर तक्षशिका की पहली 
या दूसरी शी की वस्तुएँ अवश्यं मिलती हैं, पर यह अधम करा की ही द्योतक हैं। 
गुप्तकाल में धातुकला बहुत ही विकसित हो गयी थी और पूरी आदमकद मूतियाँ 
भी बनायी जाने छगी थीं । भागलपुर ज़िले के सुल्तानगंज में ५वीं शती की बुद्ध की 
एक ताअमूरति पूरे आकार की मिली है जो आजकल बमिंघम अजायबघर में है। 
गया ज़िले के कुड़ बिहार में २४० पीतल-काँसे की मूर्तियाँ इसी काल की' मिली हैं । 
मध्य प्रदेश, रायपुर ज़िले के सीरपुर में भी बौद्धकालीन धातुमूतियाँ मिलीं हैं । चोल 
काल में दक्षिण भारत में भी (९ से १३ शती ) मूतिकला बड़ी प्रौढ़ थीं। ये सब 


मतियाँ मोम की मूर्ति बनाकर तैयार की जाती थीं ।. मोम की मूर्ति पर मिट्टी लेप दी 


जाती थी । मोम पिघलाकर अलूग कर लिया जाता था और मिट्टी का साँचा तैयार 
हो जाता था । इस साँचे में ताँबा या अन्य धातु पिघलाकर डाल दी जाती थी | यह 
धातु ठंडी होने पर मूति बन जाती थी। पोली मूर्तियाँ नेपाल में इस तरह बनाते थे 
कि पहले मिट्टी की मूति बना लेते थे । इसके चारो ओर एकरस मोम का छेप चढ़ाते 


<३६ 


झाचीन भारत में रसायन का विकास 


।। 


थे और उसके ऊपर फिर मिट्टी का लेप करते थे। फिर गरम करके मोम अलूग क्र 


लेते थे और इस साँचे को धातु की मू्तियाँ बनाने के काम में लाते थे । 


इन मूर्तियों की घातुओं के रासायनिक विश्लेषण निम्न सारणी में दिये गये हैं। 


एक उदाहरण में ये अंक इस प्रकार निकलते हैं (प्रतिशतता में )--- 
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परिश्चिष्ट--२ ८३७ 


ताँबा ९२.१७, वंग-शून्य, स्ीस-शून्य, लोह्‌ ०.७८, यदाद ७.०४, निकेल-सूक्षम 
योग ९९.९९%७ | यह स्पष्टतया ताँबे और यशद की बनी मिश्र धातु अर्थात्‌ पीतल 
है । द क्‍ 
कुछ में ताँबे और राँगे (वंग) की अच्छी मात्रा मिलेगी | इनमें १४.६२ से 
२३.६८ प्रतिशत तक राँगा है। हजारीबाग की खानों में वंग केसिटराइट-रूप में 


मिलता है, संभवतः नारून्दा की मूर्तियों में रागा इसी अयस्क से प्राप्त किया जाता 
रहा हो । 


परिशिष्ट-२ 
मिटटी का तेल 

बिल्हण के विक्रमांकदेवचरित में, जिसे बाम्बे संस्कृत सीरीज़ में डा० बूहलर ने 
पहली बार प्रकाशित किया, एक इलोक है, जिसमें “पारसीकतैल” का उल्लेख है--- 

अचिन्तनीयं तुहिनद्रवाणां श्रीखंडवापी पयसामसाध्यम्‌ । 

असूत्रय॒त्पत्रिषु पारसीकतैलाग्निमेतस्य कृते मनोभू: ॥ (९॥२० ) 

दिवेण्ड्म संस्कृत सीरीज़ में प्रकाशित, गणपति शास्त्री द्वारा सम्पादित आये- 
सड्जश्री-मुलकल्प के पृष्ठ ८३ पर “तुरुष्कतेल” का उल्लेख आता है जिसका प्रयोग 
चत के स्थान में दीप में करने की ओर संकेत है---..ः 

ज्येष्ठं पट तत्रेव देश तस्मिं स्थान पटठस्यथ महतीं पूजां कृत्वा सुवर्धरूप्यमये 
ताम्रमृत्तिकमयर्वा प्रदीपकैः: तुरुष्कतैलपूर्णें: गव्यधृतपूर्णर्वा प्रदीपक: प्रत्यग्रवस्त्रसण्डाभि 
: कृतवतिभि: लक्षमेक पटरय प्रदीपानि निवेदयेत्‌ । 
स्पष्ट है कि पारसीक तैल और तुरुष्क तेल दोनों ही मिट्टी के तेल हूँ । सन्‌ 
 ७००-११०० ई० के बीच में भारत को इनसे परिचय प्राप्त हुआ। बिल्हण का ग्रन्थ 
सन १०८५ ई० के निकट. का। और आयंमञ्जुश्रीम्लकल्प सन्‌ ९०० ई० के पूर्व 
का है। 


._ १. यह विवरण श्री वी. बी. लाल के लेख से लिया गया है (एन्दष्ट इंडिया, सें० 
१२, (१९५६), १पृ० ५३-५७) । ' 


परिशिष्ट-३ 
भुवनेदवर-मन्दिरों का लाल लेप 


.... भवनेश्वर और उड़ीसा के कोणाक मन्दिरों में से कुछ में सफेद पलस्तर है और कहीं- 
कहीं लाऊ रंग लगा हुआ है। एम० एम० गांगुली का विचार है कि यह लाल रंग किसी 
एक रासायनिक पदार्थ का नहीं है, यह कई पदार्थों का मिश्रण है। इस संबंध में गांगुली 
ने समर्थन में र ह॒त्संहिता (५६, १-३) का उद्धरण दिया है, जिसमें एक लेप का विधान 
है, जो अपक्व तिन्दुक, कपित्थक (कैथ या कठबेल) और शाल्मली के फूछ को पानी 
में उबालकर और सर्ज वृक्ष का निर्यास या तारपीन, रेजिन, अलसी आदि मिलाकर 
तैयार किया जाता था। एक अन्य लेप का विवरण भी मिलता है, जिसे लाख, बेल 
का गूंदा, तारपीन आदि से बनाया जाता था (५६।५-६) | वच्नछेप के एक और योग 
में (५६८) ८ भाग सीसा, २ भाग काँसा और एक भाग रीतिका का प्रयोग 
किया गया है। 

भुवनेश्वर के मुक्तेश्वर मन्दिर के लाल लेप का विद्केषण किया गया, तो पता चला 
कि इसमें वानस्पतिक या कार्बनिक पदार्थ तो कोई है नहीं, और न इसमें नाइट्रोजन 
ही है। इसमें ३६.४२ प्रतिशत फेरिक ऑक्साइड, 7०,९03 मिला, जिसके कारण ही 
लेप का रंग छाल था। भुवनेश्वर के बाज़ार में जो गेरू (:०6 ०८॥:८) या लाल 
मिंट्री बिकने आती थी उसमें ५८.८ प्रतिशत ०,08६ था और मैंगनीज़ ऑक्साइड 
(2॥7(2) बिलकुल न था। 

मुक्तेश्वर के छाल लेप में तिम्त पदार्थ थे-- 

““ा,०0 (१.९५);+ ४9,0०0 (१६.४२); मिट्टी और बाल (४०.९७) 
+ ७०७४ (३६.४२), ०४०0 (२.२४); (80 (१.१७), 50५ (१.५६) 
योगेलन्१००। 

दी. आर. गैरोला का अनुमात है कि यह लेप स्थानिक गेरू या छाहू ओकर 
. [7९व 60०70, 94८77200८) से ही तैयार किया गया होगा। इसमें मेंगनीज़ का 
ऑक्साइड न था । 

(टी. आर. गैरोछा, एस्श्रेण्ट इंडिया, ६, ०१३, जनवरी १९५०)। 


परिशिष्ट-३ 
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